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प्रथम भाग 

वेराग्यप्रकरण प्रारम्भः । 





यति दिकाया 


उस सततरित्‌-आनन्दरूप आता को नमस्कारै जिससे सब भासते है | 
ओर जिसमे सब सीन आर स्थित होते हँ एव्‌ जिससे ज्ञाता ज्ञान, जेय; ` 

दष्टा, दशन, दश्यः; आर कत्ता, कारणः, करिया सिद्ध होते ै, जिस 
आनन्दके सञुद्रके कण से सम्पूणं विश्व आनन्दवान्‌ है ओर निस 
, ` आनन्द से संब जीष जीते ह । अगस्त्यजी के शिष्य घुर्त्ष्ण के मनम ` 
एकं संशय उत्पन्न हृ्ा तब वह .उसफे ` निदत्त करने के अर्थं अगस्त्य ` 
सुने कं आश्रम को जार विधिसंयुकग प्रणाम करके स्थित इआआ ओर 
नम्रतापू्क प्रभ्र किया कै हे भगवच्‌ ! आप सवेतच्ज्न ओर सवशा्ो के । 
्नाता हो एक संशय सुफको है सो शपा कके निषृत के । मोक्षा कारणं ` 
कमं ह या ज्ञन १बा दानो? इतना सुन अगस्स्यजी बोले फ रे बह्मए्य 1 
केवत कम मोक्षका कारण नदीं ओरकेवल ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्र नदीं दोताः 
मोक्ष कौ प्रापि दोनों से होती हे । कर्मकरफे अन्तःकरण शुद्ध दोत्ता है 
माक्ष नहीं होता ओर अन्त.करणएकी शुद्धि भिना केवल ्ञानसेभी सङ्क 
नदीं दती; इससे दोनों से मोप शी सिद्धि होती हे। कमं करके प्रथम 
अन्तःकरण शद्ध होता हैः एर ज्ञान उपजतह ओर तब मों िद शेता ` 
 हे। जेषे दोनों पद्यौ से पक्षी आकाशमाभं में सुख से उडताहै तेतेधी कम ` 
ओर ज्ञान दानो से मोक्ष री सिडता होती दे । हे बरहर ! इसी आशय ` 
^ -के अनुपार एक पुरातन इतिहा है वह ठु सुनो । अग्तिवेष का पुज ` 
|  कारणनाम्‌ बाह्मण रुर के निकट जा षद्अङग सहित चारो वेद अध्ययन ` 
करके गृहम आया ओर कमं से रहित होकर तृष्णीं दो स्थितरहा अथात्‌ ` 


¢ , = 
| केर्शाययङग ही कमा से रहित हु जब उसके पिताने देखा यह कम। 


। चका क 








'  योगवाशिष। 


पञ ! कमे की पालना 
से रहित होकर स्थितभयाहै ती उससे कहा फ ह 
् दवता को केसे प्रास होगे {८ 


कयो नक्ष करते ? तुम कमं के न करन सष से 
जिस कारण तम कमं से रदिते हो वह कारण का कारण बाला ह 
पितः! भको एक संशय उत्प हुमा ह उससंम कम ८ तृष्णा इह के 
वेदमें एकर तो काहे किः जब तक जीतारहं तबतक्‌ कम अथतिआनने 
होच्रा््ककरतादीरहे ओर एकटार कदाहं किन धनस्‌ म्गहदाताः नक्मे 
से मोक्ष होताहे' नु पएत्रादिक स मोक्ष हताहं ३।र२ न कंवल त्यागस्य मक्ष 
होतार । इनदोनें मे द्या कतव्य दै सुभाको यही संशयहै सो आप कृपाकर 
के निष्त् करो ओर बतलाओ फः क्या कत्तव्य द । अगस्त्यजी बाले हे 
सतीक्ष्ण ! एसे जब कारणएने ।+तासे कडा तब आग्निवेष बाले कि हे 
एत्र ! एककथा जो पाशे हृं हे उसको सुनकर हदय धारण कर किरं , 
जो तेरी इच्च होगी सो करना । एककाल मे सुरुषिनामक अप्सरा जो 
। सम्पण अप्स म उत्तम थाः हिमालय पवेत कं उन्दराश्खर पर जहां 
क्के देवता ओर किनरगण, जिनके हदय कामनासे तृप्र थे, अप्सराश्रो के 
साथ कीडाकरते थे ओर जहां गङ्गाजी के पवित्र जलका प्रवाह लहर 
लेरहाथा, बेटीर्थी । उसने इन्द्रका एकद्‌त अन्तरिक्ष से चलाञ्माता देखा ` | 
ओर जव निकट आया तो उसमे पा; अदो सोभाग्यः देवदूत ! तुम | 
देवगणो म श्रेष्ठो; करसे राये ओर अब कहां जा्यागे सो ङृपाकरके 
कृटां ! देवदत बाल, ट सभद्रे ! आरष्टनायेनामक एक धम।त्मा राजानं | 
पने एत्रको राज्यदेकर वेराग्यल्या ओर सम्पण विष्योकी अभिलाषं 
त्याग करकं गन्धमादन पव॑ततमे जा तप करनेलगा हे उसके साथमेरा 
एक कायथा रार उस कायं के लिये मे उसके पास गयाथ। अब्‌ इन्द्रे 
पाक्त जिसका मं दृतं सम्प इत्तान्त निवेदन करनेको जाताहं । अप्सरा ८ 
ने पृछा हे भगवस्‌ । बह उतान्त कन॑सा है भसे कदो ? समको तम । | 
ञ्तिप्रिय दयं यह जानकर पृचती ह ओर महापुरूषों से जो कोर प्र । 
करता दै तो उद्धगरदित दाकर पे उत्तर देते हैँ । देवदत बोजे हे भदे' ॥ 
वह गृत्तान्त मे षिस्तारपवक तुमसे कदताहू मनलगाफर सुनो, जब उ 


| 
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` वेरभ्य प्रकरण । 


राजाने गन्धमादन पवत म बड़ा तप क्षिया तव देवताओं के राजा इन्द्रन 
सुभको बुलाकर आज्ञादी करि हे दत ! तुम गन्धमादन पव॑त मः 
नानाप्रकारकी लता्कषो से पणं दै, षिमान, अप्सरा ओर नानाप्रकारकाी 
` `सामग्री एवम्‌ गन्धै, यक्ष, सिद्ध, किन्नर, ताल, मृदङ्गादि वादित्र संगले 
जाकर राजा को व्रिमान पर बेटके यहां लेाञ्चो । तब में विमान । 
रोर सामग्रीसहित जहां राजा था आय। ओर राजा से कद्‌; हे रजन्‌ । 
तुम्हारे कारण विमान से आया ह; इसपर आरूद्‌ होकर तम स्व कां 
चलो आर देवताओं के भाग भोगो ? इतनान राजाने कडा किं हे देव 
दूत्‌ ¦ प्रथम तम स्वग का इत्तान्त सुभे स॒नाओ कि तम्टारे स्वगमेंक्या२ 
दोष ओर गुणं ता उनको सुनके भे हदयमे चारु पठे जो मेरी इच्यां 
हागी तो चलंगा मने कदा कि हे राजन्‌ ! खं म बडेर दिम्य भो 
हे । वह्‌ स्वगे जीव षडे पणय से पातांहै। जो बड एणयत्राले होते हैँ बे स 
क उत्तम सुखको पाते हः जा मभ्यम प्ररयवाले है बे स्वगं के मध्यमघखको 
पाते हं आर जो कनिष्टं एरयवाले हैं पे स्वगं के कनि सख को पाते हे । 
येतोगुणस्वगमेहंषेतो तमसे कदे-ओर अब स्वगे के जो दोष वे 
भी सुनो । हे राजन्‌ ! जो आपसे ऊचे बेठे `दष्टाते है. ओर उत्तम सख 
भोगते ह उनको देखके तापकी उत्पति होती दे क्योकि उनकी उच्छृता 
` सही नहा जाती जां कोई अपने समान सुख भोगते ह उनको देखके कोध 
उपजताहै किये मेरे समान भ्यो बेटे ह ओर जो आपसे नीचे बेठे है 
उनको देखके अभिमान उपनता हे कि भँ इनसे श्रेष्ठं । एक ओर भी 
 -दोषहै कि जव पर्य शीण होते दै तब जीवको उसीकाल में स॒त्य 
लाक मं गिरादेते है एक भ्रणभी नदीं रहनेदेते + यदी स्वग के रणो का. 
` दोषहे। हे भद्रे! जव इसप्रकार मेने राजासे कषा तो राजा बोला हे देव- ` 
| इस स्वगके योग्य हम नहीं ओर हमको उसकी इच्खाभी नदीं । जेसे+ 
प अपनी तचाको पुरातन जानके त्याग करता है तेसेदी हम उपरत । 


श्च 


ऽत रकं यह देह त्याग कर देगे । हे देवदत ! त॒म अपने षिमानको जसे ` 
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क ~ योगवाशेष् । 

 यभसे कहा तब विमान अप्सरा आदिक सबको लेके सवगम गयाओओर 

` स॒म्पृणै इततान्त इन्द से का । इन्द्र बहुत प्रसन्न हया ओर सुन्दर बाणीसे ` -‡# 

 सुभसे बोला कि हे दूत ! तुम.किर जहां राजाहं वहां जाओ । वहस्सार . 
से उपरान्त इआओआ हे। उसको अव आत्मपदकी श्च्जा हृ दे इसलिये तम॒ । 

उसको अपने साथ वास्मीकिजी के पास, जिसने आतमतत्रको आत्मा़र | 

. जाना है, लेजाकर मेरा यह सन्देश देना कि हे महाऋषे ! इसराजा ` 

। को तबोध का उपदेश करना स्योकि यह बोधका अधकारीदहै। 

। इसको सर्गं तथा ओर पदार्थोकीभी इच्खा नदीं इससे तुम इसको त्व- 

। बोध का उपदेश करो कि तखबोधको पाके संसारदुःख से मुङ्गहो । 

। हे सुभद्रे! जब इसप्रकार देवराज ने स॒भसे कहा तब म वहां से चलकर 

। | राजा के निकट आया ओर उससे कदा फ हे राजव्‌! तुम संसारसमुद्र . हा 

#. से मोक्ष होने के निमित्त वार्मीकिजी के पास चलो; वे तुमको उपदेश ^ 
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करगे । उसको साथल्तेकर मं बास्मीकेजी के स्थानपर आया ओर उस 
स्थानम राजाको बेठा ओर प्रणामकर इन्दर का सन्देशा दिया । तब 
। वाल्मीफिजीने कय हे. राजस्‌ ! इशलताहे ? राजा बोले; हे भगवच्‌ 1 ` 
, आप परमतचज्ञः ओर वदान्त जननेवालों मे श्रेष्ठ हे मँ आपके दशन | 
। करके कृताथ हआ ओर अव युभको शल प्रा हदे । मँ पते पूता ` 
` हं कृपाकरफे उत्तरदीजिये किं संपारवन्धन से कैसे सुक्को १ इतना सन ` . 
वात्मीकिजी बोलते हे राजव्‌ ! महारामायण ओषध तमसे कहताहं सको ` 
स॒नके उसका ताय हृदय म धारनेका यत करना। जब तात्य हृदयम _ .. 
धृरोगे .तब जीवन्स॒क्र होकर बिचरोगे ) हे राजन्‌ ! -वह वशिष्ठनी ओर 
। रामचन्द्रनीका संवादंह ओर उसमे मोक्षका उपाय कदां । उसको सुन 
| के जेषे रामचन्द्रनी. अपने स्वभाव में स्थितंहृये ओर जीवन्सुङ्क दके „^: 
ह तमभी त्रैचरागे । राजा बोले, हे भगवन्‌ ! रामचन्नी- - 
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॥ 
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कौन ये, केपे थे ओर केते होकर बिचरे सो इृपाकरकफे कदो ? वास्मीके 
जी बत, हे राज्‌ ! शापके वश से सचिदानन्द विष्णुजीने, जो अ त 
्नानसे सम्य, अक्ञानको अङ्गीकार्‌ करे मरुष्यं का शरीर धार 
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। शिया । इतना सुन राजाने पा, हे भगवन्‌ ! चिदानन्द हरि को शापं 
]जङिस कारण हुआ ओर किसने दिया सो कहो ? बाव्मीक्षिजी बोले, † 
तना कर्व. एक कालम सनत्छुमार, जो निष्काम है बरह्पुरी मे चैटेये ओः 
होजावितेमेर्भः पति विष्णुभगवार्‌ भी वेदचरठ से उतर फे ब्रहम मे आये , , 
+~ तन ब्रहमासित सवेसभा उटकरे सदी हरै ओर श्रीभगवाय्‌ का पूजन्‌ : 
। शिया पर .सनक्ुमार ने पूजन नदीं रिया । इस बात को देखकर ` 
। -षिष्एरभगवाय्‌ बोले क हे सनत्छमार ! तमको निष्कामता का अभिमान ‡ 
| ह इससे तुम कामसे आतुर होगे ओर स्वाभिकार्तिक तुम्हारा नाम ` 
, होगा ! सनडमार बोले हे विष्णो ! सर्वज्ञता का अभिमान तमकोभी 
है इसलिये कुबकाल फे लिये तुम्हारी सव्ञता निशत होकर अ्ञानत्ता ` 
आप होगी । हे राजस्‌ ! एकतो यह शाप हआ ओर एक शाप र भी , 
दै" सनो। एककालमे भृशुकी ची नातीरदी थी । उसके वियोग से बह ` 
ऋषि करोधित्‌ हृआथा!रपरको देलक रषा जी दमे तव मृग्राह्मणने ` 
` शपदियाकि हे विष्ण मेरी तुमने हसी कीदैसो मेरी नाई तमभी ` 
क्ली $ षियोगसे आतुर होगे ओर एक दिवस देवशमा बाहमणने नर ` 
` सिंह मगवार्‌ के शाप दिया था सो भी सुनिये । एक दिन नरसिंह भगः ` 
 बाय्‌ गंगाके तीर पर गये ओर वहां देवशममा बद्मणएकी खी को देखके ` 
| नरसिहजी भयानकृरूप दिसाके ईसे। निदान उनको देके ऋषिकी खी , 
। ने भयपाय प्रण॒ चोड़ दिया । तव देवशम ने शाप दिया कि वमनेमेरी ` 
। सनी का वियोग किया इतसे ठमभी स्री का वियोग पयोगे । हे राजन्‌ ! 
„ सनल्ुमार, भृश ओर देवशमां के शाप से विष्य भगवासने मनुष्य का 
^ शरीर धारण फिया ओर राजा दशरथ के घ्र मे प्रकटे । हे रार्‌! यह. ` 
.-,जो शरीर धारण क्षिया ओर आगे जो ए्तान्त हा सो स।स्थान हो- 
)- कर । सुनो अनुभवात् मेर आमा जो त्रिलोकी अर्थात्‌ देव स्वग ओर ` 
। पताल लोकों का प्रकाशकत्तो ओर . भीतर बाहर आतपत्र से पुषं है ` 
| ।कैस सवातमाको नमस्कार्‌ है ! हे राजन्‌! यह.शाल्लजो आरम्भ क्था 
। बोरसका विषय, ओर प्रयोजन ओर सम्बन्ध क्या ह ओर अधिका 
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 भन्मात् आत्माको जताता है यह तो विषय दे, परमानन्द गता की ----‡- 
, [षि ओर अनास अभिमान दुःख की निति प्रयोजन देदेसंसारं . । 
। हयविदया ओर मोक्च उपाय से आत्मपद प्रतिपादन सम्बन्ध है {लिये दुम | 
। {ह निश्चय है कि मे अदत बह अनातदेह से बंधा हृं हं सोक्सिः _ | 
; कार द, वह न अति ज्ञानवान्‌ दै न मूस है, एषा विकृति आसा यहां 1 
 प्रधिकारी दै। इस शाघ्च का मोक्षःउपाय परमानन्दकी प्रापि करनेवाला || 
। ;1 जो पुरूष इको विचारेगा वह ज्ञानवाय्‌ होकर फिर जन्म लय न 
ह्य संसारम न आवेशा । हे राज्‌ ! यह महारामायण पावन्‌ दे । 
, श्रवणमात्र से दी सव पाप का न।शकतता दै जसु रामकथा है। 
यह मेने प्रथम अपने शिष्य भारदान को सुनाई थी एक समय ८ ` 
। आरदाज चित्तको एकार करके मेरेषास आयु ओर मेने उसका ध 
 इपदवेश किया था 1 उह उसको सुनके व॒च्रसपी सुद्र साररूषी । 
| र निकाल ओर हदथमं धरके एक समर्युभरुप्वत पर गया । वहं `| 
ब्रह्माजी वैरेये, उसने उनको प्रणाम किया ओर उनके पास बैठकर यह ` । 
¦ कृथा सना । तब बहयाजीने प्रसन्न होकर उससे कहा हे एत्र ! कु वर | 
› मांग तुणपर प्रसन इं ! ारदाजने, जिसका उदार आशय थाः | 
। उनसे कडा; हे भूतः भविष्य के ईश्वर ! जो तुम प्रसन्न हये हः तो यह | 
। बर्‌ दो किं सम्पूण जीव संसार दुःखसे शुङ्ग ओर परमपदपविं ओर ` । 
। उसीका उपाय भी को ! ब्चाजी ने कहा हे एत्र ! तम अपने गर 
| -वाल्मीकिजी के पास जाओ ! उसने आतमबाध महारामायण शाकः नो 4 
 परमपावन ओरौर संसारसणर के तरनेका एल दे आरम्भक्या दै उसको || 
, सुनकर जीव महामोह संसारसणदर से तरेगे 1. निदान परमेष्टी र्या ˆ । 
जिनकी सरवतो हित मे परीति दै आपी भारद्ाजको साय लेकर भरे - ` | 
, आश्रम म आये ओर मेने भले प्रकार से उनका पूजन किया । उनो | | 
= भ्ुभते काः दे युनि भ रेष्ठ वार्मीकि ! यह जो तुमने रामक . ॥ 
भर के कथन का आरम्म किया दे इसउचमका तयाग न कनः इस | || 
` 1... ¢ 
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, षति अन्तपरयन्त समाभि करना; क्योकि यह मोक्षपाय संसाररूपी 
सरके पार करने को जहाज हे ओर इससे सब जीव ताथ हमे ! 8 
। तना कहकर बह्मा जीः; जैसे समुद्रसे चक एक महुते पयन्त उटके फिर लीन 
होजवेतैसेदी अन्तान होगये। तन मेने भारदाज से कडा, हे पुत्र ! बह्या- 
जीनेस्या का ? भारदाम बोले हे भगवन्‌! ब्रह्माजीने तमसे यह कहा किः 
हे सनियोमे श्ट ! यह जो तमने रामके स्वभावके कथनका उम कियाद 
उसका त्याग न करना; इसे अन्तपयेन्त समासि करनां क्योकि; ससारसशुद्र 
के पार करनेको यह कथा जहाज ओर इसपे अनेक जीव कृताथ होकरसं- 
सार संकेरसे मक्र होगे । इतना ककर फिर वासमीकिजी बोल, दे राजन्‌ 
जव इस प्रकार बह्याजीने यभस कष्य तव उनकी ओज्ञासार मने न्थ 
बनाकर भारदन को सुनाया । हे एत्र 1 वशिष्ठो के उपदेशका पाकर ' 
[सप्रकार रामजी निश्ंक हो बिचेरेदै तेसेरी तुमभी बिचरो। तब उसने 
प्रशन किया कि हे मगवर्‌! जिसप्रकार रामचन्द्रनी जीतरनभुङ्क होकर विचर 
ह वह आदिसे कम करके शुफते किये ? बाल्मीकिंजी बोले, दे भार 
द्वाज ! रामचन्द्रः लक्ष्मण, भरत, शबघ्रः सीता, कोशद्या, सुमित्रा आर 
दशरथ ये आठ तौ जीषन्मुक्क हये ह ओर आठ मन्त्री, अष्टगुण, आर 
वशिष्ठ बामदेव से आदि अष्टविंशति जीबन्सङ्क दो भिचरे ह उनङेनाम 
। सुनो । रामजी से लेकर दशरथपयन्त आठ तो ये छृताथं होकर अविरोष्‌ 
` परम बोधवान्‌ हये है ओर १ इन्तभाषीः २ शतवधेनः २ सुखधामः 
9 विभीषण, ५ इन्द्रजित्‌ ६ हतम्‌।यूः ७ बराष्ट ञ्ओोर ८ वामदेव ये अष्ट- 
। मन्त्री निश्शङ ह वेष्टा करते भये ओर सदा अदैतनिष् दये द। इनको 
कदाचित्‌ खरूप से देतभावः नदी रा हे ॥ ये अनामय पद को ध्याते 
< भे तृप रहकर केवल चिन्म्‌ [ज शद्धपद्‌ परमपावनता को प्राप इये है + 
इति श्रीयोगवाशिष्ठ वेराग्यकथारम्भवणेनो नाम प्रथमस्पगः॥ ९ ॥ ~ ` 
¦ भारद्ाजने पा हे भगवच्‌! जीबन्भङ्ग २। स्थति केसी ह ओर राप्रनी 
| कैसे जीबन्यु्क हये रै वह आदि से अन्त पयंन्त सब को ? वास्मीकिजी 
। | बोले, दे एत्र ! यह जगत्‌ जो भासता दे सो बास्तमिक इब नरं 
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५  योगबाशिष्ट। 4 
रत्पन्न डाः अविचार करके भासता हे ओर विचार श्िि से निष  # 
नात्ता 2। जसे आकाश भे नीलता भासती दै सो भ्रमसे ही है य , ® 
विचार करक देतिये तो नीलताकी रतीति द्र जाती दे तैते हरि अर ¦ ` 
चार से जगत्‌ भासता ह ओर विचार से लीन दोजाता है । हे शिष्य । 
जतक स्का अत्यन्त अमाव नहीं होता तवतक परमपदकी पाष 
नहा हता । जव श्य का अत्यन्त अमाव होजावे तब शुद्ध विदाकाश 
आत्मसत्ता भासेगी । कोई इ दृश्यको महाप्रलय में कदाचित्‌ अमाव 
कहते £ परन्तु भे ठमफो तीनों कालका अभाव कहता दं । जव इस शाघ् ` 

का श्रदधासथुक्त आदे से अन्ततक सुनकर धारण करे तव भान्ति निरि । 
हाजवे ओर अव्याहत पदकी प्राति हो। हे शिष्य ! संसार भममात्र षिद्ध 


| हे । इसको भ्रममात्र जानकर विस्मरण करना यही सुक्क दे । इसके बन्ध. ¦ 
नका कारण वासना हे ओर वासना से ही भटकता फिरता है । जबबा- { 
सनाका क्षय होजाय तब परमप्दकी भरि हो । वासना का एक पतला रै ' 
उसका नाम मन्‌ हं । जेस जल शरदीकी ददनढ़ता पाके बरफ होजाता । 
 दैओर्‌ फिर मय के ताप से पिषलकर जल होता हे तो केवल शद्ध जलदही 
रहता ह तेस हौ आत्मारूपी जल दै, उसमे संसारकी सत्यतारूपी इता ` 
श।तलता हं आर्‌ उसे मनरूपी बरफकरा पुतला हा है । जव ज्ञान 
रप शय उद्य हागा तव संसारक सत्यतारूपी जइता ओर शीतलता 
।गवत्त हज व।[। जव संसारकौ सत्यता ओर वासना निदत्त ई तब मन 
नष्ट ह।जावगा अरज मन्‌ नष्ट हु्ा तो परम कल्याण हआ।इससे इसके ` 
` बन्धनका कारण बास॒नाही दे ओर्‌ बाषनाके क्षय होने से सुङ्किदै। वह 
वासना द] भरकारका ह-एक शद ओर दूसरे अशद्ध । अश्द्ध वासना 
सं अपन वास्तायकं स्वरूप फ अज्ञान से अनात्मा जो देदादिक है उनमें .- 
र सदकार करता ६ अ।र जव अनास मं आत्म अभिमान हृ्ः-तव। | 
; नानाभकारक वासना उपजती दै जिससे षरीयं् की नाईश्रमता रहता | । | 
ह । हं साधा ! यह जौ पञ्चभूत का शरीर त॒म देसतेहो सो सव वासनाः |: 
रूप है ओर वासना से टी संडा हे । जेसे माला के दाने धागेके आश्रय | 
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` से रेषे होते है ओर जब धागा दूरजाता है तब न्यारे २ दोजति है ओर 
नदी टहरते तेसेही वासना के क्षय हये पञ्चभूतका शरीर नही रहता । 
इससे सथ अनथ का कारण वापस्तना दी हे शुद्ध बसना मे जगत्‌का 
अत्यन्त अभाव निश्चय होता है । हे शिष्य ! अक्ञानीका वासना से 
फिर निश्चय जन्मका कारण दोजाता दे ओर ज्ञानीकी वासना फिर 
जन्मके कारणस नहीं होती ह ॥ जैसे कचा बीजःफिर उगतो हे ओर जो 
दगध हा दे सो फिर नदी उगता तेधदी अज्ञानी की वासना रससरित 
है इससे जन्म का कारण ह ओर ज्ञानीकी वासना रसरहित्‌ है जो जन्म 
क कारण नही । ज्ञानी की चेष्ट स्वाभाविकर॒ण से दोती हे । वह 
केस गणस मेलके अपने भ चेष्टा नद्यं देखता । वह खाताः पीताः 
लेता, देता, बोलता चलता एवम्‌ ओर २ व्यवहार करता हे पर अन्तः- 
करण मे सदा अदधेत निश्चय को धरता रै कदाचित्‌ देतमाषना उस ` 
क नहीं फुरती । वह अपने सभाव मे स्थित है इससे निगण ओर्‌: 
अरूप की चेष्टा भी उसे जन्म का कारण नहीं हे । जेसे इुम्हारके चक्र ` 
क जवबतकं श्ुमावे तबतक फिरता है ओर जब धुमाना दोडदिया तब 
स्थीयमान गति से उत्तरते २ स्थिर रह जाता है तेसेही जबतक अह्र 
सहित वासना होती है तबतक जन्म पाता है ओर जब अहङ्कार से राहित 
हआ तब फिर जन्म नदीं पाता । हे साधो! इस अक्ञानरूपी वासना के 
नाश करने का एक ब्रह्मविच! दी शष्ट उपाय दै जो मोक्षेउपायक शाख 
दै। यदि इसे चंड ओर शाख्रूपी गते मं गिरेगा तो कल्यपयन्त भी |. 
अकृनिंम पदको न पेगा ओर जो ब्रह्मविद्या का आश्रय करेगा बह ` 
सुखसे आतमपद को प्राप्त दोगा । हे भारदाज ! यद मोक्षउपाय रामजी 
चेर वशिष्ठजी का संवाद हेः यह विचारे योग्य है आ।र बोधका परम 4 
करित हे । इसे आदि से अन्तपथन्त सना ओर जेसे रामजी नीवन्‌- ^ ¦ 
। धरक्र हो भिचरे है सोभी सुनो । एकं दिन रामजी अध्ययनशाला से 
| वरया पट्के अपने गृह मे आये ओर सम्पूणं दिन विचारहित ` 
किर्या । फेर मन मं तीथं ठङ्करद्वरि का संकल्प धरकर अपने 
| 








१२ | योगवाशिष् | 
पिता दशरथके पास, जो अति प्रनापालक ये, आये ओर जैसे रसं 


छदर कमलके अरण करे तेसेही उन्होने उनका चरण्‌ पकड़ा । जेषे 
कमलके फूलके नीचे कोमल तरेयां होती हँ ओर उन तेयो सहित 
कृमल को हंस पकडता ह तेसेदी दशरथजी की अंगतिर्यौ को उन्होने 
 अहण करिया ओर वाले हे पितः ! मेरा चित्त तीथं ओर ठाङ्करद्मारा के 


दशन क चाहता ह । आप आज्ञा काजय तो मं दशंन कर आऊ) 
भं दुमहारा एत्र ह, सु ठम्दारी सेवा करनी योग्य हे पर आगे मेने कभी 
नही कडा यह प्राना अव की है इससे यह्‌ वचन मेरा न फेरना क्योकि 
ेसा त्रिलोकी मे कोड नदीं हे किः जिसका मनोरथ इस घरसे सिद्ध न हा, 
इससे सुशको भी शपाकृर आज्ञा दीजिये 1 इतना कहकर बास्मीकिजीं 
वाले, हे भारदाज ! जस समय इस प्रकार रामजी ने कहा तव वशिष्टजीं 
पास बेटे थे उन्होने मी दशरथस कडा, टे ₹।जन्‌ ! इनका चित्त उटा हे 
रामजी को आज्ञा दो किः तीथे कर आवें ओर इनके साथ सेना, धनः 
मन्यी योर बाह्य भी दीजे किः पिधिपवेक दशन करं तव महाराज 
दशरथ ने शभ यष्त्ते देखाकर रामजी को आहना दी ॥ जब पे चलने 
लगे तो पिता ओर माता के चरणों पडे शओ्ओर सवको करट लगाकर 
रुदन करने लगे । इस प्रकार सबसे मिलकर लक्ष्मण अदि भाई, मन्त्री 
ओर वशिष्ट आदि ब्राह्मण जो विधि जाननेवालेथे ओर बहुत सा थनञ्ौर 
सेना साथ ली ओर दान पणय करते हये गृह के बाहर निकले । उस समय 
वहां के लोगो ओर क्ियोने रामजी के उपर फूलों ओर कलियों कीं 
माला कीः जसे वरफ वरसती हे, तेसीदही वषा की ओर रामजी की मूत 
हदय में धर ली । इसी प्रकार रामजी वदां से ब्राह्मणों ओर निधनो को 
दान दतं गङ्गाः यञ्नाः सरस्वती आदि तीथा मे पिधिपूवेकं स्नान कर. 
पथ्य के चारों ओर पर्यटन करते रहे उत्तर, दक्षिणः पूवं ओर पश्यिय, 
मं दान क्रिया ओर चारों ओर समद्र कै स्नान किये। सुमेर ओर 
[हदमालयं पवेत पर्‌ भी गये आर शालग्रामः वदरी, केदार आदि मं स्नान 


शीर दशन श्य । ठेसेदी सव तीथस्नानः दान, तपः ध्यान, 


॥ सि प कका = 
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ओर विधिसंयुक्क यात्रा करते २ एक वषं मे अपने नगर मँ आये ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे वेराग्यतीथेयात्रावणेनं नाम दितीयस्सर्म्मः ॥ २॥ 

वाली किजी वोज्ते, हे भारद्वाज ! जव रामजी यात्रा करके अपनी 
अयोध्यापुरी मे आये तौ नगरवासी पुरुष ओर योने ूल ओर 

केली की वषा की, जयजय शब्द मुख से उचारने लगे ओर बड़ उत्साहं 

को प्राप्च भये जेसे इन्द्र क एत्र अपने स्वगं मे आता है तेसेही रामचन्द्रजी 

पते घर में आये ! रामजी ने पिले राजा दशरथ ओर फिर 
वशिषएटजी को प्रषाम करिया ओर सव सभाक लोगों से यथायोग्य मिल 

` के अन्तःपुर मे आ कोशस्या आदि मातायं को यथायोग्य नमस्कार 
करिया योर भाई, बान्धव ङटम्ब से मिले । हे भारदाज ! इस प्रकार 
रामजी के अने का उत्साह सात दिन पयेन्त होता रहा । उस अन्तर 

मे कोई मिलने अवे उससे मिलते ओर जो कोई ङ लेने आवे उनको 

दान पुरय करते थे अनेक वाजे बजते थे ओर भार आदि बन्दीजन 
स्तुति करते थेः तदनन्तर रामजी का यह्‌ आचरण हआ के, प्रातः- 

काल उरके स्नान सन्ध्यादिकं स॒त्कमे कर भोजन करते ओर फिर 

भा बन्धुश्च को मिल अपने तीथे की कथा ओर देवदार के दशेन की 

बाता करते थे निदान इसी प्रकार उत्साह से दिन रात बितातेये 

एक दिन रामजी प्रातःकाल उठके अपने पिता राजा दशरथ के 
निकट कि जिनका तेज चन्द्रमा के समान था, गये । उस समय 
वशिष्टादिक.की सभा वेदी थी वदां पशिष्ठजी के साथ कथा वात्ता 

की ओर राजा दशरथ ने उनसे कहा फि, हे रामजी ! तम शिकार 
खेलने जाया करो । उस समय रामजी की अवस्था सोलह वषे से 

__ कई महीने कम थी । लक्ष्मण ओर शचुघ्र भाई साथ थे पर भरतजी 
। -- नहाने को गये थे । निदान उन्दी के साथ नित चचा हलास कर ओग 
| स्नन, सन्ध्यादिक नित्य कर्मं करके भोजन ओर शिकार सेलने 
 । जाते थे। वहां जो जीवों के दुःख देने वाले जानवर देखते उनकी 


॥ द = 9 


| मारते ओर ओर लोगों को प्रसन्न करते थे । दिनको शिकार सेलने जते 
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ओर राति को बाजे निशान सरित अपने घरमे तेये इसीपरकर 
हुत दिन बीते एक दिन रामजी बाहर से अपने अन्तःपुर मेँ आकरे 
शाकसदहित स्थत भये । हे भारद्वाज ! राजङ्कमार अपनी सब चेष्ट 


रार रससंय॒क्क इन्दि के षिषयोको त्याग बेटे ओर उनका शरीर 


द्बेल रोकर खक कान्त घट गई । जसे कमल सखके परीत वणं हो 


जाता है तेसेदी रामजीक सुख पीला दोगया ओर जेसे मखे केषल पर 
भवरे बेखते है तेसेदी मख सखशूमल पर नेवरूपी वरे भासने लगे । जैसे 
शरत्काल मे ताल निमल दाता हे तेसेदी इच्यारूपी मलसे ररित उना 
 चित्तरूपी ताल निमल दोगया ओर दिन पर दन शरीर निर्बल होता 
गया वह जहां बेटे तहांदी चिन्तासंयुक्क वेठेरह जवे ओर दाथ पर चिक्‌ 
धरके वटे । जय रहलवे मन्त्री बहत कद कि, हे प्रभो ! यदह स्नान सन्ध्या 
कासमयदहृ्ा दे यव उठो तब उठकर स्नानादिक केर अथात्‌ जो 

` द खाने, पीने, बोलने, चलने ओर पदिरने की कियाथी सो स 
: उन्हं विरस दोगह । तव लक्ष्मण ओर श्चत्र भी रामजी को संशय यक्त 
देखके उसी प्रकार दो ठे ओर राजा दशरथ यह्‌ वात्ता खनके रामजी 

के पापतआये तो क्या देखा # रामजी मदहाहृश होगये हं । राजाने इस 
। चिन्ता से आतुर हो किः दाय २ इनकी यह क्या दशा इहं रामजी को 
\ गोद में बेठाया ओर कोभरल सुन्दर शब्द से पृखने लगे कि, हे एत 
तुमको क्या दुःख प्राप हुआ द जिससे तुम शोकबाच्‌ हे हो ? रामजी 
, नेकटाकिः हे पितः! हमको तो कोई दुःख न्ह हे! ओर एषे कटके 


> 


पदा रह। जव इसी प्रकार ड देन बाते ताराजा अ।र्‌ सब्र श्या 


। बड़ी शोकवाच्‌ इई । राजा राजमन्नत्रियो से मिलके विचार करने लगे ` 






„ किः पुत्र का किसी टेर विवाह करना चादिये ओर यह भी भिचार 
क्रिया कि, क्या कारण हे जो, मेरे पुत्र शोकवान्‌ रहते हं । तव उन्हं 

^ -(रिष्ठजी से पला कि हे सुनीशवर ! मेरे पुत्र शोक मे क्यों रहते हें! 
'वशिष्टनीने कहा हे राजन्‌ ! जसे परथ्वी, जल, तेजः वायु ओर आकाश 


~ 


। महभ्रित शअ्नल्यकायं में विकारवान्‌ नहीं दते जव जगत्‌ उत्प ओर 


क 


| 


। 
/ 
| 
। 


वराग्य प्रकरण । | १५ 


प्रलय दाता है त विकारवार्‌ होते हें तेसेदी महापस्ष भी अल्पका मे 
बिकारवान्‌ नदीं होते । हे राजव्‌ ! तुम शोफ मत करो । रामजी किसी 
` अथ कं निामत्त शोक्वान्‌ इये. हांगे; पी से इनको सुख मिलेगा । 
इतना कह वाल्मीकिजी बोले हे भारदाज ! रेमेदही वशिष्टनी ओर 
राजा दशरथ विचार करते थे कि, उसी काल मे विश्वःमित्र ने अपने 
यज्ञके अर्थ राजा दशरथ के गृह पर आकर दारपाल से कदा किः, राजा 
दशरथ से कट के, “गाधि के पुत्र विश्वामित्र बाहर खड ह । दारपाल 
ने चाकर राजासे कटा कि हे स्वामिन्‌ ! एक बडे तपस्वी दार पर 
खड दँ ओर उन्होंने कटा है कि, राजा दशरथ के पासं ना कटो किः 
विश्वामित्र आये द । हे भारद्वाज ! जत्र इष प्रकार दारपाल ने आकर 
कृटा तव राजाः जो मर्डलेश्वरों सहित बेडा था ओर वडा तेजवान्‌ 
था सुवणे के संदासन सं उट खड़ा हआ ओर पैदल चला । राजाकी एकं 
ओः वशिष्टनी ओर दूसरी आर वामदेवजी ओर युभट की नाई मर्ड- 
लेश्वर स्त॒ति करते चले ओर जां से िश्वामित्र रषि आये वरा सही 
प्रणाः करने लगे । पृथ्वी पर जहां शजा का शीश लगता था वहां पृथ्वीं `. 
हीरे ओर मोती की सुन्दर दोजाती थी। इसी प्रकार शीश नवाते राजा 
चले । रिश्वामित्रजी कापि पर बडी २ जटा धारण किये ओर अगिन 
के समान प्रकाशमान परम शान्तस्वरूप दाथमें बांस की तन्द्री लिये 
हये थे । उनके चरणकमलों पर राजा इस भांति गिरा जेसे सयपदा 
१ के चरणारविन्द में गिरे। ओर कहा हे प्रभो! मेरे बड भाग्य 
आपका दशन इआ आज सुभे एेसा आनन्द हा जो आदि 
अन्त ओर मध्य से रहित अविनाशी हे । दे भगवन्‌ ! आन मेरे भाग्य ` 
~ उदय हये कि, मे भी धपासराओओं मे गिना जाञंगा क्योकि आप मेरे 
कुशल निमित्त मयेह हे भगवन्‌ ! आपने बडी शपा की जो दशन 
“ दिया । आप सथसे उक्ष दष्टि आते द श्योकि; आपमें दो गुण 
।दै-एक तो यह किः आप क्षत्रिय हँ पर बाह्मण का स्वभाव आपमें है 


क 


| | ओर दृसरे यह कि शभ.गणों से परिपूर्णं दो । हे सर्नीश्वर ! एेसी ` 
र | > 
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केसी को सामथ्यं नहीं किः क्षत्रिय से बद्यण हो । आपके दरशन से 
सभे अति लाभ इञा । फिर वशिष्ठजी विश्वामिचरजी के कृरठ लग कै 
मिलते ओर मर्डलेश्वरों ने बहुत भरणाम किये । तदनन्तर राजा दशरथ 
विश्वा।मत्रजी को भीतर लगये ओर खुन्दर सिंहासन पर बैठाकर विधिः 
प्रवेक पूजा की ओर अष्यपादाचेन करके प्रदक्षिणा शी । फिर वशिष्ठजी 
ने भी विश्वामे्रजी का पूजन जया ओर विश्वामिन्नजी ने उन करा पजन 
किया इसी प्रकार अन्योन्य पूजन कर यथायोग्य अपने २ स्थानों पर बेरे 
तव राजा दशरथ वोज्ते हे भगवच्‌ ! हमारे वड़े भाग्य हये जो आपका 
दशन इश्या । जसे किसी को अग्रत प्रप्त होवा किसीका मरा हृ 
बान्धव विमान पर चद्‌ के आकाश से आरे ओर उसको मिलने का `. 
अनन्द दो वेसा आनन्द मुभे हृद्या । हे मुनीश्वर ! जिस अथैके 
लिये आप आये द वद कपा करके किये ओर अपना वह अर्थ एणं † 
 इअआ.जानिये । एेसा कोई पदाथनदीदे जो सुभको देनाकठिनहैः 
भरे यहां सव कुड पिदयमान हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे वेराग्यप्रकरणे विश्ापिचा- 
गमनवणेनं नाम तृतीयस्सरम्ः॥३॥ 

वाल्मीकिजी बोले हे भारद्राज ! जव इस प्रकार राजानेकहाते 
नियो मे शाद्वल विश्वामित्रजी एते प्रसन्न हये जेसे चन्द्रमा को देखकर 
क्षीरसागर प्रसन्न दीता दे । उनके रोम खड हा आये ओर कहने लगे हे 
राजशादृल ! तम धन्य हो ! एेसे तम योन कदो । तुम्दाश्मे दो शण 
ह-एक तो यह कि, तम रधुवंश दो आर दूसरे यह कि वाशेष्ठजी 
तम्हारं गुरु द जनका अज्ञाम चलत दा । अवजा कच रमर प्रयाज 
हे वह्‌ प्रकट करता हं । मेने दशगाच्र यज्ञ का आरम्भ करिया है; जव यज्ञ 4 
करने लगता तब खर ओर दूषण निशाचर आकर ध्वंस कर जाते ओर ॥/ 
` मांस, हाड ओर रुधिर डालजाते हँ जिससे वह स्थान यज्ञ करने योग्य | | | 
नदीं रहता ओर जव में ओर जगह जाता हं तो वहां भी परे उसी प्रकार  ) 
अपविच्र कर जाते हैँ इक्षलिये उन ङे नाश करने के लिये में तम्दारे पास | 


चकः 
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अया ह्‌ । कदाचित्‌ यद्‌ किये कि, त॒म भी तो समथ दो, तो हे राजन्‌ ! 
मेने जिस यन्नका आरम्भ क्रिया है उसका अङ्ग क्चमाहे। जोम उनको 
शापदू तो वह्‌ भस्म दहो जावे पर शाप क्रोध बिन नहीं दोता। जोम 
क्रोध कृरू तो यज्ञ निष्फल होता है योर जो चुपकर रहं तो राक्षस अप- 
वित्र वस्तु डाल जाते हे । इससे अव मं अ।पकी शरण आया हं । है 
राज्‌ ! अपने पञ रामजी को मेरे साथदो किः वह राक्षसोको भी मार 
मोर्‌ यज्ञ भी सफल दहा । यह चिन्ता त॒म न करना कि, मेय एच अभी 
बालक हे । यह्‌ तो महाइन्दर के समान शूरवीर हे । जैसे सिंह के सन्स॒ख 
मृगा बचा नीं ठहरसक्ना तेसे दी इसके सन्सुख राक्षस न ठर सकगे। 
इसको मेरे साथ देने से ठम्हारा यश ओर धमं दोनों रहेगे ओर मेश 
कायं होगा इसमे सन्देह नदीं । हे राजन्‌! एेसा कायं अलोम 
कोड नहीं जा रामजी न करसके इसलिये भे तम्टारे एत्र को लिये जाता 
हं यह मेरे दाथ से रक्षित रहेगा ओर कोहं विघ्न टोने दंगा । जैसे 
त॒म्दारे एत द मे ओर वशिनी जानते ह किन्तु अर ज्ञानवार्‌ भी जो 
विकालदशीं दयं जनमे पर किसी की सामथ्यं नहीं जो इनको जनिं । 
हे राजन्‌ ! जो समय पर काये होता है बह थोडे ही परिभम से सिद्ध 
दता हे ओर समय विना बहुत परिभ्रमश्षियि से भी नदीं दीता। खर 
शौर दषण बड दत्य ह ओर मेरे यत्न को सरिडत करते द । जव रामजी 
जारेगे तब वह भाग जविंगे इनके आगे खड़े न रहसकरेगे जैसे सूयं के 
तेज से तारागण का प्रकाश क्षीण हदोजाता हे तैसे दी रामजी के दशन 


( भ 4 ( $ 


से वे स्थित न रहेगे । इतना कह करं बात्मीफिजी बाले है भारदाज ! 


जब विश्वामित्रजी ने एेसे करा तब राजा दशरथ चप होकर गिर पड 


_ ओर एक युूततेपयेन्त पड़े रदे ॥ 
~ . इति श्रीयोगवाशिष्टे वेराग्यप्रकरणे दशरथविषादो नाम 
द ` चतुथस्सग्गः ॥ ९॥ 


वास्मीकिजी बोलते हे भारद्माज ! एक मुहत्ते उपरान्त राजा उठे ओर 
श्मयेयं ोकर बोले हे मुनीश्वर ¦ आपने क्या कहा ? रापजी तो अभी 
| 


| 


य 
, 


पाग । 


मार दहं। अभाता उन्होंने शख्च ओर अश्विया नहीं सीखी बक्कि ` 
कूलो कं शय्याप्र्‌ शयनं करनेवाले; अन्तःपर में कियो के पास बेठने 
वाले ओर बालकों के साथ खेलनेवालेहे । उन्दने कभी भी रणभमि नद्य ` 
देखी ओर न भृष्टो चद्के कृभी युद्ध ही किया वह दैत्यो से क्या युद्ध ` 
करेगे ? कभी पत्थर आर कमलका भी णद्ध हहे ? हे स॒नीश्वर! में तो 
बहुत वषे का हा हूं । इस इद्धावस्था में मेरे धर में चार पुत्र हये है; उन 
चारौ म रामजी अभी सालह उषके हये हे यर मेरे प्राण । उन विनामे 
एक क्षण भी नरी रहसक्ाःजो तुम उनको लेजाबोगे तो मेरे भाण निकल 
जिग । हे ुनीश्वर ! केवल समे टी उनका इतना स्वह नहीं किन्तु 
लक्ष्मणः शद्खघ, भरत आर माताम के भीप्राणदें। जो तुम उनको 
लेजावोगे तो सबही मर जावे । जो ठुम हमको रामजी के वियोगसे ` 
मारने आये हो तो लेजावो । हे मुनीश्वर ! मेरे चित्तम तो रामजी एणं दो ' 
रटे ह उनको मे आपके साथकेसेद्‌ं? में तो उनको देख देख प्रसन्न 
हीताःहं रामजी के वियोग से मेरे प्राण केसे व्चैगे ? हे शनीश्वर ! एेसी 
प्रीति सुभे खी धन तथा ओर पदार्थोकीभी नहीं जेसी रामजी की 
हं । में आपके वचन सुनकर अति शोकवान्‌ इया हं । मेरे बडे अभाग्य 
उदय हये जो आप इस निमित्त अये ! मे रामजी को कदापि नहीं 
देसक्ता । जो आप किये तो मेँ एक अक्षोहिणी सेना, नो अति शुरबीर 
ओर्‌ शख अश्विया से सम्पन्न है साथ ले कर चल्‌ ओर्‌ उनको मारु 
पर जो वेर का भाई ओर विश्वा का पुत्र रावण हो तो उससे मेँ युद्ध 
नहीं करसङ्गा । पिले में बड़ा पराक्रमी था; एेसा कोई जिलोकीमें नथा 
जो मेरे सामने आता पर अव बृद्धावस्था प्राप्न हीकर देद जजर होगह 
हे । हे ुनीश्वर ! मेरे बड़ अभाग्य हं जो आपच्ाय।मता रावणसे. 
कांपता हं ओर केवल में दी नदीं बरन इन्द्राद्‌ क्वत्‌ भा उससे कांपत 
रर भय पाते दै ओर किसी की सामध्यं हज। उस्स युद्ध करे। १ 
कालम वह्‌ वड़ा शूरवीर दै । जी मेरी दी उसके साथ युद्ध .करने कृ 
साम्य नदीं तो राजङ्कमार रामजी की क्या समध्यं हे ! जेन रामजी 







वैराग्य प्रकरण । - 
को तुम सेने आये दो वह तो रोगी पडे द । उनको एेसी चिन्ता लगी 
दे जिससे मदाहृश होगये द ओर अन्तःपुर मे एकान्त वैठे रहते दे । 
खाना पीना इत्यादि जो राजङ्कमारों की चेश देँ वह भी सव उनको 
बिसर गह हँ ओर मं नदीं जानता किः उनको स्या दुःख ह्या । जेसे 
पीतवणं कमल होता हे तेसे दी उनका अख दोगया दे । उनको युद्ध कौं . 
सामथ्ये कद्यं है ? उन्दने तो अपने स्थान से बाहर की पृथ्वी भी नहीं 
देखी टे । हमारे प्राण वदी हँ उनके षयोग से हम नदी जीसङ्घे ॥ 
इति आ्रीयोगवाशिष्टे वेराग्यप्रकरणे दशरथोक्किविण- 
नन्नाम पञ्चमस्सग्गंः ॥ ५ ॥ 
दाल्मीफिजी बोलते कि, जव इस प्रकार दशरथजी ने महादीन ओर . 
धेयं होकर कटा तो विश्वामित्रजी  कोध करे कहने लगे किर्डे ` 
राजन्‌ । ठम अपने धमं को स्मरण करो । तुमने कहा था किः तुम्हारा 
अर्थं सिद्ध करूंगा पर अव तुम अपने धमं को त्यागते हो।जोतम ` 
सिंहो के समान होकर शगों की नाई भागतेदोतो भागो परञअ्गे 
रघुवंशी छल में एसा कोहं नदीं हा कि, जिसने वचन फेरा हे । जो 
तुम करते दो सो करो हम चलते जवेगे परन्तु यह्‌ तमको योग्य न थां 
क्योकि; शून्य गृह से शून्य दी होकर जाता हे । तुम वसते रहो ओर 
राज्य करते रहो जसा कुच होगा हम समम लेंगे । इतना कहकर वासी- 
करिजी बोले कि, जब इस प्रकार षिश्वामित्रजी को कोष उत्पन्न हात 
प्रचास कोटि योजन पृथ्वी कंपने लगी ओर इन्द्रादिकं देवता भयवार्‌ ` 
हये कि, यह क्या हुआ ? तब वशिष्टजी बोले हे राजन्‌ ! इक्ष्वाङ्कुल 
मे सब परमार्थी हुये ह ओर ठम अपना धमं स्यो व्यागते दो ? मेरे 
सामने तुमने विश्वामित्रजीं से कहा है के, तुम्ारा अथं प्रा करुगा 
पर अब क्यो भागते दो । रामजी कां तुम इनके सथ कर दी; यह 
तुम्हारे एत्र की रक्षा करगे । इस एरुष के सामने किंसी का बल्‌ नरी 
चलता यह साक्षात्‌ दी काल की मृति है जो तपस्वी किये तो भी इन 
के समान दूसरा नीं है ओर शख ओर अञ्विद्या भी इनके सहश 


॥ 


हं 
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कोई नरी जानता क्योकि; दक्षप्रजापति ने अपनी दो पएतरियां 
जिनका नाम जय ओर सभगा था विश्वामिच्रजी कों दी थीं जिन्देनिं 
पांच २ सो एत्र दैत्यों के मारने के लिये प्रकट किये । बे दोनों इनके 
सुन्युख मृति धार के स्थित होती हं इससे इनको कोन जीत सक्ता द ? 
` जिसके साथी विश्वाभित्रजी हों उसको किंसी का भय नही । आप इन 
के साथ अपना पन्न निस्संशय टदोकर दो किसी की सामथ्यं नहीं किः 
इनके होते तम्दारे एचो इल कहपके । जसे सथ्य के उदय से अन्धकार 
का अभाव दो जाता हे तेसेदी इनकी दृष्टि के देखने से इःखका अभाव 
हो जाता दे ! हे राजन्‌ ! इनके साथ तुम्हारे एत्रको कोर सेद न दोगा । 
त॒म इक्ष्वा्ध के कुल में उत्यन्न इये हो अ।र दशरथ तम्हारा नमद्ैः जीं 
त॒म एेसे जव अपने धमेमें स्थित नरहेतो ओर जीसे धमकी 
पालना केसे हगी ? जो छद भ्रष्ठ पुरूष चेटा करते दँ उनके अनुसार 
ञ्रोर जीव भी कृरतेदें। जो तम अपने एेसे वचनो की पालना न ` 
करोगे तो ओर क्तिसी से क्या दोगा? ठम्हारे खुल मे अपने वचन से 
कोर नदीं फिर इससे अपने ध का व्यागना योग्य नदीं । जो तुम दैत्यों 
के भय से शोकवाच्‌ होतो भीन मत करना । कदाचित्‌ मूतिधारी काल 
्राकर स्थितदोतो भी विश्वामित्र के होते तुम्हारे पुत्रको डन 
होगा 1 तम शोक मत करो ओर अपने प्रको इनके साथ कर दो। जो 
तुम अपने प्न दोगे तो तम्दारादो प्रकारका धन नष्ट हदागा-एक 
धन यह्‌ कि, कृप, वावली ओर ताल जो बन रहे हं उनका पुण्य नष्ट 
ठो जावेगा ओर दसरे यह कि तपः त्रत, यज्ञ, दान, स्नानादिकं क्रिया 
करा फल भी नष्ट होकर तुम्हार ग्रह निरथं दो जावेगा । इसे मोद ओरं 
शोक को जड शरोर धमं कां स्मरण करके रामजा क इनक साथ ईर 
दा तो ठम्हारे सत्र काय्य फल दाग । हं राजन्‌ । इस प्रकर जा द्द । । 
करना था तो प्रथम दी विचार कर कहते क्यो किः विचार षिना काम करने 
का परिणाम दःख होता हे । इतना ककर बासम।केज। वाल ह भार्‌- 
दराज ! जव इस प्रकार वशिष्टजी ने कहा तो राजा दशरथ यवान्‌ 









वेशभ्य ्रकरण। ` ३१. 
हये ओर मृ्यो मे जो शर्ट भृत्य था उसको बुलाकर कदा हे मदावाहो 
रामजी को ले षो । उनके साथ जो चाकर बाहर अने जानेवाला 
श्योर चल से रहित था राजा की आज्ञा लेकर रामजी के निकट गया ओर 
` एकं युहतते पीये आकर कहने लगा हे देव ! रामजी तो वड़ी चिन्ता में 
बेढे हं । जब मेने रामजी से वारंवार कहा कि चलिये तव वे कृहने लगे 
फ, चलते हें । पेमेदी कह २ चप हा रहते दं । दूतका यह वचनं सुन 
राजाने कहा कि, रामजी के मन्त्री ओर सब नोकरो को बलायो ओरं 
जब बे सवं भिकट आये तो राजाने आदर ओर यक्िपवैकं कोमल 
शरोर सुन्दर षचन मन्त्री से इस भांतिक्हा कि दे रामजी के प्यारे! 
रामजी की क्यादशा दे ओर एेसी दशा क्योकर हृं ्े सो सवक्रमसे 
कटो ? मन्त बोला हे देष ! हम क्या कह ? हम अतिचन्ता से केवल 
स्माकार ओर प्राणमाच्र दीखते हं किन्तु मृतक समान हं क्योकि; हमारे 
स्गमी रामजी वड चिन्ता में हं । हे राजस्‌ ! जप्त दिन से रघुनाथजीं 
तीर्थं करके आये है उस दिन से चिन्ता को प्राप भये हैँ । जब हम उत्तम 
भोजन ओर पान करने ओर परहिरने ओर देखने के पदाथ ले जाते दँ 
तो उनको देखके बे किसी प्रकारं प्रसन्न नदीं हाते । वेतो एेसी चिन्ता 
मरं लीन हँ फ, देखते भी नहीं ओर जो देखते हँ तो कोष करके सस- 
` दायी पदार्था का निरादर करते दं । अन्तःपुर म उनकी माता नाना 
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प्रकार फे दीरे ओर मणिके भ्षणदेतीदतो उनको भी डाल देते हैँ 
अथवा किसी निदधन को देदेते द; प्रसन्न फिसी पदाथ में नदीं दोते। 
सन्दर श्यां नानाप्रकार के भ्रषणों सरित महामोह करनेवाली निकट 
व्याकर उनकी प्रसन्नता के निमित्त लीला ओर कटाक्ष करती हैँ वे उन 
- करो भी विषवत्‌ जानते हँ बरब्‌ नेसे पपीहा ओर जलको देखते भी नदी 

सही बे भीं जब अन्तःपुर में जाते हँ तव उनको देखकर कोधवान्‌ 
णीते ह । हे राजन्‌ ! उनको ब भला नदीं लगता वे तो किकी बडी ` 
द्चेन्ता मे मग्न हं । तृप्तवत्‌ होकर भोजन-नरीं करते क्षधावन्त रहते दै 
अन्दं न कुच पहिरने ओर सने पीने की इच्चा हैः न राज्य की इच्छा 


| 
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हेओरन किसी इन्छियों के सुखकी इच्चा दहे वे तो महाउन्मत्त की 
नई १८ रहते हं अ।र जव हम कई सुखदायी पदाथ फलादिकं लेजति 
हे तव क्रोध करते द । हम नहीं जानते कि, क्या चिन्ता उनको हु दै 
जो एक कोटरी में पद्याततन लगाय हाथ पर मत धरे वेठे रहते है । जो 
कोई व डा मन्त्री अके परचता हे तो उससे क्ते हे कि, ° तुम जिसको 
. सम्पदा मानते दो षह आपदा है ओर्‌ जिसे खापदा जानते दयो वहं 
अपदा नदीं हे । संसार के नानाप्रकार के पदां जो रमणीय जानते 
हो वे सब भटे दं पर इसी मे सव इषे हें । ये सव गरगतृष्णा के जलवत्‌ 
ह; इनका सत्य जान मूस दहेरण द।इते आर दुःख पाते है" । हे राजन्‌ 
वै कदाचित्‌ बोलते है तो एेसे बोलते दै ओर कुच उनको सखदायी 
नदीं भासता। जो हम हसी की वत्ता करतेैतोवे हेसते ओ नरीं। 
जिस पदाथ को प्रीतेसंय॒क्र लेते थे उस पदाथ को अब डाल देते हे 
द्रोर्‌ दिन पर दिन दबेल होते जातेदं। जैसे मेष की इन्द से पर्वत 
चलायमान नदीं होते तेसे दी वे भी चलायमन नहींहेते दै जौरजो 
बोलते हँ तो एसे कहते हँ कि, न राज्य सत्य है, न भोग सत्य है, न यह 
जगत्‌ सत्य हैः न भाता सत्य हँ ओर न भित्र सत्य हँ । मिथ्था पदार्थो 
के निमित्त मखं यत्न करते हँ । जिनको सव सत्य ओर सुखदायक 
जानत ह वे बन्धन के कारण ह। जो कोड राजा अथवा परिडित इनके 
पास जाता है तो उनको देखकर कहते दँ किं, ये ““ पशु र -अआशारूपी 
फ़सी से बधे हये द” । हे राजन्‌! जां ड भाग्य पदाथ हं उनका 
देखकर उनका चित्त प्रसन्न नदीं होता बल्कि देके कोधवान्‌ होते हेँ। ¦ 
जेसे पीहा मारवाडमें भी जवे तो मेधो की इन्दं को नदी देखता 
ओर खेदवांन्‌ होता है तैसेदी रामजी विषयों से सदवाय्‌ हीते है 
इससे हम जानते हैँ कि, उनको परमपद पानं क इच्या क कदा. 
चित्‌ उनके सखम नदीं सुना । त्याग का मी अभिमान उन्ट ५ | । 
नदीं हे क्योकि कभी माते हँ ओर बोलते हें तो कहते ६ ` दाय । दाप | मे 
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अनाथ मारा गया ! अरे मखो ! तम संसारसणद्र म क्या इबत हो ( 
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यह संसार परम अनथ का कारण दै । इसमें सुख कदापि नदीं है इससे 
दूटने का उपाय करो ” । वह्‌ किसी के साथ वोलते नहीं ओर न हसते 
हैः किसी परम चिन्तामें मग्न द । वह किसी पदार्थं से आश्चर्पवान्‌ 
भी नदीं होते। जो कोई कटे कि, अकाश में वाग लगा है ओर उसमें 
फूल एले हें । उनको मं ले आया; तो उसको घनंकर भी आश्चयवान्‌ 
नहीं होते सथ भममात्र समते दँ । उनको न किसी पदार्थं से हषं 
टोतानश्िसीसे शोकदोतादैः किपी ब्ध चिन्तामें मनद प्र 
उस चिन्ता के निवारण करने की किसीमें सामथ्यै नहीं देखते । हे 
रजन्‌ ! हमको यह्‌ चिन्ता लग रदी हे किः रामजी को साने, पहिरनेः 
बोलने चौर देखने की इच्चा नदीं रदी दे ओर न किसी कर्मंकी उन 
को इच्छाहैएेसान दो किः कदी गतक दोजावें १जो कोई कहता देकर, 
तुम चक्रवर्ती राजा होः तम्हारी बडी आयुवल हो ओर बड़ा इख पावो 
तो उसके वचन सुनकर कठोर बोलते दे । हे राज्‌ ! केवल रामजी को 
ही एेसी चिन्ता नहीं वरन लक्ष्मण ओर शच॒घकभीपेसीदी चिन्ता 
लग रही हे । उनका देख कर जो कोई उनकी चिन्ता द्र करनेवाला 
हो तो करे, नहीं तो वड चिन्तामें डवे रगे । दे राजस्‌ ! अव क्या 
कृते हो ? तुम्हारे एत्र सबसे पिरक हो एक वश्च ओदृ बेटे हँ । इससे 
अव तम वही उपाय करो जिससे उनकी चिन्ता निचत्त दे । इतना 
सन विश्वामित्रजी बोले हे साधो ! जो रामजीपेसेहं तो हमारे पास 
लावो, हम उनका दुःख निशृत्त करगे । दे राजस्‌ , दशरथ ! तुम धन्य रो 
जिनका एत्र विवेक ओर वैराग्य को प्राप्त हआ हे । हम तुम्टारे पुत्रको 
परम पदवी प्राप्र करेगे ओर अभी उने सब दख मिट जागे 1 दरम 
मोर वशिष्ठादि एक युङ्के से उपदेश करेगे उससे उनको .आत्मपद की 
वहि होगी । तव वह दशा तम्दारे पुत्र की दोगी 1, वह लोष्ट, पत्थर 
तैर युबणे को समान जानेगे । जो द तुष्ारी क्षत्रियो की प्रकृति 
हो आचार हे सो वह करेगे ओर हदय में प्रम से उदासी दंगे ओर इस 
खो मेने मान.कृतङ्कत्य रहेगा । तम रामजी को शीघ्र बुला ! इतना 
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कहकर बास्मीके जी बोले हे भारदाज ! ठेसे सनीन्द्र के वचन सनकं 
राजा दशरथ ने मन्त्री आर नोकरो से कदा कि, राम, लक्ष्मण ओर 
श्र का साथ स आगा ! जब मन्त्री ओर भत्योने रामनी के पास 
जाके कहा तो रामजी अये ओओर राजा दशरथ, वशिष्ठजी ओर 
विश्वामित्र को देखा किः तीनों पर चमर दोरहे हँ ओर वड बडे मरड- 
 लश्वर बेठ हं । सवन रामजी का देखा क, उनका शरीर कृश हो रहा 
हं । जेसे महादेवजी स्वामिकात्िक को आते देख तेसे ही राजा दशरथ 
ने रामजी को आते देखा । रामजी ने वदां आकर राजा दशरथजी 
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कै चरण पर सस्त लगा नमस्कार फिया ओर तेसे ही वशिष्टठनी, 
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विश्वामेत्र आर सभा मं जो वड वड ब्राह्मण बेठे थे उनके भी नमस्कार ` 


[केया । जां बड़ बड़ मरउलेश्पर बेटे थे उन्होने उठकर रामजी को 
प्रणाम कया । राजा दशरथमे रामजाोकं गोद में बेटा कृर मस्तक 
, चरमा ओर बहुत प्रमसे एलकित दो रामजी से कहा हे पुत्र ! केवल 

विरक्ता से परमपद की भाषि नदीं होती । गरु वशिनी के उपदेश की 
युक्कि से परमपद की प्राति दोगी । वशिष्टनी बोलते हे रामजी ! तम धन्य 
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डो ओर बडे शर हो फि विषयरूपी शश्च तमने जीते ह । विश्वाभिच्रजी 


बोले हे कमलनयन राम ! अपने अन्तःकरण की चपलता णो त्याग 


के जो ङं तण्डारा आशय हो प्रकट कर कटो कि, तम की मोह कैसे 
इओ्रा, केस कारण हा ह आर 1केतना हं ? एव अष जा च तुमका 
वाज्छितिदहोसोभी को हम तमको उसी पद मे प्राप करेगे जिसमं 
कदाचित्‌ दः¦ख न हो । जसे आआक्श को चूहा नह काट सक्रातेसेदी 


तमको कदाचित्‌ पीड़ा न देगी । हेरामजी ! हम तुम्हार सम्पण दुःख. 


श कर देगे । त॒म संशय मत करो जो कुच तुम्हारा वृत्तान्त हो ्ा 
ठमसे को । इतना कहकर बारमीकिजी बोले दे भारदाज ! जसे मेषः +/ 


देखके मोर प्रसन्न ता है तेते ही विश्वामित्र के वचन सुनकर रामः |  ॥ 


प्रसन्न हय आर्‌ अपन हृदय म नेश्वय कया कः म धत ५; , 
© घल्ल <॥ 9, 


पद करप्रापि होगी ॥ इति श्रीयो०वे°रामसमाजव ह इते २ ॥ 
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श्रीरामजी बोले हे भगवन्‌ ! नो व्रत्तान्त हे सो तम्हारे सन्सख कम 
से कहता हं । मेँ राजा दशरथ के घर मँ उतपन्न होकर करप से बडा हआ 
मार चारो वेद्‌ पटर ब्ह्मचयादि त्रत धारण किये; तदनन्तर घर्मे 
ओआयातोमेरे हदय मे विचार हरा कि तीथायन करू ओर देवदार्यौ 
भ जके देवों के दशन करू । निदान मेँ परिता की आज्ञा लेकर तीर्थो 
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म गया ओर गङ्गा आदि सम्पूण तीर्थो म स्नान ओर शालग्राम ओर ` 
केदार आदि उद्धुर के विधिसंयुक्क दशन करके यहां आया । फिर 
उत्साह हञ्या तव यह विचार आया कि, प्रातःकाल उर्के स्नान 
सन्ध्यादिक कमे करके भोजन करता । जव इस प्रकार से कढं दिनं 
व्यतीत हुये तव मेरे हृदय मेँ एफ विचार उपपन्न हृश्रा जो मेरे हृदय को 
खच लेगया। जेषे नदी के तटपर तृण बह्वी होती हे उसको नदी का प्रवाह ` 
खींच लेजाता हे तैसे मेरे हृदय मे जो कुड जगत्की अआास्थारूपी 
वल्लीथी उसको विचाररूपी प्रवाह खींच लेगया । तव मेने जाना कि 
राज्य करके स्यादः भोग से स्या द ओर जगत्‌ क्या है-सव भ्रममा्र 
ह-इसकी वासना मखं रखते हं; यह स्थावर जङ्गम जगत्‌ सव मिथ्या 

हे मनीश्षर ! जितने कुड पदाथ हें वह सब मनसे उतन्नहे । सो मन भी 
भ्रममात्र दै अनहोता मन दुःखदायी हु्ादे । मन जो पदार्थोको सत्य- ` 
जानकर दौडता हे ओर सुखदायक जानता हे सो मृगतृष्ण। के जलवत्‌ 
हे जेसे म्रगतृष्णा के जल को देखकर मग ॒दोडते हँ ओर दोडते २ थ 
के गिरपडते हे तो भी उनको जल प्राप नहीं होता तेसेदी मखं जीव 
पदार्थो को सदायी जानकर भोगनेका यतर करते हँ ओर शान्ति नदीं 
` पाते। हे मनीश्वर ! इन्दिय। के भोग सपेवत्‌ हं जिनका माराहुयआ जन्म ` 
मरण ओर जन्मपे जन्मान्तर पाता हे । भोग ओर जगत्‌ सव भ्रममात्र 
 बक्लमें जो आस्था करते हं वह महामूख हं मे विचार करके एसा जान- 
तैसे फ सव आगमापायी ह अथात्‌ यतेभी दहं ओर जातेभीदहं। 
होञे जिस पदाथका नाश न दो वद्यी पदाथ पने योग्य हे ओरं इसी 


खोए मेने भोगों कात्याग फिया दे । ;हे स॒नीशवर ! जितने सम्पदारूप 


॥ य * ज्र, 


९६ योगवाशिष्ठ । 


पदाथं भामते ह वह सब आपदा हे; इनमें रञ्चक भी सश्च नदीं । जवं 
इनका वियोग रोता हे तव कर्टककी नाई मनमें चभते दँ । जब इन्धिरयो 
को भोग प्राप्त हाते दं तव जीव राग द्रेषसे जलता है ओर जव नरी प्राप 
हाते तव तृष्णा से जलता हे-इससे भोग दःखरूपरी है जेसे पत्थरकी 
शिलाम चिद्र नदी होता तेस णोगरूपी दःख की शिला में रञ्जक भी 
छुखरूपी चिद्र नदी दाता। हे मुनीश्वर ! में विषयक तृष्णा में बहुतक्ालपे 
जलता हं जेसे हरे वृक्षके चिरम रञ्जक अग्नि धरीदोतो धुवां दो थोडा 
जलता रहता हे । तेसेदी भागरूपी अग्नि स मन जलता रहता हे । 
विषयमे कल्भी सख नदी दे ओरोरदःख बहुत ३ इनमे इनक इच्डा कृरनी 


मरतता ह । जस खाइ उपर वख चार्‌ पान हात-हं अर्‌ उसस्च खाई 


` आच्छादेत दाजाती द उसका देख हारेण कूदके दुःख पाता ह तंस 


मूस भोगको सुखरूप जानकर भोगनेफी इच्या करता है ओर जव भोगता 
हे तव जन्म से जन्मान्तररूपी खाहमे जापडताहे ओोरद्ःख पाताहै। 


` हे मुनीश्वर ! भोगरूपी चोर अज्ञानरूपी रात्रि मे आत्मारूपी धन लूटले 
` जाताहे पर उसके वियोग से जीव महादीन्‌ रदता हे । जिसभोग के नि- 
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[ता 7१ ॥ क क । 


[मत्त यह्‌ यल करता दं वह्‌ द खरूप ह उन सान्त प्राच नद्य हताञ्‌ 


[जस शरार का अ।भमानं करक यदह यल करता ह बह शरार क्षपएभ्ञं 


ओर असार दे । जिस पुरुषकां सदा भोगकी इच्छा रहता द वह मूर 


ञ्ार जड हे । उसका बोलना ओर चलना भी एसा दे जेमे सृखे वासके ` 


चिद्रं मे पवन जाता हे ओर उसके वेग से शब्द होता हे जेसे थकाहृ्रा 


मसुष्य मारवाड क भाग क्रा इच्या नह्य कर्ता तेसे दी दःख जानकर 


मे भांग का इच्छानहां करता । लक्ष्मी भा परम अन्धकारा ह जव तक 
इसकी प्राभि नहीं होती तवतक उसके पान का यत हतां आर य | 


अनथं कृरके प्राप्त होती हे। जव नक्ष्मी प्राह तव सव सद्गुण ५ 


 शालताः सन्ताप, धम, उदारता, क।मलताः वराग्यः विचार दवाव्क 


श करदेती हे । जव एसे गुणो का नाश हु्ा तथ सुख कसे हो 
तां परमञ्मापदादी प्राप दती हे। इसको परमदुःखका कारण जानः | | 








वैराग्य प्रकरण । २९७ 


मेने त्याग किया दहे। हे थनीश्वर ! इस जीव में गुण तवतकं हे जवतक 
लक्ष्मी नरी प्रा हई । जव लक्ष्मीफी प्रापि इहं तव सप्र गण नाश 
होजाते द । जेमे वसन्त ऋतुशी मञ्जरी तयत दरी रहती दे जवतक 
ज्येष्ठ आपाद नहीं आता ओर जव जेष्ठ आपाद आया तव मञ्जरी 
जलजाती दहे तेसे ही जब लक्ष्मी की प्राभि हई तव श्भगण जलजति 
हँ । मधुरवचन तभीतक बोलता हे जवतक लक्ष्मीक प्रापि नही दे यर 
जव लक्ष्मीक प्राशरिहईं तव कोमलता का अभावदी कठोर दोजाता हे । 
जसे जल पतला सवतक रहता दै जबतक शीतलता का सयोग नदीं _ 
ओ्आओरजव शीतलता का संयाग दोताहे तञ बरष़ होकर करोर दःख- 
दायक होजाता है तसे यदह जीव लक्ष्मी से जड हीजाताहै। हे संनीश्चर 
जो इब संपदा हे बह आपदा का मूल ई क्योकि; जच लक्ष्मी की परासि 
होती हे तव बडे २ सुख भोगता हे ओर जव उसका यभाव दता है तव 
तृष्णासे जलता दे ओर जन्म से जन्मान्तर पाताहे । लक्ष्मीकी इच्याहदी 
भृखेता हे । यह तो क्षणभंग है, इससे मोग उपजते ओर नाश हते दे । 
जेषे जलसे तरंग उपजते ओर भिटजाते ह यर जस बि नली स्थिर नहीं 
होती तैसेदी भोगी स्थिर नदीं रहते एस्प मे शभगण तवतक दं जव 
पकं तृष्णा का स्पशं नदीं ओर जव त्ष्ला हइ तव शभ गणका अभाव 
ताता दै। जेप दध में मघरतां तवतकर हे जवतक उसे सपने स्पशे 
 उकिया ओर जव सर्षने स्पशंकरिया तव वही द्धं विषरूप होजाताह॥ 
दे इति श्रीयोगवाशिष्ठमैराग्यप्रकरणेरामेएवेराग्यवणनन्नाम 
सप्तमस्सगेः॥ ७ ॥ 


श्रौरमजी बाल हदे भनाश्वर ! लक्ष्म दखननमात्रह्य इन्दर्‌ इ । जब 


ति ९ 


\, इसका ्राषे दाता द तव सद्गण का नाश करद्ता ह । जसं सषक्‌। 


बल्ली देखनेमाद्टी न्दर दोती हे ओर स्पशे क्ये से मारडालती हे 
तेसेदी लक्ष्मी की प्राति हुये से जीव आत्मप से मृतक हो महादीन 
+" है । जेसे किसी के घरमे चिन्तामणि दबीहो तो उसको जबतकं 
सोद कर यह नीं लेता तबतक दरिद्री रहता हे तेसेशे अज्ञानसे ज्ञान । 





९८ योगषाशि् । 

विना महादान दरहता हे ओर आत्मानन्द को नहीं पासा । ओं 
त्मानन्द्‌ पाने की नाशकरनेवाली लक्ष्मी हे ।- इसकी प्राभि से जीवं 
महाञअन्ध होजाता हे । टे स॒नीश्वर ! जव दीपकं प्रज्वलित होता है तब 
उसका वड़ा प्रकाश रषि आता है ओर जव बुभ जाता हे तव प्रकाश 
का अभाव होजाता हे प्र काजलकी समक्षता रहजानी दे; तैसेरी 
जव लक्ष्म की प्रा्ि होती हे तव बडे भोग भुगाती हे ओर तष्णारूपी 
कृ[जल उससे उपजता रहत। दे ओर जव लक्ष्मी का अभाव होता है 
तव तृष्णा कौ वासना समक्षता ड जाती हे । उस वासना तृष्णा से 
अनेक जन्म ओर मरण पाता हे कदाचित्‌ शान्ति नहीं पाता । हे 
मुनीश्वर ! जव लक्ष्मी की प्रापि हाती हे तय शान्ति के उपजानेवाज्ञे 
गुणो का नाश करती दे । जसे जवतक पवन नहीं चलता तवतक 
मेध रहता दे ओर जव पवन चलता हे तो मेध का अभाव हो जाताहै 
तेसे री लक्ष्मीजी कौ प्रापि हये णा का अभाव दोता हेर गवी 
उत्पतते हाती दै! हे अनीश्वर ! जो शर हो छने सतते अपनी 
बड़ाई न करे सो दुलभ दहे ओर सामथ्ये भरक्रिसी की अवज्ञानं कृरे 
~ संवमें समबुद्ध रखे सामी दलभहे तेसे दी लक्ष्मीवान्‌ होकर शभ 
गुण सयुक्र हदायसोभी दलम दे । ह सनीश्वर ! तृष्णारूपी सपेके 
पिष के वदनि को लक्ष्मीरुूपी दध हे उसे पीते पवनरूपी भोग के आ 
हार करते कभी नदी अघाता.ओर महा मोदरूपी उन्मत्त हस्ती दे उक्ष 

के फिरने का स्थान पवत का अय्वारूपी लक्ष्मी हे आर णरूपी सूयञ्चखीं 
कमल को लक्ष्मीरुपी रात्रि दे ओर भोगरूपी चन्द्रमुखी कमलो का 
लक्ष्मीरूपी चन्द्रमा दे ओर वेराग्यरूप कमलिनी का नाश करनेवाला 
लक्ष्मारूपी वरफ़ दे । यर ज्ञानरूपी चन्द्रमा का आच्छादन करने] 
लक्ष्मीरूपी राह है ओर मोदरूपी उलूक की लक्ष्मीरूपी रात्रि है । दभ ब 
रूपी विजली को लक्ष्मी आकाश हे ओर तृणरूपी बल्लाका वदनेवली 
लक्ष्मा मघ हं । तृष्णारूपी तरङ्ग को लक्ष्मी समद्र ह वरष्छारूपो भवर 


क लक्ष्मी कमलिनी है ओर जन्म कै दःखरूपी जल का यहं लक्ष्मी | 





वैराग्य रकरण । | ६६ 


खड्ढा हे । हे मुनीश्वर ! देखने मान्न यह सन्दर लगती हे यह -दःख 
का कारण ह। जसे खड्ग को धार देखने मात्र खन्दर होती है यर 


स्पश किये से नाश करती देतेसे दी यह लक्ष्मी षिचाररूपीमयेव का 


भक क 


नाश करने मं वायसी दहे। दे नश्वर ! यह मेने बिचार देखा है कि; 
इसमे कुच भी परख नही सन्तोष रूपी भेव का नाश करनेवाली लक्ष्मी 
शरत्काल हे । इस मनुष्य मे गुण तबतकं रषि आते हँ जबतक लक्ष्मी 
की प्राभि नदीं होती जव लक्ष्मी की प्रापि भह तव शभ शण नाश 
होजाते द । हे य॒नीश्वर ! लक्ष्मी को रेसी दःखदायक जानकर इस 
कगे इच्छा भने त्यागदा है । यह भोग पिध्यारूपी है जसे बिजली प्रकट 
होके चिप जती दे तेसे दी लक्ष्मी भी प्रकट दोके चिप जती है। 


न्द, अ 


जैसे जलदहैसोदिमदैतेसे दी लक्ष्मी की ज्योतिदे सो मखे जड के 
स्याश्रय से हे । इसको दलसूप जान कर मेने व्याग क्रिया हे ॥ 


( ५ (क 


इतिं श्रोयोगवाशिष्टे वैराग्यप्रकरणे लक्ष्मी नैराश्य 
€ 
पणनन्नामाष्टमस्सगंः ॥ ८ ॥ 


रामजी बोले हे मुनीश्वर ! जेसे पत्रके उपर जल के बुन्द नहीं 
रहते तेसे दी लक्ष्मी भी क्षणभङ्ग हे जपे जल के तरङ्ग दके नाश 


च ० अ ज 


हाते दं तेसे ही लक्ष्मी हाफ नाश होती हे। हे मुनीश्वर! पवन को 
रोकना कठिन हे पर वह भी कोई रोंकता हे ओर आकाश का चरणं करना 
प्रति कठिन हे वह भी कोई चणं कर डरता हे ओर बिजली का 
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रोकना अति कठिन ह सो भी कोई रोकता है परन्तु लक्ष्मी की कोई 
स्थिर नदीं रख स्का जसे शश की सगो से कोई मार नहीं सक्ता ओर 


आरसी के उपर जसे मोती नदीं ठहरता है जेसे तरङ्ग की गांठ नही 
पडती तेसे दी लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती दे लक्ष्मी बिजली की 


५ अ 


 चमकसीदेसोहोतीदेओरपिटमभी जाती हे ओर जो लक्ष्मी पाके 
अमर हया चहा उसे महा मृखं जानना ओर लक्ष्मी पाकर जो भोगं 
की वाञ्डा करता हे वह महा आषदा का पात्र है उसका जीने से मरना 
र्ट हे जीने की आशा मृष करते दं जेसे घ्ली गभे की इच्जा अपने 


104. ~~ 


+ योगवाशेष् । 
नारानपत्त करता ह तसं सं जाने र आशा परुष अपने नाशः 
नामेत्त करते हे ओर ज्ञानवान्‌ पुरुष जिनकी प्ररमपद में स्थिति है 
ओर उससे तृ हये द उनका जीना सुख के निभित्त दे उनके जीने से 
ओर के कायं भी सिद दोते ह ओर उनका जीना चिन्तामणि की नाई. 
श्र्ठ हे ओर जिनको सदा भोग की इच्छा रहती हे ओर आतमपद से 
वश्ख ह उन्‌क[ जाना कसा ई<ख क तापत्त्‌ नद्य ह वह्‌ मनष्यं नहा 
गदम्‌ हे जसे ब्रक्ष पक्षो पशुकाजीनादहेतेसे उनक्राभी जीमा है । हे 
मुनीश्वर ! जा परुष शास्र पदता द आर उसने अपने योग्य पद्‌ नदीं 
पाया तो शाश्च उसको भाररूप हे । जसे ओर.भारदोताहेतेसेदी पदने 
 कामीभार दे ओर जो पदृके विचारचचां करते दं ओर तिसके सार 
को नहा ग्रहण करते ता यह पिचारःचचा भी भार दै) हे ुनीश्वर्‌! 
यह मन अआकाशरूप हे । जो मनम शान्ति न आहं तो मन भी उसको 
भार दे आर्‌ जो मरुष्य शरीर को पकर उसका अभिमान नही 
` त्यागता तो यह्‌ शरीर भी उसकोभारदीदे। इस शरीर का जीना 
तमी श्रेष्ठ हे जव आआत्मपद को प्व अन्यथा जीन। व्यथं हे । आत्मपद 
की प्राति अभ्यास से होती हे। जसे जल पृथ्वी खोदने से निकलता है 
ही आस्पद की प्रा्ति भी अभ्यससेदोतीदे। जो आसपदमसे 
वियुख हो आशा की फांसी में फसे दवे संसार मे भटकत रहते हं । 
हे मरनीश्वर ! जसे संसार के तरङ् अनेक काल स उन्न हाक नष्टहो, 
जाते हँ तैसे ही यह लक्ष्मी भी क्षणभङ्ग दहे । इसको पाके जो अभिमान 
करता दहे सो मखे दे। जसे बिल्ली चह कां पकृडने कं लय प्रह रहता 
हे तेपे दी लक्ष्मी उनको नरक में डालने के लिये घर मे पड़ा रहती हे ॥ 
जेसे अञ्जली मे जलल नहीं टदहरता तेस दय लक्ष्मा भा नहा ठट्रत\॥ 
एसी श्चणभङ्ग लक्ष्मी ओर शरीर का पकं जा भाग ऋ दसा करत्‌हि 
बह महामूसं है । बह म्यक रलम पडाहृ्या जीने कौ अश करतादै। 
ते स के घस म म्स मटक पडके मच्छर खाने की ईच्छा करता है 


तेते दी जो जीव गरल के खख में पंडा हआ मोग शी वाञ्चा करता 
क - 4 


॥' ॥ 


नी 7 ---- - 
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। ह वह महामसं है । जव युवा थवस्था नदी के प्रवाह की नाई चलौ जातीं 


„ हे तब ब्रद्धावस्था आती हे । उसमे महादःख प्रक हाते द ओर शरीर 
जजर दोजाता हे ओर मरता दे । निदान एक क्षण भी मृत्यु इसको रदी 
धिसारती । जसे महाकामी परुष को सुन्दर शची मिलती हे तो उसके 
देखने का त्याग नहीं करता तेसे दी मृत्यु मनुष्य को देखे चिना नदी 
रटती । हे य॒नीश्वर ! मखं एरुष का जीना द छु के क निमित्त दै । जेते 
वृद्ध मनुष्य का जीना दुःख का कारण हे तैसे दीज्ञानी का जीना दुःख 
का कारण दे । उसके बहुत जीने से मरना श्रेष्ठ हे । जिस प्रुषने 
मनुष्य शरीर पाके आत्मपद्‌ पाने का यतर नहीं किया उसने अपना 
राप नाश क्रिया ओर वह आलम-हत्यारा हे। हे सनीश्वर ! यह माया ` 
वहत सुन्दर भासती है पर अन्त में नाश दाजाती दे । नेसे काष्ट कों 
भीतर से ध्न खा जाता है ओर बाहर से बहत सुन्दर दिखाता है तैसे 
ही यह जीव बाहर से खन्दर दष्ट आता हे ओर भीतर से उसको त॒ष्णा 
खा जाती हे । जो मनुष्य .पदाथे कां सत्य ओर सुखरूप जानकर सख 
के निमित्त आश्रय कृरता है वह सुखी नदीं होता ह । जसे कोई नदी में 
सपं को पकड के पार उतरा चाहे तो पार नहीं उतरसकता मतता से 
दवेहीगातेसे दी जो संसार्‌ के पदार्था को सुखरूप जानकर आश्रय 

करता हे सो सख नदीं पाता संसारसमुद्र मे इब जाता हे । टे युनीश्वर ! 
यह संस।र इन्द्रधनुष की नाई हे । जसे इन्द्रधनुष बहुत रङ्गका दशि 
्राताहे पर उसमे अथे इख सिद्ध नहीं होता तेसे दी यह ससार अममा 
हे इसमें सखखकी इच्खा रखनी व्यथ हे इस प्रकार जगत्‌ की मने असतरूप 
जानकर निवांसना होने की इच्डाकीदे॥ | 

` इति श्रीयोगवाशिष्टे पेराग्यप्रकरणे संसारसुखानेषध 
| वणनन्नामनवमस्सगः ॥ & ॥ 

\ + श्रीरामजी बोले हे स॒नीश्वर ! अहङ्कार अज्ञान से उदय हा ३ । 

"द. = ह मर'्द्ष्ट हे ओर यही परम श्च हे इसने युको दबा डाला हे पर 


थ्या रै नर सब दःखं की खानि दे। जब तक अहङ्कार है तब तक 





३२ योगवाशि् । 


पीड़ा की उतयत्ति क। अभाव कदाचित्‌ नहीं होता । हे शनीश्वर ! जो 
` छख मेने अहङ्कार से भजन ओर पणय करिया, जो ङक लिया दिया 
 ओ्ओीर जो ऊं किया वह सव व्यथ हे । इससे परमाथे की कुचं सिद्धि 
नहीं है जसे राख मे आहृति धरी व्यथं होजाती हेतैसेदीमेंइसे 
जानता दं । जितने दःख द उनका वीज अदृङ्कारहे । जव इसका 
नाश हो तव कव्या हो । इससे आप इसके निशृत्ति का उपाय कटिये । 
हे मुनीश्वर ! नो वस्तु सत्य है उसके त्याग करने मेँ द्‌ःख देता दे ओर 
जो वस्त॒ नाशवाच्‌ हे ओर भमसे दिखती हे उसके त्याग करने में 
आनन्द हे। शान्तिरूप चन्द्रमके आच्ादन करने के अहङ्काररूपी राह 
. हे जव राहु चन्द्रमा को रहण करता हे तव उसकी शीतलता ओर 
प्रकाश टप जाता हे । तेसे दी जव अहङ्कार ठप जाता है तब समता टप 
जाती हे । जव अहङ्ाररूपी मेव गरज के वषेता है तव तृष्णारूपी 
कृशटकमञ्जरी वट्‌ जाती है ओर कदाचित्‌ नदीं घट्ती । जव अहङ्कार 
का नाश दहो तव तृष्णा का अभाव हो । जेसे जवतक मेष ट तबतक 
बिजली है; जव विवेकरूपी पवन चले तब अहङ्काररूपी मेष का अभाव 
होके तृष्णारूपी विजली नाश दोजाती हे ओर जेसं जवतक तेल ओर 
वाती ह तथतक दीपक का प्रकाश दहे जव तेल बाती का नाश होता 
तव दीपक का प्रकाश भी नाश दोजाताहेतेसे दी जव अहङ्कार का 
नाश दहो तवत्ष्णाकाभी नाश दीतादहे। हे मुनीश्वर ! परम दुःख 
का कारण अहङ्कार दे । जव अह्र का नाश दी तवदुःखका भी 
नाश होजाय । हे स॒नीश्वर ! यह जो मँ राम द्रु सो नहीं आर इच्छाम 
दव नदीं क्योज्षिमें नहीं तो च्छा किसकोदो ! जर च्छा दीतो 
यही हो कि,अदङ्कार के रहित पदकी प्राति दो । जसं जनन्द्रक। बहार ` 
का उत्थान नदीं हृ्ा तैसा मेँ होऊं एेसी मकां इच्च ६ । ६ सवर्‌ / 
जेसे कमल को वरफ़ नाश करता हे तसे दी अद्र कान + नार 
करता है । जेते व्याधा जालते पततीको साते ओर उससे पष दीन 
होजातेहें तेसेदी अहङ्काररूपी व्याधाने वृष्णारूपी जाल डसि? ` 





वैराग्य प्रकरणं । ३३ 
फेसाया है उससे बह महादीन दोगये हे जसे पक्षी अन्न के दाने सखरूप 
जानकर चगने आता हे फिर चगते २ जल्ल में फेस बन्धन से दीन 
हो जाता ह तेसेदी यह जीप पिषय भोग की इच्या क्रिये से तृष्णारूपी 
जाल में फैसकर महादीन ह जाता । इससे हे सनीश्वर ! सभसे बही 


क नि 


उपाय काहेयं जससे. अद्र का नाश हो जव अहङ्कार का नाश 


हांगा तब में परमस्ली हगा । जसे विन्ध्याचल पवेत के आश्रय से 
उन्भत्त हस्ती गजंते हं तेसेदी अदङ्ाररू्पी विन्ध्याचल पवेत के अश्रय 


से मनरूपी उन्मत्त हस्ती नानाप्रकार के सङ्कस्प पिकल्परूपी शब्दः 


कृता हे इसमे आप वदी उपाय किये जिससे अदङ्ार का नाशः दो 
जो अकल्याण का मल हे । नेसे मेधक। नाश करनेवाला शरत्काल है 


तेसेही वैराग्य का नाश करनेवाला अहङ्कर दे.। मोहादिक `पिकाररूप 


र 


सर्पा के रहने का अहङ्काररूपी बिल हे अर वह कामी परुषो की नाई हे । 
जेसे कामी पुरुष काम कं भोगता है र ल कौ माला गलते मे डाल 
के प्रसन्न होता हे तदी तृष्णारूपी तागा हे ओरं मनरूपी एूल हे सो 
तृष्णारूपी तागे के साथ गहे हैँ सो अदङ्काररूषी कामी परुष उनको गते 


मे डालता हे ओर प्रसन्न दता हे! दे म॒नीश्वर ! आतारूपी सर्य हैँ 


उसका अविरणं कृरनवाला गषरूपा अहङ्कार ह । जव ज्ञानरूपा शरत्काल 


राता ह तव अहङ्ररूप। मव का नशि ह जता ह अर्‌ वरष्यार्षा 


 तुषारका भी नाश होताहे। हे स॒नीश्वर ! यह निश्चय कर मेने देखा हे 


कि जहां अहङ्कर हे वहां सष अपदा अप्राप्त होती ह । जसे समुद्र में 


. सब नदी आके प्रा होती है तेसेदी अहङ्कार म सथ आपदा कीं प्रसि 


0 ज 


दे। इससे आप वही उपाय किये जिससे अ्ङ्ार का नाश हो ॥ 
इति श्रीयोगवारिष्ट वैराग्यप्रकरणे अदङ्कारदुराशावणेनन्नाम 
 दशमस्सगः ॥ १०॥ 


श्रीराभजी बोत्ते रि, दे सनीश्वर ! मेरा चित्त काम, कोध, लोभ, 


 . मोह, तृष्णादिक दुःख से जजरीभत होगया हेयर महापरुषो के गण 
जो वैराग्य, पिचार, धेम्यं ओर सन्तोष है उनकी ओर नदीं जाता- 


ह, "2 । 


। ^ ^ 
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सवेदा विषय की गरद मे उड़ता हे । जसे मोर का पंख पवन के लगे नरी 
ठहरता तेसंह्‌। यह चित्त सवेदा भटकता फिरता हे पर इदं लाभ नहीं 
प्रप दाता । जसे श्वान दर द्वार्‌ पर मटकता फिरिता है तेसेदी यह ` 
चित्त पदाथा के पाने क निमित्त भटकता फिरता है पर प्राप्त कड नहीं 
होता आर जा इब प्राप हाता दे उससे तृष नदीं दोता बक्कि अन्तः 
करण मे तृष्णा वनी रहती हे । जैसे पिरे मेँ जल भरिये तो वह पर्ण 
नहा हाता स्योकि; चिद्र से जल निकल जाता हे ओर पिटारा शन्यका 
शूत्य रहता ह तेसेदी चित्त भोग ओर पदार्थो से संत्॒ट नदीं देता सदा 
वृष्णाही रहती हे । हे मुनीश्वर ! यह चित्तरूपी महामोहका ससद हैःउसमें 
तृष्णारूपी तरङ्ग उठती ही रहती दं ओर कदाचित्‌ स्थिर नरीं होतीं। 
जसे सस्र मे तीक्ष्ण तरङ्ग सं तट के शृक्ष बहजाते हँ तेसेही चित्तरूपी 
सुद्र मे विषय वहजाता हे । वासनारूपी तरङ्ग के येग से मेरा अचल 
स्वभाव चलायमान होगया है; इसलिये इस चित्त से मेँ महा दीन इञा 
ह । जस जल मं पड़ा हृश्रा पक्षी दीन हो जाता हे तेसेदी चित्त धीवर 
कै वासनारूपी जाल मं वधा इृआ्आमें दीनो गयाद्ुं। जेसे रग के 


स 


समह से श्रली भ्रगां अकेल। खदवार्‌ होती है तेसेही मे आत्मपद 
से भूला इञा वित्त मेँ सदबार्‌ हा ह । हे पनीश्वर ! यह चित्त 
सदा क्षोभवाय्‌ रहता है कदाचित्‌ स्थिर नदी होता । नेमे क्षीरसमुद्र 
मन्दराचल से क्षोभवाच्‌ हृञ्मा था तेसेही यह चित्त सङ्कल्प विकल्प से 
खेद पाता हे । जसे पिजरे मे आया सिंह पिजरेही में फिरतादहे तेसे 
वासना मे आया चित्त स्थिर नदीं हाता । हे युनाश्वर ! जसे भारी पवन 
से सूखा तृण दूर से द्र जा पड़ता हे तेसेदी इस वित्तरूप। पवन ने सुभ 
क] आत्मानन्द सं दूर फका है । जसे प्रस तृण का अग्न जलति हे - 
तेसेही मको चित्त जलाता हे । जेस अग्नि से धरम निकलता है तेसेदी . 
चित्तरूपा आगन सं तृष्सारूपी धम निकलता ह उससं म परम इस 
पाता द्व । य॒ह चित्त हंस नहीं वनता । जेषे राजहस (भल & अर । 


जल कौ भिन्न भिन्न करता है उसकी नाई मेँ अनाला से अक्नान कै 


{| 
= ज 
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कारणं एकसा दगया हं उसको भिन्न नहीं कर सक्ता ओर जब आत 
पद्‌ पाने का य्न करता दं तब अज्ञान उसे प्राप्त नदी करने देता । जसे 
नदी का प्रवाह सथर मेँ जाता हे उसको पहाड़ सृथे नदी चलने देता 
शरोर सद्र की ओर नदीं जाने देता तेसेदी स॒ककों चित्त आत्मा कीं 
ओर से रोकता दै-वह परम शश्च हे । हे युनीश्वर ! वही उपाय किये 
जिससे चित्रूपी शञ्च का नाश हो । जसे शतक शरीर को श्वान ओर 


आ, अ ऊ अ, कि 


श्वाननी भोजन करते हे तेसेही तृष्णा मेरा भोजन करती रहती हे । 


आत्मा के ज्ञान विना में मृतक समान हूं । जेसे बालक अपनी परचादी 


को वेताल मानकर भय पाता है ओर जब पिचार करके समथं होता है 
तव वैताल का भय नदीं होता तेसेदी चित्तरूपी वेताल ने मेरा स्पशं 
क्रिया हे उससे में भय पता हं । इससे आप वही उपाय कष्िये जिससे 
चित्तरूपी वेताल नष्ट हो जावे । हे मुनीश्वर ! अ्नान स मिभ्या वेताल 
चित्तमें दृद हो रहा है उसके नाश करने को मेँ समथ नदीं हो सक्ता 
हं । अग्निम वेठना बड़े पर्वत के उपर जाना ओर बडे वच्च का चण 
करना में सरगम मानता हं परन्तु चित्त का जीतना महाकठिन दै । 


चित्त सदादी चलायमानं स्वभाववाला हे। जेसे थम्भमें बांधा हआ 


वानर कदाचित्‌ स्थिर दो नदीं बेठता तेसे्ी चित्त वासना के मारे कदा- 
चित्‌ स्थिर नदीं होता । हे मुनीश्वर ! बडे सथद्र का पान कर जाना, 


अग्नि का भक्षण करना ओर सुमेरु का उल्लद्वन करना सुगम हे परन्तु 
` चित्त का जीतना महाकठिन दै जो सदा चलरूप हे.। जसे ससुर 


अपना द्रवी स्वभाव कदाचित्‌ नदीं त्याग करता, महाद्रवीभरत रहता हे 
न्योर उससे नाना प्रकार के तरङ्ग उठते हे तेसेदी चित्त भी चञ्चल स्वभाव 
कभी नहीं त्यागता ओर नानाप्रकार की वासना उपजती रहती दै । 
चित्त बालफ़ की नाई चञ्चल हैः सदा विषय की ओर धावता है; कहीं २ 
पदाथे की प्रापि होती हे परन्तु भीतर सदा चञ्चल रहता हे ४ जेसे सूये 
| वव उद्य हये दिन होता दै ओर्‌ अस्त हृये से दिन नाश होता हेः 


तेसेदी चित्त के उदय हये त्रिलोकी की उत्पत्ति है ओर चित्तं के लान 
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हये से जगत्‌ भी लीन हो जाता दै । हे सुनीश्वर ! चित्तरूपी समुद्र है 
आर वासनारूपी जल हे, उसमे छलरूपी सपं हे, जव जीव उसके 
निकट नाता दै तव भोगरूपी सपं उसको कार्ता हे ओर तृष्णारूपी 
विष स्पशं करता हे उसते मरता हे । हे सृनीश्वर ! मोग को सुखरूप 
जानकर चित्त दोइता हे पर वह भोग दुःखरूप हे । जेसे तृण से 
आच्छादित साई को देखकर मृसं मग खाने दोडता है तो खाई 
गिरकर दुःख पाता हे तेसेदी चित्तरूपी मग भोग को सल जान कर 
भोगने लगता हे तव तृणरूपी खाई मे गिर पडता ह ओर जन्म जन्माः 
न्तर दुःख भोगता रहता दे । हे सुनीश्यर ! यह चित्त कभी २ वडा 
गम्भीर भी हो बेठता हे । जेसे चील पक्षो आकाश भें ऊँचे फिरता है 
पर जव पथ्वीपर मांस देखता है तो वदां से पथ्वीपर आकरे मांस तता 
हे तेसेदी यह चित्त तथतक उदार है जवतक भोग नहीं देखता ओर जब 
विषय देखता हे तव आसक्त हो षिषय मेँ गिर जाता टे । यह्‌ चित्त 
वासनारूपी शय्या मं सोय्‌( रहता है ओर आत्मपद की ओर नहीं 
जागता इस चित्त के जालमे में पड़ गया हं । वह्‌ कैसा जाल हे कि 
उसमें वासनारूपी सूत दे, संसार की सत्यतारूपी गांठ दै ओर भोग- 
रूपी चरन हे जिसको देख के में फसा ह्र; यर कभी पाताल मं ओर 
कभी आकाश मेँ बासनारूपी रस्सी से वेधा घटीयन्त्र की नाई फिरता ` 
ह ससे हे युनीश्वर ! तम वही उपाय कहो जिससे चित्तरूपी श्च को 
जीतू । अव युको किती भोग कौ इच्छा नदीं रौर जगत्‌ र लक्ष्मी 
शुको विरस भासती हे । जसे चन्द्रमा बादल कौ इच्छा नही करता + 
पर चठुरमास भे आच्छादित हो जाता हे तेते म माग कण इ््डानहीं । 
करता ओर जगत्‌ की लक्ष्मी भी नहीं चाहता पर मेरा चित्त मरा परम्‌- 
शश्च है । महाएरुष जव इसके जीतनेका यत करते हं तव परमपद परतिषट' _ 
इससे यु वही उपाय कटय जिससे मनको जीतू । जसं पतत पर $ वन 
पवेत के आश्रय से रहते हे तेतेही सब दुःख इसके आश्रय स रदत दै॥ ज 
इति श>° बे० वित्तदौराल्यवर्णंन्नमेकादशस्सगः ॥ ११ ॥ । 
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श्रीरामजी बोले कि, हे बाद्यण ! चेतनरूपी अकाश में त॒ष्णारूपी 
राति आटे ओर उसमे काम, कोध, लेभ, मोादिकं उस्ल्‌ प्रिचरत दे । 
जव ज्ञानरूपी सूयं उदय दो तव तृष्णारूपी गात्र = अभाव टोजाते 
रोर जव रात्रि नष्ट हो तव मादादिक उलूक भ नष्ट हो जेसे जब सूयं का 
उदय हीताहै तव बरफ उष्णो पिघल जाताहै तेस सन्तोषरूपी रसको 
तृष्णारूपी उष्णता पिधलाजाती दे । आआमपद्‌ से शन्य चित्त भयानक 
वने, उसमें तृष्णारूपी पिशाभिनी पोहादिक परिवारको अपने साथलिये 
एरती रहती हे यर प्रसन्न रोती है हे मुनीश्वर ! वित्तरूपी पवेत हे उक्ष 
के आश्रय से तृष्णारूपी नदी का प्रवाह चलता हे यओर नानाप्रकार के 
सङ्ल्परूपी तरङ्ग का फेलाता दहे । जस मेध को देखकर मोर प्रसन होता 
हे तेस ची तृष्णारूपी मोर भागरूपी मेघ का देखफर प्रसन्न हाता हे सपे 
परमटःख का मूल तृष्णाहे। जव में किसी सन्तोषादि गुणकाञ्आश्रय करता 
हं तब तृष्णा उसका नाश करदेती हे । जैसे न्दर सारङ्गी को चदा काट 
डालता हं तं" हां सन्ताषादे यण का तृष्णा नाश करतीं ह । ह्‌ मुनांशवर | 
सबसे उल्छृष्ट पदमे षिराजने का में यत करताहूं पर तृष्णा मुभे पिराजनें 
नरी देती । जैसे जालमे फसाहुया पक्षी याकाश में उड़नेका यल करता 
हे परन्तु उड नहीं सङ्गा तेसेदी अनात्म पदसे आत्मपद को प्राप्न नहीं हो 
सक्ता । खी, परुषः एत्र ओर ङटम्ब का उसने जाल भिखाया है उसमें 
फसा दं निकल नदीं सक्र । आर आशारूपी फसी मे वधाहुया कभी 
ऊध्व को जाता दं ओर कभी अधःपात होता हूः घटीयन्ब कौ नाई मेरी 
गति हे। जेसे इन्द्र का धष मलिन मेध में बड़ा ओर बहुत रो सेभरा 
हाता दै परन्तु मध्य में श॒न्य ह तेसे दी तृष्णा मलिन अन्तःकरण होती 
` हेसो बड़ी हे ओर गुणरूपी धागे से रहित हे । यह ऊपर से दी देखनेमात्र 
ञ सुन्दरह परन्तु इसमे खड काय नहा सद्‌ दाता । द स॒नाश्वर ! वृष्णारूपा 
= हे उससे दःखरूपी बू नेकलते हं मर तृष्णारुूे काली नागिन 
हे उसका स्पशं तो कोमल है परन्तु षिष से पणं ह उसके उसे से मृतक 


हीजाता है तृष्णारूपी बादल हे सो आत्मरूपी सूये के आगे आवरण 
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करता हे । जव ज्ञानरूपी पवन चले तव तृष्णारूपी बादल कां नाश 
होकर आआत्मपद का सक्षा्कार हो । ज्ञानरूपी कमल को सङ्खोच करने 
बाली तृष्णारूपी निशा हे । उस तृष्णारूपी महाभयानक कालीराघ्नि 
म वड धीरवान्‌भी भयभीत हते द ओर नयनवालों कों भी अन्धा-कर 
डालती दे। जव यह आती हे तच वेराग्य ओर अभ्यासरूपी नेत्र को 
अन्धा करडालती है । अथात्‌ सत्य असत्य विचारने नहीं देती । हे घनी. 
श्वर ! तृष्णारूपी डाकिनी हे वह सन्तोषादिक एतो को मारडालती हे। 
तृष्णारूपी कन्दरा हे उसमें मोहरूपी उन्मत्त हाथी गजंते दै । तष्णारूपी 
सस॒द्र है उसमे अापदारूपी नदी आय प्रवेश करती है इससे वही उपायं 
भरुभसे किये जिससे तृष्णारूपी दःखस दृट्‌ । हे स॒नीश्वर ! अग्नि 
ओर खड्ग के प्रहार ओर इन्द्र के वञ्रसे भी एेसा दःख नदीं दोताजेसा 
दुःख तृष्णा स होता हे सो तृष्णाके प्रहार से घायल हा में बड़ दुःख कों 
पाता हं ओर तृष्णारूपी दीपक जलता है उसमें सन्तोषादिक पतङ्ग जल 
जाते हं जेसे जल में मदली रहती हे सो जल में ककड रेत आदि को 
देख मांस जानकर ख में लेती ह उससे उसका कुच अर्थं सिद्ध नहीं होता 
तैसे तृष्णा भी जो कुड पदाथ देखती दे उसके पास उडइतीहे मर तृ 
किसी से नदी होती त्ष्णारूपी एक पक्षिणी हे सो इधर उधर उडजाती 
हे ओर स्थिर कभी नदीं योती तृष्णारूषी वानर हे वह कभी किसी वृक्ष 
, पर ओर कभी किसी के ऊपर जाताहे स्थिर कभी नहीं होताहे। नो पदाथ 
नहीं प्राप्त होता उसके निमित्त यत्र करतादे ओर भांग से तृप्त कदाचित्‌ 
नहीं होता जेसे ध्तकी आहति से अग्नि तृप्त नदीं होती तेसेदी जो 
पदाथ प्राप्योग्य नहीं हे उसकी आर भी त्रष्णा दाइता हं शान्ति नही 
पाती । हे मुनीश्वर ! तृष्णारूपी उन्मत्त नदा हं वह वह्यं पुरुषको ध 
र कहा लजाती हे कभी तो पाड के बाजू मं लजाता अर कभा दशा 
म लेजती हे योर तृष्णारूपी नदा हे उस्म वास्तन[₹¶[ अनक तस 
उठते हे कदाचित्‌ भिटते नदं तृष्णारूपी निनी हे ओर जगतरूप 
अपाड उने लगाया है उसको शिर छवा कर देलती है ओर शूलं ¶ 
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प्रसनन दोते दै जसे मृयं के उदय हये सूयेसुखी कमल खिलके ऊँचा हेता 
हेतेसे दी मूख भी तृष्णाको देख कर प्रसन्न होता हे तृष्णारूपी बृढ घ्री 

 हेजो पुरुष इसका त्याग करता है तो उसके पीडे लगी फिरती दी है 
` कभी उसका त्याग नदीं करती तृष्णारूपी डोर हे उसके साथ जीवरूपी 
पशु बेधेहृये भमते फिरते ह । तृष्णा दुष्टिनी है जव शुभगुणः देखती है 
तब उसको मारडालती हे उसके संयोग से में दान होता हं जैसे परपीडा 
मेध को देखकर प्रसन्न दता हे ओर वृद ग्रहण करने लगता है ओर 
मेघको जब पवन लेजाता हे तब पपीदहा दीन होजाता है तैसे दी तृष्णा 
जब शुभगुणों का नाश करती है तवमे दीन होजातष्रं हे मुनीश्वर ! 
नेसे सूखे तृण को पवन उडाकर दूर से द्र डालता हे तेसेदी तृष्णारूपी 
पवनने मभको दूर से द्र डालदिया हे आर आरात्मपद से दूरपडाद्हे ` 
नीश्वर ! जसे भ्रा कमल के उपर ओर कभी नीचे वेठता हे ओर 
कभी ्आस्षपास फिरता हे स्थिर नदीं होता तेसेदी तृष्णारूपी भर्वैरा 
 संसाररूपी कमलके नीचे उपर फिरता हे कदाचित्‌ नहीं खहरता । जैपे 
मोतीक वांससे अनेक मोती निङलते हं तेसेदी तृष्णारूपी वां सपे जगत्‌ 
रूपी अनेक मोती निकलते हँ उसमे लोभी का मन पणं नदीं दोता। 
 तृष्णारूपी उव्वे मे अनेक दुःखरूषी रत भरे द इससे आप वही उपाय 
किये निससे तृष्णा निग्र दो । हे मुनीश्वर ! यह षिराग से निषत्त होती 
हे ओर किसी उपायसे नरीं निदत्त होती । जैसे अन्धकार का प्रकाश 
से नाशदोतादै ओर भिस उपाय से नदीं होता तेसेदी तृष्णा को नाश 
। ओर उपाय से नदीं देता । तष्णारूपौ हल गुणएरूपी पृथ्वी को सोदडा- 
लता है ओर तृष्णारूपी वेति गुणरूपी रसको पीती है । तृष्णारूपी धूर 
हे वह अन्तःकरणरूपी जल मे उदलके मलीन करती हे । हे मुनीश्वर ! 
जसे वर्षाकाल म नदी बदृती है ओर फिर षट जाती है तैपेदी जथ इष्ट 
। स जल प्रा होता हे तव हषं से बदृती है ओर जब वह जल धरः 
जाता हे तब सूखके क्षीण होजाती हे । हे मुनीश्वर ! इस तृष्णा ने सुभ 
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को दीन किया दै । जेते सूते तृणको पवन उड़ा लेजाता हे तेसही सुक 





९. योगवाशिष्ट | 
को भी तृष्णा उडाती है इससे आप वरी उपाय किये जिससे तृष्णा 
का नाश होकर आसपद की प्रा्िदो ओर दुम्खोंका नाश दीकर 
आनन्द हो ॥ = 
इति श्रीयोगबाशिष्टे वैराग्यप्रकरणे तृष्णागारुडीवणनन्नाम 
द्ादशस्सगंः॥ १२॥ 
श्रीरामजी बते हे सनीश्वर ! यह अमङ्गलरूप शरीर, जो जगत्‌में 
उन्न हृ हे, वड़ा अभाग्यरूप दै ओर सदा विकारवाच्‌ मांस मजासे । 
पर्ण शोर अपवित्र हे 1 इससे दुख अथे पड़ नहा दाता इसालय इत 
विकाररूप शरीर की मे इच्या न्ह रखता । यह शरार न अन्न ह आर्‌ 
न तन्न हे-अर्थात्‌ न जडहे ओर न चेतन्येहै । जेसे अग्नि के संगते , 
लोहा अग्निवत्‌ होता सो जलताभी हे परन्तु आप नहीं जलता; तेस 
ही यह्‌ देह न जड हे न चैतन्य दे! जड इसकारणए नदी दे कि, इसमे 
कार्यं भी ह्येता हे ओर चैतन्य इप्कारण नरी किं, इसको आपसे इद 
ज्ञान नदीं होता । इससिये मध्यमभव में दे क्योकि; चेतन्यं आसा इष , 
ग्यापरहा हे पर आप तो अपपिव्ररूप अस्थि, मासः रधर, मत्र आर्‌ ` 
विष्ट से एषं चौर विकारषान्‌ हे । एेसी देह इन्खका स्थानहै1 इष्टके 
पायेसे हपषवार्‌ ओर अनिष्ट के पये से शोक्वान्‌ दाता ह दसस पक्ष. 
शरीर की मुफकों इच्छा नहीं । यह अन्नानपे उपजती हे । दे युनाशर। ` 
देसे अमङ्गलरूपी शरीर मे जो अहंपन फएरता हे सो दुःखका कारण ह। 
यह संसारम स्थित होकर नान प्रद्र के शब्द्‌ करता ह । जत कठा 
म वेड हृ विलाव नानाप्रकार के शाथ्द॒ करता है तेसेही अंकारं 
विरलावि दहं र्म नट्या अह रह कृरतादहं चप कदाचिद्‌ न रहता | 
मुन न्वर ! जा किसी के निमित्त शब्द हां सोदही सन्दर € अन्यथा ˆ 


४ 


सच ९ व्यथ ह। जसे जयके निमित्त दोललका शब्द घुर ध 


महा | ४; 
शारीर रपे रहित नो पद्‌ दै सोदी शोभनीक दै ओर सव १ ना 
धिन हे । जव भागस्पी रत पर पड़ दै इसलिवे इष ग | 

वदे ओर श्राह 
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पतवार का बललगे तव संसार के पाररूपी किनारे पर पहुचे । शरीररूपीं 
बेडा है जो संसाररूपी समुद्र आर त्ृष्णारूषी जलम पड़ा जिसका 
बड़ा प्रवाह दै ओर भोगरूपी उसमे मगर हँ सो शरीररू¶ बेडे को.पर 
नहीं लगनेदेते;जब शरीररू¶ वेडको वेर।ग्यरू¶ी वाय ओर अभ्यासरूपी 
पतवारका बल लगे तव शरीररूपी बेडापारहो । हे भनीश्वर । जिस एरुषनें 
उपाय करक एसे बेडको संसारसमुद्र से पार किया हे वरी सुखी हाहे गर 
जिषने नदीं किया वह्‌ परम आपदाको प्रा होता है-वह उस बेडेसे उलया 
इ्बेगा क्योकि उस शरीररूप। बेड का तृष्णारूपी चिद्र है उससे संसार 
ससद मे इव जाता हे ओर भोगरूपी मगर इसको खालेता हे. । यही 
्ाश्चय ट ॐ, बेडा अपने निकट नही भासता ओर मनुष्य मतता करके 
आपको बेडा मानता ओर तृष्णारूपी चिद्रकरके दःख पातहे। शरीर- 
रूपी पृक्ष हे उसभ भुजारूपी शाता, उगली पत्र, जह्।स्तम्भ, मांसरूषी 
न्द्र का भागव।सनां उसकी जइ ओर सुख इः इसके फूलहें। तष्णा- 
रूपी धुन उप शरीररूषी शृक्षको खातारहता हे । जब उसमें श्वेत एलं 
लगे तो नाशका समय आता दे अथात्‌ भ्ृत्युकेः निकटवर्ती देता 
शरीररूी शृक्षकी अजाल्पी शाखा दं ओर हाथ पवि पन्न हे । पने 
इसके गच्च ओर दांत एलं; जंघा स्तम्भ हे ओर कभेजल से बद जाताहे 1 
जेमे बक्से जल चिक निकलता हे तैसेदी जल शरीर के दार निकलता 
रहता ह । इसमं तृष्णारूपी पिषपे पणं सपिणी रहती है जो काभना 
कै लिये इस ब्रक्ष का आाश्नरष तेता हेतो तष्णारूषी सापणीउसके डसती 
हे ओर उस षिषसे वह मरजाता दे। हे सनीश्वर ! एेसे अमङ्गलरूषी 
शरीर ब्क्षकी इच्छा युभको नही हे। यह परम दभ्ख का कारण दे॥ 
- जव यह पुरुष अपने पिर अथात्‌ देर, इद्ियः प्राण, मन, बद 
ओर इनमे जो अहंभाव है इसका व्यागकरे तब सङ्क रो अन्यथा भङ्गे 
नही हाती । हे एुनीश्वर | जो श्र पुरुष रे बे पवित्र स्थान में ही रहते है 
अपाप मे नहीं रहते । बह अपवित्र स्थान यह देह है ओर इसमें 


लाभी अपत्त्र दे। अस्थिरूपी इस घरमे इट हे, रषिर, मूच 
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विष्ठाका गारा लगा है ओर मासि कीकहगिल की हे। अरकाररूपीः 
इसम श्षपच रहता हे, तृष्णारूषी शवपचिनी उस की शी ओर काभ 
कराध, माह आर लोभ इपके पुत्र हं ओर आतां ओर विष्ठदि से भराहुया 
हे। एसे अपवित्र स्थान अमङ्गलरूषी शररं को मे यङ्कार नरी करता 
यह्‌ शीर रहे चाहे न रहे इसके साथ अव युके क प्रयोजन नरीं 1 हे 
युनीश्वर ! शरीररूपी बडा ग्रह है ओर उसमें इन्दियरूपी पश हें । जब 
कोई उस गृहमे पेठतह तव बड़ी आपदाको प्राप्त दोतादै- तात्पर्य यह किं 
जो इसमे अभाव करता तो इच्ियरूपी पश विषयरूपी सीगों से माश्ते 
हं ओर तृष्णारूपी शूले उसको मलीन करती है हे स्नीश्वर।! एेसे शरीर 
को मे अङ्गीकार न करता जिभमें सदा कलद पड़ी रहती है यर क्नान- ` 
रूपी सम्पदा प्रवेश नही रोती । शरीररूपी ग्रहमं तष्णाश्पी चश्डी ` 
ख रहती है; वह इन्दियरूपी दरस देती रहती ओर सदा कल्पना । 
करती रहती है । उससे शम दमदिरूप सम्पदा का प्रवेश नहीं होता। ` 
उस घरमे एक सुषुपषिरूप शय्या दे जव उपके उपर वह विश्राम करता हे ` 
तव वह खं दहुख पाता हे परन्तु तृष्णाक। पररः अथौत्‌ काम्‌, 
कोधादिके विन्राष नह केरन दत हे सुनाश्वर ! एष दः के मलं. 
शरीररूथी ग्रह क। इच्च । मेने त्यागदी हे । यह्‌ परम टुः देनेवाला हे, 
सकी इच्छा यमक नहीं । हे नश्वर ! शरीररूषी वृक्ष हे उसमे तष्णा- 
रूपी काकिनी आस्थित हई हे। जेसे काकिनी नीच पदाथ के पासं 
उडतीं ह तेसही तृन्छा माण अदकं मलन पदधा कै पाक्ष उ ह | 
` तरष्णा बन्दरी की नाई शरीररूषी वृक्षक दल।त। ह नदय । स्थर होने । 
देती . ओर नेसे उन्मत्त हाथी कीच मे फश्जाता ह तथ गकेल ४ । 
सक्त ओर खेदवाय्‌ ह्येता हे तैसेदी अक्नानरूपी मद से उन्मत्त हा 
जीव शरीररूपी फीचमे पैसारे सो निकल नदीं सक्ता ह पडा दु 
पराताहे। एसा इःख पानेव।ल। शरीर है उसको मेँ अङ्गीकर नदी कएता। 
हे यनीश्वर ! यह शरीर अस्थि, मांस, शधिर से ¶ण अपिते । नेते 


शथी के कान सद हितत तेपेही शृत शको हिलाताहे। डव कल 
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विलम्ब हे मृत्यु उसका ग्रासकरलेवेगाः; इससे भे इस शरीरको अङ्गीकार 
नहीं करता हं । यह शरीर कृतध्नहै । भोग भुगतता हे ओर बड़े पेश्वर्यं 
को प्राप्न कता हे परन्तु मरस्य इसमे सखापनः नदीं करता । जीव इसको 
अकेला छोडकर परलोक जाताहे । जीव इपके सुखके निमित्त अनेकयल 
कृरता हे परन्तु सेगमे सदा नदीं रहता । एेमे कृतघ्न शरीर को मेने मनसे 
त्याग दिया हे। हे मुनीश्वर ! ओर आश्चयं देखिये कि, यह उसीका 
भोग.करता दे पर उसके साथ नरी चलता । जेषे धूलिसे मागे नदीं भाः 
सता तषे ही यह जीप जर चलने लगनाहै तव शरीर से क्षोभवान्‌ होता 
अर वासनारूषी धूलिसेयुक्क चलति पर दीखता नदीं करि कहां गया । 
जव परलोक जता तव बड़क्रष्ट होता है क्यो कि; शरीरके सार्थ इसने 
स्पशंक्गियाहै । हे यनीश्वर ! जेषे जलकी वृद प्ररे ऊपर क्षणमात्र रहती 
हे तेसेदी शर्खीर भी क्षणमंगहे । पेसे शरीर मेः आस्थाकरनी मूसंताहै ओर 
पेसे शरीरके उपर उपकारकरना भी दःखके निमित्ते सुखः ङ नही । 
धनाव्य इस शरीरसे बड़ मोग भोगते हं ओर निद्धंन थोडे भोगं भोगते है 
परन्तु जरा्वस्था ` ओर ग्ृत्यु दोनो को होती दं इसमे विशेषता इदं 
नहीं शरीरका उपकार करना ओर भोग अगतना व्रष्णाके कारण उलय ' 
दुःखका करण है । जसे कोह नागिनि को षर मे रखे दृधं पिलावे तो 

न्तम वह उसे काटके मारेगी तेसेदी जित जीवने वृष्णारूपी नागिनीके 
साथ मित्रता की हेवं मरेगा कथाके नाशवन्त दे । इसके निमित्त भोग 
युगतने का यलक़्रना मूखेता हे । जेसे पन का.वेग अता ओर जाता 
तेषेदी यह शशर भी अआता.ओर जाता.दे इससे भ्रति करनी इः्खका 
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कारणं हे । जपे कोरैःषिरलाशग मरुस्थल की आस्था त्यागता है ओरं 
-संबःपडे भ्रमते हेः तेसेदी सब जीव इसकी आस्था में बषिहुये हे इतका 
त्याग कोर विरले ने किये । हे मुनीश्वरः षिजली ओर दीपककां 
प्रकाश भी आताजता दीखता हे परस्त'इस शगीरका आदि अन्त नदीं 
दीषता किं करांसि आता हे ओर.क्ांजाता हे । जैसे समद्र मँ उद्बुदे 


उपजते ओर भिव्नति है उसकीः आस्था करने से इड लाम नहीं तेसेषठीः 
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दह शरीर दे इसकी अ(स्थाकरनी योग्य नहीं \ यह अत्यन्त नाशसूप है 
स्थिर कदाचित्‌ नदीं होता है । जेसे भिजली स्थिर नहीं होती तैसेही 
शरीरभो स्थिर नदीं रहता इसलिये इसकी मे आस्था नदीं करता इसका ` 
अभिमानमेनेव्याग दिया हेजसे को सूखे तृण को त्यागदेता हे तैसे 
मेने अहंममता त्यागी हे । हे मुनीश्वर ! एेते शीर को पुष्ट करना दुभ 
क्‌] निमित्त हे । यह्‌ शरीर किसी अथे नहीं आता जलाने योग्ये । जेसे 
लकड़ी जलाने के सिवाय ओर काम में नदीं आती तैसेही यह शरीर 
भी जड ओर गंगा जलनि के अथे हे। हे मुनीश्वर ! जिस पुरूषने काष्ट 
रूपी शरीर रो ज्ञानाग्नि से जलाया हे उसका परमथ सिद्ध हा दै 
ओर जिसने नहीं जलाया उसने परमदुःख पाया दे । हे मुनीश्वर ! न मेँ 
शरीर दह, न मेरा शरीरहे; न इपकामें हं, न यह मेरा दे; अब भुभको 
कामना कोड नदीं मे निराशी पुरुषं ओर शरीरसे मुभको कु प्रयोजनं 
नहीं । इसलिये आप वही उपाय किये जिससे में परमपद पाञ। है 
मुनीश्वर ! जिसपुरुषने शरीरका अभिमानव्यागाहे वह परमानन्दरूपरै 
` ओर जिसको देहका अभिमान ह वह परम दुखी दै । जितने दश्च हँ वे 
शरीर के संयोग से होते हे । मान-अपमान,ःजग-ष्रु; दम्भ- भ्रान्ति 
मोद-शोक आदि सवं विकार देह के संयोग से दोते हँ जिनको दे 
अभिम।न हे उनको धिक्षर हे ओर सब आपद्‌। मी उन्दी को प्राषहोती 
हं । जैसे सथुष्र मेँ नदी प्रवेश कर्ती हे तेसे्ी देहाभिमानमे सवं आपदा 
्वेशकरती द । जिसको देहका अभिमान नदीं है वह मनुष्यों म उत्तम. 
ओर बन्दना करनेके योग्य पसेको मेराभी नमस्कारदे आर सवैसमग्पद्‌ 
भी उप्ीको परषहोती है । जैसे मानसरोवर मेँ सब हंस आय इहते हं तेते, 
जहां देहाभिमान नदीं रहा वहाँ सवं सम्पदा आ रहत॥ ६ । ह एुनीश्वर! 
जेते अपनी वाथा मे बालक वैताल कल्पतादै ओर उससे भयपाताै ‡ 
जबर उको तिवारी प्र्ियेती है तव वेताला अभाव होनाताई तेद 
` अज्ञान से सुफको अहङ्कारूपी पिशाच ने शरार १ क ह, 
हे। इतक्तिये आप बही उपाय कषये जिते अदङ्ाररूपी ॥शच 
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नाशदो ओर आस्थारूपी फी टूटे । हे मुनीश्वर. ! प्रथम अुभको 
अज्ञान से अरङ्धाररूपी पिशाच का संयोग था; उसके अनन्तर शरीर 
मं आस्था उपजी । जेसे बीज से प्रथम अङ्र होता है-फिर अङकर से वृक्ष 
` होतादेतेमे दी अदृङ्कार से शरीर की अस्था दोती हे। हेयुनीश्वर! 
जसे बालक चया में वेताल देखकर दीनता को प्रप्त होता हेतेसे दी 
अहङ्मरूपी पिंशाचने मुभको दीन किया हे । वह अदङ्काररूपी पिशाच ` 
अविचारसे मिद्ध है । जेसे प्रकाश से अन्धकार न।श हाजा. 
है तेसेदी विचार भिये से अह्र नाश हीजाता दे । हेयुनीश्वर! 
जिस शर में आस्था रक्ी हे वह जल के प्रशाह की नाई दै 
स्थिर नदीं होता जेसे बिजली का चमकना स्थिर नदीं ओर गन्धवे 
नगरी की आस्था ग्यथहेतेसे ही शरीर की आस्था करनी व्यथे हे। 
हे खुनीश्वर! जो शरीर कौ आस्था करके अहङ्क।र करते हे ओर जगत्‌. 
के पदार्थो के निमित्त यत्र करते है वे महामूसै ह । जैसे सभर मिथ्या है 
तैसे ही यदह जगत्‌ मिथ्या है । जो उसको सत्यजानताहे वह्‌ अपने बन्धन 
के निमित्त यत्र करता है । जेसे रान अथात्‌ सवारी अपने बन्धन के 
निमित्त गफा बनाती है ओर पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की 
इच्छा करता हे तैसे दी अक्नानी को अपने देहका.अभिमान ओर भोग 
की इच्छा अपने ही नाश के निमित्त दे। हे य॒नीश्वर ! में तो इस शरीर 
को अङ्गीकार नहीं करता। इस शरीरका अभिमान परम दुःख देनेवाला 
है। जिसके देह का अभिमान नरद रहा उसको भोग कौ इच्ाभी न 
रहेगी । इसमे भ निराश हं ओर सुमे परमपद की इच्या दै जिसके पये ` 
से फिर ससार समद्र की प्रािन हो। | 

 . इति श्रीयोगवाशेषठे वेराग्यप्रकरणे देहनेराश्य 

त  वशेनन्नाम्रयोदशस्सगंः ॥ १३॥ ५ 

: रमजी बलि दे.युनीश्वर ! इस जीव को सार समुद्र में जन्म पकर 
रयम बालञ्जवस्था परा होती है बह भी परम दुःख का मूल ह । उससे 
बह परमदीन दो जाता है अर इतने अवगुण इषम आ प्रवेश करते हं 
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अथात्‌ अशक्ता, मृसैता, इच्छा, चपलता, दीनता, दुःख, संताप 
इतनं वकार इसको प्रा होते ह । यह बाल्यावस्था महाविकारवाच्‌ है 
बालकं पदाथ को आर धाता दै ओर एक वस्तु का अ्रहणङर दूसरी को ` 
चाहता हं स्थिर नदी रहता फर ओरमें लगजाता हे । जेपे वानर स्थिर 
नहीं केठता ओर जो किषीपर क्रोध करता तो भीतरसे जलताहे । वह 
बडी बड़ी इच्छा करता हे पए उपकी प्रा्ि नरी होती सद। तृष्णा में रहता 
हे ओर क्षण में भयभीत दोजाता हे शान्ति प्राप नहीं होती ओर जेषे 
कृंदलीवन का हाथां जंजीरसे वधा हा दीन हो जातादहेतैसेदही 
यह चैतन्य ५९१ बालक अवस्था से दीन हजात। है वह जो चु, इच्चा 
करता दे सा परिचार विना ह उप्ते दुःख पताह । यह मृद गगी अवस्था 
हे उससे डय ।सेचिः नां हाती आर जो किसी पदाथेकी प्राक्षि होती 
हे तो उसमें ्षणमात्र सखी रहता दे किर तपने लगता हे । जेसे तपती 
पृथ्वीपर जल उालिये तो एकक्षण शीतल होती है फिर उसी प्रकार से 
तपती दे तेसे दी वह भी तपता रहता हे । जैसे राति फे अन्तमें सर 
उदय. होता दे उसमे उल कादि -कष्टवा्‌ होते हँ तैसे दी इस जीव को 
स्वरूप ॐ अज्ञान से वास्यावस्थामं कष्ट होता दे । हे सरनीश्वर ! जो 
बालक अवस्था को सगाते करता द बह भी मूख दे क्योकि; यह विवेकं 
रहित अवस्था हे ओर सदाः अपवित्र है ओर सदा पदाथ की भोर 
धावती हे । एेमी मद्‌. यर दीन.अवस्था की युको इचा नहीं इसे 
निम पदाथ को देवता है उसरी ओर धाता दे) जेसे त्ता क्षणक्षणमे 
दवीर कीओर.जाताहे ओर अपमान पति हेतेसे दी. बालक अपमान 
पराता हे। वालक को माता, पिता, वान्व ओरं पसे बड़े वालक ` 
पशु पक्षी क( भी भय रहतहि ।:हे मुनीश्वर । एसी दुःबरूप अवस्थाकी ` 
्। नेमे क्षी ढे नयन ओर नदीका प्रवाह चञ्चलहै उससे 


मको इच्छा नहीं । जेसे शची के नयन 


भी मन ओर बालक चञ्चले ओर सपःचञ्चलता बालकसे कनिष्ठं । हे ` 


परनीश्वर । जेसे वेश्या का चित्त पक पृरू¶ मे नहा. ठस्ता तेषेदी बलक्र | 
का वित्त एक पदार्थं मे. नीं ठंहरता ओर उसशनो यह विचार भ नदी ` 
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होता कि, इस पदाथते मेरा नाश दोगा वा कल्याण होगा बालक पेसेदी 
व्यथ चेष्टा करता संदा दीन रहता दे आर सख दुःख फी इच्खाते तपाः 


क (द अ (१ 


यमं(न रहतादे। जेसे उयेष्ट अषाट्पे पृथ्वी तप।(यमान दीतीहे तेसेही बालक 


~ तपतो रहताहे शान्ति कदचित्‌ नद पाता । वह जप विद्यापटने लगताहे 


तव गुरुमते एेसे भयभीत होताहै जपे कोई यमको देखके भयपवे ौर जसे 
गरुडको देख के सपडरे। जव शरीरम कोई कष्ट पराष्ोताहै तब भी वह्‌ बडे 
दुःख को प्राप होता हे ओर उस दुःख को निव.रण नदीं करसक्रा ओर 


, सहने की भी सामथ्यं नदीं होती; मौतरदी भीतर जलताहे ओर ए॒खसे ऊच 


क 





बोल नदीं सङ्गा । जपे वृश्च इव नदीं बोलसङ्ा ओर जसे. तिय योनि 
दुःखपाती है, न छख कटसक्गी ह न दुभ्वका निवारण .करसक्की हे ओर नः. 
संहारदी करसङ्गीं भीतरही भीतर .जंलती दँ तेमेदी बालक भी गगः ओर 
प्रह ह्या दुस्व पाता हे । हे स॒नीश्वर ! एेसीः बालक अवस्था की स्वति 
करनेवाला मसं हे । यह तो परम इःखरूप अस्था । इमे विषेकोरं 
विचारभी ङ नदीं होता । बालक खनिको पात्ता हे ओर सरुदनकरता हे। 
फेसी अवगणरूप अवस्था सुकका नहीं घुदहाती । जसे. बिजली ओर 
जलके बुद्वदे स्थिर नदीं ₹९ते तेसेदी बालक. कदाचेत्‌ स्थिर नहीं 


` रहता । हे सुनीश्वर ! यह महामूखं अवस्था हे । इमे कभी कहता हैः कि 


हे पितः! सुभको बरफक। ट॒कड़। भरनदे ओर्‌ कभी कहते क्रि अभक 
चन्रमा उतारश्दे। ये सवं मखंता के. वचन है हर्षसे एेसी मखापस्थ। छो में 
्मङ्गोक।र नरी करता । जेसे दः्खका। अतभव बालक को होता हे बह 


हमरे स्वनमे-भी नरी राया । यह बास्यावस्था अवगुण का भषण हे 


शरोर अवगण से शोभित दे । एेसी नीच अषस्था को मे अङ्गीकार नही 


करता । इसमें एण कोई भ। नहा द ॥ 


इति श्रीयोगवाशिषे वैराग्यबाल्यावरस्था बणनन्नाम चतुदेशस्सगेः॥१४॥ 

. रामजी बोले हे मुनीश्वर ! दभ्रूप बास्यावस्था के अनन्तर युवाः 
वस्था आती हे सो नीचे से उचे चर्दती दे. वह भी उत्तम नंदी अधिक 
दुःखदायक हे जयं युवावस्था आती है तब कामरूपी पिशाच अआ लगती 


हे 


ख योगवाशिष्ठ । 


है । बह कामरूपी पिशाच युबावस्थारूपी गहे म आ स्थित होता है, 
चिन्तको किराता हे ओ? इच्चा पस्ारता हे । जेसे सूर्यं के उदय हये 
सृथंसुी कमल खिल आता हे ओर प॑ंखुरियों को पक्ारता है तैतेही 
युबावस्थारूपी मयं उदयहोकर चित्तरूपी कमल ओर इच्डारूपी पंखुरी 
को पसारता हे । फिर जसे किसी को अग्नि के डुरड मे डाल दियाहो 
ओर वद दुःख पव तेसही काम के वश ह्या दुःख पाता हे । हे सनी. 
श्वर ! जो ख विकार हं सो सव युवावस्था म प्राप होते है । जेते 
धनवान्‌ को देखके सब निद्धन धनको आशा कृरते हे तैेदी युवावस्था 
देखकर सब दोष इकडे हते द । जो भोग को सुखरूप जानकर भोग 
की इच्छा करता दै पह परम दुःख का कारण है । जेसे मघका धृट ` 
भराहओआ देखनेभात्र सुन्दर लगता है परन्तु जब उसको पानकरे कवं 
उन्पत्त होकर दीन दोजाता हे ओर निरादर पतादेतेपेही भोग. 
देखने मा सुन्दर भासते ह परन्तु जव इनको भोगता हे तव तृष्णा 
पे उन्मत्त ओर परार्धन दाजाताहे । हे यनीश्वर यह काम्‌, कोध, ` 
` लोभ, मोह ओर अहङ्कार आदि सब चोर युबारूपी रात्रि को देखकर 
ल्ञटने लगते हें ओर आत्मन्नानरूपी धन को लेजाते दै उससे जीव दीन 
होता हे । आत्मानन्द के वियोग सेदी जव दीन ह्र दे । हे शनीश्वर! 
पेसी दः देनेाली युवावस्था का मे अङ्गीकार नही करता । शान्ति 
चित्त के स्थिर करने फे लिये हे पर युवावस्था मं चित विषय की ओर ¦ 
धाधृता हे । जसे वारा लक्षकी ओर जाता दै तव उको विषयक ` 
संयोग हता हे ओर वही विषयी तृष्णा नित्त नही हाती ओर तृष्णा 
के मारे जन्भसे जन्भान्तररूप हुः पाता हे । हे एनीरखर ! एषी दुम्ब! 
दायक युवरावस्था की मको इच्छा नदीं हे । हे छनीश्वर ! जेसे लयः 
काल में सव दुःख आन स्थित होते ह तेतेदी कामः १ क्रोध, लोभ, मो । 
अहङ्ारः चपलता इत्यादिक सव दुःख दुवावस्ा भं स्वि हाते हं जो, 
सव वरिजली की चमृकंते है होके मिट जाते दं । जे स्र म तर 
होकर भिर जाते हे तैतेही यह क्षण भङ्ग हे ओर तेस युवावस्था हाक 
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मिट जाती हे । जेसे स्वम कोई खी बिकार से चल जातीं दे.तैसेही 
अज्ञान से युवावस्या दल जाती हे । हे नीश्वर ! यवावस्था जीवकी 
परमशु हे । जे पुरुष इस शच्च के शश्च से यतरे हैँ वही धन्य हे । इसके 
शख काम ओर कोध हँ जो इनसे हया वह वज्के प्रहारसे भीन डेदा 
जाबेगा ओर जो इनसे बेधा हुआ हे वह पश्च हे । हे युनीश्वर ! युवा- 
वस्था देखने में तो सन्दर हे परन्तु भीतरसे तृष्णासे जनेरीभ्रत हे । 
जसे शक्ष देखनेमें तो छन्द्र हो पर भीतर से घुन लगा इ्ादो 
तेसेदी युवाषस्था हे जो भोगों के निमित्त यत्न करती हे वे भोग आपात- 
रमणीय हे कारण यह शि, जबतक इन्दियों ओर विषय का संयोग. हे 
तबतक अविचार से भला लगता हे ओर जब वियोग होता हे तवर दुख 
होता हे । इस्षणिये भोग करके मूख प्रसन्न ओर उन्मत्त होते दं उनको 
शान्ति नदीं हती भीतर सदा तृष्णा रहती हे ओर घ्री मं चित्तकी 
आसङ्ग रहती जब इष्ट बनिताका वियोगहोता हे तबउसको स्मरण करके 
जलताहे जेसे वनका वृक्ष अग्निस जलता हे तेसेदी युवावस्थामे इष्टवियोग 

से जीव जलता हे । जेप उन्मत्त दस्ती जंजौर से धता तो स्थिर होता 

हे कदं ज। नही सक्र तेपे कापरूपी दस्ती को जजीररूषी युव्रापस्था 
बन्धन करती हे । युवाव्रस्थारूपी नदी है उसमें इच्छारूपी तरङ्ग उठते 

है वे कदाचित्‌ शान्ति नदीं पाते । हे यनीश्वर ! यह युवावस्था बड़ी दष्ट 
हे। वड बुद्धिमान्‌, निभल ओर प्रसन्न पुरुषकी बुद्धिको भी मलिन 
कर डालती है । जेसे निभल जलकी बड़ी नदी वषाकाल मे मलिन हो 
जाती हे तेप युषावस्थ। में उड्धि मलिन दोजाती हे । दे सुनीश्वर 
शशीररूपी शृक्षहै उसमें युवावस्थारूपी बहली प्रकट होती हे सो पुष्ट दती 

, जाती हे तब चित्तरूपी भवरा आ वेता दै ओर तृष्णारूपी उसकी ` 
सुगन्ध से उन्मत्त होताहै ओर सब विचार भ्रल जाता दै । जसे जब प्रबल 
पवन चलता हे तब सूखे पत्रों क़ .उडा लेजाता है तेसेदी युधावस्था 
वैराग्य, सन्तोषादिक गुणो का अभाव करती है दःखरूपी . कमलका 


इवावस्थरूपी मूं हे उसके उदय से सव दुःख भ्रुस्लित हो अति हं १ 


नि म 





9० योगवाशि8 । ` 


इसंसे सव दुःखों का मूल युवावस्था हे । जेते सये के उदय से सर्यष्वी ` 
कृमल खल आते हं तेसदही चैत्रूपी कमल संसाररूषी परी ओर स- ` 
त्यतारूपी सुगन्धे खिल्माताहै योर तृष्णारूपी भवर उसपर अ वैठता ‡“ 
ओर विषय की ुगन्धलेता दै । हे मुनीश्वर ! संपाररूपी राति है उसमे - 
युववेस्थारूपी तारागण प्रकाशते ह अथात्‌ शरीर यवावस्था से खशो- ` 
भित हाता है। जैसे धान के खोटे बरक हरे तब तक रहते दै जब तक 
उसमे एल नरी आया । जब एूल अता है तब वृक्ष सखने लगते हे ` 
आर अन्न के कण परिपक्र होते हे पृक्ष की हरियाली नदीं रह सञ्ञीतेषे 
हे! जव तकं जवानां नहा आई तवतक शरार सुन्दर कोमलरहता दैजब 
. जवानी आई तव शरीर कूर दोजाता दै ओर फिर परिपक्र दोकर क्षीण 
ओर इद्ध होता दे। इससे हे स॒नीश्वर ! पेसी दुःखकी मूलरूप युवा- ¦ 
वस्थाक युमको इच्चा नही । जसे समुद्र बडे जल से तरङ्गं को पसा- ¦ 
रता ओओर उखालता दहै तो मी मयादा नदीं त्याग करता क्योंकि; इश्वर 
की आज्ञा मयादा मे रहने की हे ओर य॒वावस्था तो एेसी है #ि श्च 
रोर लोकं की मयादा मेटके चलती दे ओर उसको अपना विचार नहीं ` 
रहता । जसे अन्थकारमे पदाथ का ज्ञान नदीं होता तेसेदी यवावस्थामे 
शभाशुभ का त्याग नहीं होता 1 जिसको विचार नरीं रहा उसको शान्ति 
कां घे हो; वद सदा व्याधि ताप में जलता रहता हे । जैसे जल षिनां 
ख को शासित नही दती तेसही विचार पिना पुरुष सदा नलतारहता 
हे। जव यवाधस्थारूप राभि आती दे तव काम पिशाच आफे गजता 
ओर यही सङ्कल्प उठते हे किः कोई कामा एरष अवि ता उत्क साथ 
म यही चचा करं करि टे भिज ! यह क्ली कैसी सुन्दर हे ओर उपक कैत 
कटाक्ष द । वह किपप्रकार यमका प्राप्त ६! ह य । इस इच्छां 
वह सदा जलता्ी रहता हे । जेषे मरुस्थल कौ नद। का दख वग . 
दोडता हे ओर जल की अप्राि से जलताहै तैेदी कामी पुरूष विषयकी 
वासना से जलता हे ओर शान्ति नहीं पाता । हे उनीश्वर ! मदष्य जन्म 


उत्तम हे परन्तर जिनके अभाग्य हे उनको क्षिय से आत्मद % 4 
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वैराग्य प्रकरण । । ` ५.१ 
नही होती । जेसे किसी को चिन्तामणि प्रापहो ओर वह उसका निरादरं 


कृरे उसका गुन न जानकर डालदे तेसेदी जिस परुष ने मसुष्य शीर 
पाकर आात्मपद नहीं पाया वह बडा अभागी है यर मखेता से अपने 
जन्म को व्यथं खोडालता हे षह युषावस्थामें परमद का क्षेत्र अपने 
निमित्त गोता है ओर मानः, मोहः मद इत्यादि विकार्यं से पुरुषा का 
नाश करता हे । हे यनीश्वर ! यवाषस्था एसे बड़ विकार को प्राप्र करती 
हे । जैसे नदी वायु से अनेकं तरङ्ग पसारती हे तेसेदी य॒वावस्था चित्त 
करे अनेक कार्म को उटाती हे । जेसे पक्षी पंख से.वहृत उडता हे ओर 
जेसे सिंह अजा के बलसे पश को मारने दोडताहे तेसेही चित्त यवावस्था ` 
से विक्षपकी ओर धावता है । हे सनीश्वर ! सस॒द्र का तरना कठिन हे 
क्योकि; उसमे जल अथाह दै, उसक। विस्तार भी बडा दै ओर उसमें 
कच्छ मच्छ मगर भी बड़ देदधारी जीव रहते हैँ पर मेँ उसका तरना भी 
सुगम मानता हं परन्तु युवावस्था का तरना मह्ाकठिन हे. अथात्‌. युवा? 
वस्था में निर्दोष रहना कठिन दे । एसी सङ्कटवाली युवावस्था मं जो 
चज्लायमान नदीं हते सो एरुष धन्य हँ ओर बन्दना करने. योग्य हे । 
हे पनीश्वर ! यह युवावस्था चित्त को मलीन कर उालतीहे। जैसे जल 
की वावी के निकट राख ओर कटे हों ओर पवन चलनेसे सव आ 
बावली मे गिरं तेसेदी पवनरूपी यवावस्था दोषरूपी धरर ओर किं को 
चित्तरूपी बावली मेँ डालके मलीन करदेती दै । एेसे अवराणां से परणं 
युषावस्थाकी इच्चा समको नहीं हे। यवापस्था. युश्पर यही. कृपाकरं 
कि तेरा दशेनन हो तेरा आना में दःख-का कारण मानता ह ।जेसे 
पत्र के मरण का सङ्कट पिता नही सहसक्राः ओर सुख का नेमेत्त नीं 
_ देखता तेपेदी तेरा आना में सुखका। निमित्त नहीं देखता ।॥ इससे यपर 
दयाकर कै, अपना दशन न दे। हे मुनीश्वर ! युवावस्था काः-तरना 
महाकठिन हे। योवनवान्‌ नम्रता सयक नहीं होते ओर शघकेयण 
वैराग्य, विचार, संतोष ओर शान्ति इनसे भी सम्पन्न नदीं हे । जसः 


आकाश में वन दोना आश्चयं हे तेसेदी यवावस्थामें वेराग्य, विचारः 





ज्वार) 





व, 
९ सिद्धिः = + चौ, 


भद योगवाशिष् । 


शान्ति ओर मतोप दोना भी बडा आश्चयं है । इससे आप समते वही 
उपाय काहेये जपसे युषावस्था के दुःख की मङ्कि दोकर आलमपद 
कँ प्रापि हो ॥ | 
इति श्रीयागवाशिष्टे वेशग्यप्रकरणे यवागारुडीवणेनन्ाम 
पञ्चदशस्सगंः ॥ १५ ॥ 
रामजी बोले हे मुनीश्वर ! जस कामविलास के निमित्त प्स्ी 
की वाञ्छा करतादहे वह सची अस्थि, मांस, रुधिरः भर ओर षिष्ठते 
परणं हे ओर इन्हीं की एतली बनीहृइ हे । जेसे यन्त्रीकी बनी 
पतली तागे के द्र अनेक वेष्टा करतीहे पैसे ही यह अस्थि, मांसा- ` 
दिकं की पएतलीमे ड ओर नदी हे। जो षिचार से नहीं देखता उसके 


रमणीक दिखती है । जेते पतक शिखर दृर् से घ॒न्द्र ओं. 


 गङ्गमाला सहित मासते ह ओर निकरे अपार द - पत्थरदी पर्थ ` 


दिखते हे तेसेदी खी वश्च ओर मृषण स सुन्दर भासती हे ओरं जो अङ्ग 
को भिन्न भिन्न विचार कर देखो ता सार इङ नहीं । जेसे नागिनिके अह्न ` 
बहुत कोमल होते हें परन्तु उसका स्पशं करे तो काटे मारडालती हे 
तैसेदी जो कोर ख्जीको स्पशे करते हँ उनको वह नाश कर्डालती है । जेपे 
विषकी बेल देखनेमाच सुन्दर लगती दे परन्तु स्पशं किये से मारडालतीहे 
ञ्रर जैसे हाथीको जंजीर से बांधे तो जिस द्रापे रहता दे वदांही स्थिर ` 
रहता हे तेसेदी अज्ञानी का वित्तरूपी हाथी कामरूपी जंजीरसे बधा हुजा 
ख्ीरूपी एक स्थान में स्थिर रहता दै वहां से कदी जा नही सक्ञा। जब. 
हाथी को महाव्रत अंश का प्रहार करता है तब भी वह बन्धन को तोडके 
निकलजाता है तेसेही इस चित्तरूपी मूख दाथीका जव महावतरूप। शुरं < 
उपदेशरूपी अंञशका वारर प्रहार करता ह तव ग्न्त दजाता € ।. 
हे यनीश्वर ! कामी परुष खीकी व (ञ्चा अपने नाशफे निमित्त करतादे॥ 
जैसे कदलीवन का हाथी कागद की हथिनी दखकर अ।र चल पाक 
बन्धन मे आता है ओर उसते परम दुःख पाता है तेसेदी परमदलका ५ 
ख्ीक। सङ्ग है । हे सनी शवर! जसे बनके दाह की अग्नि बनको नलात' 
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वैराग्य प्रकरण । ५३ 
तेसदी खीरूपी अग्नि उससे भी अधिक रै क्योकि; उस अग्निक स्पर्शं 


किये से तष दोतीहे यर श्रीरूपी अग्नि तो स्मरणमात्रसेदी जलाती है । 
जो सुख रमणीय दिखताहे बह आपातरमणीय हे; जब शी य॒खका वियोग 
होता दे तव सुरदेकी नाई दो जातादै-दे मुनीश्वर ! यह तो अस्थि, मासि 
ओर रुधिर का पिजराहै सो अग्निम मस्म दोजायगा अथवा पशु पक्षीके 
खाने का याहार दोग! ओर प्राण आकाशमें लीन रोजवेगे-इसमेइसी 
की इच्छा करनी मेते । जेषे अग्निकी ज्वालाके उपर श्यापता होती 
है तैसे सखीके शीशके ऊपर श्याम केशं ओर जैसे अग्निक स्पशं किये 
से जलता तसे सके स्पश करनेसे पुरुष जलता इससे जलना दोर्ना 
भे तस्ये । हे युनीश्वर ! युवविस्था का नाश करनेवाली सीरूपी 
ञ्मग्निहै। जोशी की इच्च करते हें पह महमूखे ओर अक्नानी हे । वह 
खी की इच्ा अपने नाश के निमित्त करते हे । जेसे पतङ्ग अपने नाश 
के निभित्त दीपककी इच्छा करता हे तेसेदी कामी परुष अपने नाश के 
निमित्त ल्ली की इच्छा करता हे । हे सुनीश्वर ! खीरूपी पिष की वही 
हे, हाथ पाव के अग्रभाग उसे पत्र हे, युजा डाली है, अस्थिरूप गच्छे 
हे ओर नेर आदिक इच्ियां एल है उसपर कामी एरुषरूपी भषरे य 

ठते हे । कामरूपी धीवर ने स्ीरूपी जाल पसारा है उसपर कामी 
परुषरूपी पक्षी अफेसते दे । कामरूपी धीवर उनको फसाकर परमक 
देता हे । फेसे इः को देनेवाली खी की जो वाञ्डा करते हँ वह महा- 
मखे हे । हे य॒नीश्वर ! श्ीरूपी सपश दे जब उसका एत्कार निकलता 
हे तव वैराग्यरूपी कमल जल जाते द ओर जव सपिंणी उसती है तब 
विष चदता हे। स्चीरूपी सपिणौ का चिन्तन करतेही भीतर से आपही 
, विष चदजाता हे। हे स॒नीश्वर ! जेसे व्याधा डलकर .मदली कों फ ` 
साता दे तेसेही कामीपुरुष खली के सहश सुन्दर श्रीरूपी जाल देख के 
पसता हे ओर स्नेदरूपी तागे से बन्धन पा खवा चला जाता हे, तब 
तृष्णारूपी इरी से काम उसे मारडालता हे । हे ख॒नीश्वर ! एसे इ ख॒ के 


देनेवाली सी की इफको इच्छा नदी । कामरूपी व्याध रागरूपीं इन्दया 
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से जाल विदा कामीपुरुपरूपी प्रगों को आसङ्ग करडाला हे । शची की 
स्नदरूप। (रा हे उसमे कमीपुरुपरूप वेल बवधाहे ओर घी का सतः 
रूप। चन्द्रमा देखकर कामी पु्णरूपी कमलिनी सिल आवी हे । नेमे 
चन्द्रमसा कमल चन्द्रमा को देखकर प्रसन्न होते है ओर सथसली नरी 


भ 


६/7 तप्तह। कम (ख्व्‌ पग स प्रपन्न हातं ह आर ज्ञानवार्‌ प्रसन्न नद्य 


ह 


ह्‌।त । जंसे नवला सपं को विल से निक्राल के मारता है तैसेदी कामीपषु- 
स्प क| खी आलमानन्द भे से निकाल े मारडाल्तती हे । परुष जवसी 


०९ 


कै नकट जाता हे तव वह उसको भस्म करड!लती हे । जेमे मवे तृण 
खरौर घतको अग्नि यस्म करडालती हे तेसेदी कमी परुषको श्रीरूपी 
नागिनि भस्म कर उालती दे। दे पनीशवर ! घ्ीरूी रात्रि का स्तेदरूपी 


=> ~ ‡ 


चनव्‌२।र२ 2 =(र₹ कमः (वादकं उस उकज्‌कं अ(र्‌ परति ह। ह 


सुनाश्वर । जा खारूपां खन्न क प्रहार से यथारूपं सभाम बचा है वह्‌ 


पुरुष धन्य हे; उसको मेश नमस्कार है । घ्री का संयोग परमड््व का 
कारण दे इससे यमका इपकी इच्या नरह । हे मुनीश्वर ! जो रोग होता 
है उसके अतुसार जो ओषध करता तो रोग निषत्त दोतादहे ओर 
कुपथ्य से उसक्रा प्रलय होता हे ओर रोग वटजाता हे इससे मेरे रेगके 
लसार ओपध करो । मेग सेग सुनिये कै, जरा ओर प्रत्यु मुमको 


@ (+ ०. 


` बडा २ग द । उरस्क नश अपिष्‌ युके दाजय च्चा ्ादक सब 


मोग तो रोग कै ब्ृद्धिकनत्ता दें। जैसे अग्नि में घृत डालिये तो बदृजाती ` 


हे तेसेही भोगसे जर शरस्य आदि रोग बदृते द । इसे इस रेग के नि 


व्रति कौ ओषध करा नहा तां सवका त्याग क्रम वनमना खगा। 
ठे मनीश्वर । लिक च्व दे उसका भागका इच्छा भा हता ह अर्‌. 


निसङे खी नदीं होती उसको खी की इच्छा मी नही । जिनं खक ^ 


शिया हे उसने संसार का भी व्याग छया हे आर्‌ वहः सुत ६ । संसार्‌, 
क वीज चली है इससे अभको खी की इच्या नहीं । सुभका वदी ओषध्‌ 


दीजिये जिससे जा गरत्यु आदि रोग कौ निवृत्ति हा ॥ 


ति श्रीयोगवाशिषवैयग्यप्रकरणेषीडराशावणएनंनामषोडशस्सगः॥ १६॥ 


डति त्रया 


1 >: (१ 
कै] 
> कन्य तो, ` ओके + कन्वो के हिम 








॥ त बा 999 1 ~ ` 
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 श्रीरामजी बो हे मुनीश्वर ! बालक अवस्था तो महाजड ओर अ- 
शक्र हे । जव युवापस्था आती है तव बास्यविप्था क। रहए करलती हे 
ओर उसके अनन्तर जव बृद्धाधस्था अती हे तव शरीर जर्जशैभृत य. 
जता हे ओर बुद्धि क्षीण दजाती है फिर प्रत्यु पाता दे। हे युनीश्वर ! 
इसप्रकार अज्ञानी का जीना व्यथे क्च अथं की सिद्धि नदहीं। जेसे 
नदी के तटपर कै ब्ृक्ष जल के प्रवाहे जजरीभूत दोजाते हे तैसेदी श्डा- 
वस्था मँ शरीर जजंरीभ्रत दोजाता हे जेसे पवन से प्र उडजाते हँ तेसेदी 
बृद्धावस्था मेँ शरीर नाश पाता दे । जितने इड रोग रँ वह सव बद्धा 
वस्था मँ आ प्राप्त होते हं ओर शरीर इश दोजात। हे उस समय घ्री, पुत्रा- 
दिक भी सव बृद्धका त्याग करदेते हं । जेसे पक्षे फल वृक्ष त्याग देता 
हे तेसेदी गृद्धो दुटुम्ब त्याग देताहै ओर जेसे धावते को देख के सब 
हसक बोलते द कि, इसकी इद्धि जातीरदी तेसेही इसको भी देखके हसते 
हैँ जैसे कमल का कूल बरफ पडन से जजेरीभ्रत होजाता हे तेसेदी जरा- 
वस्था में पुरूष जजेरीभव को प्राप्न होता हैः शरीरं कुबडा दोजाता है; 
केश श्येतं होजाते दँ ओर शङ्क क्षीण होजाती दे। जेसे चिरकाल के बडे 
वृक्ष मँ घन लगता हे तेसेदी इसमें इच शङ्के नहीं रहती । ₹ य॒नीश्वर! 
ञ्ओर भी सब त्य क्षीण दोजातीहे परन्तु एक आसक्िमातर रहती हे। जसे ` 
बडे वृक्षपर उलूक आ रहते हँ तेसेदी इसमें करोधशाङ्के आआरहती हे ओर 
सव शक्ियक्षीए होज।ती हं । हे य॒नीश्वर ! जरावस्था दुःख का घरे । जब 
जरावस्था आती है तब सथ दःख इक दाते हं उनसे पुरुष महादीन दोजाते 
हं । य॒वावस्था काजोकाम का बल रहतादहेसोभी जरम क्षीण 
होजाता है, इद्धर्योकी आसङ्कि षटजाती दे ओर उनकी चपलता का 
अभाव होजाता दै।जेसे पिता के निद्धन हये पुत्र दीन होजाता है 
तेसेही शरीर के निषैलहूये इन्दियां भी निबेल दोजाती हें केवल एक 
तृष्णा उन्मत्त हो बट्जाती है। हे मुनीश्वर ! जब जरारूपी रात्रि आती 
है तब खांसीरूपी स्यार अ। शब्द कसते हे ओर यआधिम्याधिरूपी उल्क 
आनिवास करते दै । हे स॒नीश्वर। एेसी नीच वृद्ध।वस्थाफी सुभको इच्च 
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नहीं जेसे फलसे ईक्ष सुकज ताह तेसेही इदप से देह इबडी हो जाती हे 
युषावस्था म खी एुत्रादिक उसकी टहल करते थे पर वही सब उसको शदा- 
वस्था मे जेे वृद्ध बेलको बेलबाला व्याग देता हे तेसेही त्याग देते है, दे- 
खक हंसते ह ओर अपम।न करते हे । उनको वह तथ ऊयी नाई भासता 
हे। हे पुनी श्वर! एेसी नीच अवस्था की समको इच्छा नहीं । अब जो कृढं 
कृत्तेग्य हां मुखस कहिय ग क₹ ! इस शरांरकी तानो अस्था मे कोह 
खखदायी नहा स्याके; बास्यावस्था महामृद्‌ हे, य॒वावस्था महदाविकाखाब्‌ 
हे ओर जरावस्था महादुःख का पात्र है। बस्याषस्था को युवावस्था ग्रास 
करलेती हे; युवावस्था को जरावस्था आस कर लेती हे ओर जयवस्थाको 
रल रस करतेती हे । यह अवस्था सव अलयकालकौ हैँ इनके अश्रयसे 
मरभको क्या सख होगा ? इससे आप अभे वही उपाय बताहये जिषे 
इस द॒ःख से य॒क्क होजाऊं। हे य॒नीश्वर ! जव जरपस्था आती हे तव मरना 
भी निकट आता हे । जेप सन्भ्याके आये राति तत्काल आजाती है ओर 
, जो सन्भ्याफे आये दिनी इच्छा कसते हँ वह म्रखं हे तैसेदी जराके अये 
जीनेकी आशा रखनी महामृषेता हे । हे मुनौश्वर ! जपे बिल्ली चिन्तन 
करती हे कि चहा अवे तो पकड लु तेसेदी मृत्यु भी चितवती हे कि 
जरावस्था अवि तो में इसका म्रहण करलं । हे मुनीश्वर ! यह परम नीव 
मवस्था हे । यह जव आतीहे तब शरीर को जजरीभृत करदेती हेः 
कैपाने लगती ह ओर शरीर को निषल ओर कूर करदेताहै । जसे कमल 
पर बरफ की वर्षा हो ओर वह जभेरीभूत हो नाय तेसेदी यद शरीरके 
जर्जरीभत कृर डालती हे । जैसे वन में बाघ आके शब्द करते दं ओर एग 
का नाश करते हे तेसेही खांसीरूपी बाध आ मृगरूपी बल का नाश करते. 
ह । हे मुनीश्वर ! जव जर आती है तर जेसे चन्दरम।के उदय से कमलिनी॥ 
लिल आती हे तैसेदी शृत्यु प्रसन्न होती है । यह जरवस्था चड्‌। दष्ट 
इसने षड बडे योधो को भी दीन करदिया दे । य्याप वड २ गूर सप्राभ १' 
शत्रं को जीतते हँ पर उनको भी जरा ने जीतलिया ६ । जा ब ऋ 
पवेतों को चर्णकर डालते हं उनकोभाजरा पिशाचिनी नें महादीन का 
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दिथा है । इस जरारूपी राक्षसी ने सवको दीन करदिय। है । यह सबको 
जीतनेषाली हे । हे यनीश्वर ! नेसे ब्क्षमे अग्नि लगती ओर उसमें 


नत) = नि 


से धूम नेकलता हे । तेसेदी शरीररूपी गक्ष मे से जररूपी अग्नि लगके 
तृष्णारूपी धुवां निकलता है । जेस डिब्बे मे षड रन रहते हैँ । तेसदी 
जरारूपी ड्ब मं दुःखरूपी अनेक रत्र रहते हे । जररूपी वसन्तन्छतु हे; 
उससे शरीररूपी बश्च दुःखरूपी रससे होता दे । जेसे हाथी जजीरसे बेधा 


हआ दीन हीजाता हे तेसेही जरारू¶ी ज जीर से वधा पुरुष दीन होजाता 


` दे, उसके अङ्ग सब शथिल होजाति हैः बल क्ीए हदोजाताः; इ्दियां भी 


निल होजाती दं ओर शरीर जजरीभाव को प्राप्त होता हे परन्त त॒ष्णा 
नहीं घश्ती बह तो नित्य बदतीदही चली जाती हे जसे सति अातीहे तब 
मयषंशा कपल सब संदजाते दै ओर पिशाचिनी आ विधरने लगती हे 


्रोर प्रसन्न हाती ह तेसेही जरारूपी राच के खाये से सव शङ्किरूप 
कृमल सदजाते इ आर तृष्णारूपी पिशाचिनी प्रसन्न होती दे। हे सनी- 


स 


श्वर ¡ जंस् गङ्गातट क बृक्च गङ्गाजल कं वेग से जजरभ्रत हाजातं ह 


-ॐ 


सेरी जो यदह आशथुरूपी प्रवाह चलता है उसके वेग से शरीर जभरीभत 
होजाता हे । जेसे मांसके टकडे को देख आकाश से उडती चील नीचे 


९ अ 


आ लजता ह तसह जरतिस्था म शराररूषा मास्त के कल सजाती 


हे । ह म॒नाश्वर ! यहती कालका भ्रास् वना हृश्ा ह। जंसं बक्षकां 
हाथी खाजाता हे तसे जरावाले शीर को काल देखके खाता हे ॥ . 
इति श्रीयोगवाशिष्टे वैराग्यप्रकरणे जशवस्थानेरूपणं 
नामपत्र दशस्सरगः॥ १७॥ | 
रामजी बोले कि, हे मनी श्वर ! संसाररूपी गद्‌। रे उसमें अज्ञानी 
गिश दे पर समाररूपी गह्य तो अल्प हे शरोर अज्ञानी बडा दोगयाहे। 
स ल्प, षि कल्प की आधिकश्यता से बदा हे । जो ज्ञानवान्‌ परुष हे वह 
सपार को मिध्पा जानता हे ओर सपारसरूपी जालमे नदीं फसता ओर 
जो अन्नानी पुरूष हे वह संसार्‌ को सतप जान कर उसकी आस्थारूपी 


क 


जाल में फँसता हे योर भोग की बाञ्चा करता हे वह भरा पसे द जसे 
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देण में प्रतिविम्ब देखकर बालक पकड़पे की इच्या करता है तैसे अ 
्नानी संसार की सत्य जानकर जगत्‌ के पदाथं की बाञ्खा करता है फ, 

ह यमे प्राप्त द्ये ओर यह न हो । यह सव सख न।शात्मक्‌ हे अभिप्राय 
यह्‌ कि, राते हे ओर जति हें स्थिर नहीं रहते; इने काल भ्रास्र करता 
हे जेसे पक्े अनार कोच्हा खाजातादहे तैमेदी सव पदार्थो को 
काल खाता हे। हे एनीश्वर ! यह सव पदाथ कालग्रमित हँ जेसे नेवल 
सपं को भक्षण रजता हे तैयेद्ी बडे बड़े वली समेश एेसे गम्भीरं 
परुषो को कालने भ्रभित क्षिया दे । जगतरूपी एफ गलर का एल हे; 
उसमे मजा ब्रह्मादिक दं ओर्‌ उस बन ब्रह्मरूप है । उस व्ह्यरूप वन 
म जितने षन हे सो सथ इपका आहार द । यह काल सवक भक्षण कर 
जाता हे । हे सनीशर ! यह काल यड्‌ बलिष्ट डे; जो इटं देखने में 
ञ्ाताहे सो सथ इसने मास करलियादहेतो ओओरकाक्या कहना हे 
ओर हमारे जो वडे ब्रह्मादिक हँ उनका भी काल प्रास करजाता हे । 
जैसे मगका गास सिह कर तेता हे काल किसी से जना नदीं जाता 
क्षण, धरी, प्रहरः दिनः, मास ओर बपांदिक से जानिये सोई काल है 
शरोर काल की मतिं प्रकट नहीं है । यह किषी को स्थित नदीं होने 
देता । एङ बेलि काल ने प्रसारी है उसकी चा रात्रि हे 


9 शा ता क व्या # 


चेक ज ५ ॐ = न्क क 


राति हे ओर कल “ 
दिन हे ओर जीषरूपी भरे उत पर आ वेऽते हं । हे युनीश्चश! जगत्‌ 
रूपी ग्रलर का ूल हे उसमें जीवरूपी बहत मच्छर रहते हे । जसे तोता 
अनार का भक्षण करता हे तैमेदी काल उस एल का भक्षण करता हे । 
जगतरूपी वृक्षे; जीषरूपी उसके पतर हँ ओर क लरूपौ हस्ती उसका 
भक्षण करजाता हे । शभ अशभरूपी भते को कालरूपी सिह चेद बेदके 
खाता ह । हं सुरनशखवर ! यह काल मदाकरूर हैः कसापर नरह्‌ करत्‌; 
सरक भाजन करजाता है । जेसे म्रग सब कमत का खाय जता ह । 
उससे क& नदीं बवता तेसेदी काल मी सरको खाता दे परन्तु एक क" 
मल वचा हं । उप्त कमल के शानि ओर मेत्री अंङ्कर ह आर चतनामतरि 
शकाश हे इतफारण वह वचा है कालरूपी रग इस तक नदी पट स्न 


। 1 न्म. 


॥ 
1 
| 
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वस्कि इसमें प्रा हया काल भी लीन होजाता हे । जो इद प्रपञ्च हे 
सो सब काल के मुख में दँ । वद्या, विष्णु, रुद्र, बेर आदि सब मृतिं 
काल की धरी है । यह उनको भी अन्तद्धान करदेता हे । हे युनी- 
श्वर | उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय सब काल से होते हं । अनेक बेर इसने 
महाकल्प का भी भास किया हे ओर अनेक बेर करेगा । कालको भोजन 
करिये से ति कदाचित्‌ नदीं होती ओर कदाचित्‌ होनेवाली भी नदीं । 
जेसे अग्नि धरत कौ आहति से तृष नदीं होता तैसेदी जगत्‌ ओर सब 
बह्याश्ड क भोजन करके भी काल तप्र नदीं होता । इसका एेसा स्व- 
 भावदहे क, इन्दरको दरिद्री करदेता दे ओर दशी को इन्दर करदेता हे; 
सुमेरु को राई बनाता है ओर राइ को सुमेरु करता है". सबसे बडे एेश्व- 
स्येवान्‌ को नीच कर डालता हे ओर सबसे नीच को ऊंच करडालता 
ओर बृदको सयुर करडालताहे यर सञुद्रको वृद करताहे। एेसीशक्रिकाल 
मे हे । यह जीवरूपी मच्छ को शभाश्भ कमरूपी इरे से चेदता रहता 
हे । कालकूप का चक्र जीवरूपी डया को शम अशम क्ेरूपी रस्सी 
से बांधकर फिराता हे ओर जीवरूपी वृक्षको रात्रि ओर दिनरूपी इल्टाड़े 
से केदता दे । हे युनीश्यर ! जितना इड जगत्‌ विलास भासता हे काल 
सबका ग्रहण करलगा । जीवरूषी रत का काल डव्वा हे सो सबको अपने 
उदर मं डालता जाता हे । काल यों खल करता हे फिं चन्द, सूयरूपी 
भदो को कभी ऊध्वं को उद्ालता है ओर कभी नीचे डालता हे। जो 
महापुरुष हे बह उत्पत्ति ओर प्रलय के पदार्था मे स किरी के साथ स्नेह 
नदीं करता ओर उप्षतका काल भी नाश नही करसक्रा । जैसे पुण्ड की 
माला महादिषजी गले मं धरि हँ तेसेही यह भी जीवों की माला गज्ञे 
म डालता हे । हे मुनीश्वर ! जो बडे बड़े बलि हं उनका भी काल रहण 
` करलेता हे । जेसे सदर बडा दे उक्षको वडवानल पान करलेता है ओर 
जेसे पवन भोजपत्र को उडाता हे वेसादी काल का भी बल हे, किसी की 
सामथ्यं नदीं जो इसके आगे स्थित रहै । हे मुनीश्वर ! शान्तिगुण 
पधान देवता, रजोगुण प्रधान बड़े राजा ओर तमोगुण प्रधान दैत्य ओर 





- योगवाशि । 
राक्षस है उनमें किसी को साम्यं नहीं जो इसके आगे स्थितंहों । जेसे 
तौली म अन्न ओर जल भरफे अग्नि पर चदा देने से अन्न उदलता है 
ओ्रोर वह्‌ अन्न के दाने करी से कभी उपर ओर कभी नीचे फिरजाते है 
तेसेरी जीवरूपी अन्न के दाने जगतरूपी तोली में पडेहये रागद्धेषरूपी 
ग्नि पर चदे टे ओर कमरूपी करनी से कभी उपर जाते हें ओर कभी 
नीचे यते द । हे स॒नीश्वर ! यह काल किसी को स्थिर नदीं होने देता 
यह्‌ महाकटोर दे दया किसी पर नहीं करता । इसका भय मुभ को रहता 
हे ससे वही उपाय मुभे किये जिससे में काल से निभय दोजाञ। 
इति-ीयो गवाश वेरग्यप्रकरणे छलानेरूपणन्नामाश्टाद शस्सगः॥१८॥ 

श्रीरामजी बोजे छि, हे सनीश्वर ! यह्‌ काल वड़ा बलिष्ठ हे । जेसे 
रजा के पञ शिकार खेलने जाते दे तो बन में बड पश पक्षी उनसे खेद 
पाते हे तेसेदी यह ससाररूपी वन हे उसमे प्राणीमात्र पश पक्षी दे । जव 
कालरूपी राजपत्र उसभ शिकार खेलने आता हे तव सब जीव भय पाते 
हं ओर जजेरीभूत होते हँ ओर वह उनको मारता दे । हे मुनीश्वर ! यहं 
काल महाभैरव हे सवका ग्रास करलेता है । प्रलय मे सथक्रा प्रलय कर्‌ 
डालता दै ओर इसकी जो चरणिडिका शङ्कि हे उसका वडा उदर हे । वह्‌ 
कालिका सवका ग्रास कके पी व्रत्य करती दे । जेमे बनके खग को 
सिंह ओर सिनी भोजन करके चल करते हे तैसेही जगतरूपी वन में 
जीवरूपी श्रग को भोजन करके काल ओर कालिका वरस्य करते ह । 
फिर हन्दीसे जगत्‌ का प्रादभाव होता दहै । नानाप्रकार फे पदार्थाकीं 
रचते दें अर पर्व, यगीचे, वावली यादि सव पदाथ इनदी से उत्पन्न 
होते हे । खुन्दर जीवां की उत्पत्ति भी इनसे होती है ओर एक समय मं 
उनका नाश भी करदेती हे । न्दर समद्र रचके फिर उनमें . अग्नि 
लगा देत। दे अ।र मन्द्र कमल को बनके फर उसके ऊपर बरफ कां 
वां करती ह ! जहा उड़े डे स्थान वसते हैँ उनको उजाड डल्ता है 
ओर [फर उजाड म वस्तां करती हे ओर नाश भी करता ह; स्वर ् ¦ 


किसी को नहा देता । जसे वाग मेँ वानर आके क्षकी ठ्स चह 
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देता तेसेदी कालरूपी वानर किसी पदाथ को स्थिर रहने नदीं देता । 
हे युनीश्वर ! इसप्रकार से सव पदाथ काल से जजरीभूत होते दँ । उन 
का ्ाश्रय में किस रीति से करूं ? स॒भकको तो यह्‌ सव नाशरूप भासता 
हे इससे अव म॒ को किसी जगत्‌ के पद्‌।्थ की इच्छा नहीं ॥ 

इति श्रीयोगवबाशिष्टे वैराग्यप्रकरणे कालविलासवणन- 
न्नामेकोनविंशात्ितमस्सगंः ॥ ९& ॥ 

रामजी बोलते कि, हे य॒नीश्वर } इस काल का महापराक्रम है । इसके ` 
तेज के सन्पखकोई नहीं रहसक्ता यर क्षण में ठंचकीनीच ओर नौचको ऊच 
करडालता हे । उसका निवारण कोई नदीं करसक्गा सव उसी के भयसे 
कंपते हे । यह महाभैरव हे सव बिश्व का म्रास करलता हे । इसडी च- 
शिडिकारूप शक्ति दे वह अति बलवान्‌ है योर नदीरूप हे उस्तका उन्ल- 
घन कोड नदीं करसक्ता । मदाकालरूप काली हे उसका वडा भयानक 
आकार है । कालरूप जो शद है उससे अमिन्नरूपी कालिका है वह सवका 
पान करके पीडे भेरव ओर भेरवी नृत्य करते हे । उसकाल ओर का- 
लिका का बडा आकार हे । उसका श्रा ङश शीश, पाताल मेँ चरण है 
ओर दशो दिशा थजादं। सप्र सस्र उसके हाथमे कङ्कण है; सम्प्रणे 
पृथ्वीरूप उसके हाथमे पाच देः ओरं उसपर जो . जीव द वह भोजन 
योग्य हैँ । हिमालय ओर समेरु पवेत दोनों कानों मे इरडल है; चन्द्रमा 
ओर सूर्य उसके दोनों लोचन दँ ओर सव तगगण उसके मस्तक में 
बिन्दु हें । काल के दाथ में त्रिशूल ओर मूल आदि शस ह ओर का- 

। लिकाके हाथमे तन्द्रारूपी फांसी है उपसे जीवों को मारती हे । एेसी 

। कालिका देवी सब जीवो का ग्रास करकैः महाभैरव के अगे नृत्य करती 

| हे, अट्राट्रशब्द करती है ओर जीवों को भोजन करके उनकी सुर्ड- 

माला गलते म धारण करती हे। भेर जिनके सन्यत रहने की किंसीमे ` 
शङ्कि नदी जहां उजाइ है वहां क्वण में बस्ती करडालता है ओर जहां 
बस्ती हे वां क्षण में उजाड़ करता है । इसीसे उसका नाम देव कहते 

, है। वह बड़े बड़ पदार्थो का उत्पन्न ओर नाश करता हे स्थिर किसी को 
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रहने नहीं देता इसपे इसका नाम तान्त हे ओर नित्यरूप भी यही रै 
याक; पारणाम जसका अनित्यरूप द इसीसे इसणा नाम कमं हे । 
ज अभावरूपो धनुष हाथमे धरतादेतो उसमे राग द्वेषरूपी बाण 
चलाता दे य।र उस बाण स जजरीभृत करफे नाश करता हे । जेसे 
वालकः ग्रत्तका का सेना बनाता है आर उठकर नाश भी करदेता है 
तेसदी कालको उपजाने ओर नाश करने में कख यन नहीं करनापडता। 
हे म॒नीश्वर ! कालरूपा धीवर हे ओर उसने क्रियारूपी जाक पसा हे। 
उसमे जौवरूपो पक्षी सते ट सो फेय शारित नदी पाते 1 हे यनीश्वर। 
यह तो सव नाशरूप पद्‌थ्‌ हं इनमें आश्रय फिप्रका करू क्रि जिसँ खख 
हो । यह तो स्थावर जङ्गम जगत्‌ सप काल के मुल में हे यह सव नाश 
रूप सुशको दृष्टि आवें द इससे जो निभेय पद होय सो य॒मः को कषिये॥ 
| इति श्रीयोगवारिष्े वैराग्यप्रकरणे कालजुगुप्ावणन- 
(| ननामविशतितमस्सगेः ॥ २०॥ 
|| श्रीरामजी बो्ते कैः हे मनीश्वर ! जितने पदाथ भासते हे बह सव 
।  नाशरूपर तोमे किसकी इच्चाकरं ओर फिसका आश्रयकरू? इनकी इच्च 
कृरना भ्रखर्ता ह 1 1 तना चष्ट अज्ञाना करता ₹ वह्‌ सष दःखकं [नामेत्त 
हे ओर जीने मे अथ की सेद्धि डु नदींहे क्योके; वालक अवस्यामें 
म्रटता रहतीहेः खड वचार नद्य रहता । जव युषावस्था ्ाती हे तव 
म्रखेता से विषय को सेवतादं ओर मान मोहादि षिका से मोदाजाताहै 
उसमे भी कड षिचार नदीं होता ओर स्थिर भी नही रहता दीनका दीन रह 
के विषय की तृष्ला करतां शान्त नदी पाता । हे युर्नीश्वर ! ्ायुष्य 
महाचच्चलदै ओर सृत्य तो निकटे उसमें अन्यथा माव नदीं होता । है ` 
प्रनीश्चर ! जतने भाग षे यगर्हः जस्षकां सम्पदा जानतहं वह अपदा 
है, जिप्तको सत्य कहते हँ वह असत्यरूपहैः जिन खी, पएत्रादका को 
मित्र जानते वह सव बन्धन के कत्ता द ओर इद्ियां महाशचुरूपहं । 
वह सथ प्रगतृष्णा के जलवत, यह्‌ देह विकाररूपहैः मन महा २ 


शरोर सदा अशान्तरूप हे ओर अहङ्कार महानीच है रसनेद बनता क 
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प्रप्र क्रियाहै । इससे जितने पदाथ ईषकां सुखदायक भासते वह सब 
दुःखे देनेवाले इससे कदाचित्‌ शान्ति नदीं होती । इसमे घुमको इन 
की इच्छा नदीं । यद्यपि यह देखनेमात्र खुन्दर भ।सतें पर इनमें सुख 
छु नहीं ओर स्थिर न रदेगे । जेसे सथुद्रमे नानाप्रकार के तरङ्ग भासते 
हें पर वह सब बडवाभिनि से नाश दातेदे तेसेदी यह पदाथ भी नाश 
होजातेह । मे अपनी आयुमं केसे आस्था करूं ? हे म॒नीश्वर | बड 
सुद्र समे, रक्षतः दैत्य, देवता, सिद्ध, गन्धव, पृथ्वी, अग्नि, पवन, 

. यम, छवेर, वरुण, इन्द्र श्रुवः चन्द्रमा ओर वड इश्वर जगत्‌ के कत्ता, 
ह्या, विष्ण, रुट्‌ ओर काल जो सथको मक्षणएकरतहि, कालकी खी, सव 
का आधार आकाश ओर्‌ जितना जगत्‌ हे यह सव नष्ट होज्वेगे तो 
हमारी कौन गिनती । इम किसकी आस्थाकरं ओर किसका अश्चय 
कृरं ? यह सव जगत्‌ भ्रममाघहे; अज्ञानी की इस आस्था होती ओर 
हमायी नदीं कि, जगत्‌ भ्रम कैसे उसन्न हञ्ा दै । भँ इतना जानता 
टर कि, संसार में जीव को इतना दुःखी अदङ्क।र ने कियाहै । हे मुनीश्वर 
यह्‌ जीष अपने परमश्च अहङ्कारसे भट्कता फिरताहे । जेसे रस्सीमे वैधेहये 
पतङ्ग कृभी उ्वं यर कृभीनीच ज। तेद स्थर कभा नदारहते-तेसेही जीव 
्रहङ्ार से कभी उध्वं रौर कभी अधो जाताहे स्थिर कभी नहीं होता । 
जैसे अश्व से आरूढ रथ के ऊपर बवेटके सयं आकाशमागे म भमते ह 
तेसदही यह जाव भ्रमतां । स्थर कदातचत्‌ नद्य दयता । ह यनाश्वर ! यह्‌ 
जीव प्रमाथं सत्य स्वरूप से भला इञ भरकताहे, अज्ञान्‌ से संसार 
मं यस्था करताहे ओर भोगको खरूप जानकर उसमे तृष्खा करताहै। 
पर जिसको सखकूप जानता बह रेगसमानहे ओर पेषसे परशसपे जीव 
का नाश करनेषालाहे जिसको सत्य जानताहे वह असत्यं सबकाल् के 
मुल में ग्रसे हये दै । हे सुनीश्वर ! विचार विना जीव अएना नाश आप 
ही करताहे क्योकि; इसका कल्याण करनेवाला बोषहे । जब सत्य विचार 
बोध के शरण जाय तो $ल्याण दहा । जतने पदाथहं वह्‌ स्थर नद 
रहते । इनको सत्य जानना दुःख के निमित्त । हे सुनीश्वर ¡ जघ तृष्णा 
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६७ | योगवाशिह । 
ओआतोहे तव आनन्द ओर ध्यं को नाश करदेती है जेसे बाय मेष का 


नाश कर डालताहे तेसे दी तृष्णा ज्ञान का नाशकर डालती हे । इससे 
षमः वही उपाय काये जिसस्र जगत्‌ का भम मिटजावे ओर अविनाशी 
पद्‌ कमे प्रापे हा । इस भ्रमरूप जगत्‌ क यस्था मं नहीं देता इसमे 
जैसी इच्छा हो वेमा करे परन्तु जो सुख दुःख इसको होने हे वह अवश्य 
होगे कभी न मिरग । चाहे पहाइकी कन्दर में बेठे चाहे कोभं परन्त॒ जो 
होने को हे बह अवश्य होगा । इस निमित्त यन करना मर्ता हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषट वैराग्यप्रकरणे कालविलासवणन- 
न्ामेकविशतितमस्सगेः ॥ २१ ॥ 
रामजी वाले कि, हे सुनीश्वर ! यह जो नानाप्रकार के मन्दर पदाथ 
भसतेहें वह सव नाशरूप हं इनकी आस्था मृष करते है । यह तो मन 
करी कल्पना से रवे हये ह उनमें से में किसी आस्था करूं ? हे स॒नीश्वर । 
ज्ञानी जीवक जीना व्यथे स्यो; जीने स उनका कु अर्थं सिद्ध 
नरीं दोता। जब मार अवस्था होती हे तब वुद्धि मूढ रोती है उसमें इ 
विचार नहीं होता । जव यवावस्था आती है तय काम कोधादिक बि 
कार उत्पन्न होते हे ये सदा टापि रहते दं । जैसे जाल मे पक्षी बधजाता है 
` आर आकाशमागंको देख भी नहीं सक्र तैसे दी काम कोधादिकते 
ठेषाहखा जीव विचारमाग का नह! देखसकता । जव ब्ृद्धाविस्था आती 
हे तब शरीर जराम अर महादीन हाजा आरशरारकोभी 
त्याग देता है । जपे कृपमरल के उपर बर्फ पडता हे तथ उसका भवर त्याग 
करता हे तेपेदी जब शरीररूपी कमल को जरा का स्पश हता ह तब 
जीवरूपी भवर व्याग करदेता दे । हे मुनीश्वर ! यह शरीर तवतक 
खुन्दर दे जवतक बृद्धावस्था नहीं प्राहोती। जंसे चन्द्रमा क प्रकश 
जवतक राहु दत्यनं आरण नहीं करिया तदतक रहता ह; जय राहु स्त्य 
दावण करता हं तव प्रकाश नहीं रहता; तेमेही जरविस्था कं 
युवाधस्था की घन्दरता जाती रहती द । हे मनीश्वर ! जरा कं आने ते 


शरीर शद जाताहं जसे वपाकालमें नदी बटजाती ह तसह जयन 
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मं तृष्णा बदटृजाती हेर जिस पदाथ की तृष्णा करता है वहं 
पदाथ भी इुम्खरूप हे इसिये त्रष्ण। करके अपह दुःख पातादै।ः 
हे मनीश्वर ! तृष्णारूषी सुद्र मे चित्तरूणी. बेडा पडा हे ओर रागद्वेष 
रूपी मच्ों से कभी उध्व को जाता हे ओर कभी नीचे आता हे स्थिर 
कृदाचित्‌ नरीं रहता । हे मुनीश्वर ! कामरूपी वृक्ष म तृष्लारूप लता 
सोर विषयरूषी ए तहे; जव जीवरूधी भंवरा उसके ऊपर बेठता है तब 
 विषयरूपी बेल से ग्रतक रोजाताहे । हे स॒नीश्वर ! तृष्णारूपी एक बडा 
- नदी है उसमे राग द्वेषादिक वड़े २ मच्छर रहते हे । उस नदी में पड़ हुये 
जीव दु पातेदेंओौरजो सं्ारकी इच्या करता ह वह नाशरूप हे 
हे मुनीश्वर ! उन्पत्त हार्था ओओर तरद्नों के समूढं के रणरूपी सण्द्र को 
तरजानेवाले को भी मँ शर नदीं मानता परन्तु जो इद्धियरूपी समुद्र में 
मनोश्ततिरूपी तरङ्ग उठते हँ उस सञद्र के तश्जानेवाले को में शर मानतां 
ेमी क्रिया अज्ञानी जीव आरम्भ करते हें कि, जिप्के परिणाममें द्‌ःख 
हो । जिसके परिणाम में सुख हे उसका आरम्भ वे नहीं करते ओर काम 
के अर्थ धारणा कस्ते दै । एसे अरम्भ करिये से शरीर की शान्तिके 
पीये मी सख की प्रापि नदीं दती । वे कामना करके सदा जलते रहते 
हं । जो अनात्मपदायथं कौ तृष्णा कर्तेद उनको शान्ति कैसे प्रापो ! 
हे य॒नीश्वर ! तृष्णारूपी नदी मे बड़ा प्रवाह हैः उस के केनारे पर वैराग्य 
ओर सन्तोष दो शश्च षडे स तृष्णा नदी कै प्रवाहसे दोनों का नाश 
होता दे। हे धुनीश्वर ! तृष्णा बड़ी चचल हे किसी को ।रेथर नहीं होनें 
देती । मोदरूपी एक वृक्ष हे उसके चार अर श्रीरूपी वल्ली है सो विषसे 
पूण हे; । उसपर चित्तरूपी भैवण अजा वेठता है तव स्पशमात्र से नाश 
„ होता है।जेमे मोर का पर् दहिलता र्ता हे तेसेदी अज्ञानी का चित्त ` 
चेचल रहत। है इसलिये बह मनुष्य पश कै समान हे । जपे पश दिन 
को जगल भं जा आयर्‌ रते ओर चलते फिरते ह ओर रान्नि को षर 
मेँ ्आय धसे बेधेनातेहतेमेदी मूख मनुष्य भी दिन को घर लोड के 
व्यवहार मेँ फिरते दे ओर रात्रि को आ अपने घरमे स्थिर शतेहेपर 
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९६ योगवाशिष्र । 


डत स परमाथ कं कुड सिद्धे नदीं होती वे अपना जीवन पृथा वाद 
हं ३ त्यविस्था म ता शरन्य रहता हं आर य॒वावस्था मे काम से उन्मत्तं 
हाता ह उप काप स चत्तरुपा उन्मत्त हस्ती खीरूपी कन्दरामेनजा 
स्वत हता ह पर वहमा ्षणमरुर द । फिर वृद्धवस्था अती हे उस 
सं शरार ङश हाजाता हे । जसं वरफ से कमल जजंराभाव कां प्रा 


9 ५५ 


हाता हे तेसेही जरापे शरीर जजरीभाव को प्राप्त होता ओर सब अङ्क 
षी होजाते हे पर एक तृष्णा वद्‌ जाती हे । हे पनीश्वर ! यह जीव 
मनुष्यरूपी पवत पर आ आकाश के एलरूपी जगत्‌ के पदार्थो की 
इच्छा करता हे सो नीचे गिर राग द्रेषरूपी करटक कै वक्ष मे ज।पडगा। 
हे युनीश्वर ! जतने जगत्‌ के पदाथ हें बह सव अकाश के एल की 
नाई नाशवान्‌ दें । इन मे आस्था करनी मखता हे यह तो शब्दात हे। 
इनसे अथं ड सिद्ध नरी होता । जो ज्ञानवान्‌ पर्ष ह उनको विषय 
भोग की इच्ा नहीं रहती क्योकि; आत्माके प्रकाश सेवे इनको 
मिथ्या जानते दं । हे स॒नीश्षर ! एसे ज्ञानवार्‌ दुर्वत्तय पएरष हमको तो 
स्वप्नमेभी नहीं भासते। एेसे विरक्रासा दुल्लभ द फ, जिनको भोग 
की उच्चा नदीं ओर सवदा ब्ह्यकी स्थिति मे भासतेदे। पेसे पररुषों को 
संसार को कुड इच्छा नहीं रहती भ्यो फे; यह पदाथ नाशरूप हे । 
हे मनीशवर ! जेसे पवेत को जिस ओर देखिये प्थरों से; प्थ्वी मृत्तिका 
से; वृक्ष काष्ट से ओर समुद्र जल से पणे रष आते हे तेसेदी शरीर अस्थि 
मासि से पणे भास्षतहि । ये सब पदाथ प्रञ्चत् से एणं योर नाशरूपहें।| 
| छेसा जानक ज्ञनी किसी की इच्छा नहीं करता । दे सुनाश्वर ! यह 
जगत्‌ सब नाशरूप हे; देखतेदी देखते नाश हदोजाता है उस में मं किस 
क[ आश्रय करके सुख पाऊं ? जव युगोंकी सहस चौकडी ग्यतीत हतीहे 
तव ब्रह्मा का एक दिन होता हे । उस दिन के क्षय हये से सब जगत्‌ का 
प्रलय होताहे ओर ब्रह्माभी काल पाकर नाश दोजाता है। बह्माभी जितने 
होगये है उनकी संख्या नहीं होसक्री; असंख्य ब्रह्य नाश शोगये ह 


हम सारिखोकी स्या वात्ता हे। हम किसी भाग क। वासना नहीं करते 
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क्यांकि; सब चलरूप हे; स्थिर रहने के नीं, सब नाशरूप है इसलिये 
इनकी आस्था मूखे करते हें, इनके साथ दमको कु प्रयोजन नदीं । जेसे 
मख्थल को देख शग जलपान करने को दोडता ओर शान्ति नरी पाता 
. तेसेही मषेजीव जगत्‌ के पदार्थो को सत्य मानकर त्ष्णाकरता है परन्त , 
शान्त नहा पाता क्रया; सब असाररूप दं । खी, एत्र ओर कलत्र जब 
तक शरीर नष्ट नहीं होता तभीतक भासते हँ; जब शरीर नष्ट हो जायगा 
तो जाना न जावेगा कि कटां गये ओर कासे आये थे 1 जेसे तेल ओर 
, बत्ती से दीपक बडा प्रकाशवान्‌ दि आता हे; जब बभ जाताहे तब जाना 
नहीं जाता कैः कटागया तेसेही ब्तीरूप बान्धव हं यर उसमें स्नेदरूपी 
तेल हे उससे नो शरीर भास्ताहे सो प्रकाश है। जब शरीररूपी दीपका 
प्रकाश बुभजाता हे तब जाना नहीं जाता किं कदां गया । हे सनीश्वर! 
बन्धु का भिलाप दसा हे जैसे कोई तीथयाचा को सङ्ग चलाजाता हो सो 
सब एक क्षण गक्ष ़ी इडाया के नीचे भैटते हं फिर न्यरेन्यारे होजाते हे। 
जेसे उस यात्रा में स्नेह करना मूखंता है तेसेदी इनम भी स्नेह करना 
मृखता हे । दे स॒नीश्वर ! अहं ममता की रस्सी के साथ बांधे हुये घरीयन्त 
की नाई सब जीव मते फिरते हं उनको शान्ति कदाचित्‌ नदी होती यदह 
देखनेमात्र तो चेतन र्ट आता हे परन्त पश ओर. बन्दर इनसे श्रेष्ठ हं 
जिनकी सम्मति देद ओर इन्द्रिथोके साथदी धी श्ओर आगमापायी 


हे उनक। अ्सिपद्‌ क प्रा्हाना काठन ह । जसं पवन सं इन्नु क पत्‌ 


= अस 


वट के उडजाति हँ फिर उनको क्ष के स।थ लगना कठिन हे तेसेदी जो 
देहादिकं से बधेहयेह उनको आत्मपद का। पाना कठिनहे। हे मुनीश्वर । 
जब आतमपदसे विख रोता हे तब जगत्‌ के भरम देखता ह आर जब 
्मपद की ओर अआताहै तब संसार इसको बडावेरस लगताह । एसा 
पद्‌[थं जगत्‌ म कोई नदी जो स्थिर रहै जो इ पदाथदहें सो नाशको प्रा 
होतेहै। इससे मे किसकी आस्था करूं ओर किसका आश्रयकरू सब तो 
नाशवन्त भासते है ? वह पदाथ मुभसे फषिये जिसका नाश न दो॥ 

, ` इति श्रीयो ०वै° सर्वपदार्थांभाववणैनन्नाम दाविंशतितमस्सगः॥ २२ ॥ 


६ योगवाशिष् । 


शरीरामजी बोले किः हे सनीश्वर ! जितना स्थावर जङ्गम जगत्‌ 
दिखाता है वह सव नाशरूप हे छ भी स्थिर न रहेगा । जो खाई थी 
वहं जल से पृण होगई दे ओर जो बड़े जल से भरेहये ससुर दिखते ये 
पे ख।इरूप होगये; जो सुन्दर बडे वागौचे थे वे आकाश की नाई शन्य 
होगये ओर जो शृन्यस्थान पे वे सुन्दर ब्क्ष हुये वनम ष्टि अति ष 
जहां वस्ती थी वहां उजाङ होगई ओौर जहां उजाड थी वहां वस्ती होग 
जहां गदे थे वदां पवेत होगये ओर जहां बड़े पवैत ये वहां समान प्रथ्वी 
हागई । हे सुनीश्वर ! इसप्रकार पदाथं देखते देखते विपयेय होजति है 
स्थिर नदीं रहते तो पिर में किसका आश्रय करं ओर किसके पाने का 
यत्र करू ? ये पदाथ तां सव नाशसरूप ह । जो वडवड्‌ एेश्वय्यं से सम्पन्न 
ओर बडे कततेव्य करते ओर उड वीयंवान्‌ तेजवाय्‌ हये हे बे भी मरण 
मात्र होगये द तो हेम सारिषोंकी क्या वत्त है! सव नाश होतेहतों 
हमे भी धड़ पल मे चलाजाना हे । हे मनीश्वर ! ये पदार्थं बडे चेञ्चल 
रूप है; एकरस कदाचित्‌ नदीं रहते । एकक्षण मे कुड दोजाते ओर दृ 
क्षण मे छव दोजाते दे; एकक्षण में दश्री दाजाते ओर सरे क्षण मेँ सम्प- 
दावान्‌ होजाति है; एकक्षण मे जीते दृष्टि याते दं ओर दसरे श्ण में मर 
जति हे; ओर एकश्चण में फिर वेभी जी उठते हं । इस संसार की स्थिरता 
कृभी नदी दती । ज्ञानवान्‌ इ पक आस्था नही करते पएकक्षण म समुर 
कै प्रवाह के ठिकाने मरुथल हाजति ओर मशुथल मे जल के प्रवाह हो 
जाते हँ । हे मनीश्वर ! इस जगत्‌ का आभास स्थिर नहीं रहता-जेषे 
बालक. का चित्त स्थिर नदीं रहता तेसेदी जगत्‌ का पदाथ एकभी स्थिर 
नहीं रहता । जैसे नट नानाप्रकार के स्वांग धरता हे तैसेदी जगत्‌ के ष- 
दा्थं ओर लक्ष्मी एकरस नदीं रहती । कभी परुष घी हाजाता ओर्‌ 
कमी. ल्ली परुष होजाती है; कभी मनुष्य पशु हीजाता अ।र कमा पश 
मलष्य होजाता दै, स्थावर का जङ्गम हीजाता हे ओर जङ्गम का स्थावर 
होजाता दे, मदष्य का देवता दोजाता अर दवता का मदुष्य बनाता 


हे । इसीश्रकार धटीयन््रकी नाई जगत्‌ की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती कमी 
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वैराग्य प्रकरण । ६६ 


ऊध्व को जाती है ओर कभी अध को जाती हे स्थिरं कभी नरी रहती- 
सदा भटकती रहती दे । हे मनीश्वर ! जितने ढं पदाथ ष्टि आते है 
वरे सव नष्ट हाजाेगे; फिरस( भात स्थिरं न रहेगे । ये सव नदियां बड- 
वाग्नि मेँ लय होजावेगी ओर जितने पदाथ हँ वे सव अभावरूपी बड- 
वामि को प्रापरहोगे । बड़ २ बलिष्ठ भी मेरे देखते ही देखते लीन होगये 


ं। जो बड २ मन्दर स्थान थे वे.शृन्प होगये ओर न्दर ताल ओर 


. वगत जा मनुष्या स पारबूख य शन्य हगय । मरुथल क भ्रा सुन्दरं 


ॐ 


गई ओर घट के पट हागये हैँ । वर के शाप होजाते दें । यर शापक 
व्र होजाते दँ । इसीप्रकार हे षिप्र! जो जगत्‌ दृष्टि आता हे वह्‌ कभी 
सम्पत्तिम्‌ ओर कभी आपत्तिमान्‌ रषि मे आता हे ओर महाचपल् हे। 
हे मुनीश्वर ! एसे संव आरस्थरूप पदार्थो का विचार विना मेँ केसे आ- 
श्रय करू आर कसक इच्ा करू सषतां नाशस्पर हं यजा सूय प्रकाश 
य॒क्क रष अते देवे भी अन्धकराररूप होजार्वेगेः, अग्रत से पृण चन्द्रमाभी 
शूत्य होजायगा ओर सुमेरु आदिक पवत, सबलाकः मनष्यः देवता, यक्ष 
रोर राक्षस सब नाश दंगे । इससे हे मुनीश्वर ! ओर किशी का क्या कहना 


ह बरह्याः विष्णुः श जगत्‌ क इश्वर भा शून्य हजयग। जा इड जगत्‌ 


रट अताइयारदाः एतः वान्व, एय, वस्य अर तजस यङ्ग 


व 2 त 1 त व क 


नानाप्रकार के जो जीव भाषते हें ३ सब नाशसरूप हें फिर में किपपदार्थङा 
द्राश्रयकरू ओर किसकी इच्छाकरू ? टे सनाश्वर । जो परुष दीधेदर्शी है 
उसको तो सब पदाथं विरस होगये; वह किसी पदाथ की इच्या नदीं करता 
क्योकि;उसे तो सथपदाथं नाशरूप भासते दँ ओर बह अपनी आयुष्यको 
विजली के चमत्कारवत्‌ देखता दै । जिसको अपनी आयष्य की प्रतीति 
होतीहे सो किसीकी इच्चा नहीं करता जसे किप्ती को बलिदान के अर्थ 


पालते हँ तो बह खाने पीने ओर भोगने की इच्डा नरी करता तेसेदी 


जिसको अपना मरना सन्प्रव भास्ताहे उसको भी किसी पदाथेकी इच्ा 


कन किकः = 9 "के = चिकि 4१ क, 
च क = क हि रक = 


नहीं रहती । ये सथ पदाथ आपही नाशरूप हं तो हम किसका आश्रय 
करके सुखीहों । जेसे कोई परुष सथर मे मच्च का आश्रय करके के फ, 





७७ योगवाशि् । 
मे इसपर वैटके समुद्र के पार जाञगा ओर सुखी होञंगा तो वह मता 


से डवहा मरेगा; तेसेदी जिप्त पुरुष ने इन पदार्थोका आश्रय लिया है 
ओर उन्हं अपने सुखके निमित्त जानताहे बह नाश होगा। हे सनीश्वर ! 
जो पुरुप जगत्को विचारता रहताहं उसका यह जगत्‌ रमणीय भासताहै 
ओर्‌ जो रमणीय जान के नानाप्रकारके कमं करताहे ओर नानाप्रकारके 
सङ्कल्प करके जगत्‌ में भःकता हे । उसीको यह्‌ भरकाता हे। जैसे पवनते 
धूर कभी उचे ओर कभी नीचे आती हे स्थिर नदीं रहती तैसेही यहं 
जीव भटकता रता है स्थिर कभी नहीं रहता ओर जिस पदार्थकी 
इच्छा करतहि वह सव काल का ग्रास रूप हे। इन्धनरूपी जगत्‌ 
वनम कालरूपी अग्नि लगी हे उसने सबको ्रासल्िया हे । जो इन 
पदा्थकी इच्छा करते हें वे महामख ह । जिनको आत्मविचार की प्रापि 
हे उनको यह जगत्‌ भमरूप भासता दे ओर जिसको आत्मविचार की 
प्राचि नही हे उसको यह जगत्‌ रमणीय भासताहै । जगत्‌ तो देखतेही 
देखते नाश होजाता हे इस स्वप्र पएरी की नाह संसार की में केसे इच्छा 
करू यदह तो इःख का निमित्त दै? जेसे पिप भिल्ली मिटाई ॐ भोजन 
कृरनेवाले ग्रत्य॒ पाते हे तेसेदी पिषय भो गनेवाले नाश होते हे ॥ 
इति श्रीयोगबाशिष्टे केराग्यप्रकरणे जगद्धिपयथयवणन- 

| न्नामज्रयोविशतितमस््गंः ॥ २३ ॥ | 

, श्रीसमजी बीजे हे मुनीश्वर † इस संसार मे भोगरूपी अभि लगी ¦ 
है उससे सब जलतेदं । नेसे तालमें हाथी के पाव से कमल का चृणे चेः 
जाति तेयेही भोगकषे मलुष्य दीन दोज।ति हे । जेसे बायुपे मेध नष्ट हो. 
जाता हे तेसेदी काम, क्रोध ओर दराचारसे शुभशण नष्टदोजाते हे । 
लेसे भटकटेया के पत्त ओर फल मे का? होजति द तेमेदी विषय 
व[सनारूषी कण्टक आलगते हं । हे मुनीश्वर ! यह सब जगत्‌ नाशस्प। 
हे, कोई पदाथ स्थिर नदी ¦ वासनारूपी जल ओर इन्द्ियरूपी गांठ देस 
र परप काल से फसादि वह वडे दुःख पावेगा । हे सुनीश्वर ! वासना रूपी 


सत्‌ म जीवरूपी मोती पिरोये हये हे ओर मनरूपी नट आय पिरोय क! 







वैराग्य प्रकरण । ७१: 


चतन्यरूपा खता कं गल म उलता ह जव वाक्षनारुपा तागा टूटपड़ता ह 
तवर यह्‌ सव भरम भा निंब्रत्त हाजाता ह । हं सनाशवर ! इस जावक्ा भाग 
क्श ३च्खा.ह। बन्धन काकण ह उसा स यह मटरकरता ह अर शान्त 
नहा पाता । इससं युक कसा भाग का इच्छा नहा; न रज्यकाडा 
€च्यहं अरिनधघरक्ानवनका इच्खछाहः; न मरम क्रा दुःख दहा मानताहू 
अर्‌ न जान ज सुख मानता । मु कस। पदाथक्रा सख नहा;ःसखता 
्रात्मज्ञान स हता ह अन्यथा कसा पदाथ स नहा हता । जसं मूयकं 


- उदयषहय विना चन्वकार्‌ का नस नह्य हता तसा खास्मज्ञान विना स- 


सारे दःख का नाश नहीं होता । इसस आप वही उपाय किये जिप्षमे 
मोह सा नाशदो ओरमें सखी होड हे युनीश्वर ! भोगके भोगनेवाज्ते अह 
[रको मेने स्यागदिया फिर भोग की इच्छा केसे हो ? हे युनी श्वर! विषय- 
रूप सपं ने जिसका स्पश किया उसका नाश होजाता दहै । सपं जिसको 
काटताहे वह एषटी बेर उसको मारडालता दै पर विषयरूपी सपं जिसको 
काटताहे बह अनेक जन्मपयेन्त मारताही चलाजातादे । इससे परमदःख 


भ अ 


का कारण प्रिषयभोगदी दे ओर परपविषहै । हे म॒नीश्वर! आरेसे अङ्गका 
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कृटाना ओर वसे शरीर का चरणं होना में सहुगा परन्त॒ विषय का भो. 
गना युभसे किसी प्रकार सहा नही जता । यह तो युभको दःखदायक 
ही रट तादे । इससे वद स॒भमे काहिये जिसमे भर हृदय से अन्ञानरूपी 
अन्धकारका नाशो ओर जो न कहोगे तो मे अपनी कातीपर पेय्यरूपी 
शिला धरकै वेगरहूगा परन्तु भोगकीः इच्छा न करूगा । हे यनीश्वर ! 
जितने पदाथ हैं वे सव नाशरूप हे । जसे बिजली का चमत्क।र होक 


यिपजाताहे ओर अञ्जलि में जल नदीं ठहरता तेमेही विषयभोग ओर 


आयुष्य नाश दोज त ह -उदस्ते नदीं । जेते करटी से म्ली हुःख पातीहै 


तेद भोगकी तृष्णासे जीव दुःख पातिहे। इससे सुभे किसीपदा्थकी इच्चा 
नरीं। जसे कोई मरीचिकाके नलको सत्यजान जलपान की इच्डाङरे ओर 
दोडे पर जल नहीं पाताहे । इससे मं फरसीपदाथ की इच्छा नही करताह्‌ ॥ 
इति श्रीयोगगशिषटे वे°सर्वान्तप्रातिषादननामचतविशतितमस्सगः॥ २४॥ 


लि योगवाशिष्ट । 


भ्रीरामजी बोल किः हे मुनीश्वर ! संसाररूपी गदे ओर मोरसूपी 
कोच म मूल कामन गिरजाता हे उसपे वह दुःखही पाता दै शान्तवान्‌ 
कभ नही हाता । जव जरावस्था आती ह तव जसे एरातन गक्षफे पत्र 
प्नसे देलते हं तेसदही अङ्ग दिलते देँ ओर तृष्णा बट्‌ जाती है । जेते 
नीम का क्षज्यां २ बृदरटोतादहेत्यों २ कटुता बहती है तेमेदी तृष्णा 
वट्ती द । हं प॒नांश्वर ! जस परुष न देह इन्यादि का आश्रय 
अपन सुख नामत्त लिया हे वह परख सपाररूपी अन्धक्प मे गिरति 
ओरोरानेकल नहा सक्ता । अज्ञाना का चित्त मोगक्रा त्याग कदाचित्‌ नहीं 
करता हे युनीश्वर ! जगत्‌ के पदार्थो से मेरी बुद्धि मलीन दोग हे । 
जेषे वषाकाल में नदी मलीन हाती हे। ओर जेसे मागंशीषै मासमे मञ्ज 
सखजाती हे तेसही जगत्‌ की शोभा देखते र मेरी बुद्धि षिरस होजातीहै। 
जेसे जगत्‌का पदाथ म्र को रमणीय भाप्ताहे ओर जेसे पानी म्न गहा 
तृण से अ।च्खादित हाता हे यर परग का बालक उस तृणको रमणीय 
जानकर खाने जाता तो गिर्जाता हे तेसेदी यह मखजीष भोगको म- 
णीय जान भोग के गिरपडता हं फिर महादुःख पाता हे । हे सनीशर। 
जगत्‌ फे पदार्थासे मशी बृद्धि चञ्चल होगे इससे वही उपाय 
कृ्िये जिससे मेरी बुद्धि पवेत की नाई निश्चल हो यर परमानन्द जों 
निर्भय निराक्रार दे ओर जिसके पये से क्रिसी पद कौ इच्छा नहीं रहती 
पाऊं 1 दे सनीश्वर ! एसं पद स मध बुद्ध शृन्यदहै इससंम शान्तिमातर 
ं होता । यह संसा? च्रं संसार के कमं मोटरूप हं इसमें पडेहुये 
शान्ति नदी पाते । जनक1दकं अ।र शातल्तमान्‌ ससार म ररहु्य कमलल 
की नाई निर्लेप रहते हं । उनक्रा क्या समम हे कृपा करकं किध अर 
अप रेसे सन्त जन परिषय भोगते रषि आते ओर जगत्‌ क सब चष्ट 
करते हे पर निर्तेप केमे रहते दें बह य॒क्ति कद्िये । यह बुद्धि जसे ताल्त 
हाथी प्रवेश करता हे ओर पानी मलीन दीजाता है तंसा मोह 
मलीन दो जाती हे। इससे वह उपाय कायं ।जसप्त बुद्ध । नमल हो ॥ 


यह सन्तोष वद्धि स्थिर कभी नदीं रहती । जेते छस्दाड का कथ गक्ष सूल 


न 
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स्थिर नहीं होता तेसे ही वासनासे कटी बुद्धि स्थिर नक रहती । 
दे ख॒नीश्वर ! संसाररूपी विमूचिका सु मको लगी हे इससे वही उपाय 
कंहिये जिससे दृश्य का नाश हो-इसने मुक को वडा दुःख दिया । 

आत्मज्ञान कव प्रकाश होगा जिसके उदय हुये मोदरूपी अन्धकार का 
नाश हो? हे मनीश्वर ! जेसे बादल से चन्द्रमा आच्डादित दोजाता 
हे तेसेदी इद्धि की मलीनता से में आच्ादित हा हं । इससे वही 
उपाय किये जिक्षसे आवरण द्रहो ओर आत्मानन्द जो नित्य हे 
, प्रष्ठ हां । इषके पये से एर इड पाने को अवश्यकता नहा रहतीं 
ओर इससे सम्पण दुःख नाश दोजाति ह ओर अन्तःकरण शीतल दो. 
जाता दहे; पसे पद कीप्राशिका उपाय ममम कहिये। हे म॒र्माश्वर ! 
स्मात्न्नानरूपी चन्द्रमा की मुकको इच्छा ह; जिसके प्रकाश से उद्धे 
रूप्री कमलिनी खिल आती हे ओंर्‌ जिसकी अग्रतरूपी किरणो से तक्ष- 
दृति होती हे । हे मुनीश्वर ! यव सुभकों शृह में रहने की इच्ा नहीं 
ओर वनम जनिकीभी इच्छा नदीं 1 सुफको तो उसा पद की इच्चा 
, हे जिसके पाये से अन्तःकरण शान्त हीजाय ॥ 
इति श्रीयोगबाशिष्टे बेराग्यप्रकरणे वेराग्यप्रयो जन- 
वणेनन्नाम पञ्चवरिंशतितमस्सगंः ॥ २५॥ 
 श्रीरापजी बो्तेफि, हे एुनीश्वर ! जो जीनेकी आस्था कत वे 
मघे हं । जसे पत्रपर जल की बद नरी ठद्र्ती तेषही आयष्य भी क्षण 
भएर हे । जसे बषोकाल मे दादर बोलते द ओर उनका कट चञ्चल सदा 
फ़डकता रहता हे तैसे आयुद्‌। क्षण २ मं चञ्चल टदोजाती ह । जसे 
शिवजी के कपाल में चन्द्रमाकी रेखा खोरी सी हे तेसेदी यह शरीर 
| „ हे हे मनीश्वर ! जिसको इसमे आस्था हे वह महामखे है-यद्‌ तो काल 
। का ग्रास ह । जेसे बिजली चे को पकडलेती हे तेपेदी सबको काल पकड 
लेता है । जेसे बिल्ली चहे को सँभलने नहीं देती. तेसेदी काल सबको ` 
अचानक म्रहण कर लेता हे ओर किसीके नदीं भासता । हे नीश्वर ! 


जब अन्नानरूपी मेघ गर्जता हे तब लोभरूपी मोर प्रसन्न शके बत्य 
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करता है । जव अज्ञानरूपी मेघ वपां करता है तथ दुःखरूपौ मञ्जरी बदै 
लगती दैः लोभरूपी विजली क्षण र्मे हो टो नष्ट होजाती हे ओरं 
तृष्णारूपी जाल मं फस हये जीवरूपी पक्षी पड़े दुःख पाते द-शानितं 
की प्रापि नहीं होती । हे मुनीश्वर ! यह जगत्रूपी बड़। रोग लगा है 
उक निवारण करने का कौन सा पदार्थ॑हे?जो पनेगोग्य हे ओर 
जिसते भ्रसरूपी रोग निवृत्त हो वही उपाय ऊदये । यह जगत्‌ मूस को 
रमणीय दिखता दे । एेे पदाथ प्रध्वी, आकाश, देवलोक जोर पाताल 
मं भी नहीं जो ज्ञानवान्‌ को रमणीय दीं । ज्ञानवान्‌ को सव मरमरूप 
भासता दे ओर अक्नानी जगत्‌ मे यस्था करता है । हे एनीश्वर। 
चन्द्रमा मे जो कलङ्क टे उसभ शोभा सुन्दर नदीं लगती । जव कलङ्क 
द्र होजाय तव सुन्दर लगे तेमेदी मेरे चित्तरूपी चन्द्रमा मे कामरूपी 
कृलङ लगा हे उसमे वह उञ्ञल नदीं भासता। आप वही उपाय 
किये जिसमे कलङ्क दरदो । दे मुनीश्वर ! यह चित्त बहुत चञ्चल है 
स्थिर कदाचित्‌ नदीं होता । जसे अग्नि पे डालददिया पारा उड जाता 
हे तेसेदी चित्त भी स्थिर नदीं होता विषय की ओर सदा धावता है। 
` इससे आप वदी उपाय किये जिसपे चित्त स्थिर छे । संसाररूपी वन 
मरं भोगरूपी सपे रहते दँ ओर जीव को काप्ते द उनपे षचने का उपाय 
कषये । जितनी क्रिपा दबे रागद्धेषके सथमिी हई हः इससे वही 
उपाय किये जिसमे राग द्वेषका प्रशन हो ओर संसारसमुद्रे 
पड़ तृष्णारूपी जल का स्पशं नहो) ओर एेसा उपाय भी कषे 
जिससे रागद्रेपका स्पशेनदो। मनमें नो मननरूपी सत्ता दे वह 
युक्ति से द्र होती दै-अन्यथा द्र नहीं होती । उसकी निदृत्ति के अथै 
आप समसे यि किये ओर आगे जितो जिप्रकार निषृत्ति इहं 
ओर जिसभ्रकार आपके अन्तःकरण मे शीतलता हई दे बह कषिये। 
हे मुनीश्वर ! जेसे आप जानते हं सौ किये चौर जो आपने बह 
यक्गि नदीं पाई तथ में तौ ड नही जानता । मे सव त्यागकर निष 
हार होरद्गा ओर नवतक ह यक्ते ुमको न पराप होगी तबतकर 
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भोजन, जलपान ओर स्नानादिकं करिया ओर किसी सम्पदा ओर 


अ, ® अ 


आपदा का कायं न करूगा-निरदङ्कार होगा । यह नमेरी देहे, 
मे देह हूं; सब त्याग करे वेढा शटेगा । जेषे कागज के उपर मर्तं 


वित्त हाता ह तसहा दारहूगा । शास अत जात अपहा क्राषएदहां 


भ स 


जाग । जस तल विना दापक्र बुजाता हं तसंहां अनथंवान्‌ दह 
नगस हा जायया तव महाशान्त पाञ्ग।। इतन कहकर बाल्माक्र 


@ 


जी बोले हे भारद्राज ! एेसे कहकर रामजी चप होरे । नेसे बडे मेध 


, को देखके मार्‌ शब्द्‌ करके चप दाजतादे॥ 


( क 


इति श्रीयोगवाशेे वैराग्यप्रकरणे अनन्यत्यागदशं- 
 नन्नाम षड्र्विंशतितमस्सगः॥ २६॥ 
इतना ककर व।सीकेजी बाले; हे पत ! जव इसप्रकार रघ॒वशसरूपी 
प्रकाश के रामचन्द्ररूपीौ चन्द्रमा बोलते तव सथ मोन दौगये ओर सबके 
रोम खड़े होगये -मःग रामभी खड़े होकर रामजी के वचन सुनते ह 


अपर सभाम जतन बट्यथ वरस नवास्नार्पा सग्रतकं समुद्रम ममन 
 हदागिय । वश वामद्व्‌, ववति अद्‌ जा सनखर थ अरर टट 


स्मादिक मन्त्री, र।जा दशरथ ओर मण्डलेश्वर, चाकर, नौकर ओर 
मता कोशदया्दिक सव मोन रोगये-अथात्‌ मचल होगये । पिंजडे 
मरेजो तोते ओर बगीचेमे पश ञ्दिथे;जोा पक्षी आलय मे बेठे थे 


वैभी खनकर मोन दोगये आक्ाशकेपक्षीजो निकटथेवे भी स्थिर 


> च 


होगये यर आकाशम देव, सिद्धः गन्धव, ववेदययाधर अ।र किन्नरमभी 
माके सननं अर एला की वष। करने तथा सब धन्य धन्य शब्द्‌ करन 
लगे । उस समय एूतां7ी एेसी वष। भई मानो वरफ़ कं{ वषां हातीं हे 
रोर क्षीरसपुद्र# तरङ्ग उद्लते आते थे माना मात के मालाक इष्ट 
ह।नेलगीः । जेसे माद्ठनके ।५ड उडतेह्‌। इसप्रकार माधी घडा पयन्त 


फल्‌(१ वषा हुई अ।र १1 सुगन्ष्‌ $€ । फूलापर भवर फरगलग आर 


 षड़्‌।[ विल्सन उस काल म॑ हुआ । सव “नमोनमः शब्द्‌ कर्न ल्ग 


ओ्रर देव बात्ते दे कमलनयन; रघ्वशी ! आकाश म॑ चन्द्रमासूप तुम 
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धन्य हो । तुमने बडे श्रेष्ठ स्थान देखे हँ ओर बहत प्रकार के वचन सुने 
हं । जपे तुमने वचन कहे दँ वेसे हमने कभी नदीं सने । यह वचन 
मुनकं हमरा जो देवतां अभिमान था सो सव निदत्त दोगया ओरं 
अम्रतरूपी वेचन सुनकर हमारी बुद्धि एणं होगई है । हे रामजी ! नेसे 
वचन तमने कह ह एस ब्रहस्पति भी नदीं कटसङ्गे । तम्हारे वचन पसा- 
नन्दके करनेवाले देँ इसमे तम धन्य हो ॥ 
इति श्रीयागवाश् वैराग्यप्रकरणे सिद्धसमाजवणेनन्नाम सपरिंशति 
तमस्सगंः॥ २७॥ 

वास्मीफिजी वोज्ते हे भारदाज ! सिद्ध एेसे वचन क्के विचारनेलगे 

करं, रथुत्रंश का डत पजने योग्य हे जिसमें रामजी ने बडे उदार वचन्‌ 
मुनीश्वर के सन्एल कटे दं । यथ जो युनीश्यर उत्तर देगे वह भी युना 
चाहिये । ञेसे एल के उपर भवरा स्थिर शेता दं तेसेही व्याक, 
नारदः, पुलहः एलस्त्य आदि सव साध संमामे स्थित हुये तव वशिष्ट 
विश्वामित्र आदि मनीश्वर उट खड हए ओर उनकी पजा करनेलगे । 
पिले राजा दशरथ ने प्रजा की ओर फिर नाना प्रकार से स्ने 
उनकी पजा की ओर यथायोग्य असन के उपर बेटे । उनमें नारदी 
हाथ मे बहत सन्दर वीणा लिये ओर श्यामभरतति व्यासजी नानाप्रकार 
क रंभे रञ्जित वख पिनह्य मानो तारागणों मे महाश्यामघरा आ 
हे वियजमान थे । रेसेदी दव।सा, वामदेव, एल, एलप्त्यः बदस्पाति के 
पिता अङ्क्शि, भग रमे भी वहांथा ओर ह्यपः राजः देवापि, देवता, 
मरनीश्वर सथ अके उस सभाम स्थित हये । भिस क वड जटा, कोह 
सकट पिरे, कोर रुद्राक्ष कौ माला ओर कोह मोती को माला पदिने थे, 
क्किसी के करट में रन की माला ओर हाथ मे कमरडल्‌ आर म्रगलाला, 
केसी के महाघन्दर वञ्च किसाक् कटप कार्पनन अर किसाक क्यं 
वर्ण की जीर थी एसे बडेवडे तपस्वी जो वहां आके बेटे थे उनमें को 
राजसी ओर कोई सचिकी स्वभावकरे थे ओरं सव धिद्रार्‌ वेद पदनेवलि 
प्रि हये । कड स्यैवत्‌; काई चन्धमाववः काट तारावत्‌; कोई रतत 
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प्रकाशमान ओर पुरुषाथपर यत कश्नेवाले यथायोग्य श्रासनपर स्थित 
इये । मोहनीमूत्ति ओर दीनस्वभाववाले रामजी भी दाथ जोडके सभा 
म बेठे ओर उनकी सव पूजाकर कटनेलगे किं, हे रामजी ! तम धन्य 
` हो । नारद सबके सन्मुख कटनेलगे $, हे रामजी ! तमने बडे विवेकं 
ओर वेराग्य के वचन कटे जो सवक प्यारे लगे ओर सवके कस्याण ` 
करनेवाले ओर परम बोधक कारण दं । हे रामजी ! तम बडे बुद्धिमान्‌ 
शरोर उद्‌।रात्मा दष अतिदहो यर महावाक्य का अथं तमसे प्रकर 
- होता हे । एेसे उज्ञ्वलपात्र साध ओर अनन्त तपस्िरयोभि केह विरला 
होता हे । जेतने मनुष्य हं वे सव पश सेदि याते क्योकि; जिसको ` 
संसारसथुद्र के पार दीने की इच्ाटै ओर जो पएरुषाथपर यन करता 
हे वही मदुष्यदे। हे साधो! बृक्तो वहत होते हं परन्तु चन्दन का 
वृक्ष को$ होता दे; तेसेदी शरीरधारी बहत दं परन्तु एेसा कोई शेता 
हे ओर सव अस्थिर्मास रुधिर के पुतले से मिलते हये भकते फिरते हे । 
 वेजेपे यन्त्र की एतली हती ह तेसेदी अज्ञानी जीव दहं । हाधीतो 
। बहत हं परन्तु विरलं के मस्तक से माता निकलता हे तेसेद्यी मचुष्य 
तो बहुत हें परन्तु पुरुषाथपर यत्न करनेवाला कोई विरलादी हाता दे। 
जसे वृक्ष बहृतेरे दं पर लवङ्ग का वृक्ष कोड बिरलाही हाता दं तसह 
। मनुष्य बहुत ह परन्तु एषा का विरलाही होता दे एसे पचर स थांडा, 
अथ कटाभी वहत होजाता हे । जेसे तेलकी बद थोडी जल में डालिये 
तो फेल जाती हे तेसेहौ थोडे वचन तुम्हारे हिये मे बहुत होते दे । तुम्हारी 
 वाद्धे बहत विशषटे आर दापक सौ प्रकाशवालां ख।र बाधका परम 
 पात्रदे। कहनेमात्रसे दी तमको शोध ज्ञान दपरेगा ओर जो हमारे 
` सामने तमक ज्ञाननदोता जानना कै हम स पृषे बटे ह॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ट वेराग्यप्रकरणे सानेसमाजवणननमाश्- 
विंशतितमस्सगः ॥ २८ ॥ 
समापषमिदं वैराग्यप्रकरणम्‌ ॥ 


श्रीपरमात्मनं नमः ॥ 


अथ श्रीयोगवाशिष्ट 
। दवितीयमुमुषुप्रकरणप्रारम्भः॥ 
वास्मीकिजी बोले है साधो ! ये वचन परमानन्दरूप दें ओरं 
` कल्याण के कती द । इनमे सुनने की प्रीति तब उपजती हे जब अने 
| जन्प कै बड़े परय इकटरे दोते देँ । जसे कंस्पतक्ष के फल द्रो वड़े पुश 
से पाते दें तेसेदी जिसके बडे एरयकमं इक्टे होते दं उसका प्रीति इन. 
नो के सुनने में होती है-अन्यथ। नहीं होती । ये वचन परमबोध के 
 , कारण हं । वेराग्यप्रकरण के एकसहल पाचसां श्लोक दं । हे भारदाज |. 
इसप्रकार जब नारदजी ने कडा तव विश्वामित्र बोले कि, हे जञानवान, 
अओ रामजी! जितना ङ जनने योग्य थासो तुमभ॑ं हे इससे अव 
कमहं जानना आर न रहा पर उसमें विश्राम पाने के लिये इच माजन्‌ 
कना दे । जसे अशद्ध आदश की मलिनता दर करने से सुख स्पष्ट 
' भसता दे तेसदही केच उपदेश की तमको अपेक्षादे 1 देरमजी॥, 
आही के सदृश भगवान्‌ व्यासजी के पुत्र शकदेवजी भी हुये दे । वह 
भी बड़ बुद्धिभार्‌ ये; उन्दने जौ जानने योगयथा सोजानाथा कू 
। विश्राम के निमित्त उनको भी अपेक्षाथी सा विश्राम का पाकर शान्तम्‌ 
अये । इतना सुन रामजी न पूताः हं मगवन्‌ | शुकजा कत्त बुद्धनान्‌ अ 


ज्ञानवान्‌ थे ओर केसी वि 
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केसी विश्राम की अपेक्षा उनको थी ओर फिर 
उन्हेनि विश्नाम पाया सो हृपा करके कहो ! ।वेश्वामित्रजी लं; 8 
रामजी ! अञ्जन के परवत्‌ के समान ओर मय के सदश प्रकाशव्भ 
भगवान्‌ व्यासजी खण के सिंहासन पर राजा दशरथ के यहां 2 । ^ | 
उनके पुत्र शुकजी सव शाश्च के वेत्ता थे। ओर सत्य को सत्य 

असत्य को असत्य जानते ये । उन्होने शान्ति ओर परमन“ 


आत्मा में विश्राम न पया तव उनको विकल उठ कि, 


= 


पुमुश्चु प्रक!ए। ७६& 
मेने जेना दैसो न दोगा क्योकि; मुमको आनन्दं नदीं भासता। 
यह संशय करके एककाल मे व्यासजी जो घमरु पर्व॑त कीं 
कन्दरामें बेठेथे तिनके निकट आकर कटने लगे; हे भगवन्‌ ! 
, यह संसार सव भरम।तमकं कहां से भया हे; इसकी निवत्त कैसे होगी 
ओर अगे कभी इसकी निद्त्ति भदे सो कहो ? हे रामजी! जब 
इसप्रकार शकजी ने कडा तब ब्रिद्रद्रेदशिरोमयि केदग्याप्तजी ने तत्काल 
उपदेश क्रिया । शकजी ने कहा; हे भगवन्‌ ! जो कुद तुम कहते हो वह 
तो में अगेसेशय जानताद्ः इससे य॒फको शानत नरी दती । हे रामजी 

तव सबेन्न वेदग्यासजी विचार करने लगे कि, इसको मेरे वचन से शान्ति 
प्राप्न होगी क्योकि; पिता पत्र का सम्बन्ध दे। एसा विचार करके 
व्यासजी कटने लगे, हे पत्र ! में सवेतचन्न नहीं ठम राजा जनक के 
निकट जाओ; वे सवेत्ज्न ओर शान्तात्मा हँ उनसे तम्हार मोह नि- 
वृत्त दोगा । तब शकदेवजी वहां से चलकर मिथिला नगरी मेँ आये ओर 
राजा जनक के द्वारपर स्थित भपे । द्वारपाल ने जाकर जनकनजी से 
कहा कि, व्यास के पुत्रं शुकजी खड़े ह । राजा ने जाना $, इनको 
जिज्ञासा हे । इसलिये कहा खड रहने दो इसीप्रकार दारसपने जा कदा 
ओर सातदिन उनदःखडेही बीतगये । तव राजा ने फिर पा कि 
 शकजी खड हँ कि, चलेगये हे ढ।रपाल ने कहा, खड हँ । रजा न कडा 
सरागे लेञ्याञओ्यो । तब वे उनको आगे ल आये । उस दरवाजे पर भवे 
सातदिन खडेरहे । फिर राजा ने पचा कि, शुकजी हें ? दारपने कदा 
कि, हां खड दें । राजा ने कहा फ, अन्त्पुर मे ज्ष्याञ्यो ओर नाना 
प्रकार के भोग भगताओ्र । तब बे उन्ह अन्तर्म लगये । वहां श्यो 
के पास भी वे स्ातदिनतक खडरहे । फिर राजा ने दारपसे पत्रा किं 
उसकी यथ कैसी दशाहे यर यागे केसी दशाथी?दाखने कहा 
किः आगे वे निरादरसे न शोकवार्‌ हुये थे ओर न अब भोग सेप्रसन्न 
इये; वे तो ३ अनिष्ट मे समान ह । जसे मन्द्पवन से मेरु चलायमान 
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९ योगवाशिष्ठ । 


पपीहं का मेघके जल विना नदी ओर ताल्ादिके जतकी इच्ा न्दी 
हति तसय उसका भा कसा पदाय का इच्या नहा हे तब राजान का 
उन्हं यहां सश्र ओर जव शकजी अये तब सजा जनक ने उठके खड 
हो प्रणाम फिया । फिर जव दोनों बैटगये तष राजाने का कि, हे षनी- 
श्वर ! ठम किस निमित्त आये हो; त॒मको क्था वाञ्छा हे सो कष्टो कि 
उस प्राप म करदऊ ? श्राश्कजां बजि ह गरो । यह ससार का आ 
डम्बर केसे उत्पन्न हुमा ओर केस शान्त होगा सो तम को ? इतना 
कह विश्वामित्रजी बोले हे रामजी ! जव इसप्रकार शकैदेवजी ने कहा 
तव जनक ने यथाशा उपदेश जो ुढ प्यासने कटा था सोर कहा । 
यह्‌ सुन शकजीने कहा किः भगवम्‌ ! जो कु तम कहते हो सोई मेरे 
पिता भी कहते थे; सोहं शाघ्च भी कहता हे चोर बिचार सेमे भी रेखा 
ही जानत। टं कि, यह संसार अपने चित्तम उन्न होता है ओौर चित्तके 
निवेद हये भरमकौ निष्त्ति होती हे पर सुभको विश्राम नहीं प्राप होता 
हे ? जनकजी बाते; ह मरनीश्वर ! जो इध मेने कहा ओर जो तम 
जानते हो इप्तसे प्रथक्‌ उपाय न जानना ओर न कटनाही ह । यह 
६ संसार चित्त के सदन से ह्या ट; जब चित्त फुरन से रहित होता हे तव 
म निवत्त दोजाता हे । असमत नित्य शुः परमानन्दस्वरूप केवलं 
चैतन्य है; जप उक्षा अभ्यास करोगे तव तुम विश्रम पवा । तष 
शक्किस्वरूप हो क्यो; तम्हारा यत आता की अरहैः दृश्य की ओर 
नहा; इमस तम बड़ उदारत्मा टा । ह मनाश्वर ' तम यमका त्याप्तज। 
से अधिक जान मरे पास आये हो परतम अमस अधिकहां 
हमारी चेष्ट तो बाहर से हटि आती ह आर तम्हारी चेष्ट बाहर से इक 
भी नदीं पर भीतर से हमारी भी इच्या नहीं है । इतना कह विश्वामित्र ती 
जी बालतः हं रामजी | जप टस प्रक्र रजा जनक ने कहा तव क 
ने निःसङ्ग निष्रयत ओर निर्भय होकर सुमेरु पर्व॑त की कन्दरा भज्‌ 
दशसदख वर्प तफ़ निरविकृखक समाधि की । जते तेल बिना दीपक निष 


होजाता हे तेसेदी बेभी निर्वाण दोगये । जेमे सष्रमे बुन्द लीन ६ 


1 












४ 
प 


[ते 


युधुक्ष प्रकरण । ८१ 


हे ओर जसे सूयंका प्रकाश सन्ध्याकाल में सयं के पास लीन दोजाता 


५ 


हे तसेही कलनारूप कलङ्क को त्याग कर वे व्ह्यपद्‌ को भ्रा हये ॥ 


(कक 


इति श्रीयागवाशिष्टे युयुश्षुभरकरशे सनिशुकानेवाण- 
वणनन्नाम प्रथमस्सगेः॥ १ ॥ 
विश्वामित्रजी बोले; हे जन्‌, दशरथ ! जेसे शुकजी शद्धबद्धिवाले 


खे छि खे (कि ५ 


थे तेसही रामजी भी ह । जसे शान्ति के निभित्त उनको कल माजन 
कत्तव्य था तेसेदी रामजी को भी विश्राम के निमित्त कड माजन चाहिये 
क्योकि; आरण करनेवाले जो भोग हँ उनसे इनकी इच्चया निवृत्त भरं 
है ओरजो कुव जानने योग्य था सो जाना हे । अब दम कोर फेसी 
युक्कि करेगे जिसे इनको षिश्राम होगा जसे शुकजी को थोडे से माजन 
से शान्ति की प्रा्ि इई थी तेसेही इनको भी होगी । हे राजन्‌ ! जेषे 
ज्ञान वार्‌ को आध्यालिमिक आदि द्‌ःख स्पश नहीं करते तेसेदी रामजी 
कोभीभोगकी इच्छा नहीं स्पशं करती । भोग की इच्छा सवको दीन 
करती हे इसका दी नाम बन्धन हे ओर भोग कौ वासना काक्षप करना 
इसका ही नाम मोक्षदै। ज्यो ज्यों भोग कं। इच्या करतादहैस्योंत्यों 


लड दताजताह अआरिज्या ज्या मामका बसना क्षय दाताह त्या 


, त्यों गरिष् होता दे । जबतक आत्मानन्द प्रकाश नदीं दोता तबतक 


विषय की वाप्तना दूर नदीं होती ओर जब आत्मानन्द प्राप होता हे ` 
तब विषयवासना कोर नहीं रहती । जेसे मरुथल में वल्ली नहीं उतपन्न 
होती तदी ज्ञानगार्‌ को विषयवासना क उत्पत्ति नदीं होती । हे 
साधो | ज्ञानवान्‌ किसी फलकी इच्छा से विषथभोग का व्याग नही 
करता स्वभाव सेही उसकी विषयाप्षना चली जाती हे । जसे सये के ` 
उदय हुये अन्धकार का अभाव. हाजाता हे तेसेदी रामजी को अब 
किसी भोग पदाथे की इच्छा नदीं रदी । अबतो वे विदितपेद्‌ हये हे 
आपी विश्राम की इच्छा रखते द इससे जो कदो बही करू जिससे वे 
विश्रामवान्‌ हो । हे रजन्‌ ! भगवास्‌ वशिष्ठजी की युक्गेसे ये शान्त 
होगे ओर भागे से बही रधुवंशङ्ल के गुरु हँ । इनके उपदेश दरा 


ज्कै 
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अगे भी रषुवंशौ ज्ञानवान्‌ भये ह । ये सवज्ञ ओर साक्षिरूप टै ओर 
ज्रिकाल ओर ज्ञान कै मृं हं । इनके उपदेश से रामजी आत्मपद को 
प्राप रागे) दे वशिष्ठजी ! जव हमारा तुम्हारा बिरोध इया था ओर 
व्रह्माजां न मन्दराचत् पेत पर, जी अषीश्वरो आर अनेकं ब्क्षांसे 
पूणे थाः संसारवासना के नाश, हमारे तम्हारे विरोध की शारित ओर 
ओर जीषों के कस्याएनिमित्त जो उपदेश करिया था वह तमको स्मरण 
हे ? अव वही उपदेश तुम रामजी को करो करयोः ये भी निमे ज्ञान 
पा दं । ज्ञान विज्ञान ओर निमेलयुक्षि वही दे जो शुदधषात मे अपण 
हो ओर पात्र षिना उपदेश नरीं सोहता  लिपमे शिष्यभाव ओर 
विरक्ता न हो एेसे अपात्र मरे को उपदेश करना व्यथे हे । कदाचित्‌ 
विक्र दो ओर शिष्यभावना नहीं तो भी उपदेश न करना चाहिये । 
दोनों से सम्पन्न कोदही उपदेश करना चाहिये । पात्र बिना उपदेश 
उथथे &े अथात्‌ अपवित्र होजातादहे। जसे ग काद्ध महापविच्र दै 
प्रर श्वान की सचा में डरिये तो अपवित्र दोजाताहे तैसेदी अपा्रको 
उपदेश करना व्यथे हे । हे मुनीश्वर ! जो शिष्य वैराग्य से सम्पन्न ओर 
उदारस्यात्मा हे षह तम्हारे उपदेश के योग्य दे ओर तुम वीतसग ओर 
भय क्रोध से रहित परमशान्तरूप ही, इसलिये तुम्हारे उपदेश के पात्र 
शमजी ह । इतना कहकर वास्मीकिजी बोले; कि, जव इस प्रकारं 
विश्वामित्रजौ ने का तव नारद ओर ग्यासादिकने साध साधरुकहा 
अथात्‌ भल। भला कटा फि एेसेटी यथाथ हे उप समय राजा दशरथ के 
पास बहुत प्रकारके साधुवेटे हुये ये। व्याजी के पुत्र वशिषटजीने कदा 
कि, हे युनाश्वर ! जो इख तुमने अक्ना करी है वह हमने मानी । एसा 
किसी की सामथ्यं नही कि, सन्त कौ आज्ञा निवारण करे । हे साधा । | 
राजा दशरथ के जितने पुत्र हे उन सके हदय मेँ नो अ्नानरूषी तमह ` 
वह मं ज्ञानरूपा सय सं एस निवारण करूगा नेमे सूरय के प्रकाश स अ. , 
न्धकारं दूर दता है । हे खनीशर! जो कुच ब्माजी ने उपदेश किया था 


रट युभकौ अखण्ड स्मरण हे में वही उपदेश करूंगा जिततसे समजा 





षष प्रकरण । ८ 


नःसशयपन का प्राप्त हींगे । इतना कहकर बाल्मकिजी बोलते; किं, इस 
प्रकार वारष्टजा विश्वामित्र से कह रामजी से मोक्ष का उपाय कहनेलगे॥ 
इति श्रयोगवाशिषटे भूनिषिशामित्रोपदेशो नाम दितीयस्पर्म्मः॥ २॥ 
१।२४जा वरल; ह रमज ! ब्रह्माजी बे मका जीरा के कल्याण 

कै निमित्त उपदेश क्रिया था वह सुभे भले प्रकार स्मरण हे ओर 
वह। अवम तुम सं कहतादहू । इतना सन श्रीगमजीने पचा; दहे 
भगवस्‌ ! छद प्रभ करने का यवसर आया हे । एक संशय समको हे 

सो दर्‌ करां । मोक्ष उपाय जो संहिता कहते दो सो तो तम सब कोगे 
परन्तु यह जो तुमने कदा कि, शुकदेव जी विदेहक होगये तो भगवान्‌ 
व्यसनी जो सव्ञ थे सो विदेदमुक्क क्यों न हये ! वशिष्ठजी बोले कि, 

दे रामजी! जसे सयं के किरण के साथ चसरेण उडती देख पडती है 
अर उनको संख्या कु नहीं होती तेसेदही परमपरं के स्वेदनरूषी ` 
केरण म चिलोकीरूपा असंख्य तसरेणु हँ अनन्त होकर मिरजाते ह 
ओर अनन्त होते हं । अनन्त त्रिलोकी बह्म समुद्र मे हं उनकी संख्या 
कु नदीं । श्रीरामजी ने पाः दे मगतर्‌ ! पी जो व्यतीत होगये ह 
ओर आगे जो होगे उनकी कितनी संख्या है ? वत्तेमानको तोमें 
जानता हं । वशिष्टनी बाले, हे रामजी ! अनन्त कोटि भिलोकी के 
गण उपज हं ओर मिरगये हं । किंतनेई होते ह ओर फितनेई होगे 
इनकी इद संख्या नदीं हे क्योंकि; जीव असंख्य हे ओर जीवप्रति 
्रपनी स्सृष्टिहे । जब ये जीव म्रतक होजाते दै तव उसी स्थानमें 
अपने अन्तपाहक संकल्परूपी पर मे इनक। बन्ध भ।सता हे ओर उसी 
स्थान में परलोक भास आता दहे । परश्वी, अप, तेज, वायु ओर अकाशं 
 पञ्चभरूत भासता हे ओर नानाप्रकार की वासना के अनुसार अपनी २ 
सृष्टि भास्ञ्यातीं है । फिर जव वहांसे मृतक रोताहेतवभी वदी 

ह सृष्टि मार्ष आती हे । नाम रूप संयुक्त वही जाग्रत्‌ सत्य होर भास 
` आती हे । फिर जम वहां से मरता हे तब इस पञ्चभू सृष्टि का अभव 


होजाता हे । ओर २ भासतीदे ओर वहांकेजो जीव होते हें उनक। 
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भी इपीपरकार अनुभव होता हे । इसीभरकार एक २ जीवकी सृष्टि होती है 
ओर भिटजाती हे उसकी संख्या ङ नहीं । त बह्या की सृषटिकी 
संख्या केसे हो ? जेमे ममुष्य ध्रूमता हे ओर उसको सर पदाथ भमसे 
दष्ट अतेः जेसे नौकामें बेटेषटये नदी क वृक्ष चलते रष्टि आति ह 
जेसे नेत्र के दोपसे आकाशमेंमोतीकी माला टि आती हे जोर 
जसे स्वपर मे सृष्टि भासती हे तेसेदी जीव को भ्रम से यह्‌ लोक परलोक 
भामता है; बस्तव मेँ जगत खं उपजा दी नरी, एक अद्वेत परमास- 
तस अपने आप मं स्थित हे तिमे द्वेतभ्रम अविचया से भासता हे । नेसे 
बालक को अपनी परदाहीं म वेताल भासता है ओर भय पाता है तैसे 
ही अन्ञानी को अपनी कखना जगतरूप होकर भासती दे । हे रामजी ! 
व्यासजी को वक्तीस आकार से मेने देखा हे । उन्न दश एक आकारं 
र करेया ओर्‌ निश्चयरूप हः दश सम समान हुये हँ ओर वारह 
आकार करेया आर चेष्टा मे वरलक्षण हुये दे । जेसे सण मे तरङग होती 
ह तो उनमें कई सम ओर कह विलक्षण उपजती ह तैसेदी व्यास हये है। 
समजो दश हये हँ उनम दश प्यास यहीदैओर आमे भीञआटवेर 
यही दांगे ओर महाभारत कर्टेगे \ नवीं वेर ब्रह्या होकर षिदेह भुक्त दंगे । 
हम ओर वात्मीकिः भुगु ओर बदस्पति का पिता अङ्गिरा इत्यादि भी 
मुक दोवेगे । हे रामजी ! एक सम होते हँ ओर एक विलक्षण होते है। 
मदुष्यः देवताः, तिय्यगादिक जीव क वेर समान होते ओर कितनेबेर 
परिलक्षण होते द । कितने जीव समान आकार अगे से इल क्रिया 
सहित होते ह ओर कितने संकल्प से उडते रते हे । आना, जाना, 
जीनाः मरना स्वभमम की भांति दीखता हे पर वास्तव मरं न कोई अताहै 
न जाता हे, न जन्मता हेः न मरता हे । यह भम अन्नानसे & 
विचार किये से कच नहीं मासता । जसे कदली का खभ बड़ा 2 
दीखता है प्र यदि सोदक देसो तो डुल सार नही निकलता तैसे च 
जगत्‌ रभ अविर ते सिद्ध हैः विच किये ते व नहीं मसत 
मजी । जो पुरुष आत्मसत्ता म जगा हे उसको दरैतभम नहीं मसत 


॥ | 
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वह आत्मद्शीं, सदा शान्त आता परमानन्दस्रूप ओर इच्छा से 
रहिते । जसे जीषन्मुक्र को कोई चल। नहीं सक्ता तैसेदी व्यासदेव नीको 
सदेहयुक्ति ओर पिदेहसुक्गि की कु इच्छा नदीं वे तो सदा अद्वैतरूप हे । 
टे राभजी | जीवन्युक्र को सवत् सर्वात्म। पणं भासत हे ओर स्वस्वरूप हे। 
वह ती स्वरूपः, सार, शान्तिरूप अग्रत से पणं ओर निबोए॒ मेँ स्थित हे ॥ 
इति भ्रीयोगवाशिष्टे मुुष्ठुपरकरणे असेख्यसृष्टि- 
प्रतिपादनन्नाम तृतीयस्समगेः॥ ३॥ 

इतना कह कर वशिषएटजी बाले; हे रामजी ! जीवन्मुङ्कि ओर विदेह- 
क्म ङ भेद नहीं हे । जेसे जल स्थिर हे तो भी जल हे मौर तरङ्गै 
तो भी जल दहे तैसेदी जीवन्सुक्गि ओर बिदेहयुक्कि में ब भेद नहीं हे । 
हे गमजी { जीवनमु ओर विदेहय॒क्रि का अनुभव तमको प्रत्यक्ष नहीं 
भासता क्योकि; स्वमंवेद हे ओर उनमें जो मेद भासता हे सो असम्यक्‌ 
दर्शी कों भासता हे ज्ञानवान्‌ को चं भेद नहीं भासता दे । हे मनन. 
कार्ययो में श्रे रामजी ! जसे वायु स्पन्दरूप होतीदे तोभी वायुटै र 
निस्स्पन्दरूप दोतीहेतोभी वायुहे निश्चय करके कुड भेद नहीं पर ओर 
जीव को स्पन्द होती दे तो भासती ओर निस्स्पन्द होती हेतो नरी 
भासती; तेसेरी ज्ञानवास्‌ पुरुष का जीवन्सुङ्कि ओर विदेदमुङ्ति मे कल 
भेद नदीं-वह्‌ सदा अदवेत ओर इच्छा से रहित हे । जब जीव को उसका 
शरीर भासता हे तव जीवन्मुङ्कि कहते द ओर जब शरीर अरश्य होता 
हे तब विदेदमुङ्कि फते हँ पर उसको दोनों तस्य द । हे रामजी ! अब 
प्रकृत प्रसंग को जो श्रवण का भूषण है सुनिये । जो इद सिद्ध होता 
हे । सो अपने पुरूषाथ से सिद होता हे । पुरुषाथं विना कुच सिद्ध नरी 
होता -। लोग.जो कहते दँ कि, देव करेगा सो होगा यह्‌ मखा है। 


` चन्द्रमा जो हदय को शीतल ओर उल्लासकत्तां भासता है इसमे यह 


शीतलता परषां से हई दै। हे रामजी ! जिस अथै की प्राथेना ओर यत 


` करे ओर उससे रिरे नदीं तो अविस्मयकर जरूर पाता हे । पुरुषरयत 


किंसका नाम दै सो सुनिये । सन्तजन ओर सत्यशाघ के उपदेशरूप 


८६ गवाशिष्। 
उपाय स उसके अनुसार चित्त का विचरना पररुषाथप्रयत हे श्योर उससे 


इतर जा चटा ह । उसका नाम उन्मत्त चेष्टा है । जिस निमित्त यत्न करता 
हं साई पाता दहं । एकं जीव पुसषाथेप्रयत करे इन्दर की पदवी पाकर 
चलाक् का पात ह्या सहासन पर आरूढ हुखा । हे रामचन्द्र ! त 
तच्च म जो चेतन्य सम्पत्ति हे सो सम्पद्रूप होकर एुरती हे ओर सो$ 
अपने एसर्पाथ मे व्रह्मफे पद को प्राप्तम हे । तिसे देख जिसको कुच सि 
द्रता प्राप दृ दै सो अपने पुरुषाथसे दी हुई हे । केवल चैतन्य आत्मत 
हे उसमें चित्तसंवेदन स्पन्दरूप हे यह्‌ चैतन्य संवेदन अपने प्ररुषारथं से 
गरुड पर आरूट्‌ होकर विष्णुरूप होता हे ओर पुरूषोत्तम कहाता हे ओर 
यही चेतन्यसंभेदन अपने पुरुषाथसे रूप हो अद्धाङ्गमें पार्वती,मस्तक 
मं चन्द्रमा ओर नीलकरठ परमशान्तिरूप को धारण करता हे इससे जो 
कछ सिद्ध होता हे सो परस्पथेसेदीहोतादे | हेरमजी! परुषाथैसे 
सुमेरु का चं करिया चाहे तो वह भी करसक्गा हे । यदि प्रव दिनम 
दुष्कृत करिया हो ओर अगले दिन मेँ सुत करे तो दष्करृत द्र होजाता 
हे । जो अपने हाथसे चरणाषतभी लेनी सकरा वंह यदि पर्षथ करे 
तो वही पृथ्वी को खर्ड खणड करने को समथ रोता है ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषट यशक्षधरकरणे एुरूुष्े पक्रमोनाम चतुथेस्सरगैः॥ ४॥ 
वाशे्टनी बोत्ते; हे रामजी ! चित्त जो डुल पाञ्च कृरता हे थोर 
शाख के अतुसार पुरषाथ नहीं करता सो सु न पवेगा कोक उप्त 
करी उन्मत्त वेष्ट हे । पुरुपा भी दे प्रकार के है-एक शाघ के अपार ` 
ञ्ओर दसरा शाश्रविरुद्र दे । जो शाख को त्याग करके अपनी इच्चाके 
अन्तसार विचरता है-सो सिद्धता न पेगा ओर जो शाच के असार 
पुरुषाथे करेगा वह सिद्धता को प्रप्र होगा कदतित्‌ दुः न | | 
दुभवसे स्मरण होता है ओओरस्मरणसे अनुभव होताहे यह दोनों इसी षे 
होते हे । दैव तो कब न हृभ्रा । हे रामजी ! ओर दैव को$ नही; इसक्न | 
फियाही इसको प्राप होता हे परन्तु जो वलिष्ट होता है उसीके असार 
प्रिचरताटे। जिसके एफ संस्कार वली होतेह उप्तीी जय होती £ अ 










प्र 
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जो विद्यमान पएरषाथ वली होता हे तब उसको जीत ज्तेते हे । जसे 
एक पशष के दो एवह तो वह उन दोन को लडाता है पर दोनों मसे 
जो बली होता हे उसीकी जय होती हे परन्तु दोन उसीके है तैसेदी 
दोनो कम इसके हैँ जिसका प्रवे का संस्कार बली होता है उसीकी जय 
होती हे । हे रामजी ! यह जीव जो सत्छंग करता हे ओर सतशाञ्च को 
भी षिचारता हे पर फिर भी पक्षी के समान जो संसार बरक्ष की ओर उडता 
हेतो पूवेका संस्कार वली है उससे स्थिर नदीं होसक्ता । एेसा जानकर 
पुरुष प्रयत का त्याग न करे । पूरके संस्कार से अन्यथा नहीं होता परन्त 
रथे का संस्कार बली भी हो । ओर सत्संग करे ओर सतशाख का भी 
इद्‌ अभ्यास दहो तो पव के संस्कार को परुष प्रयत्न से जीतलेता है । जेसे 

प्रवं के संस्कार मे दुष्कृत करिया हे ओर आगे सुहृत करे तो अगले का 
अभाव दोज।त। है सो परुष प्रयत सेह होता हे । पुरूषाय स्या हे ओर 
उससे क्या सिद्ध होता हे सो श्रवण करिये । ज्ञानवान्‌ जो सन्त हें ओर 
सतशाख्च जो व्ह्यतिद्या हे उसके. अनुसार प्रयत्न करने का नाम पुरुषां 
हे शरोर परुषां से पानेयोग्य रासा हे जिससे संसारससद्र ते पार होता 
डे। हे रामजी ! जो कु सिद्ध होता दै सो अपने परुषा से ही सिदध 
होता है-दृ्तशं कोर देव नहीं । जो शाख के अनुसार परुषां को 
त्यागकर कहता दे कि, जो इच करेगा सो देव करेगा वह मनुष्यों में 
गदभ हे उसका संग करना दुका कारण हे । मतुष्य को प्रथम 
तो यह करना चाहिये किः अपने वणोश्चम के शुभञ्चाचारों को ग्रहण 
करे ओर अशभका त्याग करे। फिर सन्तो का संग ओर सवशाश्चों 
का परिचारना ओर उनको विच।रकर अपने गुण दोष को भी विचारं 
कृश्ना चाहिये कि, दिन ओर राति में क्या शुभ अशभ क्रिया हे । आगे 
फिर गण ओरं दोषों का भी साक्षीभृत होकर जो सन्तोष, पेये, विराग, 
विचार ओर अभ्यास आदि गुण हँ उनको बद्व भोर जो दोष विपरीत 
हं उनका त्याग करे । जब एसे पुरुषाथे को अङ्गीकार करेगा तब पर ` 
मानन्दरूप आत्मतत्को पेगा। इससे हे रामजी । जसे बन काघायल 


। 


+ योगवाशिष्टं । 


चा कग वाम, तृण आर पत्तो का रसीला जानके खाता हे तेसेद खी, 
पुतः बान्धव, धनादि में मरन न होना चाहिये । इनसे विरक्त होना ज 
दात्‌ से दाता को चवाकर संसारसमुद्र के पार होने का यल करना चाहिये। 
जसे केशरा सह बल करके पजसमे से नेकलजाता है तेसेदी निकलजाना 
इसी का नाम पएरुषाथं है । हे रामजी ! जिसको इष सिद्धता कीं प्रा 
हुईं दं उसे परुपाथ सेह हहं दै, एुरुषाथं पिना नरी चती । जैसे प्रकाश 
विना केसी पदाथं का ज्ञान नरी होता । जिप प्रूष ने अपना परुषाथे 
त्याग दिया हे आर देबके आश्रय शो यह समभतादे कि, इमारादेव 
कृल्याए॒ करेगा वह्‌ कभी सेद्ध न हयगा । जसे पत्थर से तेल निकाला 
चाहे तो न्दी निकलता तेसेदी उसका कल्याण देवसे न दोगा । इस 
लिये हे रामजी ! तुमदेवका आश्रय त्याग कर अपने परुषाथंका 
आश्य करो । जिसने अपना पुरुषाथं त्यागा है उसको सन्दर कान्ति 
रर लक्ष्मी स्यागजाती हे । जसे वसन्त ऋत की मञ्जरी वसन्त ऋत 
के गये से षिरस दोजाती हे तेसेदी उनकी कान्ति लघ दोजाती है । जिस 
पुरूष ने एसा निश्चैय किया हे कि, हमारा पालनेवाल। दैव हे वह पुरुष 
तेसा हे जेसे कोई अपनी भुजा को सपे जान भय खाके दौडता है ओर 
भय पाता हे बर पएरुषार्थं यह है फ, सन्त का संग रोर सतशाघों का 
विचार करके उनके अुसार विचरे ¦ जो उनको त्यागके अपन इच्छ 
के अनुपा विचरते हँ सो छख ओर सिद्धता न पर्विगे ओर जां शाखं 
के अनुसार बिचरते दं वह इष लोक जोर परलोक मे पव अर सिद्धता 
परविगे । इससे संसाररूपी जालमे न गेना चाहिये परुषा वहां है क> 
सन्त जनका सग करन। आर बोधरूपं कलम ओर विवाररूपा स्या 
से तशा के अथं हृदयरूी पञ पे लिखना जव पेते एरुषाथ कक 
लिखागे तव संसाररूपी जाल मं न गिरोगे । हे रामजी । जेसे य पश्च 
नियत हाहं केजोपय्हेसोपय्दः जोषट्टै सा षट 2 
घट हे सो पट नहीं ओर जो पट है सो घट नदीं तैतेदी यद मी। 


जी 
दा हे किः अपने पुरुपा विना परमपद पराति नहीं होती । हे स" 
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जो सन्तो की संगति करता है ओर सतशाश्च भी विचरता है पर उनके 
अथ में पुरुषाय नहीं करता उसको सिद्धता नदीं प्रा होती । नेसे कोई 
मृतके निष्टवेठादो तो पान करिये षिना अमर नदीं होता तैसेदी 


अभ्यास किय भिना अमर नहीं होता ओर सिद्धता भी प्राप नदीं दोती। 


हे रामजी ! अज्ञानी जीव अपना जन्म म्यथं खोते हँ । जब बालक दते 
तव मृदु अवस्था में लीन रहते; युषापरस्था मे विकार को सेषते हँ ओर 


जरा मँ जजेरीमृत होते दे । इसी प्रक।र जीना म्यथं खोते दह । ओर जो 
© के रे ५ ९ 
पना पुरुषाय त्याग करके देव का आश्रय सेते ह सो अपने हन्ता होते 


दहै षह सखन पर्वगे । हे रामजी ! जो परुष व्यवहार ओर परमाथेमें 


मालसी होकफे ओर परमाथ को व्यागकेमृद दोरहेदंसो दीन होकर 


पशओं कै सदृश दभ्ख कों प्राप्त हुये हं । यह मेने पिवार करफे देखा हे । 


इससे तम परुषथे का आश्रय करो ओर सतसंग ओर सतशाशरूपी ` 


्रादशं के द्वारा अपने श्ण कर ओर दोषको देखके दोष का त्याग 
कृशे ओर शाश्च के सिद्धान्तो परर अभ्याम्‌ करो । जब दद अभ्यास 


करोगे तव शीघ्रदी अ्ानन्दवान्‌ होगे । इतना कह कर बारमीकिजी बोल 
छि, जव इस प्र्ार वशिष्ट जीने कदा तव सायंकाल का समय हा तो 


म (4 (ष 


` सब सभा स्नान के निमित्त उट के खडीहुई ओओर परस्पर नमस्कार करके 
अपने २ घरको गये ओर सूयं कौ फरण के निकतते दी स अ। फिर 
` स्थिरभये ॥ 


इति श्रीयोगवाशिषटे स्रक्प्ररणे एरूषाथवणेननाम- 


पञ्चमस्सगंः॥ ५॥ 
| @९ [ > >. >> शः [ #९ © | ९ | ध हे 
वृशिष्ठजी बोक्ते; हे रामजी ! इसका जो एवे का किया पुरुषाथे दे 


.. उसीका नाम दैव है अर दैव कोई नही । जब्र यह सत्संग ओर सत 


` शाख का विचार परुषा से करे तब पूवे के संस्कार को जीतल्लता है। 


जिस इष्ट एरुष के पाने का यह शा्चद्मारा यल करेगा उसको अवश्यमेव 


` अपने परषां से पवेगा अन्यथा कुच नहीं होता, न इहे ओर न 


प 


होगा । एवं जो कोई पाप रिया होता हे उस्रा ज्र एल इख पाता हे 
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ता मूषखकरता हं किरादेव, शदेः हाक्ष्टः दा क्ट, हेरामजी। 
इसका जा प्रवे का परपाथहे उसीकानामदेवटहे ओर देव को$ नरी।॥ 
जो काई दव कल्पते हं सो भूखं इं । जो प्रवे के जन्भ मे सकृत कर अया 
हँ बही सुशृत शख हाफ दिखाइदेता हे यार जिसका पव क। सङ्गन वी 
हीता ह उही की जय होती हे। जो पषा दष्फृत बलो होता हे ओर 
शुभ का एरषाथ करता हे अर सत्संग ओर सतशाश्च को भ षिचारता, 
पुनता अर करता है तो पूवे कं संस्कार को जीतलता है । नेसे परहिते 
दिन पापाक्रेया हय ओर दमरे दिन वडा परय करे तो पर्वा पाप निष्र् 
होजाता है तेसेदी जव यहां दृट्‌ परथेकरे तो पव के संस्कारको 
जीतलता ह । इसमे जो र्द सिदध होताहेसो परुषाथ॑सेही सिद्ध दता 
है । एकत्रभाव से प्रयत करन का नाम पुरुषाय दे। जो एकत्रभावसे 
य॒त करेगा उसको अवश्यमेव प्राप दगा ओर जो पसष ओरदेवको 
जानके अपना पुरुषाथ त्याग वेठेगा सो दुःख पाकर शान्तिमान्‌ कभी 
न्‌ हागा।हेरामजो | ध्या द्वके अथक त्यागक तम अपने एर 
षाथ को अङ्गाकर करी । सन्तजनों रर सतशश्चा के वचनो ओर 
यु क्रिप्हित यत ओर अभ्यास करके आतलसपद्‌ को प्राप्र होना इसीका 
नाम पुरुषाय है.। जपे प्रकाश से पदाथे का ज्ञान होता हे तेसेही एर 
प्रथि से आआसपद कां प्रापिदहाती हे। जो पमकमाससार बड़ापर्प होता 
हंता यद्या हद्‌ पुरुषाय करने प उप्ता जलता है । जसे षड मेध कों 
पन नाश करती हे ओर जेते वष दिन के पके वत को वफ नाशकरं 
दत टं तंसा परुष का पर्वसस्कार प्रयत्न पष नाश हाता हं । हःरामजी । 
रष पुरुष वही टे जिसने सत्संग ओर सत्शाख दरा बुद्धि को तीक्ष्ण 
करके ससारसयुद्र तरने का परुषाथ क्रिया हे । जिसने सतप्षग अर्‌ 
सतशाच् द्रा उदधि तीक्षण नदीं की ओर पुरुषाथ को त्यागवेग € १इ्‌ 
रुष नीच से नीवगति को पवेगा जे श्रेष्पुरुष हं बे अपने एर" 
से परमानन्द पद दे पगे; जिसके पाने से किर दम्सी न हीग। = 


च्व 


दनम -दान हता. वही सत्पगति ओर सदश्च क 







मुय प्रकरण । ६१ 


पुरुषार्थं करता हे तो उत्तमपदवी को प्राप होता दीखता दै । हे रामजी ! 
[जस परुष ने पुरुषप्रयत फिया दे उसको सब सम्पदा अआ प्राप होती 
ह अर परमानन्द से परणरहता हे । जेषे समद्र रल से पणं है तेसेरही वह 


` भी परमानन्द से पणे हीता हे । इममे जो भे परुष हे वे अपने परुषारथं 


द्वारा संसार के उन्धन से निकलजति दह-जेसे केसरीसिह अपने बले 
पिंजरेमें से निकल जाता है। हे रामजी ! यह पएरुष-अओर इख नं करे 
तो यह्‌ तो अवश्य करे फिं, अपने बणाश्रम के अनसार विचरे ओर सार 
पुरुष।थ करे । जव सन्त ओर सत्यशाश्च के आश्रय होक उसके अनु- 
सार परुषाथे करेगा तव सव बन्धन से यक दोगा । जिस परुषने अपने 
पुरुषाय का त्याग क्रिया हे ओर किसी ओर देवको मानके कहता किः 
वह मेरा कल्याण करेगा सो जन्म मरण को प्राप होकर शान्तिमान्‌ 
कभी न दोगा हेराषजी ! इस्त जीष को संसाररूपी पिमचिकारेग लगा 
हे । उसको द्रकरने का उपाय में कहता ह । सन्तजनो ओर सतशाघ्ों 
के अथेमे हृद्‌ भावन करके जो शुच सना टे उस्तक्रा वारंवारं अभ्यास 
करके ओर सब कल्पना त्यागे एकान्त होकर उक्तका चिन्तन करे तब 
परमपद की प्राशिहोगी चोर द्रतथ्रम निषत्त होकर अद्रेतरूप भासेगा 


इसा कानाम्‌ परुषाथदह्‌॥ 


-* ध क 5 ॥ क 


इति श्रीयोगवाशिष्टे सप॒कषप्रकरणे परमपुरूषाथ वणे- 
न्नाम पषटस्सगेः॥ ६ ॥ 
वशिष्टजी बो; हे रामजी ! एरषाथ से इसके आध्यात्मिक आदि 
तापओआप्राप् होते हे उससे शान्ति नहीं पाता। तमी रेगीन होना 
पते पर्षाथं दारा जन्म मरण क बन्धन से यङ्क होना ओर कोई देव 


 मरज्ञि नहीं करेगा; अपन पर्षाथ दहा दारा ससारबन्धन स स॒क्क हाताह। 


निस परुष ने अपने परुषय का त्याग किया हे य।र किसी आर द्वकं 
मानकर उसमे परायण ह्या हे उसका धमं, अथ ओर काम सभी नष्ट 
हाजाता हे ओर नीच से नीचगति को प्राप हाता दे। दे रामजा' शड्‌ 
चैतन्य जो इसका अपना आप ओर वास्तवरूप ह उसके आश्य जो 


= योगवाशि8 


आदि चित्त संवेदन स्फूतिं हे सो अहं ममत्व संरेदन दके एने लगती 
हे । उन्द्रयां भी अद स्फ़तिं दं जब यह स्फुरना सन्तो ओर शाके 
अनुसार हो तव पुरुष परम शुद्धता को प्राप होता हे ओर जो शाघके 
अनसार नहो तो वासना के अनुसार भाव अभावरूप भ्रमजाल मे पड़ा 
घटायन् क। नाई भरककर शान्तमान्‌ कभ नहीं हाता । दं रामजी । 
जस्त किसी का [संद्धता प्राप्टहृई दे अपने पुस्षायेस ही हुईं हं । वर्ना 
परुषाथे सिद्धता को प्राप्न दोगा । जब किसी पदाथे को भ्रहण करना 
होतादेतो भुजा पसारेसे दी म्रहण करनाहोतादे यर जो किसी. 
देश को जानाचादे तो चलने से ही पर्हंचता हे अन्यथा नदीं । इससे 
पुरुषाथं षिन। कुड सिद्ध नदीं देता । जो कहता दहै कि, जो देव करेगा 
सो होगा वह मूख दे । हे रामजी ! ओर दैव केर नदीं हे । इस पुरुषध 
काही नाम देव हे। यह देव शब्द मूख का प्रचार किया हा हे कि, जब 
किसी कष्टसे दुः पाते तो कहते हँ कि देवका कियाद । पर कोई दैव नहीं 
हे । हे रामचन्द्रनी ! जो अपना परुषाथं स्यागके देव के आश्रय होरहगणा 
वह कभी सिद्धता को न प्रा होगा क्योकि; अपने पुरूषाय विना सिद्धता 
किसी को प्राप्त नदीं दोती । जव बृहस्पत ने हृद्‌ पुरुषाथे किया तव सब" 
देवताथोके राजा इन्द्र के गरु हये ओर शकजी अपने पुरुषाथं दारा सब 
दैत्यो के रुरु हये दें एवम्‌ ओर अ।र जा समान जाव हँ उनम जस प 
ने प्रयत किया हे सो पुरुष उत्तम हा हे । जिस जितना सिद्धता 
प्राप हइ ह अपने पुरुपाथपमे ही हृं दै अ।र जिस पृरूष नं सन्ता अर्‌ 
शाघों के अनुसार पुलषाथं नदी किया उसका वडा राज्यः प्रजाः पष्‌ 
शओ्ओर विभति मेरे देखते द देखते क्रीण हागई ओर नरक मं जला। 
जिसमे कड अथं तिद्ध ह उसका नाम परुषाथ है ओर नसत अन | 
की श्राति हो उसका नाम अपुरूष।थ हे । है रामजी ! मनुष्य का सत्य ^ ~ 
ओर सन्तसंग से शभ गणो को पुष्ट करके दथा, यैय्यै, सन्ताष 
वैराग्य का अभ्यास करना चाहिये । जसे बडे ताल से मेष 9 ` 


~+ 


हे ओर फिर वषा करके ताल को पुष्ट कता है तेसेदी शुमएण। ५ ~ 










मृश्च प्रकरण । ६३ 


एष्ट होती हे आर पृ्वुद्धि से शुभगरण पष्ट होते है । हेरामजी ! नो 
बलकं अवस्था सं अभ्याप्त करिये होता है उसको शद्रता प्रालहोती है 
अथात्‌ दृट्‌ अभ्यास बिना शृद्धता प्रप नदीं होती । जो क्रिंसीदेश अथवा 
` ताथ का जाना चाहं तो मागमे निरालस टोके चला जवेतभी जा 
` पर्हुचेगा, जव भोजनकरेगा तभी क्था निषत्त दोगी-अन्यथा न होगी 
ओर जव यख में जिहा शद्ध होगी तभी पाठ स्पष्ट होगा-गगे से पाट 
नदीं होता । इसलिये जो इद काथं सिद्ध होता हे सो अपने परस्षार्थं 
से ही सिद्ध होता ड; चप हो रहने से कोर कायं सिद्ध नदीं होता। यहां 
सब गुरु बैठे हे इने प््रदेखो; अगे जो व्हा इच्याहेसो क्ये ओर 
जो मुमसे पृची तो मं सव शाघ्ों का सिद्धान्त कहता हू जिससे सिद्धता 
को प्रा होगे । हे रापजी ! सन्तो अथात्‌ ज्ञान।न्‌ पुरूषो यर सतशाघों 
अर्थात्‌ ब्रह्मविद्यया के अठ पार सेषेदन, मन ओर इन्दिरयो का षिचार रखना 
ओर जो इनसे विशुद्ध हँ उनशे न करना । इसमे तमको सपार का 
राग द्वेष स्पश न करेगा ओर सव से निरते रहगे-जेमे जलम कमल्‌ 
 निसैप रहता हे तेसदी तममी निर्य रदगे । हे रामजी । जस्र परुषसे 
शान्ति प्रा्ि हो उसकी भलीप्रकार सेवा करनी चाहे क्यो; उसका 
बड़ा उपकार हे , संस।र समुद्र सं निकाल लेता हे। हे रामजी 
` सन्तजन ओर सतशाश्लभी वही ह जिनके पचार यर सगति से संसार 
से चित्त उसकी आर हो र माक्ष का उपाय वदी दै जिस्सओर 
सब कल्पना के त्यागके अपने पुरुषाथं को अङ्कर करे जिससे जन्म- 
मरण का भय निदत्त हज । हे रामजी ! जिप् वस्तु की जीव बाञ्चा 
करता है ओर उसके निमित्त रट्‌ प्रुषाथे करता तो अवश्यमेव वह उसका 
` पाता हे । बडे तेज ओर विभूति से सम्पन्न जो तमको दष्ट आता ओर 
सुना जाता हे वहं अपने परुषाथसे ही भया दे ओर जो महानष्ट सपे, 
कट आद्क तमक द ्म्राते हइ उन्हनं अपतं परुषय का त्याग 
करिया हे तभी ठेते हये द । हे रापजी ! अपने परुषे का आश्रयकये 


नदीं तो सप, कौटादिक नीचयोनि को प्रा होगे। जिस पएुरुषने 


म. योगवाशिष । 


अपना एरुषाथ त्यागा ओर केसी देवक आश्रय लिया हे वह महाप 
हे क्या; यह वाता व्यवहार भी प्रसिद्ध हे फि, अपने उद्यम कि 
पिना किसी पदाथ कीं प्रापि नहीं होतीतो परमाथ की प्रापि केसे हो। 
इसमे परमपदं पाने के निमित्त देव को त्यागकर सन्तजर्ना ओर सत्‌ 
शारो के अनसार यत्र क्रो तवज दग हें ते मुक्रदोवेगे। हे गमी! 

जनादन षिष्णजी अवतार धारणक दैव्यौ को मारते दं ओर २ वेश 

भी करते हे परन्तु उनको पापका स्पश नदीं होता कर्योकि; वे अपते 
पुरुषाय से ही अक्षयपद को प्र हए द । इसमे तुमभी पुरुषाय काञाश्चय - 
करो ओर ससारसमुद्र को तरजबो ॥ ` 
इति श्रीयोगवाशिष्टमुयक्षपरकरणेएरुषा्थो पमावणेनन्नाम 

स्मस्सगेः॥ ७॥ 

` वंशिष्टनी बोले; हे रामजी ! यह जो शब्दे किदेव हमारी रक्षा 
करेगा ° सो किसी मष की कल्पना हे । हपफो तो दैव का अकार ` 
कोहं रष्टि नही आता ओर न कोरदैव का काल दही जान पडताहे ओर. 
न देव इं करतारी हे । मृखलोग देव देव कहते दं पर देव कोई न्दी 
हे इसका पएषेकाकमदही देव दं। हे राजो } जप्त पुरुषनें अपने पर 
पथिका व्यगाकयाहं अरि दवपराथण हा है, वह हमरा कल्याण 
करेगा वह मखं हे क्योकि; अग्नि मँ जापडे ओर देव निक्रालले तव. | 
जानिये किं, कोदेवभीदेः परसोतो नदी हतार स्नान दान. 
भोजन आदिक त्यागकरके चपहो बेटे ओर आपी देव करजाव सो ` 
भी किये विना नदीं होता इसत च्रौर देव कोड नरह; अपना प्रुषाथ दै | 
कृल्याएरकत्ता हं । दे राम ! जीव का किया च नहा दाता अर 
देवही करनेषाला होता तो शाश्च ओर ग॒रुक्ा उपदेश भी न दीता।. 
इसमे स्पष्ट है कि, सवशाश्च के उपदेश से अपने पुरुषां दारा इसकी 
बाञ्छितपदवी श्राप होती दे । इसे ओर जो कोई दैव शब्द है सो -41 । 
हे । इस भ्रभ। त्याग करके सन्तो आर शाश्च के अनुप्तार परुषय “` 


र अह 


तव इःल से सुकर होगा । हे रामजी ! ओौर देव कोह नदीं ह ई8% | 
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धृशष्ु प्रकरणं । ६५ 
पुरुषाय जं स्पन्द रे सोई देव हे। हे रामजी ! जो कोड ओर देव करनें 
वाला होता तो जव जीव शरीर का त्वागता हे ओर शरीर नाश दो- 
जाता हेड शिया नहीं होती क्योकि; चेष करनेवाला त्याग जाता 

हे तासभी शरीरसचे् करतासो तो चेष्ठा ञं नरी हाती; इसमे 
जाना जाता हदे फिः देव शब्द व्यथं हे । हे गमजी ! प्ररषाथं की वत्त 
ज्ञानी जीका भी प्रत्यक्षे फ, अपने पुरुषाथे विनाड् नीं 
हाता । गोपाल भी जानतादे फे मे गोश कोन चराञतो भखीही 
ररेगी ! इसस बह ओर देव के आश्रय नदी वेट रहता आपी चरा क्त 
राता है | हे रामजी ! देव की कखना भरम से करते दै । हमको तो देव 
कड टष्टि नहीं आता ओर हाथ, पांव, शरीर भी देव का कोई रषि नदीं 
अ ता-अपने परषाथेसे दी सिद्धता रषि आती है ओरजो कोड 
रकार सर रहित देव कृदिपये ती मी नदीं बनता योक; निराकार 
शरोर साकार का संयोग केस दो । हे रामजौ ! ओर देव कोइ नदी 
' केवल अपना परुषाथ ही देवरूपदहे । जो राजा ऋद्धि-सिद्धिसंयक्क 
भास्ताहेसो भी अपने पुरुषाथ॑से इृश्रा हे। हे रामजी | ये जो विश्वा 
मिच हे; उन्होने देवशब्द दरही से त्याग दिया दहे। ये भी अपने षर्षाथं 
ही क्षत्री से बाद्यणहये द आर मे।र जो बड़ २ विभ्रतिमान्‌ हूये द 
सो भी अपने पक्षाथैसे दी शटि अतिदटहं।हेरमजी ! जो देव पटे विना 
परिडित करे तो जाभियें कि देषने किया; पर पदे विना तो पर्डित 

नरी होता ओर जो अज्ञानी से ज्ञानवार्‌ होतेदसोभी अपने पुरषाथे 
से दी होते ै। इसस ओर देव कट नहीं । मिथ्याथ्रम कों त्यागकरं 

। सन्तजनों ओर सतशाश्चो के अनुसार संसारसमुद्र तरने का प्रयत करो। ¦ 

हारे पुरुषां बिना ओर दैव कोई नही । जा ओर देव दाता तो बहूत 

बेर क्रिया बल भी अपनी शिया त्यागके सों रहता ॐ, आप देवी 

रेगा पर एेसे तो कोहं नदीं करता । इससे अपने पुरुषाय विना इड 

॥..- नही होता ओर जो बं इसको किया न होता तो पाप करनेवाले 







पद 


नरक न जाते ओर परय करनेवाले स्वं न जाते; परन्तु पाप करनेवाले 








९६ योगवाशिष् । 
नरक मं जाते ओर पुण्य करनेवाले स्वर्ग म जते है; इससे जो ङ 
प्राप्त दाताहं सां अपने पषूषाथेसदही होताहे। हे रामजी! जो कोड 
एसा कहे कि, ओर कोड देव करता हे तो उसका शिर काय्य जो वह 
देव के आश्रय जीतारदै तो जानिये ऊ, कोरदेवदहे; परसो तो जीता 
कोरे भी नीं । इस से देवशब्द को भिभ्याभम जानके सन्तजर्ना ओरं 
सतशास्ो के अनुसार अपने पुरुषाय से आत्नपद मेँ स्थित हो । 
इति श्रीयोगवाशिषटे सुय॒श्चपरकरणे परमप्ररषथ- 
वणनन्नामाष्टमस्सग्गेः ॥ ८ ॥ 
इतना सुनकर रापजी ने पृछा; हे भगवन्‌, सवधम के वेत्ता ! आप 
करते हं फ, ओर देव कोई नहा परन्त॒ इस लोक मं प्रसिद्ध दहे कि; 
ब्राह्यणभी दैव दे ओर देव का किया सब कच होता हे ? वशिनी बेक्ञे, ` 
हे रामजी ! में तमको इतलिये कहता ह कि, तम्हारा भम निद्र होजवि। 
4 किये हये शुभ अथवा अशुभकरमं का फल अवश्यमेव भोगना ` 






होता ड उसे देव कहा वा परुपाथ कहो आर देव कोड नहीं । कत्ता, 
क्रिया, कम आदेकमंतांदेव कई नदीं अारन कोई दैव का स्थानी 
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हे ओर न रूपदी दे तो आर्‌ देव क्या किये । हे रामजी ! मूर्ख के प 
चाने के निमित्त देवशब्द कहा हे । जसे अकाश शून्य तैसे देवभी 
शन्य हे । फिर रामजी वोले, हे भगवन्‌, सवेधमं के वेत्ता ! तुम कहते ` 
हो किं, ओर देव कोई नही आर आकाश कौ नाइ शन्य हे सा तम्हारे 
हने से भी देव सिद्ध होता हे । तुम कहते हो किः इसके पुरुषाथ का 
नाम देव है ओर जगत्‌मे भी देवशब्द प्रसिद्ध हे । वशिष्टनी बोल है 
रामजा ! म इसलिये तुमको कतां फं, जसे देवशब्द ठम्हार दद्य 
से उठजावि । देव नाम अपने परषथका हेः पुरुषाय कम का नमि 
` ओर कमं नाम्‌ वासना का हे । वास्तना मन से होती है ओर मनर 
` प्रुष जिसका वासना करता है सोई उस को प्राप्रहोता हे । जा गवि 
परहानं का बसना करता है सो गांव को प्राषदीता हं अ।र_ = ¦ | 


| 


करी वासना करता सो पत्तन को प्रप्ता दै । इससे ओर देव कई = | 










युमृश्च प्रकरण । ६५७ 


प्वेकाजो शभ अथवा अशुभ टद्‌ पृरुषाथं किया है उसका प्रिषाम । 
सुख दुःख अवश्य हाता दे ओरं उसकादी नाम दैव दे! हे रामजी! तम 
विचार करके देखो कि, अपना परुषा कम से भिन्न नहीं दहे तो सख 
. दुःख देनेवाला ओर लेनेवाला कोई देव नहीं ह्या । जीव जो पापकी 
वासना ओर शाघ्विरुढ कमं करताहेसो क्पोकरतादै? परवैकेरद 
परुषाथे कभसे ही पाप करता दहे । जो पूवे का परयकष किया होता 
हतो शभमागेमें विचरता) फिर रामजी ने पदा; हे भगवन्‌ ! जो 
पूवे की रृद्वासनां के अनुसार यदह विचरताद्दे तोमें क्या करू? 
सभक पूवं की वासना ने दीन किया हे अव मुभको क्या केरन। 
चाये ? वशिष्ठजी बोक्त; हे रामजी ! जो डु पूवं की बसना दद्‌ 
हरदी हे उसके असार जीव विचारतादहे परजो भ्रष्ठ मनुष्यहैसो ` 
अपने परुषां से पूवे के मलिनस्कशें को शद्ध करताहे तो उसके 
मलं दूर होजाते हें । जब तुम सतशाघ्ों ओर ज्ञानवानों के वचनो के 
अनुसार रद्पएरुषाथं. करोगे तथ मलिनवासना द्र दोजावेगी । हे 
रामजी ! पे के मलिन ओर शुभसंस्कारो को केसे जानिये सो सनो। 
जो चित्त विषय ओर शाख्विरुद्र . मागे की ओर नावे ओर शभकी 
रोर न जवे तो जानिये किं; काइ पवका कमं मलीनदहे ओरजो 
सन्तजनों ओर सतशाश्चों के अनार चेष्टाकरे आर संसारमाग॑से विक्र 
हो तो जानिये फर, पष्क शभक्रमं हे । इससे हे रामजी ! तमको 
दोनो से सिद्धतादे किः पूवे का संस्कार शद्ध हे इससे तम्दारा चित्त 
सत्ग ओर सतशाश्चों के वचनोको ग्रहणएकरकफे शीघ्रही आत्मपदको 
प्रा्होगा ओर जो तम्हारा चित्त शुभमाग में स्थिर नदीं होसञ्ञ तो 
हट पुरुषार्थं करके संसार समद्र से पार हो । हे रामजी ! तम चैतन्य 
हो; जड तो नहीं हो; अपने परुषाथे का आश्रयकयो ओर मेरा भी 
यही आशीर्वाद हे कि तुम्हार चित्त शोघ्रदी शद्धमाचरण ओर ब्य 
विद्या के सिद्धान्तसार में स्थित चो । हे रामजी ! श्रठ पुरुषभी वही है 
जिसका पूथैका संस्कार यथपि मलीनभी था परन्तु संतो ओर सतशाश् 
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क अनुसार हद्‌ पुरुषाय करके सेद्धता को प्राप हा हे ओर मृसं जीव 
षह हे जसने अपना पुरुषां त्यागदिया है जिसके ससार से सक्र नही 
दता । पवैकाजा कोई पापकम किया होता हे उसकी मलिनतासे 
पाप मं धावता हे ओर अपने पुरुषाय के त्यागने से अन्धा होजाता ओरं 
वराषकर्‌ अरमा षावताह। जा श्र पुरुष ह उसका यह्‌ करना चाहिये 

किः प्रथम तो पाचों इन्द्रियों को वश करे; फिर शाघ्च के अनसार उनको 
वत्तावे ओरं शभवासना रट्करे, अशम का त्यागकरे। यद्यपि स्यागनीय 
दोनो वाक्ना हं पर प्रथम शभवासना को इकटरी केरे फिर अशम का 
त्याग करे । जब शुद्धवासना करके कषाय परिक होगा अर्थात्‌ अन्तः- 
कृरण ज शुद्ध होगा तब सन्तों ओर सतशाश्ों के सिद्धान्त का विचार 
उत्पन्न होगा ओर उससे तमको आत्मज्ञान की प्रि होगी । उस ज्ञानक 

द्वारा आत्म साक्षाकार दोगा फिर, क्रिया ओओरज्ञानकाभी त्याग 
जवेगा ओर केवल शद्ध अदेतरूप अपना आप शेष भासेगा । इससे, 

हे रामजी ! ओर सव कल्पना का त्थागकर सन्तजनों ओर सतश्च 

के अनुसार पुरुषाय करो ॥ | 
` इति श्रीयोगवाशिष्युषष्टप्रकरणेपरमपुरुषाथेवणेननाम 
 नवमस्सग्गेः॥ ६ ॥ 

वशिनी वोत हे रामजी ! मेरे वचन क्रा अदणएकरो । यह वचनं 
वान्य के समान है अथात्‌ तुम्हारे परममित्र हि ओर दुःखे तमहा 
शक्षाङ्रगे । दे रापजी ! यह नो मोक्ष उपाय तुमसे कहता द्रं उसके अच 
तार ठम एरुपाथं कये तव तुम्हारा परम अथं सिद्ध दोगा । यह चित्त जौ 
संसार के भोग कौ ओर जाता हे उस मोगरूषी खांड में वित्त को गिरने 
1. दां । भागक विसरजानेके व्याग दा हे । वह त्याग दुश्हारा पस्म 
मित्र हागा अर त्यागभी पेमा करो फि, फिर उसका रहण न हा ।ह 
रामजी ! यह मोक्ष उपाय संहिता है इसन चित्त को एकाग्र करके सुना; 
इसे परमानन्द ॐ। प्रापि हागी । प्रथम.शम ओर्‌ दमक धारा 
। मधू संसारक वासना त्याग करके उदारता से तृ रहने का नाम शष 
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टं आर .बाह्यइन्द्ियो के वशक्रने को दम कहते हँ जव प्रथम इनको ` 
धारण करोगे तव परमत्र का परिचार आपही उत्पन्नहोगा ओर विचार 
सं विवकद्वारा परमपद क प्रापि होगी । जिस पदको पाकर फिर कदा- 
वित्‌ दमन दोगा ओर अविनाशी सुख तुमको प्राप दोगा । इसलिये 
। इस माक्षउपाय सहिता के अतुपार पुरुषां कयो तव आलमपद को 
प्रापदागे । पूवजो इं बह्याजीने हमको उपदेश क्रियाहे सोमे 
तमसे कहता हं । इतना युनकर रामजी बोले; हे म॒नीश्वर ! आपको 
जां ब्ह्याजौ ने उपदेश क्रियाथा सां किंसकारण क्रियाया चौर 
कृशसं तुमनं धारण करयाथासा कहा  बाशेषएटज। बाते हं रामचन््रजी ! 
शुद्ध चिदाकाश एक दे आर अनन्त, अपिनाशी, परमानन्दरूप, 
चदानन्द्‌-स्वरूय व्र॑ह्य हे तिसमं संवेदन स्पन्दरूप होता हे सोही 
विष्ण होकर स्थित भयाद । बे षिष्णजी स्पन्द ओरं निस्स्पन्द में 
एकरस हँ कदाचित्‌ अन्यथाभाव को नहीं प्राप होते । जेते सथद्रमें 
तरङ्ग उपनते ट तसे शद्ध चिदाकाश से स्पन्द्‌ करके विष्णु 
उत्पज्नहुय € । उन विष्णु कं सवत्‌ क्(एनाभ कमल से ब्रह्माजी । 
प्रकटभये; उन बद्यजी ने ऋषि ओर मुनीश्वरं सहित स्थावर अगम 
प्रजा उत्पन्न क ओर उस मनोराज से जगत्‌ को उस्पन्न किया। उस 
जगत्‌ के कोण में जां जम्बृद्धीप भरतखण्ड हे उसमे मनुष्य को दःखम 
्रातुर देख उनके करुणा उपजी जेसे पुत्रको दखकर पिता के करणा 
। उपजती हे । तथ उनके सुखकरं निमित्त तप उत्पन्न शिया कि, वे सीं 
` होंओर आज्ञा ङी कि, तप करो ! तव वे तप करनेलगे भोर उस तप 
 करनेसे स्वगादिक को प्राप हानेलगे । पर उन सखो कों भोगकर वे 
, एर गिरे ओर दःखी हये तब ब्रह्माजी ने एसे देखकर सत्यवाक धमक वा । 
तिपादन किया ओर उनके सखके निमेत्त प्राज्ञाको । उस धमके प्रति 
पादनसे भी लोगो को सस प्राप्त होनेलगा ओर वहाभी इडं काल सुख 
भोग कर फिर गिरे ओर दःखी के दुःखी रहे। फर बह्याजी न रान, 
तीथोदिक पुण्यक्रिया उतपन्न करके उनको आज्ञादी कि, इनके सेवनसे- 
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तुम घुला रहयागे । जञ वे जीव मनको सेवने लगे तव बड एरयलोक में 
प्रा दाकर उनके सुख मोगने लगे आर फिर कृचं काल अपने कर्म 
के अनुसार भोग भोगकर गिरे । तव उन्होने वृष्णा की कि, बहत 
मुख दुःखभये आर दुःखकर आतुरहये । उसममय ब्ह्याजी ने देखा नि, 
यह जवन आर मरण के दुःख से महादीन होते हं इपसे वह उपाय 
क जये 1जक्षस उन दुःख निवृत्त हो । हे रामचन््रजी ! ब्रह्माजी ते 
बेचारा किं, इनक्रा इः आलङ्ञान विना निदत्त नदीं होगा इपसे 
आतन्नान को उतपन्न कीजिये जिससे ये मुखी दोपे । इस प्रकार विचार 
कर वे लत का ध्यान करनेलगे । उस ध्यान के करने से शद्ध 
त्ज्ञान क मूत्त होकर म॑ प्रकट्हु्या । मेभी ब्रह्माजी के सभानहं 
उनकं हाथ मं कमण्डलु दं तेभ मरे हाथमेंभी दैः जेसे उनके कृशटम 
रद्राक्षकी मलादहेतेसे मेरे कण्टठमेभी दै ओर जेषे उनके उपर 
ष्गछाला हे तेसेदी मेरे उपर भी दे । मेरा शुद्ध ज्ञानस्वरूप हे। ओर 
युको जगत्‌ कुड नहीं भासता ओर भासता दै तो चुत की ना 
भासतां । तव व्ह्याजी न विचार किया कि, इषको मेने जीवों के कल्याण 
क निमित्त उत्पन्न करिया हे प( यह्‌ तो शुद्ध ज्ञानरूप है ओर अज्ञान 
मग का उद्य तवद्य जवं इच प्ररनत्तिर्‌ हदा आरतभां मेध्या 
विचार होवे । हे रामजी ! तव जीवों के केस्याण के निभित्त व्याजी ने 
सुकरो गोद मे वेटाया ओर शीशपर हाथ फेरा। त तो जेसे चन्द्रमा 
कृ रण से शातलता होती हे तेष भें उसे शीतज्ञ दोगया । फिर 
ब्रह्माज। न मुका जसे हंसको हप कषे तेमे कहा; हे पतर ! जीवों के 
कृस्याण के निभित्त तुम एक सत्तं पय्थन्त अन्नान को अङ्गीकार करौ | 
जो चष प्ख्पद सा आरो # निमित्तभी अङ्गाकार्‌ कर्ते आये ह ¦ 
जसे चन्द्रमा वहत मले परन्तु श्यामताको अङ्गीकार शिपि हे तेकष्दी 
ठ॒मभी एक मर्त यत्नान को अङ्गीकार करो । हे रामजी | इतभरकार 
मुक कटकर व्याज ने शापदिया क, त्‌ अज्ञानी होगा । तव भं 


व्याजी की न्ना मानी योर शापको अह्गीकार फिया ओर मेराज। 








मृशष्च प्रकरण ।॥ १०१ 


शुद्ध आमत्र अपना अआपथा सो अन्य की नाई होगया। मेरी 
स्यभावसत्त सु फको विप्मरण हागई ओर मेरा मन जाण आया । तव 
भाव अमारूप जगत्‌ यभो भासने लगा योर अपने को में वशिष्ठ 
ओर बरह्याजी का पुत्र जाननेलगा ओर नानाप्रकार के पदार्थं संहित 


जगत्‌ जानकर उनकी ओर चञ्चल होनेलगा । फिर मेने संसारजाल्ञ 


को दुःखरूप जानकर ब्याज! से पाः; हं भगवन्‌ ! यह सपार कैसे 
उत्पन्न हृ ? अ।र केसे लीन होतादे? दहे रामजी! जव मैने इस 
प्रकारं पिताब्ह्याजी से प्रश्नक्रिया तो उन्होंने मलीप्रकार समको 
उपदेश करिया तिससे मेरा अज्ञान नष्ट हागय। । जेसे सये के उदय होने 
से तम निगृत्त दोजातादे ओर नसे आदश को माजन करनेसे शद्ध 
होजाता हं तेसदीमेमी शद्ध हया। हे रामजी ! उस्र उपदेशसे में 
ब्रह्माजी से भी अधिक दोगया । उससमय म॒भफको परमेष्ठी बह्याजीने 
स्ाज्नाकी कि, हे पत्र । जम्बृद्ीप भरतखशर्ड मेँ तमको अष्ट प्रजापति 
का अधिकार हे वहां जकर जीवो क। उपदेश करो । निपको सकार 
के सुख की इच्छा हा उप्तको कममागे का उपदेश करना. जिससे वै 
स्वगादिक सख भोगे आरजो ससारसें विशदो यरे अआतसमपद की 


इच्छा रखता इदा उसका ज्ञान उपदश करना । इह रामज। ! इपप्रकार 


मेरा उपदेश ओर अर उदत्ति हुईं ओर इपतप्रार मेरा आना हआ ॥ 


इतिं श्री योगवारिष् युम॒क्षुरकरणे वरिष्टोण्देशगमनन्नाम दश- 

| मस्सम्भेः॥ १० ॥ | 
इतना नकर रामजी बोले, हे भगवन्‌ | उस ज्ञान कौ उत्पत्ति से 
अनन्त जीयो की शुद्धि कैप भरं सो कृपाकर किये ? वशिष्टजी बोले, 
हे रामजी ! जो शुद्ध आत्मत हे उसका स्वभवरूप संवेदन -स्फत्ति 


हे; बह बह्यारूप होकर स्थिति भई हे । जेसे समुद्र॒ अपनी द्रवतासे तरङ्ग 


च, अर, = 


रूप होता हे तेसेही ब्रह्माजी हूय हं । उन्दने सम्पूणं जगत्‌ क। उत्पन्न 
करै तीनों काल उत्पन्न किये। जव कुड काल व्यतीत इआआ ता काल- 
युग आया.उससे जीवों की इद्धि मलीन हा गई अर पपि» ।व्चरकृर 


न्क ------ ~ क 


ति योगवाशि8 


क्यं आह न करने लगे । जव इसप्रकार धमकी मय्यीदा 
गइ अरे पराप प्रकट भया तों जितनी कुच राजधमे की मर्य्यादा 
थो खो ह्‌।गई ओर अपनी इच्चा के अनसार जीव विचर कर 
कष्ट पाने लगे । उनको देखकर ब्ह्याजी के करुणा उपजी ओर दया 
करके यमम, सनल्पारसे ओर नारद से बोले करि, हे पत्रो | तम भल्लक 
त्रे जाकर जीषों को शद्ध उपदेशकर धभेकी मर्म्यादा स्थापन करो । 
निस जीर को मोग की इच्छा दे उसको कमेकाश्ड ओर जप, तप, 
स्नानः, सध्या, यन्नादिक का उपदेश करना ओर जो संसार से बिरङ्ग 
हये हो ओर म॒णु् द ओर भिन्द परमपद पने की इच्छा हो उनको 
ब्रह्मविद्या का उपदेश कना । यह आना देकर हमको भमिलोक मे 
भेजा । तथ हम सय ऋषीश्वर इकट दाकर चारन लगे के, जगत्‌ की 
मय्यादा किम प्रकार दो ओ? जीव शमपागंमें केसे विचरे ? त्र हमने 
यह विचार किया फि, प्रथम राज्य क। स्थापन करो कि, उसकी आज्ञा 
नसार्जीव विचरं । निदान प्रथम दण्डकत्ता राज्य स्थापन फिया। जिन 
राजा क ड्‌ वास्यवाब्‌, तजवाच्‌ य।२ उदार अआाताथ उनकाभाहमनं 
अध्यालसभ्िया का उपदेश सिया जिससे वे परमपद को प्राप भये योर 
परमानन्दरूप अविनाशीपद वद्यविघया के उपदेश से उनको हरा तब 
वे सुखी हये । इस कारण वह्यविय्या का नाम राजनि हे । तब हमने 
वेद, शाख, श्चति ओर पुराणों से धमकी मय्या दा स्थापन कर जप, तप, 
यन्न, दान, स्नान आदिक क्रिया प्रकर की ओओर उपदेश फेया करिः 
जीव इसके सेवन से सती होगा । तव सव फल को पाकर उसको सेषने 
लगे पर उन मे कोई प्रिरले निरहङ्कार हदय । शद्धता क नेमत्त सेवन 
करते थे । हे शमजी ! जो मखं थे सा कामना के नित्त मनम एल क. 
कृभं कर थे ओरं घटीयन्त्र की नाहं भटक कर कभी उध्वं अर कर्मा 
नीचे कों जाते थे आर ज) निष्काम कण करते ५ उनका हदय ४ 
होता था ओर व्रह्मविच्या के अधिकारी होते थे। उस उपदेश दाय अत्म 
पद्‌ करी श्रि कर कितने तो जीवनसुक्क हुये ओर्‌ कदं राजा विदत 





पुभुश् प्रकरण । १५६ 
सिद्धहये सो राज्य की परम्परा चलाय हमारे उपदेश दार ज्ञानी हये । 
राजा दशरथ भी ज्ञानवाय्‌ हये ओर तम भी इसीदशा को प्रा हये हो । 
जैसे तुम विरक्र हये वसेद आगे भी स्वाभाविक विख हये हँ सो 
, स्वभावसे दही देह शुद्ध है इसी कारण त॒म श्र । जो कोई अनिष्ट इभ 
प्राप होता दे तिससे षिरक्रता उपजती है सो तमश नीं दईं व्ह तो 
सब इन्द्रियों के विषय विद्यपान होने पर वैराग्य हृञ्च है; इससे त॒म शरेष्ठ 
हो । हे रामजी ! पस्रान आदिक कष्ट के स्थानों का देके तो सबको 
. वैराग्य उपजता हे के, ङु नही; मश्जाना। दे पर उनपरैजो कोर श्रेष्ठ 
 परुषदोतादेसोवेर।ग्यको दद्रखता दे ओर मृतंहे सो फिर विषयमे 
सक्त होता ह । इससे जिनको अकारण वैराग्य उपनता दहेसो शष्ठ 
है! हे रामजी! जोर प्रषदहंसो अपने वैराग्य अरर अभ्याप्तके 
बलसे संसारन्धन से यक्क होजाते द-जेसे हस्ती बन्धन कों तोडके 
अपनेवलसे निकल जाता है ओर सुखी दाता हे तेसेही वेराग्य अभ्यास 
के बलसे बन्धन से ज्ञानी भक्रदोतेदं। हे रामजी! यह संसार बडा 
अनथरूप है । जिम प्रुष ने अपने पुरुषाथं से इस बन्धन को नदीं 
तोडा उसको रग-द्वेषरूपी अग्नि जलती दे ओर जि परुष ने अपने 
. -प्षाथं से शाख ओर गशस्के प्रमाण से ज्ञान साधन कया ह वह उस 
पद्‌ को प्राप्ता है । जसे वषाकाल में बहुत वा के होने से वनको 
दावानल नदीं जलापक्ता तेसेदी ज्ञानी को आध्यातिक, आधिदैविक 
. अर आधिभोतिक ताप कष्ट नदी देपक्गे । दे रामजी ¦ जिन श्रे पुरुषों 
` ने संसार को विरस जानकर त्पागदिया हे उन ससार के पदाथं गिरा 
` नदीं सङ्गे ओर जो मृं दँ तिनके। गिरादेते द । जसे तीरेण पन के 
वेगे वृक्ष गिर नाते द परन्त॒ कल्यवृक्ष नदीं गिरता तेसदी हे रामजी ! 

श्रेष्ठ पुरुष वदी हे जो संसार को विरस जानकर केवल आत्मत को | 
` इच्छा करके परायण हय । उसको दी बह्यविथा का अधिकार हे आर 
वी उत्तमपरष है । हे रामजी ! तमभी वैसेदी उञ्ञ्वल्ल पाच हयो । जेसे 


अ अ 9 


कोमल पृथ्वीम बीज बते दै तैसे तमको में उपदेश करतां । जिसको 


१०४ योगवाशिष्ट । 
मोग की इच्छा हे ओर सं्ार की ओर यत्र करता है सो पशवत्‌ ३१ 


रुष बही है जसको संसार तरने का परुषा होता हे । हे रामजी 1 
प्रश्न उससे कोजिये जससे जानिये कि, यह प्रश्न के उत्तरदेनेर्म 
समथं ट अ।२जसक उत्तरदेने की सामध्यैन हो उसमे कदाचित्‌ 
प्रशन न करना । उत्तरदेनं का समथ हां ओर उसके वचन मं भावनान 
हो तव भ। प्रशन न कर क्य।कि; द्म्भसे प्रशनकरने में पाप होतादै॥ 
गुरुभी उन्ही को उपदेश क्रतादे जो संसारसे बिरक्र हो जोर जि- 
नको केवल आत्मपरायण दने ॐ श्रद्धा ओर आस्तिक भाव हो । हे 
रामजी ! जो गुरु आर ष्य दोन! उत्तम होते हँ तो वचन शोभतेहै। 
तुम उपदेश के शद्धपात्र हो । जितने शिष्य के गुण शाच्च में वणन 
कथि ह सो सब तुमम्‌ पायं जते दं आर मेभी उपदेश करने मे समर्थं 
ह इससंय २।घरहगा । ह रमज ! शभगुणां सं तम्हारी वद्धि निर्भलत 
हारह। 2 ३९। सय भर (सदन्त के सरि वचन तुम्हार हृदय में परमेश 
करेगा । जेस उज्ज्वल वख मे केशर का रङ्ग शीघ्र चद्जाता है तैतेही 
तुम्हारे निमल चित्त को उपदेशका रङ्ग लगेगा । जैसे सूर्य के उदय तै 
सूया कमल ।सलता हे तसह! तुम्हारा बुद्ध श॒भगुण से खिल अ 
। हें रामजी । जा कुद शासका सिद्धान्त आतत मेँ तमसे कहता 
ह उसम तम्हार। बद्ध २। घर प्रवेश कृरगा । जप नमल जले सयं 
2 क्रान्ति प्रवेश करती ह तसे तुम्दारी बुद्धि आलसमतख म शद्धत। 
| से प्रवेशकरग। । हे रामन्‌ ! म तुम्ह्‌ आगे दाथ नाड प्रथन कता 
ह किं, जो छ मं ठुमको उपदेश करता हं उषम एेसी आआस्तिकभा 
वना कीजियेगा कि, इनवचनों से मेरा कदयाण होगा । जो तमको 
धारणा न ह तो प्रश्न मतकरना । जिर शिष्य को शरु के वचनम 
अस्तिक भावना होती है उसका शीघरही कव्या होता हे। अब निषे 
ठुमको अ।त्मपद प्राष्ो सो में कहताद्ं । प्रथम जो अन्नानी = 
असत्य बुद्धि हं उपस्तका सग त्यागक्रो ओर मोक्षदार के चारो दा 
। से मिज्भावना करो † जब उनसे मित्रमाव होगा तव वह मोक्षदा ` 










युयुश्च प्रकरण । १०५ 
प्हृवादेगे ओर तभी तुमको आतमदशन होवेगा । उन दारपालों क 
नाम स॒नो-शम, सन्तोष, विचार ओर सत्सङ्ग यह चारों दारपाल दें 
जिस पुशष ने इनको वश करिया हे उसको यह शीघ्री मोक्षरूपी द्‌रके ` 


म की स ० 


~ अन्द्र्‌ कृरदत ह । हं रामजा ! जाचारावशनदह्‌। ता तान कही वश 


करं यथवा दोदीको वश करलो अथमा एकको वश करो । जो एकभी 
वशहांगातो चांदी बश दो जा्येगे। इन चारोंका परस्पर स्नेह हे। 
जहां एक आताहे तहां चारों अ्राकेरहते हैँ । जिन पूष ने इनसे स्नेह 
कियादहेसोघुखी हये दँ ओर जिसने इसका त्याग क्रिया है सो दुभ्ी 
हं। हे रामजी ! यदि प्राणकात्याग दहो तोभी एक साधनताबलसे 
वश करना चाहिये एकके वश क्रिये से चार्योदी वशीभ्रत होगे तम्हारी 
बद्धे में शभगुणों ने आके निवाप किया दे जैसे स्थम सष प्रकाश ा- 
जाते दे तैसेदी सन्तो ओर शार्घोने जो निभल गण कहे हँ सो सब तम 
म पायेजाते द । हे रामजी ! तुम मेरे वचनो के तैसे अधिकारी हए हो 
जेसे तन्द्री क सनने को अंदोरा अधिकारी हाता हे। चन्द्रमा के उदय 
` से जसे चन्दरवंशी कमल सिल आते हं तेसेही शुभगुणों से तुम्हा बद्धे 
विला दे । ह रामजी ! सत्सङ्ग आर सतशाख द्वारा बद्धिको तीक्ष्ण. 
करने से शीघ्रही आतमतच् मं प्रबेश होता हे। इसे भरे पुरुष वरी है 
जसे संसार का बरस जनकं त्याग दया दे सर सन्ता अर सत्‌ 
शां के वचनों दारा ्ात्मपद पाने का यत्र करता हे । वह अविनाशी 
पदको प्राप्त होता देजो शुभमागे त्याग करके संसार की ओर लगा हे 
वह महाभ्रलं जड़ दे जैसे शीतलतासे जल बफं दोजाता दै तैसेदी अ- 
। ज्ञानी मरख॑ता से हद्‌ आलममाग से जड दोजाता हे । हे रामजी ! अज्ञानी 
` कै हृदयरूपी बिलमें दराशारूपी सपे रहता हे इससे वह कदाचित्‌ शान्ति 
नहीं पाता ओर कभी आनन्द से प्रफुल्लित नदीं होता वह्‌ तेसेही आशा 
ते सदा संकुचित रहता दे जेसे अग्नि म मांस सङ्चजाता है । हे 
रामजी । आतपद के साक्षात्कार में विशेष वरण आशादी हे । जैसे 
मृ के आगे मेघ का आवरण होता हे तैसेदी ` आत्मत के आगे 


रि 


९०६ योगवाशिष । 

दुराशा आवरण दे । जव आशारूपी आवरण द्र हो तब आंत्मंपद कीं 
सक्षाकतार दवे । हे रामजी । आशा तब द्र हो जय सन्तों की संगति 
ओर सतशाघों का विचार दो हे रामजी ! संसाररूपी एक बडा वृक्ष है 
सो बोधरूपी खद्ग से ठेदा जासक्का दे। जब सत्संग ओर सतशाखसे 
बुद्धिरूपी स्वग तीच्ण हो तव संसारूषी भ्रम का गक्ष नष्ट हो जाता है। 
जव शभगण होते दँ तब आलसङ्ञान च्या विराजता दे। जहां कमल 
होते दं तहां मेरे भी आके स्थित होते ह । शुभगणों मे आत्मन्नान रहता 
हं । दं रामजा ! शुभगुणरूप पवन स॑ जव इच्यारु4, मेध नेत्त दाताहं 
तब आत्मारूपी चन्द्रमा का साक्षात्कार होता हे। जेप चन्द्रमा के उदय 


इये आकाश शोभा देता दे तैसे आत्मा के साक्षात्कारं हये से तम्हारी 
च| द्ध [खेलेगी ॥ 


इति श्रीयोगवाशिष्टएय॒ष्वप्रकरणेवशिष्ट पदेशोनामे- 
कादशस्सगंः ॥ ११॥ 


वशिनी बोले; हे रामजी ! अव तुप मेरे वचन के अधिकारी हो 
मरं मेरे वचन क अधिकारी नदीं क्योंकि; जप, तप, वैशग्य, विचार, 
सन्तोष आदि जिज्ञाष्ठ के शभ शण जो शाश्च ओर सन्तजनों ने कै 
हं उनसे तम सम्पन्न हो ओर जितने गुरु के गुण श्च में पशन करिये 
सा सव यभ ह । जेसे रत से सप्र समन्न है तेप शसा से मे सम्पन्न 
हू । इससे तम मेरे वचनको रजो ओर तमो अदि यणो को त्याग कर 
शद्ध साचिकवाय्‌ हकर सुनो । हे रामजी | जेषे चेन्मा के उदय होने 
से चन्द्रकान्तमणि द्रवीभूत होता है ्/र उप्तम से अगत निकलता ह 
पर पत्थर की शिला में से नहीं निकलता तैमेदी जो जिङ्गाघ्च होतादै. 
उसीको परमाथ वचन लगता हे; ज्ञानी को नहीं लगता । जेते निभेल ` 
चन्द्रम कमलिनी हो पर चन्धमानदहो तो वह प्रफुक्लित नह # 
तेसद्य जा शेष्य शुद्धपात्र हो ओर उपदेश करनेवाला ज्ञानवान्‌ न 


तो उसको आतमा का सक्ष्कार नदं होता । इसलिये ठम मोक्ष ३ 
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पारदो ओरमेंभी परमगुरुहं। मेरे उपदेश से तम्हारा अज्ञान नष्ट हो 


जवग्‌ा । अब ममाक्न का उपप कहता हूः याद्‌ तुष उप्रका भक्त प्रकार 
विचराग ता जस महाप्रलयकं सय स मन्द्राचलं पवेत जलजातादै 


तंसा तुम्हारे मलीन मन की वृत्ति का अभाव दोजावेगा। इससे हे 


रामजी ! वैर(गय ओर अभ्यास के वल से इसत मनो अपने में लीन र 


शान्तात्मा हा । तुमने वास्यावस्था से अभ्यास कर खा हे इससे मन 
उपशम पाके आत्मपद को प्राप होगे ¦ हे रामजी ! जिन्होने ससङ्ग 


। ओर सतशा्ं दार आत्मपद पाय हे सो सुखी भये दै, फिर उनको 


दुःख नहीं लगा क्योकि; इव देहाभिमान से होता दे सो देहका अभि. 
मान तो तुमने त्यागी दिया हे । जिसने देह का अभिमान त्याग दिया 
हेओओरदेह का आत्मता से फिर रहण नहीं करता सो षती रहता हे । 
हे रामजी ! जिक्रने आत्मा कृ वल धरे विचार दारा आत्मपद प्राप 
किया हे बह लोक अकृत्रिम आनन्द से सदा पशं हे ओर सब जगत्‌ 
उसको आआनन्दरूप भास्तता हे। जो असम्पग्दर्शी ह उनो जगत्‌ अनथ- 
रूप भासता हे । हे रामजी ! यह संसाररूपं सपं अज्ञानियों के हृदयम 
ट्‌ दगया है वह यागरू्प। गाख्ड मन्त्र करके न ह्‌।जाता हे, अन्यथा । 
नहीं नष्ट रोता । सपे के पिष से एक जन्म मे मरता हे ओर संसरणसरूपी 
विष से अनेक जन्म पाकर मरता चला जाता हे-कदाभित्‌ शान्तिमाम्‌ 
नहीं होता । हे रामजी ! जिस परुष ने सत्सङ्ग यर सतश्च के वचन 
द्वारा आलमपद को पाया दे वह आनन्दित हथ दे उप्तका भीतर बाहर ` 
सब जगत्‌ आनन्दरूप भासता दे ओर्‌ सञ क्रिपा करने मे उसे आनन्द 
विलास हे । जिसने सत्सङ् ओर शतशाखं का बिचार त्यागा हे ओर 
संसार के सम्परख दै उपको संसा? अनथेरूप दुःख देता दे । कोई सपं के 
दंशसे दःखी होते दे, कोई शस से घायल होते हं, कितने आग्निमं 
पड़ की नाई जज्तते हेः कितने रस्सी के साथ बधे हते हे अदर [केतनं 
अन्धक्प मे गिर के कष्ट पाते हे । हे रामजी ! जन पुरुषान सत्सङ्ग अ।र 


सुत्तशाशों दरा आत्मपद को नहा पाया उनको नररूप आणनम्‌ 


१०८ योगवाशि8। 


जलनाः चक्रा म पासाजानाः पाषाण क वपा से चृणं होना; कोल्ड मे पेश 
जाना अर शख से कायजाना इत्यादेक जो वड बड़ कष्ट हे प्राप होते 
हं । ह रामजी ! एसा दुःख कई नहीं जो इस जीव को प्राप नहीं होता 
राता के प्रमाद से सष दुःख होतेह । जिन पदरथ को यह रमणीके 
जानता ह सा चक्रकं नाई चञ्चल हं; कभी स्थिर नहीं रहते । सतम 


वी 


के त्यागकर जा इनका इच्छाकरतेहंसो महादुःखको प्राप होतेह 
ओर उनका टःख इसलिये नष्ट नदीं होता कि, वह्‌ ज्ञान के निमित्त 
पुरुषाथे नहीं करते । जो पुरूष संसार को निरस जनकर परुषाथं 
कीं आर दद्‌ हा है उसको आत्पदक प्रापि हाती है। है 
रामजी । जस परुष का आत्मपद्‌ क प्राप्रे भई है उसको फिर दम्ब 
नहीं हता । अज्ञानी को संसार दुःखसरूप हे ओर ज्ञान को सथं जगत्‌ 
अ्ानन्दरूप हे-उसक। ऊुखं भरम नदं रहता । ह रामजी | ज्ञानवान्‌ में 
नानाप्रकार को चे्भी रटे आती तोभी वह सदा शान्त ओरं 
अ्नन्दरूय दे । ससारका दःख उसको स्पश नदीं करसक्रा करथोकिः 
उसने ्ञानरूपी कवच पिना हे । देरामजी ! ज्ञानवान्‌ कोभी दुःख होता 
ह बड़े वड वह्यं आर रानपि वहत ज्ञानवान्‌ भये हँ । बेभी दुःख 
कृ प्रप्र हातरदेदं परन्तु वे द्व से आतुर नदीं होतेथे वे सदा अआनन्द- 
रूपह । जपे वद्या, विष्ण, छ आदि नन प्रकार कं चेष्टा करते जीव 
कं। ₹2 आत हं पर अन्तर से षे सदा शान्तरूप हँ; उनको कता का 
कुड अभिमान नहीं । हे रामजी ! अज्नानरूपी मेघपे उत्पन्न मोदरूपी 
कुडा का वृक्ष ज्ञानरूपी शरत्काल से नष्ट हाजाता हे । इषपे खः 
सत्ता को प्राप दोतादहे ओर सदा आनन्द से पणं रहता ३ । वहं 
जां इख करिया करते हं सो तिनको विलासरूप ह स जगत्‌ आआनन्द- 
रूप हे । शरीररूपी रथ ओर इच्धियरूपी अश्व द । मनरूपी रस्सं से 
उन अश्रा को खीचते हं । उद्धिरूपी रथी वे है जिस रथम्‌ बह 
परुष बेटा हे य।र इन्दियरूपी अश्व उसका वोदे माण मे डउालत ह 


=> भ 


ज्ञानवान्‌ के इन्धियरूपी अश्व पेद कि, जां जातेहे वह्यं अनन 






मुञ्च प्रकरण । ९०६ 

ह; किसी योर म खेद नदीं पाते सब क्रिया मेँ उनको विलास है ओर 
सवेदा अनन्द से तृप्र रहते दं ॥ 

इति श्रीयोगवाशेषठमुशश्चप्रकरणेतचज्नमाहास्म्यं 
नामद्वादशस्पगंः ॥ १२॥ 

वशिष्टजी बोजे; दे रामजी | इपी र्टिका अश्रय करो प, तम्हारा 

हृदय पुष्ट हो फिर सतारे इष्ट अनिष्ट से चलायमान न होगा। जिस 

पुरुष को इसप्रक।र अआलमपद कौ प्राधिहुई हे सो अनन्दित हा हे। 

„ वहन शोक करतादेः न याच्जा करता हे ओर हेयोपादेय सेभी रहित 

परम शान्तिरूप,अग्रतरपणदो रदाहै । वह पुरुष नानाप्रकरकी चे्ठकरते 

रष्टिश्या ताहे परन्तु वास्तव मं ङ नदीं करता। जहां उसके मनकी वृत्ति 


५ (१ 


जातीहे वहां आत्मसत्ता भासती हे । जसे परणेमासी का चन्दमा अग्रतसे 

पणं रहता हे तसे ज्ञानवार्‌ परमानन्द से पणरहता दै । हे रामजी ! 

यह जो मेने तुमसे अग्रतरूपी इत्ति कदी दै इसको तब जानोगे 

जव तुमको साक्षात्कार होगा । जैसे चन्द्रमा के मरडल मेँ ताप नहीं 
होता तेसेदी आतमन्नान की प्राप होने से सब दुःख नष्ट होजाते द । अ- 
ज्ञानी को कभी शान्ति नदीं होती; वह जो ख करिया करता हे उसमें 
 दुःखपाता हे जेसे ककर के वृक्ष मे फरटककी ही उत्पत्ति होती हे तेसेषी 
। अन्नानीको दुःखकी दी उत्पत्ति दोती। हे रामजी । इस जीवको मूखंता ओर 
अज्ञानता से बडे २ अद्भत दुःख प्राप होते ह जिनके समान ओर दुःख 
नदीं । यदि आतत कं जिक्नापा मे हाथमे ठकराल चाण्डालकेषकी 
। भिकषाग्रहण करे वहभी ओर रेश्वर्यो से श्रेष्ठ दे पर रखता से जीना व्यथे हे। 
। उस सूसंता के दूरकरने का म मोक्ष उपाय कटहताहू । यह मोक्ष उपाय परम 
बोधका कारण दे। इसके सये इब संस्कृत बुद्धे भी दोग चाहिये जिससे 
पद्‌ पदाथं का बोध हो ओर मोक्षउपाय शास्र को विचारे तो उस्तकौ मृष॑ता 
नष्ट होकर आत्मपदकी प्राति होगी । नानाप्रकार के दृ्टन्तो सहित जैसा 
आत्मबोध का कारण यह शाख हे वेषा कोई शाख तिलोकी मं नदी । 


इसे जव विचासेगे तब परमानन्द को पाबोगे ॥ यह शाख अज्ञान 









११० | योगवाशिष्ट । 
तिमिर के नाशकरने फो ज्ञानरूप शलाका है । जेसे अन्धकार को सथ 


नाशकर्ता हे तैसेरी अन्ञानको इस शाश्चक। विचार नाशकरता हे । हे 
रामजी । जिसप्रकार इस जीवका कराण हे सो सुनिये । जब ज्ञानगान्‌ 
गुरु सवशाखा का उपदेश करे ओर शिष्य अपने अनुभव से ज्ञानपप्रे 
अथात्‌ गर अभ ओर शाश्च जव ये तीनों इकट्रे मिलते तब कल्याण 
होता हे । जव तक अटरत्रिप आनन्द न मिले तवतक दद्‌ अभ्याप्त करे। 
उस अषरत्रिम आनन्द को प्राप करनेवाला मे गुरु हं । जीवमात्र कामें 
परसमिच ह । हमारी संगति जोव को आनन्द प्राप करनेषाल्ती हे । इष 
लिये जो इ मे कहता द्र सो त॒म क्रो । घसार्‌ के क्षणमत्र के मर्गो 
को त्यागकरो । स्यि, विषय के परिणाम मे अनन्तद्ःख हँ ओर हमषे 
 ज्ञानवानों का सगकरो । हमारे वचनो के बिचार से तुम्हारे सब दुःख नष्ट 
होजर्वगे । जिस परुष ने हमारे साथ प्रीति की हे उसको हमने आानन्द्‌ 
की प्राक्षि, जिससे वह्यादिकं आनन्दितभये दै; कदी हे । ज्ञानवाब्‌ 
आनन्दित हये ह ओर निटःख पद का प्राप्य दं । हे रामजी ! सा 
, का प्रमाद जीव को दीन करतादे। जिसने सन्तो यर शारो के विचा 
दारा श्य को अरश्य जानादे वह निभेयहआा हे । अन्नानी का हृदय 
कमल तवतक सधवा रटताहै जबतक तृष्णारूपी रात्रि नष्ट नदी ह 
जाती हे अर हदयकमल आनन्द से नं सिल्चाता । हे रामजी । 
निस्परुषने परमाथमग व्यागदिषा हे ओर संसार फे खान पान्‌ 
आदि भोगम मग्नहञ्या टे उम को तुम मेढटक जानी, जा काचम पड़ 
शब्दकरताहै । हे रामजी | यह सप्रार बडा अपदा का समुद्रहं । इष 
जो कोड भेट पएररुष हे बह सत्संग आर सतशाश्च फे विचार सं 
सस्र को उलंघजाता हे ओर्‌ परमानन्द नेभयपद्‌ को जा आद, च 
ओर मध्य से रहित दे प्राप्रह्येता दै ओर जा संसारसणद्रकं सय ६ 
हं षह दःखते दःखरूपपदको प्रप्र दोताहै आरक्षटसे कष्ट नर्क | 


प्राप्त होता हे; जसे विष को विप जान उस्तका पाने करता ६ अ९५ 
च्व, "स ^ | प्रत्य जन्‌ 









[वेष उसको नाशकरता है तेसेदी जो परुष ससार क 


पुश्च प्रकरण । १११ 
फिर ससार की ओर यत्र करताहे सो ग्रस्य को प्राषहोताहै। हे रामजी! 
जो परुष आत्थपद से विमख दे पर उसे कस्याशरूप जानता दै (र 
उसके अभ्या का त्यागकर ससार की ओर धावता है बह वैसेदी नाश 

होगा ओर जन्म मरण को पवेगा जेसे किंसीके घरमे अग्नि लगे 
रोर वह तृण के घर ओर तरणी की शय्या मे शयनकरे तो बह नाश 
को पे । जो संसार के पदाथ देख कर राग दवेषवाय्‌ दये दँ वे सुख 
विज्॒लीकी चमक से रै जो होके पिर जाते हँ-स्थिर नहीं रहते । ससार 
, का इः अगमापायी है हे रामजी । यह संसार अविचार से भासतताहै 
स्रो विचार फिये से लीन हजाता ह । यदि विचार किय से लीन न होता 
तो तमको उपदेश करने का काम नदीं था। इतीकारण एरुषाथ चाहिये . 
जैसे हाथ मँ दीपक हदो ओर अन्धा होकर कूूपमें शिरे सो मृखेता है 
 तैसेदी ससार मरम के निवारणे गरु शाख विद्यमान हैँ जो उनकी 
शरण न अवि वह स्रख दे । हे रामजी ! जिस पुरुष ने सन्त की संगति 
ञ्रोर सतशाघ्च के विचारद्ार आत्मपद को पया हे सो पुरुष केवल 
केवरयभाव को प्राप्त हु हे अथात्‌ शुद्ध चैतन्य को प्राप हुआ हे 
स्रोर.ससार भम उनका निष्रच हागया हद । ह रमज। ! यह संसार्‌ मन 
के ससरने से उपजा हे जीव का कसयाणए बान्धव, धन, प्रजाः, तीथे, देव- 
द्वार ओर एेश्चयं से नहीं होता केवल एकमन के ज(तने से कल्याण 
होता है। हे रामजी ! जिसको ज्ञान परमपद रायन कहते ह; जिसके 
पराये से जीव कानाशन हो ओौर्‌ जिसमें सेषुख की पणता दो इसी 
का साधन समता ओर सतोष दे । इनसे ज्ञान उत्पन्न होता हे । आत्म 
्ञानरूपी एक वृक्ष है उसका एल शान्त दै आर स्थति एल हे जिस 
पुरुष को यह ज्ञान प्राप हुआ हे सो शान्तिमान्‌ होकर निलेप रहता हे 
उसको ससार का भागाभावरूप स्पशे नदीं हे जेसे आकाश म सूर्य॑ 
उदय होने से जगत्‌ की क्रिया होती हे ओर जब बह अदृश्य होता है 
तब जगत्‌ की क्रिया भी लीन हो जाती है; ओर जेषे उस क्रिया केने 


५ 


भरन होने मँ आकाश ग्योंका त्यो हे तैसेदी ज्ञानवार्‌ सदा | 


११२ योगवाशिष्। 


निर्तेप है उस आतन्नान की उत्पत्ति का उपाय यह मेरा रेष्ठ शाख है। 
हे रामजी । जो पुरुष इस मोक्षोपाय शख को श्रद्धासयक्क पदे अथवा 
सुने तो उसी दिन से वह्‌ मोक्षका भागी रो । मोक्ष के चार द्ारपल्त है 
सो मे तपसे कहता हू । जव इनमे से एक भी अपने वश हो तब मोक्ष 
दवार म शात्रही प्रवेश होगा उन चारका नाम सुनिये; हे रामजी 
शम जीव के परम विश्रामका कारण है । यह ससार जो दिखता ह 
सो मरुस्थल नदीवत्‌ है इसको ` देखकर मखं अन्नानी खरूप जल जान 


कर मृग के समान दोडता हे ओर शानिति को नहीं प्राच होता । जई 


 शमरूपी मेघ की वषा दो तव सखी दहो । हे राम जी ! शमही परम 
आनन्द, परमप्द ओर शिवपद्‌ हे । जिस पएरूषने शम पायादहेस 
संसारसथुद्र से पार हया हे । उसके शत्रु भीमिच्र दहो जाति ह 
रामजी ! जेषे चन्द्र उदय होता दे तब अमृत कीकणा एटती द ओः 
शीतलता होती हे तेसेदह्य जिसके हृदय मे शमरूपी चन्द्रमा उदय होत 
हे उसके सब ताप मिय्जाते ह ओर परम शारितमान्‌ होता दै । £ 
रामजी ! शम देवता के अमृत समान कोई अम्रेत नदीं शम से परमशोभं 
की प्राप्ति होती हे, जसे पएणमासी के चन्द्रमा की कान्ति परम उज्ज्वहं 
होती हे तेसेदी शम को पके जीषरकी उज्ज्वल कान्ति होती दे। जे 
विष्ण के दो हृदय द ~ एक तो अपने शरीर मं ओर दृसर सन्तो म! 
तेसेदी जीव के भी दो हृदय होते ह एक अपने शरीरम आ।र दूसरा श 
मे । जसा आनन्द शमवान्‌ को होता हे तैसा अमृत के पिये से भी नह 
होता । हे मजी । कोर प्राण से प्रिय अन्तद्धान होकर रि प्रप हीत 
जेसा आनन्द होता हे उस आनन्द्‌ से भी अधिक आनन्द शमवान्‌क्‌ 
होताहै । उसफे दशंन से भी जैसा आनन्द होता दे एेसा आनन्द रजं 
मन्त्री योर खन्दर खी कोभी नदी । हे रामजी | जस पुरुष क| शर्क 
प्रा्ि हृदह बह बन्दना करने ओरं पूजने योग्य हे । जप्तका शम 
प्राति हृं हे तिसको उद्वेग नहीं आता ओर ओर लोग स "°च 
नटीं पाता। उप्त की क्रिया थोर वचन अशत की नाई मी अ“ + 
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की केरण समान शांतल आर सषक्रो हदयाराम रं । रहे रामजी! 


` जैसे बालकं माता को पाके आानरिदित होता हे तेसेदी जिसको शम 
कीप्रा्ि भई दहे उसके संग से जीव आधिक आनन्दवान्‌ दोता हे। 
जेसे किसीका बान्धव सुवा ह्या फिर आवे ओर उसको आनन्द प्राप 
हो उससे भी अधिक आनन्द शमसम्पन्न एरुष को होता है। हे) 
रामजी ! एेसा आनन्द चक्रवती ओर विलाकी के राज्य पाये सेभी' 
नरी होता । जिसको शम की प्राधि इई हे उसके शच्च भी मित्र दोजाति ` 
है; उसको सपं ओर सिंह का भयमभी नहीं ररता बर्कि किसीकाभी 
भय नदीं रहता वह सदा निभेय शान्तरूप रहता है । हे रामजी ! जो 
कोटे कष्ट प्राप हो ओर काल की अभिनि भी जलगे तोभी बह चलाय- 
मान नदीं दोता-सदा शान्तरूप रहता । जेषे शीतल चांदनी चद्रमा मं 
स्थित हे तेसेदी जो कुड शुभ गुण आर संपदा हे सब शमवान्‌ के 
हृदय मेँ आस्थित होती दं । है मजी ! जो पुरुष अध्यास्मिकादि तापसे 
जलता हे उसके हृदय मे कदाचित्‌ शम की प्रापि हो तो सव ताप मिट 
जतिदहे। जैसे तप प्र्वी वषा से शीतल हाजाती ह तेस ही उसका 
हदय शीतल दोजाता हे । जिसको शमकी प्राभि हइ हे सो सव क्रिया 
में आनन्दरूप है-उसको कड दुःख नदीं स्पशं करता । जसे वल्‌ 
। ओर शिला को वाण नौ वेध सक्ता तैसे जिस पुरुष ने शमरूपौ 
कवच पिना है उसे यध्यास्मिकादि ताप वेध नहा सके बह सवेदा 
 शीतल्लरूप रहता दे । हे रामजी ! तपस्वी, परेडत, याज्ञिकं - आर 
धनाब्य पनां म(न करने योग्य है परन्तु जि्को शम की प्राति इह 
हे सो सभसे उत्तम यर सबक प्रजने यांग्य हे। उसके मनक इत्ति 
, अातमतख को म्रहण करती हे आर सव क्रयाम साहतां ह। जस 
परुष को शब्द, स्पशं, रूप, रस॒ ओर गन्ध करेया के विषयों के ईष्ट 
अनिष्ट में राग देष नदीं होता उसको शान्तात्मा कहते दें । हे रामजी! 
जो संसार के रमणीय पदाथ मे बध्यमान नदीं होता ओर आत्ानन्द्‌ _ 


से परे है उसको शान्तम्‌ कहते दै । उसको संसार के य॒म अभक = 
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मालनपना नहीं लगता षह तो सदा निर्तेप रहता हे । जेते आका 


स पदाथा स निलप हे तेमेही शन्तिमान्‌ सदा निप रहता है ।॥ 
रमज ! एसा पएरुष इष्ट व्रिषय की प्रापि में दषवान्‌ नहीं दता भोः 
आनष्ट का प्राप मे शाक्वान्‌ नही होता \ वह अन्तःकरण से सदं 
शान्त रहता ह अ।र उसको कोई दुः स्पशं नहीं करता; वह अपः 
पमे सदा परमानन्दरूप रटता है। जेसे सयं के उदय होतेह अन्धा 
न्ट हा जाता हे तेपही शान्ति फे पये सब दम्च नष्ट होकर सदा नितं 
कार रहता हे । हे रामजी ! वट्‌ पुरुष स चे करते दष्टे राता हे पर 
सदा निगुणरूप हे; कोई क्रिया उसको स्पशं नहीं करती । जेसे जल 1 
कृमल लप रहता हे तेरेदी शान्तिमान्‌ सदा निर्तेप रहता है।। 
गशमज। ! जा परुष बडा राज्य--षम्पदा अर यडा आपदा कृ पाक 
ज्यो का त्यां अलग रहता है उसे शान्तिमान्‌ क दिये । हे रामजी । जं 
परुष शान्ति स रहित हे उसक्रा चित्त क्षण क्षण राग दवेषसे तपतादहेओं 
जिसको शान्तिको प्रासि भई दे सो भीतर बाहर शीतल ओर सदा ए 
 रसदे। जसे हिमालय सदा शीतल रहता हे तैसेही वह सदा शीतह 
रहता हे। उसके यखकी कान्ति व॑हत खुन्दर दोजाती दे । जेसे निष्कः 
` तङ्क चन्ढमा हे तेषही शान्तिमान्‌ निष्कल रहता हे! हे गमजी 
जकस्का शान्ति प्राप भदे सा प्रम आनन्दित ह्या हे ओर उशीकं 
परमलाम प्राप होतादै । ज्ञानी इसी को परमपद कहत हें । जिसको परुषाः 
करना ह उसका शान्त क प्राप्रे करनी चाहिये । हे रामजी ! जेषे 
कृहाहं उस कमस शान्ति कृ प्रहण करो तव ससारपसद्रकेपार पहृवोगे। 
इति श्रीयागवाशरष्े सुयुक्षप्रकरणे शमनिरूपणंनापर चरयोदशस्सगः॥ १३ 
वाराष्टन। बाले; हे रामज। ! अव विवार का निरूपण सुनिये । जं 
हृदय शुद्ध हाता हं तव विचार दाता हे ओर शासघ्ाथं के विचार दार 
बुद्ध तक्ष्य हता ह । हे रामजी ! अन्नानवन मे खआपदारूषा बलि 
उत्पात्त दाता ह उसङ। विचाररूपीं वडग से जव काटोगे तव शन्त 


श्रात्मा हग । मादरूपां दृस्ती जीव के हृदयक्रमल ऋ खण्ड खर र 
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पथश्च प्रकरण । ११५ 


डालता हे-अभिपाय यहद ङि, इष्ट अनिष्ट पदार्थे रागं द्वेषते 
खदलाता ह ¦ जव विचाररूपा सह प्रकट तव मोहरूपी हस्ती का नाश 


| कर शान्ताल्मयाहा। ह रामजा ! जसक्ा इं सद्धता प्राप ६३ 2 उरसं 


विचार अर पुर्षथसदही इई हे । जव प्रथम राजा विचारकर परषां 
करता हे तव उससे राज्यं को प्राप्त हाता हेः। प्रथम -बल, दसरे बद्धि, 
तीसरे तेजः चतुथं पदाथ का आगमन. ओर पर्चम पदाथ की प्रा 
इन पाचों क प्राधि विचार से रोती अथात्‌ इन्ियो का जीतना, बद्धि 
अत्माव्यापिनी ओर तज पदाथ का आगमन इनकी भरामि विचारसे 


( 4 १4 


। हता ह । ह रामजा | [जस परुषनं विचार क आश्रय लया हे वह्‌ 


विचार का रदट्ता सं जकका बाञ्खा करता हं उस्षका पाता द । इससे 


विचार इसका परममित्र है विचारान्‌ पुरुष आपदा में नहीं मग्न होता - 
जेसे तुम्बी जल मं नदीं डती तैसेदी वह आपदा में नदीं षता 1 हं 


 रापजी ! बह जो इच श्रता दे विचारसंयक् करता हे ओर विचारसयङ् 


=, (+ अ 


हा दता लता ह) उसा सव कया सद्धता का करणसरूप इता ह अर 
धूमे, अर्थ कृपः मन्न विचार्‌ क( दद्ता सहा ।सद्ध दति ह । विचारः 


र 9 ९ 


रूपा कृल्परृक्ष प जक्ष अभ्यास इता ₹? सइ पदरथ क क्षद्‌ का 


पाता ह । ह रामजी ! शद्ध गद्य का विचार अह करकं आत्मज्ञान कां 


प्राप होज।(ओं । जैसे दीपक.से पदाथ का ज्ञान होता हे तैसेही परुष 
विचार से सध्य असत्यो जानता दे । जो असत्य को स्यागकर सत्यकी 
रार यतन करता दे उसेदी विचारबाच्‌ कते हं । हे रामजी ! संसाररूषी 


(+ = 


 सथ्द्र मे आपदा का तरङ्ग उठता हद । वतरारवाच्‌ परुष उनक भाव अभाव 


म कष्टवान्‌ नही दत।। जो शु क्रिया विचारसंयुक्क दीत। द उसका 
परिणाम स हे ओर जो विचा भिना चेष्टा दती हे उससे दुःख प्रष्ठ 
होता है । हे रामजी ! अविचाररूप कश्टक के वृक्ष पे दुःखके बड़ कण्टक . 
उत्पन्न होते ह । अविवाररूपी राति मे तृष्णारूपी पिशाचेनी अचरत 


ह ओर जब विचाररूपी सूय उदय हाता ह तब अविचारसरूप रानि बार 


तृष्णौरूपी पिशाचिनी नष्ट दोजाती द । दे रामजी | हमारा वहम न्ब 





११६ योगवाशिष् | 


पद्‌ हे कै, तुम्हारे दयसे अविचाररूपी राति नए होजाय । परिचार" 
सूये पे अविचारित संसार इः का नाश होता है। जेसे बालक प 
चार स अपनी परखाहीं को वैताल कलय के भय पाता हे ओर विच 
केये पे भय नष्ट होजाना हे तेसेही अविचारसे संप्तार दभ् देता 
आर सतशाच दारा युक्तेकर विचार कियेसे संसार का भय नष्ट 
` जाता हे। हे रामजी ! जहां विचारहै तदयं दःख नहीं हे । जेसे जहां प्रकाः 
हे तहां अन्धकार नह दता ओर जहां प्रकाश नहीं तहां अन्धक्‌। 
रहता हं; तेसेही जहां पिचार हे वहां संसारभय नदीं है ओर जहां विच 
नही तहां संस।रभय रहता दे । जहां आतमविचार्‌ उत्पन्न होता हे वह 
सुख के देनेवाले शुभगुण स्थित होते दँ । जेसे मानसरोषर पँ कमलकं 
उत्पत्ति दती हे तेसेदी विचार में शुभ गुणों की उत्पत्ति हाती हे । जह 
विचार नदीं हे तदांदी दुःख का आगमन होता हे। हेरामजी ! जो छ 
विचारसे क्रिया करते हंसा दःखका कारण रोती दे । जेस चहा विह 
कों खोदके र्तिका निकालता हे बह जहां इकटरी होती हे वहां षिलकं 
उत्पत्ति होती दे तेसेदी अपिचारसे जीव म्र्तिकारूपी प(पक्रिया को इक 
करत। हं आर उसमे आपद्‌।रूपीं विल उत्पन्न होती हे । अविचाररूपी धुः 
के खाये रखे शृक्ष मे छषरूी कल नहीं निकलते हें । अविचार उक्षकः 
नाम हे जसम शभ यर शखानपसार निया न हो । हे रामजी ! विवेकं 
रूपी राजा ह आर विचाररूपी उपकी ध्वजा हे जहां विवेकरूपी राजं 
आता हं वहां परिचाररूपी ध्वजा भी उसके साथ रती हे ओर जह 
विचाररूषी ध्वजा आती हे वद्यं किवेकरूपी रजा भी अता दे । जो प 
विचार से सम्पन्न है सौ पूजने योग्य हे । जेसे दितीया क चन्द्रमाक्‌। स षः 
नमस्कार ऊरते हं तेसे टी वितव्राखास्‌ को सव नमस्कार रते दै । 8 
रमजा! हमार दखत देखते अल्पबद्धि भा पिचार फो हद्ता स मक्त 
का शरि हये हे । इसमे व्रिचार सवका परम मित्र हे । जसे मालय भ 
भीतर बाहर सं श।तल रहता हे तेपे दी बह ५ शातल रहता ६ । ५ 


विचर से जीव एसे पद को प्राप्त हता हे जो नित्य, स्वच्छः अननत 4 









वुक्च प्रकरण । ११७ 
परमानन्दरूप टे । उसको पाकर फिर उसके त्याग की इच्छा नदीं हेती 
ओरनभरके ग्रहण की दही इच्छा होती हे उसको इट अनिष्ट सव 
समान हें जेसे तरङ्ग के होने ओर लीन होने में समद्र समान रहता हे 
तेसेही विवेकी पुरूष को इट अनिष्ट की समता रहती हे ओर संसारम 
मिटजाता हे । आधाराधेय से रहित केवल अद्वैत तच उसको प्राप होता 
है । हे रामजी ! यह जगत्‌ अपने मनके मोह से उपजता हे ओर 
अविचार से दुःखदायी दीखता है । जेप विचार मे बालक को वैताल 
भासतता हे तषे दी इसको जगत्‌ भासता हे । जब व्ह्यविचार को प्राप्ति 
ही तब जगत्‌ कृ भ्रम नष्ट होजवि । हे रामजी ! जिप्तके हृदयम षिचार 
होता हे उसके समता की उतत्ति होती हे । जैसे बीज से अङ्र निकल 
आआताहेतेसे दी विचार कै समता दो आती है ओर विचारवान्‌ एरुष 
[जसकी ओर देखा दै उप्त ओर अनन्द दए अता हे; दः नहीं 
भासता । जसे स्यं को अन्धङनार नहीं दष्ट आता तैसेही विचारवान्‌ को 
दुःख नीं दृष्ट आता । जहां अविचार है वहां दमख है; जह बिचार है 
वहां सुख है । जेसे अन्धकार के अभाव हृए वैताल के भय का अभाव 
होजाता दे तेसेटी विचार क्यिसेदुग्ख का अभाव दोजातादहे। हे 
रामजी ! संसाररूषी दीधरोगके नाश करने को विचार बड़ी ओषध 
हे। जेसी पणमासी के चन्द्रमा की उज्ज्वल कान्ति होती हे तेसेदी 
पिचारवाच्‌ के सख का उञ्ज्वतल कान्ति दाताहं । ह रमज! विचारं 
सेदी परमपद की प्राप्ति दीती हे। जिससे अथ षिद्ध दों उसका 
नाम विचार है ओर जिससे यनथ सिद्धे हो उसका नाम अविचार हे । 


जो अविचाररूपी मदिरा की पान करता हे सो उनमतत दहो जाता दे उससे 


शुभ विचार कोई नदीं होता ओर शाल के अनुप्तार करिया भी उससे 


3 _ = म, भ्र, 


नदीं दती हे । हे रामजी! इच्यारूपी रोग बिचाररूपी ओषध से 
निदत्त होता दै । जिस पुरुषने विचार दारा परमाथसत्ता का आश्य ` 


जिया हसो परम शान्त हो जाता है ओर हेयोपादेयबुद्धि उसकी नहीं 
रहती वह सव दृश्य को साक्षीभूत दयेकर देखता हे ओर संसार कै भाष 


› भ ४ १, + किय 





९५८ योग्वाशिष । 
अभवे ज्योका त्यों रेता हे। पह उदय अस्त से रहितं निस्सगरपं 
ह । जपं समुद्र जल स एणं हे तेसे ही विचारवान्‌ आत्मतस् से परणं है। 
गस अन्धं कूपम पड़ा हुख्ा हाथ के वल से निकलता हे तैसे ससार 
रूपी अन्धकूप मे गिरा इञ्या विचार फे श्रय होकर विचारवान्‌ दी 
निकलने का समथ होता हे हे शमजी !रजाकोजो कोई क प्राप्त 
हाता दे तो ३द्‌ विचार करे यतन करता है तव कष्ट निदत्त होजातां ह 
इससे तम विचार कर देखो कि जो किंषीको कष्ट प्राप्त होता हैतो 
विचारसे दी मिट्तादे। तुमभी विचार काञओआश्रय करके सिद्धि फो पष 
हो । वह विचार इस प्रकार प्राप हाता हे कि, वेद ओौर वेदान्तकै 
सिद्धान्त को श्रवण क्र पाठ करे ओर भले प्रकारं विचारे तव विचा 
कीं रदता से अ(त्मतत्व को प्राप होगा| जेसे प्रकाश से पदार्थं का 
ज्ञान होता हे तेसेदी गुरु यर शास्र के वचनं से तच्न्नान होता हे ले 
भ्रकाशमें अन्धे को पदाथे की प्रापि नरीं होती तैसे द्यी रु, शाश्च ओ 
| विचार से जो श्न्यहो उसको खासपद की प्रापि नहीं दोती। 
रामजी! जां विचाररूपी नत्र से सम्पन्न र सोइ देखत द॑ खर जो विचार 
 ख्पी नर से रदितदें वे अन्धे द । हे रामजी ! रेस। षिचार करे कि, 4 
कन ह्‌ ? “यह जगत्‌ क्या हं? “इसका उत्ति केसं इई 
५ ओर “लीन केसे शेताहे'” ? इस प्रकार सन्तो ओर शा्ों के अरपाः 
विचार करके सत्यका सल अर अस्त्य को अस्त्य जान [सक 
असत्य जने उसक्रा त्याग करं आर सत्य म स्थत हा । इसका . 
विचार दहं । इष गवेचार संअतपद्‌ कां प्राप हतादहे । हं रमज 
विचाररूपी दिव्यदरटि जिसको प इई दै उसको सव पदार्था 8 
ज्ञान दाता दे ।र पिचारसेदी मआत्सपद क। प्राप्रे दाता ई, जस ष 
से परिपण हाजाताहे ओर फिर शुभ अशुभ संसार म चलायमान्‌ 
दाता-ज्योका त्यों रहता दे । जवतक प्रारव्धक्रा वेग हता € 2 ल 
शरीरक्ी चे होती हे ओरं जवतक अपनी इच्छा होती हं तवतक ९ 


की चेष्टा करता हे फिर शरीर का स्यागकर्‌ केवल गुद्धरूप दज ॥ 








शु प्रकरण । ११६ 


इससे; हे रामजी ! ब्रह्मविचार का आश्रय करके संसारसणद्र को तरजाथ्। 
इतना रुदन रोगी ओर कष्टवान्‌ पुरूष भो नहीं करता जितना षिचार- 
रहित पुरूष करता हे हे रामजी ! जो परुष पिचाश्से शून्य है उसको सव 
्रापदा ओ प्राप दोती दें। जसे सव नदी स्वभावपे ही सथुद्र मे प्रवश 
करती हे तेसेही अविचारसे सव आपदा प्रवेश करती हं । हे रामजी ! कौव 
का कीट, गत्ते का कष्टक ओर अंधेरे रलम स होना भल। है परन्तु 
वरिचारसे रहित होना तच्छ हे। जो पुरूष विवारसेरहित होकर भोगमें दौ 
इताह वह श्वानदहे। हे रामजी ! विचार से रहित पुरुष वड़ा कष्ट पता 
हे । इससे एकक्षण भी विचाररहित नही रहना । विचारसे दद्‌ होकर 
निभेय रहना। “मे कोन ह" ओर दृश्य स्पा हे ? एसा विचार करके ओर 
सत्यरूप ्रात्मा को जानकर दृश्य का त्याग कृरन।। हे रामजी ! जो पुरुष 
विचारान्‌ दै सो संषारके भोगे नहीं गिता सत्यमेंदी स्थितहताहे। 
जव विचार स्थित दहा ताहे तव तत्वज्ञान दो ताहे ्।र जब तचखन्ञानसे षि- 
भ्राम होता हे तब विश्रामसे चिन्तका उपशम होकर द:ःख नाश होता हे॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे पयश्नुपरकणे धिचारनिरूपणन्नाम चतुदंशस्सगंः॥१४॥ 
वशिनी बोल; हे अविचार शुके नाशकत, रापजी ! जिस परुष 
। को सन्तोष प्राप श्रा है वह परमाननिदित होकर भिलोा$ के रेशखयंको 
। तृण की नाई तच्च जानता हे। हेरामजी ! जो आनन्द अग्रत के पान 
। क्रिये ओर लोकं के राञ्य से नदी होता वड आनन्द सन्तोषवान्‌ 
| को होता द । हे रामजी ! इच्ारूपी राति हृदयरूपी कमल को सड्चा 
। देती दै; जब सन्तोषमूयं उदय होत। हे तव इच्यारात्रिका अभाव हौजाता 
। दे जेपे क्षीरसमुद्र उञ्ञ्य लता से शोभायमान हे तेसेदी संतोषवाच्‌ कौ 
कान्ति सुशोभित होती हे । हे गपजी ! त्रिलोकी के राजाकौ भी इच्छा | 
| निवृत्त न मईतो वह दरि हे ओर जो निदधन सन्तोषवास्‌ हंसोसब ` 
। का इश्वर हे । सन्तोष उसका दी नामदहेजो अप्राप्त वस्तुक इच्छान 
| करे ओर प्रा्तभी दो तो इष्ट अनिष्ट मँ राग द्वेष न षर। सन्तोष 
| सद्‌ा आनन्दपुरूष दै ओर आत्मस्थिति से तृष इदं उसको चर = 
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इचा ख नहा । सतुता से उसका हृदय प्रफुलित ह्या हे जसे सरथं 
के उदय हय सूया कमल प्रफुल्ञित हाताहै तेषेदी सतेषवान्‌ प्रफुक्षित 
सजाता द जां अप्राप् वस्त॒कां इच्छा नहीं करता ओर जो अनिच्छितं 
पराप्त हृड को यथाशाघ्च क्रमसे रहण करता हे उसका नाम संतोषवाच्‌ 
हे । जसं पणमासा का चन्द्रमा अमृत से पण दता हे तेसेदी संतोषवाच्‌ 
का हदय संतुष्टता से एण होता हे। जो सन्तोष से रहित हे उसके हृदय- 
रूपी वनम र्दा द्ःख ओर चिन्तारूपी फूल फल उत्पन्न होते हे । हे 
रामजी | जिसका चित्त सन्तोषसे रहित दै उसको नानाप्रकार की 
इच्छा समुद्र की नानाप्रकार की तरो के समान उपजती हे। 
सन्तवशटत्मा परमश्मानान्दत हे । उसका जगत्‌ के प्रदा्थों मे हेयोपादेय 
ञ्ाद्धे नद्य इता । इ रामजा ! जसा अनन्द संतापवान्‌ क्‌! दातार 
वेमा आनन्द अश्टसेद्ध क एेश्वय य्रौर अष्तकेपानकिये सेभी 
नहीं होता । सतोपवार्‌ सदा शान्तरूपं ओर निभल रहता हे । 
इच्ारूपी धरि सवदा उडतीरहती हे सो सन्तोपरूषी वष से शान्त 
हाजाता € इस कारण सतोषप्रार्‌ नमल दे। हे रामजी! म॑षे आका 
परिक्त फल मन्दर होता हे ओर सवको प्याग लगता हे तेसेदी स॑तोष 
व्‌ पुरुष सवक प्यारा लगता हे ओर स्ठति करने के योग्य हे । निप 
परुष को संतोप प्राप भया हे उपस्करो परमजाभभयाहे। हे रापजी।. 
जहा सतपि हं वहा इच्छा नद्य रहता अ।र सन्तांषवास्‌ भांग म दन्‌. 
होकर नहीं रहता ¦ बह उदारता सर्वदा आनन्द से तृष रहताहै। 






जव इ सन्ताप को धरोगे तत्र परमशोभापवोगे॥ = 
इति श्रीयागवाशेष्ेषमक्प्रकरणेसन्तोषनिरूपणन्नामपश्चदशस्सम॥११॥ 
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धेः ९ 


दाती दै। साधुसङ्गरूपी एक वृक्ष हे ओर उसका टूल आतन्नान है। 
जिस पुरुप ने एूल की इच्छा की है सो अनु मवरूपी फल को पात। है 
जो पुष्प आत्मञ्चानन्द से रहित हे सो ससङ्ग कफे आत्मानन्द से 
पण होता हेः जो अन्नानसेष्रत्यु पतादहेसो सन्तके सङ्गसेज्ञान पाकर 
अमर होतादे ओर जो आपदासे दुःखी हे सो सन्त के सङ्ग से सम्पदा 
पाता दे । चापदारूपी कपल का नाश करनेबाली सत्सङ्गरूपी षरफ की 
वषा हे । सत्सङ्गसेदी आत्मदुद्धि प्रा्होती है जिससे मृत्यु नहीं हेती 


शार सब दुःखां से चूटकर परमानन्द को प्राष्हाता हे। हे रामजी । 


सन्त की संगति से हृदय में ज्ञानरूपी दीपक जलता दै जिससे अन्नान- 
रूपी तम न्ट होजाता ओर बडे २ एेश्वयं को प्राच होता हे। फिर उसे 
किसी भोग्यपदाथे शी इच्छा नद रहती ओर बोधवान्‌ दो के सबसे 
उत्तम पद्‌ में विराजता हे जसे कस्पवृक्ष के निकटगये से ब।ञस्कित फल 
की प्रि हती दै तेसेदी संसद्‌ के पार उतारनेवाले सन्तजन ई । 


जेसे धीवर नाकापे पारलगाता हे तैसेदी सन्तजन युङ्कि से संसारसमुद्र 
से पारकरते हं । ह राम। ! मोहमेव क नाश करनेवाला सन्त का सङ्ग 


। पवन है। जिसको अनात देहादिकं से स्नेह नष्ट मया ह ओर शुद्ध 


आसा में जिसकी स्थिति है वह उससे तृश्चभया दे । फिर संसार के इष्ट 


 स्रनिषट मे उसकरमै बुद्धि चलायमान नदशं हानी; वह सदा. समताभाव 


मे स्थित रहता है । सन्तजन संसारसमुद्र के पार उतारने मं पलक समान 
दं ओर आपद्‌रूपी बेलि को जडश्षमेत नाश करनेवलि द । है रामजी । 
सन्तजन प्रकाशरूप है; उनके सङ्गते पदार्था कौ प्रापिता दे । जां 


अपने पुरुषाथरूपी नेत्रसे हीन हये है उनको पदाथ की प्रा नहीं होती 


अग्निका नाश करनेवाला सतसङ्गरूपी मेष दे । [हे रामजी | जिसने 
सुसङ्गरूपी गङ्गा का स्नान किया ह उसको फर तप दान आदिक साधना 


४: 


का भयोजन नदी । वह ससतंगतेदी परमगति को पराहेग। इते ओर सव, 


जिसपरष ने सत्सङ्गका त्याग किया हे वह नरकरूपी अग्नि म लकी व 
` की नाई जरगा ओर जिस परुष ने सत्सङ्ग कफिय्‌। ह उसको नरक कं 


क = 
च न [1 
1 ~ = 
॥; = 
ह 





वि 
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उपार्योका त्याग कर सतसङ्गको दी खोजना.बादिये जसे निन मलघ्य 
चिन्तामणि आदिक धनको खोजतादै तेसेही समश्च सतसङ्गको खो जतादै। 
जो अध्यासकादि तीनों तापतते जरस है उसको शीतल करनेवाल। 
त्सङ्गही ह । जसे तपीहड परथ्वी मेघपे शीतल होती हे तेसेदी हृदय 
स॒त्सङ्गपे शीतल होता हे । हे रामजी ! मोहरूपी बृश्वका नाश करनेवालः 
सल्छङ्गरूपा इल्टाडा दे । सत्सङ्गसेदी मनुष्य अविनाशी पदको प्रा 
होताहे; निसपदके पायेसे ओर इत पानेकी इच्या नहीं र्टती । इससे पञ 
से उत्तम सत्सङ्ग टी दे। जेस सव अप्सराओंसे लक्ष्मी उत्तम हे तैसेदी स सङ्ग 
कृत्ता सबसे उत्तम हे | इससे अपने कसयाण फे निमित्त सत्सङ्ग करनार्ह 
तुमको याग्यहे। हे रामजी!ये जो चां मोक्ष के द्ारपाल ह उनक्ः 
इत्त।न्त तमसे कट! । जिसपुरुपने इनके साथ प्रीति की हे वह शध आलम 
पदं को प्राषहोगा अर जो इनकी सेवा नदीं करे सो मोक्षो न प्रा 
होगे । हे रामजी | इन चामं से एकभी जहां आता वहां तीनों ओरर्भ 
जाते दे । जसे जहां सण्र रहत। हे वहां सथ नदी आजाती हे तेपेर्द 
जहां शम आत। हे वहां सन्तोष, विचार ओर सत्सङ्ग ये तीनो 
खजा हे ओर जहां साधुसङ्गम होता है वहां सन्तोष, विचार मौर शग 
ये तीना आजत दे । जहां कस्पदृक्ष रहता हे वहां सव पदाथ स्थित हीह 
है । जसे परणमासीके चन्द्रमामं गुण कला सव टी होजाती हे तेरह 
जहां सन्तोप आता हे वहां ओर तीर्नाभी आतदं यओर जं विचा; 
शाता हे वहां सन्तोषः, उपशम ओरं सत्सङ्ग भी आरहतेदहे । जेसेश्रे! 
मन्त्री स राज्यलक्ष्मी आ स्थित होती हे तेसेदी जहां चार होता 


कह। अर्भ तन अरात्‌ ह । इस ह रमज . जर्हा य चारा ३ च 


५ भ 


 हेंउसे परमश्रेष्ठ जानना । हे रामजी ! यदिये चारन दों तो एककः 


तो अवश्य आश्य करना । जव एक आवेगा तव चारों आ ।स्वरे 
होगे । माक्षका परासि होनेकेये चार परम. साधनदहं।अ।र ५ = 
सङ्के न होगी । श्लोक “सन्तोषः परमा लाभः सत्सङ्गः परम ध्न 
विचारः परमं ज्ञानं शमं च परमं सलमू ॥" हे रामजी । ये परम कस्वा 
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कृत्ता हें । जो इन चारं से सम्पन्न है उसकी क्ह्यादिक स्तुति करते द । 
इसके दन्तकं दन्त लगा इनका आश्रय करके मनको वशीभूत करो । 
हे रामजी ! मनरूपी हस्ती विचाररू¶ी अंकुश से वश हता हे । मन- 
रूपी वन्‌ भरं वाभनारूपी नदी चलती हे उसके शुभ अशुभ दो किनारे 
हे । पुरुषां करना यह है कि, अशभङी यर ते मनको रोक के शभकी 
रार चलाना । जव अन्तपुल अता के सम्¶ख ब्रत्ति का प्रवाह दोगा 
तब तुम परमपद को प्राप हागे। हे रमिंजी ! प्रथम तो पुर्ष्‌।थ करना 
यही हे किं अपिचाररूपी उचाईको द्र करे। जघ अविचाररूषी बैट 
ट्र इागा तव स्राप्रहा प्रवाह चलेगा हे रामञज।! रश्य क आ्रारजा. 
प्रवाह चलता हे सो बन्धन क्र कारण दहे। जप आसाकी ओर अन्त 
पव प्रवाह दहो तब मोक्षका कारण हीज(य। अगंजो तम्हार इच्या 
घे सो करो ॥ 

इति श्रीयांगवाशि युपृक्षप्रकरणे साधसङ्गनिरूपणं नाभ 
| पोडशस्स।: ॥ १६॥ 
| वशिष्टजी बोले दे रामजी! ये मेरे वचन परम पावन हें। विचार 
। वाच्‌ शुद्ध अधिष्ारीकोये परम बोधक कारण द। शुद्ध पात्र पुरुष 


^ 


> 


। इन वचन। को पाके सौहते ह आर वचन भी उनको पकं शाभा पातं 
। दँ । जैसे शरद्‌ कालमें मेव के अमात्र से चन्द्रमा ओर आकाश शोभ्‌। 
। देतेदैतसेही शुदधपाच्र मँ ये वचन शोभते हे ओर जिज्ञर निमल वचनो 
की महिमा खनके प्रसन्न हाीताद। है रामजी! तुम परम पात्र द अर 
मेरे वचन अति उत्तम हं । पह महारमायण मोक्षापायक शाख. आस 
योधका परम कारण दे। इसमें परम पावन वाक्य की सिद्धता अर 
,. यङि यक्ता्थवाश्य रं ओर नाना प्रकार के दृष्टा कहं हं । 1जम॒के बहत 
मके एरय इकट्रे होते दँ उपको करपवृक्ष मिलता दे आर एल सं 

, भकपडता हे तब उसको यद शाल श्रवण हाता ह। नाच क। ६१९; 
श्रपण प्रा नदीं होता ओर न उसकी इत्ति इसके श्रवण मं अति ६ । 


जसे धमता राजा की इच्छा न्यायशाघ्च के इनन म होती हे अर 


४ 
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प्रापासा का नहीं होती तेसेही पुर्यवान्‌ की इच्ा इसके सनने मे रोती 
हे ओर अधमे की इच्छा नहीं होती । जो कोई इस मोक्षोपायक राभा- 
यण का आद से अन्तपयेन्त अध्ययन करेगा अथवा निष्कामपन्तके 
मुख से श्रद्नाय॒क्र सुनकर एकच भाव होकर विचारेगा उसका संसारम 
निशत होजप्रेगा । जसे रस्सी के जानने से सपेका भ्रम दृर्टोजाता है 
तेसेही अद्वैतास्ा तच्च के जानने से उसक्रा संसारम्रम नष्टो जावेगा । इष 
मोक्षोपायक शार के वतप सरस श्लोक ओर षरभ्रकरण॒ हें । पहिला 
वेराग्य प्रकरण वेराग्य का परमक (रण हे । हे रामजी ! जैसे परुस्थल भं बृक्ष 
नहा हाता आर कदाचित्‌ वड वपाहो तो वहां भी व्रश्च होता दे तेतेही 
, अज्ञानीका हृदय मरुस्थल की नाई हे उसमे वेराग्यव्क्ष नदीं दोतापरनी 
इस शाश्च की बडी रष हो तो वेरागयवृश्च उपर उत्पन्न होतादे। इस बेराग्य . 
प्रकरण के एक सहस पाच सों श्लाक दं । उसके अनन्तर युक्षु व्यवहार ` 
प्रकरण ह, उसके परम निमल वचन है । जेषे मलीनपणि माजन किये से 
उञ्ञ्यल हदोजाती दे तेसेदी उन वचनां से ज्ञानी का हृदय निर्मल होताहे' 
ओर विचार के बल से आतमपद पने को समथ दोता हे। इपके एक स. 
ह्च श्लोक द! इसके अनन्तर उत्पत्ति प्रकरण के पांच सष श्लोक द । 
उसभ बो सन्दर कथा दष्टन्तों सहित कदी हे जिसके विचार से जगत्‌ ` 
क। उत्पत्ति का भाव मनसे चलायमान रहता है-अथात्‌ इत जगत्‌ का . 
अयन्त अभाव जान पड़तादे। हे रामजी | इस जगत्‌ मे जो मनुष्य, . 
दवता देत्य, पवेत, नदी अदि ओर स्वगलोकः पृथ्वी, अपः तेज, ` 
वाय, आकाश आदि स्थावर जङ्गम अक्ञान से भासते हे इनकी उत्ति . 
कंसं हृद? जसि रस्सीमें सण; सीप रूपा; मूय क| 1केरण्‌। म जलः 
आकाशम तरे आर दस्रा चन्द्रमा; गन्धवनगर आर्‌ मनाराज क | 
शर्ट भासती हे यर जसे समुद्रम तरङ्गः आकाशम नीलता अ(र नाकाम 
मटन से केनारे के दृक्ष ओर पवत चलते ष्टि अति ह एवम्‌ जक्ष. 
।  दलके चलनेसे चन्द्रमा धावता दीखता दैः स्तम्भम्‌ पतल नास्ता 


| हं यर भृिष्यत्‌ नगर से आदि ले असत्य पदाथं सत्य भास तेष तेष 
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ही सब जगत्‌ हे । अज्ञान से अथकार भासता दै ओर अज्ञान तेरह 
इसकी उत्पत्ति दीखती हे ओर ज्ञानसे लीन दोजातादहे। जैसे निद्रभे 
स्वप्रसृषटि की उत्पत्ति हाती हे ओर जगेसे निषत्त दोजाती है तेसेदी 
रविद्या से जगत्‌ की उत्पत्ति होती.दे ओर सम्यकज्ञान से निगत्त दो 
जाती हे वह अवया इख वस्ती नदीं हे । स्वेब्रह्य, जो चिदाकाशसरूप 
शुद्ध, अनन्त ओर परमानन्दस्वरूप दहे उससे न जगत्‌ उपजता हे ओर 
न लीनदोता हे-ज्योका त्यो आत्मसत्ता अपने आपने स्थित हे। उसमे 
जगत्‌ एसा है जेमे भीत में चिच्र हदीता हे वा जैसे स्तम्भमें पतालतियां होती 
हँ जो हये पिना भासती द तेसेही यदह सृष्टि मने हे वास्तवमें इद बनी 
नरीं-सब आकाशरूप दे जव चित्तसवेदन स्पन्दरूप होता हे तष 
नानाप्रकार का जगत्‌ होके भासता हे ओर जव निस्स्पन्द होता हे तब 

पिर जाता हे । इस प्रकार से जगत्‌ क उत्पत्ति की हे । उसके अनन्तर 

| स्थिति प्रकरण है; उसमें जगत्‌ की स्थिति की हे । जैसे इन्द्र के लष 

म अविचारसेरन्हे ओर जेसे सयं की किरणो मे जल ओर रस्तीमें 

सपे भासता हे ओर वह सव सम्यक्‌ र्ट से निषत्त होता हे तेसेदी 
अज्ञान पे जगत्‌ की प्रतीति होती दे । केवल मनोराज से जगत्‌ रच- 

। लेता है-ङुब उन्न नदीं हा हे । यह जगत्‌ संकल्पमात्र है जैसे जब 

। तक मनोराज है तबतकं बह नगर दांता है जब मनोराज क। अभाव 

। इथ्ा. तव नगरका भी अभाव हौ नाता हे तेसेही जवतक अन्नान होता 

| हे तबतक जगत्‌क। उत्पात्ि होती हइ जब सकल का लय हाता हे तब 

। जगत्‌ काभी अभाव हीजाता हे । जैसे ब्याज के दशपुत्रों की सृष्टि 
संकल्प से स्थित भह थी तैसेदी यह जगत्‌ भी हे । कोहं पदाथ अर्थैरूप ` 
नहीं । हे रामजी । उतत प्रकार स्थितिप्रकरण का है । उसके तीन 
सहस श्लोक हें; तिनके विचार से जगत्‌ की सत्यता जातीं रहती हे । 
उसकं अनन्त्र उपशम प्रकरण ह उसक पाच सहल शलाक ₹३ । जस 
स्वप्र से जगे से वास्षना जाती रहती हे तेसेदीं इसके विचार कियेसे अहं 


त्रमादिक वासना लीनहोजाती ह क्योकि; उसके निश्चय मं जगत्‌ „भ 





॥॥॥ 





१२६ योगवाशिष | 


नदा रहता । जसं एक पुरुष साया हं उसक्रो स्वप्रे मे जगत्‌ भासता है 
र उसके निकट जो जग्रत्‌परुष हे उसके सप्र का जगत्‌ अ।काशसरूप 
देतां जव अकाशसरूप हआ तब व॑सना कैसेरहे ओर जव वासना 
नषटहईं तव मन का उपशम होजाता हे । तव देखनेभाच उसकी सव 
चे्टरोती हं आर मनम अथरूप इच्छा नहीं दोती । जैमे अग्नि की मतिं 
देखनेमात्र हात। द-अथाकार नह। हती-तेसेदी उसी चेष्ठा होती हे। 
हे रामजी ! जपे त॑लसे रहति दीपक निवाण हो जाता हे तैसेही इच्च 
पे रहित मन निवात होता ६। उसके अनन्तर निवांण प्रकरण है । 
उसमे परमानवांण वचन कदे हे । अज्ञान से चित्त ओर चित्त छा सम्बन्ध 

हे; विच।र क्येस निषा हीजाता हे। जैसे शरद्काल मेँ मेषके 
अभावे शद्ध आक्श होता हे तेसेही विचार से जीव निर्मल होत। 
हे । हे रामजी अहंकार पशाच विचार सेनष्ट होता है ओर जितनी 
छं इच्छा प्ुरताहेसा गवा रोजाती द। जसे पत्थर की शिला 
फोरने से रहित हीती हे तेसही ज्ञानवान्‌ इच्छा से रहित होता हे। त 
जितनी इलं उसका जगत्‌ का याचादैसा हाच॒करती हे योर जो डत 
करना हेसो कर चकतादे। हे रामजी! शरीर दोतेही षह प्र 
अशरीरा हौजाता हे । नानाप्रकार क्रा जगत्‌ उपस्तकां नही भाताः 
जगत्‌ कौ नति स वर रषित हाता हे आर अहं त्मादिक तमू 
जगत्‌ उसका नहा भसता । जसे सूयं कां अन्धकार दष्ट नही 
ता तसह उसका जगत्‌ ष्टि मे नदीं आता आर बड पद्‌ को प्रप 
हाता ह । उस घुमरुपवत क [कस कनि म कमल हता ₹ अर्‌ उक्त 
` अवरे स्थित रहते हं तसह व्रह्म कं किसी कान भ जगत्‌ ठषारसहे 
ओर जीवरूधी मेवरे उसपर स्थित है । वह पुरुष अचिन्त्य चिन्मे 


. हि; रूप, अवलाकन आर्‌ मन उक्षका अआकाशरूप दीजाता ६। चह 
उम पदको प्राप्त हाता हे जिसंप्रद की उपमा बह्मा, विष्णु अर रूभीं 


नहीं कदसक्ते ॥ † छ 
इति ्रीयोगवाशिषयुएुश्ुप्रकरणेषट्प्रकरणविवरणन्नामससद य" ` ` + 










॥ 
॥ 
| 


भुुश्च प्रकरण । १२७ 

वृशिष्टनी बोले;. हे रामजी ! ये परम उत्तम वाक्य है । इनको वि- 
चारनेवाला उत्तम पद को श्राषटोता दे । जेसे उत्तम खेत मं उत्तम बीज 
बोये से उत्तम फूल की उत्पत्ति होती ह तेसेही इनका विचारनवान्ला 
उत्तम पदको प्राषदोतादे। ये व।क्य युक्तिपूवेक हे; कदा।नित्‌ युङ्िसे 
रहित बाक्याथेभी हों तो उनका त्याग करना चाहिये ओर य्॒िपूवैकं 
वास्य अङ्गीकारं करनादी बादिये । हे रामजी ! जो बह्याफे भी वचन 
युक्रिषे रहित हों तो उनको भी सूखे तृण समान त्याग करना चाद्ये 
स्मर यदि बालक के वचन युक्िप्वक हों ता उनको अङ्खकार्‌ करना 
चाहिये । जेसे पिताकेषपका खारी जल दही तो उसे त्यागफ़र निकट 
के मिषटछप के जलको पान करते हं तैस बड आर दछोये का विचार 
न कृरके य॒क्षिपूवेक वचन का अङ्गीकार करना चाहिये । हे मजी ! 
मेरे वचन सब युङ्किपथक ओर बाधके परमकारण द । जो परुष एकाम 
हाफे इसशाख को आदि से अन्तपयेन्त पटेगा अथवा परश्डितसे 
श्रवण करके विचारेगा तव उसकी बुद्धि संस्कारित होगी । जब परिल 


. वेराग्यप्रकरणको विचारोमे तव वेशग्य. उपजेगा । जतने जगत्‌ के 
रमणीय भोगपदाथे हं उनको विरस जानकर किसी पदाथ की व।ञ्चा 


न करोगे । जब मोग मं वैराग्य होता दे तम शाग्तिरूप आत्मत्खमें 


प्रतीत होती है ओर जव विचार से बुद्धि संस्कारित होगी तब शाघ्च 


भ ० 


क सिद्धान्त बद्धम स्थित होगा । जेसे शरद्काल में बादल के 
अभाव हये से आकाश सब ओरसे स्वच्छ हो जाता हे तेसेदी संसारके 
विकार कटक्र वद्धि निमल होगी ओर फिर आधिव्याधि को पीडान 
हागी । हे रमरजी ! ज्यों २ विचार दद्‌ होगा व्यो सो शान्तास्मा हयगा। . 


इससे जितने संसार कै यन हं उनको त्याग इस शाख के ेारंवार विचार 
से चैतन्य सत्ता उदयदहोगी ओर त्योंदी त्यों लोभः माहादिक विकार 
की सत्ता नष्ट हागी । जैसे ज्यों २ स्यं उदय होता दहत्या २ अन्धकार 
नष्ट होता है तैसेही विकार नष्ट दोगा । तव उस पद की रि हसी 


क 


- जिशषके पाये से संसार कै क्षोभ मिरजारयेगे । जेसे शरदूकालमे मष न 


। ५ ४, 


. उसके मिटने के लिये में स्वप्रर्टन्त कहता द उसके सम्‌म्ण्न स त 


१३८ योग्वाशिष्ट । 
होजाता हे तेषेदी संसार के क्षोभ भिय्जाते हे । हे रामजी ! जिस परः 
ने कृवच पहना हो उप्तको बाण नहीं वेध सक्ते; तैसेदी ज्ञानवान्‌ पुरू 
को संसार के रागद्वेष नहीं बेध सक्ते । उसको भोग की भी इच्या नही 
रहती ओर जव पिषय भोग आते हँ तब उनको विषयभत जानके बद्धि 
ग्रहण नहीं करती । जेसे पतिव्रता शी अपने अन्तःपुर से बाहर नरद 
निकलती तेसेहा उसके इद्धि भीतर से बाहर नदीं निकलती । हे रामजी । 
वाहर षे तो वह्‌ भी प्रष्रति जन्म के समान ष्टि अते ह जर जो इ 
निच््छित प्रा होते हें उनको भुगतता हा दष्ट मे आता है पर अन्तः 
से उसको राग देष नहीं फरता । हे रमजी | जो कब जगत्‌ की उदत्ि 
ओर प्रलयका क्षोभ हे वह ज्ञानवान्‌ को न्ट नहीं करसङ्गा ! जैसे चि 
की बेलि कौ आंधी नदीं चला सक्ती तेसेदी उसको जगत्‌ का दुःख नी 
चला सङ्गा । वह्‌ संसार की ओर्‌ से जड होजाता हे अर उश्च के समान 
गम्भीर पवत की नाई स्थिर ओर चन्द्रमा के सरश शीतल रोजाताहै। 
हे रामजी ! वह आत्मन्नानसे रेमे पदको प्राप दता है जिसके पेते 
र कद ५नेयोग्य नहीं रहता । अालङ्नान का कारण यह मोक्षोपाय 
शाश्च हे। इसमें नाना प्रकर कै रष्न्त कर दं । जां वस्तु अपरिच्छिन्न 
हो ओर देखने मे न आवे ओर उसक्रा न्याय देखने मेँ हो तो उषक्नो 
उपमा से विधिपूवेक समने का नाम दृशन्त हं। € रामज। | यह 
जगत्कायं कारण से रहित है तो आत्भा जगत्‌ की एकता कैसे दो इस 
मे जो दन्त कंगा उसफ। एक अंश अह्ीकार कलना सव देश अङ्गी 


[> 
{ 


करन करना । ह रामजी ! छाये कारण का कल्पनां मूला न ॐ ह। 









मन्‌ का संशय नष्ट दजातगा । रग ओर दृश्य श भद्‌ मू %। ५५ 
है । उसके दूर करने के अर्थ मेँ स्वक्ररष्टन्त कदंगा 1जसक ब 9 


स ने । 
] | । 


भिथ्याविभाग कलना का अभाव. होता है । हे रमज ! एस। क 
का नाशकर्ता यह मेरा मोक्षरपाय शाघ्च है । जो एुरुष अ॥५९ = 
पैन्त इते विचाेगा सो संस्कार होगा । जो पद पदाथ क जान 4 


[8 | | 11 1111111. - -.- 


एमश्च प्रकरण । १२६ 
रौर टश्य को बरवार षिचारे तो उसका रश्यभ्रम नाशदहोगा इस शाक्व 
फे विवार मे फिपी तीथं, तप, दान आदिक की अपेश्चा नहींहै। जरां 
स्थानदो वहां बेटे ओरं जसा भाजन गृहपेंहो वेषा करे र बार 
इसका धिचारकरे तो अज्ञान्‌ नष्ट होकर अ्रात्पद क प्रापि होषेगी । ह 
रामजीं ! यह्‌ शाश्च प्रकाशरूय हे । जेषे यन्थशार मे पदाथ नहीं दीषता 


3 


(र्‌ दपि कं प्रकाश सं चक्षुमाहत दकता ह तप्र शाल्लरूमा दाप्क 


 वित्राररूण न॑नरस्हित इ। ता ज्रात्सवद्‌ के प्राह । ह रमज! आत 


ज्ञान विचार विना वर ओर शापे प्राप्त नदीं होना । जव विचार करके 
रट अभ्यास श्ीजिये तव प्राप दोता दे इमसे इस मक्चपापन शाश्चके 
विचारे जगदभ्व नष्ट शेज विभा ओर जगत्‌ कं देखते २ जगत्‌ भाव 
भिर जवेगा । जपे लिखीहूई स्प कौं भरतं सेना विचारं भ्रम होता 


भ, =, 


है प्र जव विच(रश्र रख तव सप्र र्मस्जति ह तंह यह्‌ 


जगद्भरम विचार कये से नष्ट दोजाता ओर जन्म मरणका भधमभी 
नहीं रहता । हे मजी ! जन्म मरण का भय मी वडा दुःखे परन्त॒ इस 
शाश्चके षिच्‌।रसे वह्भी नष्ट होजाता दै। जिन्द्‌।ने इसका विचार त्यागाः 
है वह माताकेगभमें कौस्दोक्रमी कष्टे न द्ृटेगे आर विवाखान्‌ 
परुष अआलतपद को प्रा होगे 1 जौ श ज्ञानी हे उसशने अनन्त सृष्टि 


पनाह स्प भाक्ता ₹ ॐ६ पदाय सरसा स [मन्न चह मास्त । 


ज [ मक्ष जल क ज्मन्‌ 2 उ सहर +र जितत क्ष्व जलरूष 


हा भाक्ता इ तसा ज्ञानवान्‌ के स चलप भास्ता ₹ अर वह्‌ 
दान्द्रया कं इए आर्ट क धाद इ 23 गरहा रस्ताःस्षब एकरस. 
मनक सकलतं २।हत शान्तरूप ह।ता ह जक्षि. पन्द्सतल पतवतके 


निकलनेसे क्षीरसषुद्र शान्त हृख्रा हे तैसे घङस्प वकस रहित मनुष्य 
शान्तिरूप होता हे । हे रामजी ! ओर तेज दाहकं हाता हे परन्तु ज्ञान 


का तेज जिस घटम उदय शेता है सो शीतल ओर शान्तिरूप होजाता 


हे ओआर फिर उसमे संप्तार का वकर कई नहा रहता । जसि कालयन्‌ 


 शिखावालला तारा उदय हता है ओर कलियुग के अभाव हये नदी ८ 
4 





१३० योगवाशिष्टं | 
उदय होता तेसदही ज्ञानवान्‌ के चित्तमे विकार उत्पन्न नहीं होता । ह 
रामजी ! संसार भम आत्मा के प्रमाद से उत्पन्न हाता दे परं आआत्मन्नान 
के प्रापहुये बह यत विनादही शान्त हो जाता ह । एूल ओर पत्रक ¦ 
काटनेमे भी कब यत होता है परन्तु आतमा के पानेमे कुड यत नही 
होता क्योकि; वोधरूपी बोधी से जानता है । हे रामजी ! जो जानने 
मात्र ज्ञानस्वरूप हे उसमें स्थित हान काक्या यल हे । आत्ाशुद्ध ओर 
अद्वेतरूप हे ओर जगद्भ्रममत्र हे । जिप्तकी सस्यता पूर्वापर षिचार्‌ 
श्ियेसे न पाइये उसको भरभमात्र जानिये ओर जिसका पूर्वापर विचारः 
कयि से सत्य ह उसका सत्यरूप जानेये । स। इपं जगत्‌ कौ सत्यता 
दे अन्तम नहा हं । उक्षसे स्वप्रवत्‌ है। जसे स्मप्र दे अन्तमं | 
कुड नहीं होता तसेश्च जाभ्रत्‌ भी रादि अन्तमं नहींहे इसमे जात्‌. ` 
ओर स्वप्र दोनो वल्य हं । हे रामजी । यह्‌. वात्ता वालक भी जानता दे | 
किं, जिश्रकां आदि अन्त म सत्यता न पाइये सो स्वप्नवत्‌ हे । जिसका ` 
, आरादभी नदी आर अन्तभी नरह्‌ उसका मध्यभ असत्य जानिये। उसका 
ह्रान्त यह दकः सकलपपए्यंवत्‌; ध्यान नगर का नाई; स्वप्रएरा क न।&; । 
वर ओर शाप से जो उपजता हे उसको नाह ओर आषधी से उपज. 
की नाइं। इन पदार्थो की सत्यता न आदिमं होती हे आर न अन्तम्‌. 
 दहदोतीदे ओर मध्यमे जो भासतादहेसोभी भ्रममात्र दे तंसेदी यह. 
। , जगत्‌ अकारणे आर कायकारण भाव सम्बन्धमं भासता हेतो कार्यः 
कृ[रफ जगत्‌ इआ पर आआतसत्ता अकारण ह । जगत्‌ साकार अ।९ 
परात्मा नराकार द । इस जगत्‌ का रष्टन्त जो समामे दग उरक 
तमक एक अश ्रहण करना चाहिये । जसे स्वप्र का सृष्टि का पूव अपर. 
| भवि आलसमतसम मलता दे स्योकि; अकारण द आर मध्यभाव का, 
 दणन्त नदीं मिलता कोरि; उपमेय अकारण दै तो उसका इस 
पमान दशन्त क्याकर हां । इक्षसे अपने बोध के अथ दृष्टन्तं का ६॥ 
ञ्श ग्रहण करना । हे रामजी | जो प्रिचारवान्‌ पर्ष हं सा यर च 


ति 


, शाश्च के वचन सनकं घुसबोध के अथं दष्टन्त का एक २ अ ++ 
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करते हं तो उनको अआलसमतख की प्राधि होती दे क्योके; वे सारमाहक 
ठोते हं आरजो अपने बोधके अथ दटृन्त का एकं अंश ग्रहण नहीं 
करते ओर बाद करते हं उनको आतत की प्राति नदीं दती दे । इस 
से रन्त का एक अंश सारभूत भ्रण करके दशान्त के सप्रेभावसे न 
मिलना चाहिये ओर परथच््‌ के देखकर तकं न करना चाहिये । 
जेसे अन्धकार मे पदाथं पड़ा दोतो दीपक के प्रकाश से देखलेते हें 
कया; दीपक्र के साथ प्रधोजन दे; एेमे नहीं कहते फ. दीक सक 
हे शरोर तेलवत्ती केमी दे ओर किम स्थान की दे। तेमहीः दण्न्त का 
एङ अंश .लमगोध के निमित्त अद्गीकर करन। । हे सरापरजी ! जिसे 
वार्‌ अर्थं पिद्धहो ओर जो अत्तमव को प्रकट क वहःवचन अद्भीकार 
कृरना ज्र जससे वाक्धाधे मिद्ध न दहो उप्तका त्यागकरना। जो प्रसष 
अपने बोध के निमित्त वचन.को ग्रह करता दे वही श्रदहे ओरजो 
याद्‌ के निमित्तग्रहए करता टं बह मखं हे। ना काह अभिप्रन कां 
लेकर ग्रहण करता हे बह हर्त के-समान अपने शर पर मद्ध डालता 
हे-उसका अर्थं सिद्ध नदीं होता ओरं जो अपने बोध के निमित्त वचन 
को ग्रहए॒ करके वि वारपूेक उसक। अभ्यास करता हे उसक। आला 
शान्त होतहि । हे रामजी! खासपद्‌ पानेके निमित्त अवश्यमेव अभ्यास 
चाहिये । जब शम, विचार, संतोष ओर सन्त समागम से बोधको 
्रा्तहो.तव परमपद को पाता हेः। हे रामजी ! जो कोई -रशन्त देतहि 

एकदेश लेकर कता है; सवमु कटने स अखण्डता क। अभव 
 होजाता है । स्ेमुख र्ट।नत मुरुय को जानेये वह सत्यरूप हाता ३ । 
तेषे तो नदीं हाता -किं, आला तो सत्यरूपः, कायं कारणं से रेतः 
शद्ध ओर चैतन्य है उसके बताने के लिये कायं कारण जगत्‌ कारण्न्त 
कते दीजिये जो कई जगत्‌-का। रश्न्त.देता हे बह केवल एक अश 
लेके कहताहे ओर बद्धिभान्‌ भी दशन्त के एक अंश की ग्रहण ` करते 
हे । गरे पुरुष अपने बौध के नित्त सारं को हौ रहण करते ३। + जस 


क्षधार्थी को चाबलपाक प्राप्रहो तो भोजनं करने का प्रयोजने ते 






१३७  योगवाशि् । 


संतोष ओर शमादिकशण ओर आत्मज्ञान परस्पर हेति । शमादिक गुरणा 
से ज्ञान उपजताहे ओर आआत्मक्नान करनेसे शमादिक गुण स्थित होतेदे । 
जैसे बडे ताल से मेष ओर मेघ से ताज पृष्ट होता हे तेसेदी शमादिक 
गोसे आत्मज्ञान दोता ओर आतज्ञान से शमादि गुल पुष्ट दोते दें । 
पसे विचार करके शम सन्तोषदिक गुणो का अभ्यास करो तव शीघ्र ` 
ही आत्मतख को प्रा होगे । हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ पुरूष को शमादिक 
गण स्वाभाविक प्राच होते ओर जिक्नादु को अभ्यास करके प्रा दते. 
हें । जेसे धान्धकी पालना जव स्री करती हे ओरं ऊँतरे शब्द से पक्िर्यौ 
को उडाती हे तव फल को पाती है ओर उससे पृष्ट होती हे, तेसेरी 
शम संतोषादिक के पालने से आसत की प्रषि होती हे) देराभजी। 
इस मोक्ष उपाय शाघ्च को आदि से लेकर अन्त पयन्त पिचरेतीं 
भरन्ति निषृर्ति होके धमे, अथे, काम, मोक्ष सवे पुरुषाथ स सिद्ध हाते 
हे । यह शा मोक्ष उपाय का परमकारण दे। जो शुद्ध बुद्धिमान्‌ परुष 
इसको विचारेगा उसको शी वदी आलत्मपद की प्राति दीगी । इससे इस 
मोक्च उपाय शाघ्च का मलीप्रकर अभ्यास करो ॥ | 


[ (>> 


इाते श्री योगवाशषयुश्ष्वप्रकरण्मात्सपादवएनन्नार्बकन- 
विंशातेतमस्सगेः ॥ १६ ॥ | 


समाषमिदं युश्वुप्रकरणं द्वितीयम्‌ ॥ 


आपरमात्मन नमः॥ 


सथ न्रयमनदड 


त॒तीयरत्पत्तिप्रकरण प्रारम्भः ॥. ` 


वशिष्ठजी बोजे; दे रामजी ! व्रह्म ओर ब्रह्मवेत्ता मे “त॒मः' “इदं” 
“सः” इत्यादिक सवे शब्द आत्मसत्ता के आश्रय से स्ते है । जेते 
स्वगरे मे सव अनुभव सत्ता मे शब्द होतें तेसे दी यह भी जानो ओर 
जो उस यह विकर होते हँ कि, ““नगत्‌ क्या हे" “कैसे उतन्न ह्या 
है” ““शओओौर किसका दै इत्यादिक चोगचनज्च॒ हैँ । हे रामजी ! यह ` सव 
जगत्‌ बह्यरूप हे यहां सप्र का दृष्टान्त विचारलेना चाहिये । इसके 
पहिले मुशुश्ुप्रकरण मेने तमसे काहे अव क्रमसे उत्पत्ति प्रकरण कहताहं 
सो घुनिये-जो ज्ञान वस्तुस्वभाव हे। हे रामजी! जी पदाथ उपजता हे 
वही वदता, घटता, बन्ध, मोक्ष ओर नीच-ऊच होताहे ओर जो उपजता 
न हो उसका बद्ना, घटनाः बन्धः, मोक्ष ओर नीच, ऊच होना भी नही 
ॐोता । हे रामजी ! स्थार-जंगम जो इड जगत्‌ दीषताहे सो सब 
्काशरूप हे । द्रष्टा क जो दृश्य के साथ संयोग हे इसी का नाम बन्धन ` ` 
= । ओर उसी संयोग के निवृत्त होने का नाम मोक्ष हे। उस निइत्तका ` 


ताय म कहता ह्‌ । दहरूषा. जगत्‌ [चन्माचर स्प ह अरर इद उपजा ` 


ह। आर जा उरजा भास्तता ह सा एस ह जक्ष सुषुप्तम्‌ स्वप्र । जसे ` ` 


रे मे सुुि-दीती है तेसे दी जगत्‌ का परलय हता हे ओरं जों प्रलय ` 
शेष रहता हे उसकी संज्ञा व्यवहार के निमित्त रखता हे । नित्य, ` 
त्=॑यः बह; आत्मा; सन्निदानन्द इत्यादिक जिसके नाम रक्खे हे वह 
चैका अपना आपरूप है । नेतनता से उसका नाम जीव इ्। है ओर 
द अर्था का ग्रहेण करने लगा हे । हे रामजी ! चेतनं मेँ जो स्पन्दता ` 
देसी संकल्प विकल्परूपी मन होकर स्थित हआ हे । उसके संसरनेसे 


। 


# 


 -ओतिक सृषटिदी रषि आवेगी ओर कु टष्टि न अविगा इसे 3 


तव भी विरकाल् मे उतरगा अ।र₹ [फर्‌ भा जगत्‌ का रव्द्‌ अर च्धभन्ि 


५३६ योगवाशिष्ठ । 
र नादेरवा, पवेत, स्थावर ओर जंगमरूप जगत्‌ हआ है । 


षेये स्वभहो तैसे दी जगत्‌ हारै । उसको कोई अ ्रिचा;को 
२.त्‌ः काइ मायाः; कोई सङ्कल्प ओर ई रश्य कहते है; वास्तवे सष 
स्वरूप हं -इतर खं नहा । जेमे खण से भषण बनता हे तो भषण 
रूप हं; खणे से इतरभूषण ऊ वस्तु नदी तैसे दी जगत्‌ ओर 
म कुल भद्‌ नहयादे। भद्तातवं हौ जवं जगत्‌ उपजा दहो; जो 
उपजाही नहा तो भद्‌ केप भासे आर जो मेद शप्त सो प्रगतष्णा 
के जलवत्‌ है-अथात्‌ जेसे ्गतृष्णा की नदी के तरङ्ग भासते हँ पर 
वहां पूयं को ऊर्णं दी जल के समान भासती रहै; जला नाम भी 
नही; तैसे दी आत्मा मे जगत्‌ भाप्तता हे । चेतन के अण अण प्रति 
सृष्टि आभासरूप हे छक उपजी नद्यं । अद्धेतसत्ता सवेदा अपने आफ 
स्थित र एर उसमं जन्मः मरण आरःवन्ध्‌ सुक्रकेसे र? जितनी 
कृरपना बन्धशक्र खदिके भासती दं सो बास्तावेक शु नदी हं आसा 
के अज्ञान से भासती द हे रामजी! जगत्‌ कोई नहीं उपजा; अपनी. 
कल्पना हीं जगतरूप दाकर भासती है चार प्रमाद में सतो रीदे 
निदत्त दोना काठन हे। आनयत ओर्‌ नियत शब्द जोकहैदहैसो. 
भाव्यथं हे एसे वचनो से ता जगत्‌ द्र नद्य हाता । हे रामजी | अथः. 
यकर वचनो दिना हश्यश्रम नहीं नेष््त दाता । जो तकां कखे ओर 


॥ | ॥ 
4 | 
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क्रिया चा वह मूख. । इस प्रकारसे तोञओरमी दृद हौताहे। 
क्योकि, जहां जवेगा वहां देश, काल ओर क्रिया सहित नित पञ्च 


नाश न दमा खार जा जगत्‌ स उपरान्त हकर समाध लगा क बढा 
द्मविगा। जा फर भा अनथस्प स्सि(र भप्ाता स्मापि कार्षा 4 


ह्या १ क्योकि जव तक समायि मे रहेगा तभी तक वह घुल रहेगा 
निदान इन उपायां स जग नित्रत्त नह हाता । जंस कमल क ड | 


उत्पत्ति प्रकरण । १३७ 
. बीज हाता हे ओर जवतक उस बीज का नाश नहीं दता तबतकं 
फर उत्पन्न हाता रहता हे खार जेमे ब्क्ष के पात तोडिये तौ भी बीज 
का नाश नहीं होता तेसेदी तप, दानादिकं से जगत्‌ निशत नहीं होता 
ओर तमी तक्‌ अनज्ञानरूपी षीज भी नष्टं नहीं होता । जव अन्नानरूपीं 
बीज न्ट हांगा तब जगतरूपी गक्ष का अभाव होजवेगा। ओर उपायं 
 केश्ना मानो पत्ता का तोडना हे । इन उपायों से अक्षयपद ओर अक्षय 
समाधि नहीं प्राच होती । हे रामजी ! एसी समाधि तो किसीको नहीं 
` प्राप होती कि, शिला के समान दोजवे। में सव स्थान देख रहा हूं 
कदाचित्‌ ठेस भी समधी दयं तो भी संसार सत्ता निबृत्तन होगीश्थोकि, ` 
अज्ञानरूपी वीज नित्त्त नदीं ह्या । समाधि एेसी है जेषे जायत्‌ से . 
स्वप्र होता टे क्योकि, अज्ञानरूपी वासना के कारण खुषुमि सेफिर 
जाग्रत्‌ अतीरटै; तैसे दी अज्ञानरूपी बासनासे समाधिम भी जाग 
तादे स्योकि उसको बास्ना संच लञ्माती हे। हेरामजी|तप, 
समाप दिको से संसारम निवृत्त नही होता । नेसेकानीसष्वधा ` 
करंसी की निदत्त नहीं होती तैसे दी तप ओर समाधिसे चित्त की इत्ति 
एकाग्र होती दे परन्तु संसार निवृत्त नदीं होता। जवतके वित्त समाधि ` 
र लगा रहता हे तबतक़ सुख होता हे ओओर जब उच्चर होता हे तज फिर 
नानाप्रकार की शब्द ओर अर्थसंयुकर संसार भामता दे। हे रामजी 
ञ््तान से जगत्‌ भासता है ओर विचार कियेसे निवत्त दोता दे। जेते 
बालक को अपनी अज्ञानता से परल्ादीं मं वेनाल की कसना होती 
हे ओर ज्नानसे निशत हाती हे तेसे दी यह जगत्‌ अविचार से भासता ` 
हे आर विचार से निब्रृत्त होता दै । दे रामजी ! बास्तव मे जगत्‌ उपजा 
,  नरह।-असतरूप हे । जा स्वरूप से उपजा हाता ता निञत्त न राता पर 
` यह्‌ तो विचार से निषत्त होता हे इसमे जाना जाता हे कि, कड नरी 
बना। जो वस्तु सत्य दोती हे उसको निग्रत्ति नहीं होती ओरजो 
असत्‌ हे सो धिर नहीं रहता । हे रामजी ! सतस्वरूप आतमा का अभाव ` 


ं कदाचित्‌ नदीं होता आर असत्रूप जगत्‌ स्थिर नदी योता । जगत्‌ 





१३८ योगवाशिष्ट । 
आत्मामं आभासरूप हे आरम्भ ओर परिणाम से कुच उपजा नही । 


जहां चतन नहीं होता हे वहां सृष्टिभी नीं हेती क्योकि; आभ।सरूप 
ह आ्मारूप अदशं हे उसमें अनन्त सृष्टि प्रतितिम्बित दती है। ओर 
आदश में प्रतिषिस्ब भी तव होता हे जव दसग निकट हता है पर 
श्रता के निकट द्रा कोई नदीं ओर प्रतिषिम्ब होता है क्योंकि; 
्आभासरूप टे। एक ही आत्मसत्ता चैत्यता से दवेत की नाई दोक 
भासती दे पर य बना नदीं । जसे एूल मे सुगन्ध होती है तिलो मे 
तेल होता हे ओर अभिनि में उष्णता होती हे ओर जैसे मनोशज की 
सृष्टि होती है; तेसे दी आल्मा मँ जगत्‌ है । जेमे मनोराज से मनोज 
+ कगे सृष्टि भिन्न नही होती तेस यह जगत्‌ आतमा से भिन्न नदीं बना॥ 
इति श्रीयोगबाशिषटे उत्पात्तिप्रकरणे बोधहेतवणैनन्नाम प्रथमस्सर्भः ॥१॥ 
वशिष्टजी बोले; हे रामजी ! एक आकाशज आख्यान जो श्रवण 
का भषण ओर बोध का कारण हे उसको सुनिये. । आकाशज नामक ` 
एक बाद्यण शुद्धविदश से उत्पन्न हये । वह धर्मनिष्ट सदा सात्मा में 
स्थित रहते थे, भले प्रर प्रजा की प्रालना करतेथे ओर चिरंजीवीये 
तब मृत्यु विचार करनेलगी कि, ये अविनाशी हं ओर जो जीव उपनत 
हं उनको मारती दं परन्तु इस ब्राह्मण को मँ नदीं भोजन करसक्गी । 
जसे खन्न की धार पत्थरपर चलाये से छाश्ठत दोजाती टै तैतेदी मेरी 
शक्रे इस ब्राह्मण पर कुरिटत हग हे । हे रामजी ! एसे विचारके द्य 
बराह्मण के मोजन करने के निमित्त पटी ओर जेते श्रेष्ठ पुरुष अपने 
आचार कमे को नदीं त्याग करते तेसेदी ग्रत्यु भी अपने कर्मोको विचार 
कर. चली । जव बराह्मण के गृह मे .मष्यु ने प्रवेश किया तो जते प्रलय 
काल में महातेजमंयुक्र अग्नि सम पदाथ को जलने लगती है तैसेही 
अग्नि इसके जलानेको उडी र आगे दोड के जहां बह्मण वैद थ 
अन्तःपुर में जकर पकडनेलगी पर जसे बड़ा वलवान्‌ पुरुष भी ओरक 
संकल्परूय पुरुष को नीं पकड सङ्का तेसेही मृत्यु बाह्मण को न पकड 


क = 


सकी । तव उसने धर्मराज के गृह मेँ जाकर कहा; हे मगवन्‌ ! जो कोह 
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उत्पत्ति प्रकरण । १३६ 


उपजा हे उक्षको मे अवश्य भोजन करतीं परन्त एकव्राह्यएजो आकाश 
उपज। है उसको में वश नही करसकी । यह क्या कारण दे ? यम बोज्ते 
हे म्रत्यो ! तम किसको नहीं मारसक्री; जो कई मरता दे वह अपने 
कर्मा से मरता दे। जो कोह कर्मा का कत्ता हे उसके मारने को तम भी 
समथ हो पर जिसका कोड कम नदीं उसके मारने को तम समथ 
न्दी दो । इते हुम जाक उत ब्रह्मण के कमं सोजो; जब कमं 
प्रवोगी तव उसके मारने को समथ दोगी-अन्यथा समथ नदीगी । हे 
रामजी | जव इस प्रकार यमने कडा तब कम खोजने के निमित्त मत्य 
चल। । केप वासना का नाम हे । वहां जाके ब्राह्मण के कर्मो को दृटुने 
लगी ओर दशो दिशा में ताल, सय॒द्र, वगीवे योर द्रीपसे द्वीपान्तर 
इत्यादिक सव स्थान देखते फिरी परन्तु बाह्यएके कर्मो की प्रतिमा कदी 
न पाह । हे रामजी ! मत्य बड़ी वलवन्त है परन्तु उस ब्राह्मण के कर्मो 
को उसने न पाय। त्र फिर धमराज के पसर गई-जो सम्पूणं संशयों 
को नाश करनेवाले ओर ज्ञानस्ररूप है-ओर उनसे कदने लगी; हे 
संशया # नाशकत्तः ! इम ब्राह्मण कै कम यशकां कटा नदा र्ट राते 
ने वहत प्रकारसे दृटा । जो शरीरधारी दंसो सब क संयुक्क हें पर 
इका तो कमं कोड भी नहीं हे इसका क्या कारण हे ? यम बोले; हे 
` मत्य ! इस ब्रा्ण की उत्पत्ति शद्ध चिदाकाश से हहं हे जहां कोई ` 
कारणनभथा। जो कारण विना पदाथमे मासतादहे सो इश्वररूप हे । 
हे शयो ! शुद्ध आकाशते जो इसका दोना हरा हे तो यह भी वही 
रूप हे । यह बाह्यण भी शद्ध चिदाकाशरूप हे ओर इस चेतनदी वष 
 दे। इमका केम कोई नदं आर न कोई करिय। ह । अपने स्वरूप से आप 
, हीं इसका हाना हा है इस कारण इसका नाम स्वयम्भ्र दे ओर सदा 
7 अपने आप में स्थित हे । इसको जगत्‌ इद नदीं भ(सता-षदा अदेत 
ङ्प है । मृत्य बोली; हे भगवन्‌ ! जो यह अकाश स्वरूपहेतो साकारं 
रूप कयां रट खता ह ! यमजां बाले; हं प्रत्या ! यह सदा निराकार 


१ 


चैतन्य वपु दै ओर इसके साथ आकार ओर अदंभाव भी नहीं है इससे 





९९० योगवाशिष । 


इसके[ नाश केसा } यह तो अहं वे जानताही नदीं योर जगत्‌ क्षा 
निरचय मा इसका नहीं हे । यह ब्राह्मण अचेत चिन्मात्र है जिसके मन 
म पदाथा का सद्भाव हाता उसकानशमभी होता दहे ओर जिसको 
जगत्‌ भासताही नदीं सङा नाश केसेहो ? हे भ्रत्यो ! जो बडा को 
वलष्टम। हा अ।र संकट जजेररिभी दो नोभौ अआकाशको बाधन 
सकेगा तैसे ही ब्राह्मण आकाशरूप हे इसका नाश कैम दो ? इससे इसे 
नाश करनं का उद्यम त्याग कर देहधासियों को जाकर मारे-यह तमे 
न म्रेगा । हं रामजी । यदह स॒नकर म्रत्यु अआश्चयेवत्‌ दो अपने ग्रह लो? 
आई । रामजा बाजत; हे भगवन्‌ ! यह तो हमारे वड पितापहं बह्याकी 
वात्ता तुमने कटी हे । षरशिष्टजी बोले; हे रामजी ! यह वाक्त तोभेने 
जह्य कहा दे परन्तु मृत्यु खर यमके विषाद निमित यह कथ ेँने तमको 
सनाई हं । इस प्रकार जव वहतकाल व्यतीत हौ र कलया अन्तपात 
हरा तव मृत्यु सवे भरता को भाजनकर फिर ब्रह्माको भोजन करने ग६। 
जेसे किसी का काम हो ओर यदि एकवार मिद्ध न मया तो यह 
तोड़ नहीं देता फिर उद्यम करता हे तेद मयु भी बह्म सम्बुखगः। 
तवर धमराज न काः हे म्रत्यो ! यह व्रह्मा हे । यह आकाशषूपदहेबो 


अकशहा इसक्रा शरार दं । अक्राश के पकड़ने फो तम केसे समध 
हाग्‌ ? यह त। पञ्चभ्रूत कै .शरीरमे रहित हे । जेपे संकस्य पुरुष होता 
तां उसकाञथ्याकाश ही वणुद्टोता दे तेसदी यह अआआकाशरूप आदि, अन्त, 
मध्य अ।र अहं त्वं के उ्ञेव से रहित अर अचेत चिन्मात्र है इसके मस 
कोत्‌ केसे समय होगी ? यह जो इसका वपु भासतादहैसोपसेहेजै 
शस्पी के मन में थम्भङ्गी पुतली होती हे पर वह कुच है नदीं तैव 


स्वरुप स इतरं इस दानानां ग्रहता बह्मवरूप द हमारं 3.8 











कल्पना को त्याग देहधारियों को जार मारे ॥ 4 
इति श्रीयोगवाशिष्ेरत्पततिप्रकरणेभथमसशििणंननामदितीयस्तगंः ॥४ 
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उत्पत्ति प्रकरण । | १४१ 


वशिषएटनी बोले; हे रमजी ! शुद्ध चिन्मात्र सत्ता एेमी सूक्ष्म हेक्रि 
उसमे आकाश भी पर्वत के समान स्थूल हे । उस चित्त मे जो अहंअसिपि 
चैव्योन्षुखत्व हश्रा है उससे अपने साथ देह को देखा । पर वह देह भी 
आक्ाशकूप हे । हे रामजी ! शद्ध चिन्मात्र मेचेत्य का उल्लेख किसी 
कारण से नहीं हा स्वतः स्वामाविकदी एमे उक्ञख आयणरा हे उसी 
 क्रानाम स्वयम्‌ व्ह्याहे। उम त्र्या को सदा बह्मही कानिश्वय हे। 
ह्या ओर चय मे कुच मेद नहीं हे । जेषे समुद्र ओर तरङ्ग मे; आकाश 
श्र शन्यता प्रे जोर एल ओओर गध मे इत्र भद नहीं होता तेसदीं बह्मा 
शरोर ब्य परे भेद नहीं । जैसे जलल द्रवत। के कारण तरङ्गरूप होकर 
भस्त हे तेरेदी आश्चत्ता चेतन्यता से त्र्या हाकर भाप्तती दे। व्या 
दुसरी वस्त॒ च नरी हे सदा चैतन्य आकाश हे आर पृथ्वी आदिक 
तों से राहत हे । हे रामजी! न कोड इसका कारण हेओरन कोइ 
कमे हे । रमज बोजे; हे भगवन्‌ ! मापने कहा कि, ब्रह्माजी का वपु 
 प्रथ्वी आदि तसो से रहित हे ओर सङ्कल्पमात्र हे तो इसका कारण 
स्मृति का संस्कार स्योन हया । जेप हमको ओर २ जीवों कीं स्मरति 
हे तेसेही ह्या को भी होनी चाहिये ? वशिनी बोले; हे मजी । स्मृति ` 
संस्कार उमीक्ा कारण होतादे जो अगे भी देद्वान्‌ टो। जो पदाथ 
अगि देखा होता हे उसकी स्प्रति म॑स्कारसेदोतीदै ओर जो देखा 
नरी होता उसकी स्मरति सस्कारसे भी नदी होती । बह्याजी अद्वैत, अज 
ओर अदि, मध्य, अन्तसे रदित हं; इनकी स्रति कारण केसे 
बह तो शद्ध बोधरूप हे ओर आत्मतच् ब्रह्मरूप होकर स्थित इये हे \ 
अपने आपसे जो इसका दना ह्या है इसीसे इसका नाम स्वयम्भहे। 
शुद्धयोध मे चेत्य उल्लेखे इया है-अथात्‌ चित्‌ चेतन्य स्वरूप का नाम ` 
` दे। अपना चित्‌ सावित्‌दी कारण हं आर दसरा कोई कारण नरी- 
सदा निराकार ओर संकसर्परूप इसका शरीर हे ओर पृथ्वी आदिक 
भरतो से शद्ध अन्तवाहक वपु हे । रामजी बो; हे य॒नीश्वर ! जितने ` 


व द तिनके दो दो शरीर है-एक अन्तवाहक ओर दसरा आधि- ` 
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भोतिक । बह्मा का एकदी अन्तवाहक शीर कैसे है, यह वाक्तौ स्पष्ट 
केर कारेयं ? वश जी बाले; हे रामजी ! जनो सकारणरूप जीव हँ उनके 
दादा शरीर हंपर ब्रह्माजी अक्रारण हं इस कार उनका एक अन्त 
वाही शरीर हे । हे रामनी ! सुनिये; जीवों का कारण बह्या ह इस 
कारण यह जीव दोनों देहोको धरते ओर ब््याजीका कारण 
कोड नही यह अपने आपसे दी उपजे है -इनष्ा नाम स्वयम्भ्‌ 
हे । आदे जो इसका प्रादुभोव ह्या हे सो अन्तवाहक शरीर दे । इनको 
पने स्वरूप का विस्मरण नहीं हा सदा अपने वास्तवस्वरूप में 
स्थित हं इससे अन्तवाहक दँ ओर रश्य को अपना संकल्पमान्न जानते 
हे । [जनको रश्य मं दृद प्रतीति हई है उनको अधिभरत कहते हे । जेमे 
जडता से जल की वरफ रोती दहे तेसेदी रश्यकी ददता से आधि 
भोतिकं दोते द । हे रामजी ! जितना जगत्‌ तमको रशि आआताहेसो 
सत्र आकाशरूप हे, फंसी परथ्वां आदिक भरतो से नदीं हृश्छा केवल 
भ्रम से आदिभोतिकं भासते । जेते स्वप्रनगर आक्ाशरूप होताहै 
किसी कारण मे नदीं उपजता ओर न किसी प्रध्वी आदिक तों से 
उपनता हे केवल आक्राशरूप हे ओर निद्रादोष से आधिभोतिकर होकर 
भापता टे; तेसेदी यह जाग्रत्‌ जगत्‌ भी ज्ञान से आपिम तिक आकाश 
भाता हे । ज५ अज्ञान से स्वप्र अथकार भाता हे तैसेदी जगत्‌ अन्नानि 
से अथकार भासता दे। हे रामजी ! यह सम्पूणं जगत्‌ सेकस्पमात्र है 
ओर कड वना नहीं । जेमे मनोज के पवेत आकाशसरूप दाते हे; तमे 
ही जगत्‌ भी आकाशरूप हे । वास्तव में त्र बना नहीं सव पुरुषके 
संकल्प हँ ओर मनसे उपजे हँ । जेषे वीज से देशकाल के संयोगसे 
क्र निकलता दे; तेषेही सव दृश्य मनसे उपजता हे । वह मनशूपी 
ब्रह्मा है यर बह्यादि मनरूप दँ । उनके संकल मेँ जा सम्पण जगत्‌ 
स्थित हे वह्‌ स अक्ाशरूप द-आआधधिमातक कई नह। । हं रामजा| 
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भासते देँ सो भारितमाच दै-वास्तव इल नहीं हे । हे रामजी ! जितने 
जीव द वे सव अन्तवाहक द परन्त॒ अज्ञानी को अन्तवाहकता निषत्त 
होकर आधिभौतिकता दद होगई हे । जी ज्ञानवान्‌ परुष द सो अन्त- 
वाहकरूपही हें । हे रामजी ! जिन परुषो को प्रमाद नहीं हया वे सद 
राता में स्थित ओर अन्तवाहकरूप हँ ओर सथ जगत्‌ अआशाशरूप 
 दे। जैसे संकल्प पुरुष, गन्धवैनगर ओर खप्रपर होते टे तैसेदी यह 
जगत्‌ हे जेसे शिली कल्पता हे फे, इस थम्भे इतनी परतलियां द सो 
पत्तियां उपजी नदीं थम्भाज्योंका लयं स्थित दहे पतली का सद्धाव 
केवल शिल्पी के भन वं होता हे तैसेदी सव विश्व मनमें स्थित हे ऽस 
का स्वरूप कुत नदीं बना । जेते तरङ्ग दी जलरूप ओर जल ही तरद्वरूपहे 
तेसेही दृश्यं भी भनरूप हे ओर मनद दश्यरूप हे । हे रामजी ! जब 
तक मनका सद्भाव हे तवतक हश्य हे-रश्य का बीज मन हे जैसे कमल 
के डोडे का सद्धाव उसके बीज में होता हे ओर उससे कमल के डोडे 
की उत्पत्ति होती है तैपेदी जगत्‌ का बीज मन दहै-सव जगत्‌ मनसे 

उत्पन्न होतादहे। हे रामजी जब तुमका स्वप्र आआतादे तव तम्हारदी 
चित्त दृश्य को चेतता जाता है ओर तो कोड कारण नदीं होता तैसेदी 
यह जगत्‌ भी जानना । यह तुम्हारे अनुभव की वात्ता करी हे क्योकि 

यह तमको नित अनुभव होता हे। हे रामजी ! मनहीं जगत्‌ का कारण 
है ओर कड नदीं । जव मन उपशम होगा तब रश्यभरम भिर जिगा । 
जबतक मन उपशम नहीं हाता तवत रश्य भ्रम भी तिब्ृत्त नहीं होता 
_ ओर जबतक श्य निदत्त नहीं होता तबतक शुद्ध बोध नदीं होता एवम्‌ 
। जबतक शद्ध बोध नही हाता तबत़ आतमानन्द भी नदीं दोता॥ 
\ इति भ्रीयागवाशेष्ट उसत्िप्रकरणे बोधहतुवणनन्नाम तृतीयस्सगेः॥ ३॥ 
| . इतना कटक ९ बाल्मीकिजी बाले फि, इस प्रकार सुनि शादैल वशिष्ट ` 
जी केकर तृष्णी हये ओर से श्रोता वशिष्ठजी के वचनो को घनके 
ओर उनके यथ मे स्थित हो इन्िर्यो की चपलताको त्याग श्रत्तिको 
स्थित करते भये तरह के वेग स्थिर होगे; पिज मेँ जो तेतेयेसो 
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भी सुनकर तष्णी रोगये; ललना जो चपल थीं सो भी उस काल में 
अपना चप्रलता को त्याग करती भई ओर वन के पश पक्षी जो निकट 
थे सा भौ सनकर तृष्णी हये । निदान मध्याह्न का समय हृश्रा तव राजा 
के बड़ भ्रत्यो न कदा; हे राजन्‌ ! अथ स्नान सन्ध्या का समय इमा उ६ 
कर स्नान सन्ध्या कीजिये । तव वशिष्ठनी बोले; हे राजन्‌ ! अबजो 
कुच कना थ। सो हम कट चके, कल फिर कछ कैगे । राजाने कहा 
बहत अच्छा ओर उठकर अगध्यं पायय नेवेय से वशिनी का पजन 
करिया ओर ओर जो ब्रह्मषि थे उनकी भी यथायोग्य पूजा ङी । त 
वशेष्ठज। उट खड हुये अर परस्पर नमस्कार कर अपने २ स्थानों की 
चले । अआकाशचारी आकाश को, प्रथ्वी पर रटनेवाले ब्रह्मषिं ओर 
` राजि परथ्वी पर, पातालवासी पाताल कों ओर सय भगवान्‌ दिन 
रात्रि की कल्पना को त्यागकर स्थिर दो रहे ओर मन्दमन्द पवन गन्ध 
साहेत चलने लगी मानो पवन भी कृताथ होने आया हे । इतने में सये 
अस्त दाकर ओर ठो में प्रकाशने लगे क्योकि; सन्त जन सव टरमें 
प्रकाशते द । इतने में रात्रि हह तो तारागण प्रकट होगये ओर अमृत 
की किरणों को धारण किये चन्द्रमा उदय दृश्या । उस समय अन्धकार 
का अभावदहांगया. अर राजाका दारमी चन्द्रमाकी करणो 
शीतल हागया-मानों वशिष्टनी के वचनों को सुनकर इनकी त॑प्रता 
मिट गह । निदान सव श्रोताओं ने पिचारपवेक रात्रिका व्यतीत ङ्गियाः 
जव मयं की किरण निङूली तौ अन्धकार नष्ट दीगया-जंसं सन्तांके 
वचनों से अज्ञानी के हदय का तम नष्ट होता दै-ओंर सव जगत्‌ की 
क्रिया प्रकट हो आहं तच तचर, भूषर ओर पाताल के वासी सष श्रोता 
. स्नान सन्ध्याकर अपने र स्थानां में आये आर परस्पर नमस्कार कर 
पूर्वके प्रसंग को उठाकर रामजी सहित बोले; हे मगवन्‌ ! एसे मन 
रूप क्या? जिससे किं, संसाररूपी दम्ां का मञ्जरी वदतीं ह > 
वशिनी बोकते; हे रामजी ! इस मनका सूप छव देखने मेँ नही आता 
`: यह मन नाममात्र दै । वास्तव मं इसकार्प छव न€। भर आकाश॒ क 
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नाई शन्यदे । हे रामनी ! मन आता मं कुच नहीं उपजा। जेते रं 
` मं तेज; वायु में स्पन्द्‌; जल म तरङ्ग; सवणं मँ भषण; मरीचिकामें 
जल हं र आकाश में दसरा चन्द्रमा हे तेसेही मन भी आत्मा मेढ 
वाप्तव नह हे । हे रामजी ! यह अ!र्चये हे किः वास्तव में कुदं उपजा 
नहीं पर आकाश की नाइ मव घें मे ब्तेता हे ओर सम्पण जगत्‌ मन 
` से भासता हे । असतरूपी जगत्‌ जिससे भासता दे उप्ी का नाम मन 
हे । हे रामजी ! आसा शुद्ध ओर अद्रेत हैः दैतरूप जगत्‌ जिसमें 
भासता है उसका नाम मन है ओर संकस्प विकल्प जो फुश्ता है वह 
 मनकारूपहै। जदा २ संकख फुरता है वहां २ मन है जैसे जहाँ २. 
तरङ्ग फएरते हं तहां २ जत है तेसेही जहां २ संकल्पं फुरता हे वहां २ 
मरन हे मन के ओर्‌ भी नाम र-स्प्रति, असधिद्या, मलीनता ओर तमये 
सव इसी के नाम ज्ञानवा्‌ पुरुष जानते दे । हे रामजी ! जितना जगत्‌- 
जाल भासता है सो सब मन से उत्पन्न हृञ्या हे ओर सब दृश्य मनरूप 
हे क्योकि मनका श्वा हरा है बास्तवमें कुच नहींहे। हे रामजी! मन 
रूपी देह का नाप अन्तवाहक शरीर है वह सकल्परूप सब जीवों का ` 

मादि वए हे । उस सकल्पमे जा चद्‌ आआभ।स हा हे उससे अधिभोतिक्‌ ` 
भासने लगा है ओर आदि स्वरूप का प्रमाद हु हे । हे रामजी । यह 
जगत्‌ सव सकस्परूप हे ओर स्वरूप के प्रमाद से पिण्डाकार भासतादै। _ 
जैसे स्वप्रदेह का आकार अआकाशरूप हे उपमं प्रधी अदि तोका ` 
` अभाव होता हे परन्तु अन्नान से आधिभौतिकता भासती हे सों मनी ` 
का संसरना हे तैसेदी यह जगत्‌ हे; मनर एुरने से भासता दे । दे सम- 
। जी ! जहां मन हे वह्यं रश्य हे ओर जहां दृश्य हे वहां मनहे । जब मन्‌ ` 

¦ नष्टहो तब दृश्य भी नष्ट हो । शुद्ध बीधमात्रमें जो दृश्य भासताहे `. 
सोह मन दे । जव तक दृश्य भात्ता है तबतक सुक्कं न हागाः जब दश्य- ¦ 

श्रम नष्ट होगा तव शुद्धबोध प्राप होगा। हेरामजी ! “द्रष्ट, दशेनदश्य ” र 


` यहं त्रिपुटी मन से भासती दै । जैसे खभमे शिदुयी मासतीदे बर जब ` 
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तेसेरी आत्मसत्ता मे जागे हये को अपना आप अद्ैतही भासताहै। 
जबतक श॒द्धबोध नदीं प्राप हआ तवतक टश्यभरम निवृत्त नहीं दोता। 
वह बाह्य देखता दे तो भी सृष्टिदी दृष्टि आती हे; अन्तर देखेगा तो भी 
सुद र्ट आती है ओर उसको सत्य जानकर राग द्वेष कल्पना उठती 
है । जब मन आतमपद को प्राप्त होता हे तव हश्यभम निवृत्त दोजाता 
हे। जैसे जव वाकी स्पन्दता मिटी तव बृक्षकेपत्रंका हलनाभी 
भिर जाता दै । इससे मनरूपी दश्यही बन्धन का कारण हे; रामजी 
बोले; हे भगवस्‌ ! यह दश्यरूपी विसूचिका! रोग द उसकी निडत्ति कते 
दो सो कृपा करके कटो ? वशिनी बाजत; हे रामजी ! संपाररूपी वेताल 
जिसको लगा है उसकी निबत्ति अकस्मात्‌ होती है । प्रथम तो विचार 
करके जगत्‌ का स्वरूप जानो; उसके अनन्तर जव आत्मपद नँ विश्रान्त 
होंगे तब तम सवे आत्मा होगे । दे रामजी ! टश्यभरम जो तमको भासतां 
हे उसको मेँ उत्तर ग्रन्थ से निवृत्त करूंगा; इसमें सन्देह नहीं । सनिये; 
ह्‌ दृश्य मन से उपजा हे ओर इसका सद्धाव मनम ही हा हे । जेप 
कमल के डोडे का उपजना कमल के उड के बीज मेदे तेसेदी संसार 
का उपजना स्मृति स दाता । वह स्मरति अनुभव आकारम्‌ हतिीह। 
हे रामजी ! स्परति उस पदाथ कें . होती है जसका असभव सद्धावरूप 
ग्रहण होता हे । जितना इड जगत्‌ तुमकां भासता हं सां संकल्प रूप 
हे-कोई पदार्थं सतरूप नदीं । जो वस्तु अपतरूप हे उसकी स्थिता 
नदीं होती ओर जो वस्तु सतरूप हे उसका अभाव कदाचित्‌ नहीं दोता। 
जितना कद प्रपञ्च भासता दै सो अस्तत्रूप हे मनफे चिन्तन से उन्न 
हा हं । जव मन फुरने से रहित दो तब जगत्‌ भम निदत्त होता हे ॥ 
हे रामजी! पृथ्वी, पत आदिक जगत्‌ असत्रूप न होते तो सुक्र भी 
केहन होता। सक्तो हश्यभरमसे दाता दः ज्‌ हश्यभम नष्ट न दते 
तो सुक्क भी कोई न दोता; पर बह्म, राजिः देवता इत्यादिक ५ । 
,. य॒क्र हये हँ हस कारण कहता हूं के, दृश्य सत्यरूप मनकं संकट ‰ 
= स्थित हे। हे रामजी. ! एक मनको स्थिरफर देखो फर अहं तं अ (9 
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जगत्‌ तुमको कुच न भासेगा । चित्तरूपी आदर्शं मे संकखरूपी दश्य 
` मलानता द । जव मलीनता द्र दांगी तव आतमा का साक्षात्कार दामा। 
हे रामजी ! यद रश्यभ्रम मिथ्या उदय इश्रा हे । जैसे गन्धव नगर 
अर स्वप्रएुर्‌ तेसेदी यह जगत्‌ भी हे। जैसे शद्ध आदश मेंप- 
वत का प्रतिदिभ् होता है तेमेदी चित्तरूथी आदश मे यह दश्य 
 प्रातेबिम्ब हे । सुद्र में जो पवेतका प्रतिषिम्ब होतादहेसो आकाश 
रूप हे उसमे कृं पवेत क्रा सद्भाव नदीं तेष्दी आत्मा मे जगत्‌ का 
मद्धावि नहीं । जैसे बालश्छ को भ्रमसे परदादीं म पिशाचबुद्धि दती 
` हे तेसेदी अक्ञानी को जगत्‌ भामता हे-वास्तव में जगत्‌ इ नदीं 
 .हे। हे रामजी ! न दधु मन उपजा हे ओर न इंड जगत्‌ उपजा हे- 
दोनों असतरूप हँ । जेमे आछाश में दसरा चन्द्रमा भासता हे तैसेदी 
त्मा मे जगत्‌ भासता हे । जैसे श्राकाश अपनी शून्यता ओर सयुर 
जल से पणे हे तैपेदी व्ह्यपत्ता अपने आपत स्थित ओर पण है ओर 
उसमे जगत्‌ का अत्यन्त अभाव हे। इतना सुन रामजी नेषा; द 
भगवन्‌ ! यह तम्हारे वचन एसे हं जसे कायं ऊः वन्ध्या के प्रन 
पवेत चणे धिया; शशे(के श्रंग अतिष॒न्दर है, रेत में तेल निकलता 
शरोर पत्थर की शिला बत्य करती वा मूत्त का मेघ गजता ओर पत्थर ` 
की एतलियां गान रती हं । तम कहते हा कि, रश्य कुच उपजाही 
` नहीं ओर हेही नहीं ओर स॒भको ये जरा, मृत्य आदिक विकारो सहित 
प्रत्यक्ष भापते हँ इससे मेरे मन में तम्हरि वचनां का सद्भाव नहीं स्थित 
होता ) कदानित्‌ तम्हारे निश्चय में इसी प्रकार हेतो अपना निश्चय 
परमको भी वतलाडये । वशिष्ट नी वोज्ञे; हे रामजी ! हमारे वचन यथाथ 
„ हें । हमने असत्‌ कदाचित्‌ नदीं कहा ! तम विचार के देखो यह जगत्‌ 
आडम्बर विन। कारण हे । ज महाप्रलय होता है तब शुद्धचेतन्य संवित 
ह जाता हे ओर उसमें कायकारण कोड कल्पना नहीं रहती द-उसमे 
फिर यह जगत्‌ कारण बिना एुष्ताहे) जैसे घुषिमे खप्रसृषटि फुर . 


१, ५ 


आतीद्‌अ।र ज॑सं स्वप्रसृष्टे अकारण दे तेसेही यह्‌ सृष्टी अकारणं हे। ठ 
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` हे रामजी] जिसका समवायकारण ओर निमित्त कारण न हो ओर प्रल्ष 
भासं उस जानये के, भ्रान्तरूप हे । जेमसे तुमको नित्य स्वप्र का अन 
भव हाता हं आर उसमें नाना प्रकारके पदाथ कायं कारण सहित भासते 
द पर कारण विना हें तेसेही यह जगत्‌ भी कारण बिना हे। इसमे 
आदि कारण विनादही जगत उपजा हे । जेसे गन्धर्मनगर, संकृल्पपरर 
अ।र आकाशम दूसरा चन्द्रमा भासता दे; तैसेदी यह जगत्‌ भास्तता 
हैक पदाथ सत्‌ नदद । जसे स्वभ मे रजपति ओर नाना प्रकार के 
पदाथ मासते दे सो केसी कारण से तो नदीं उपने केवल आकाशरूप 
मन के संसरने से सव भाप्रते द; तेसेही यह जगत्‌ चित्त फे सरमे से 
भाप्तता दै । जेसे स्वप्र मे यर स्वप्रा भासतादहे ओर फिर उसमे ओर 
स्वप्रा भासता हे तैसे यह जगत्‌ भासताहे ओर तेपदी जाम्रत्‌ जगत्‌जाल 
मनक कल्पना से मासता दे । हे रामजी ! चलना, दोडना, देना, लेना 
बोलना, नना, मषना इत्यादेक षिषय र राग्ेषा देकं विकार षष 
मनके पुने से होते है-आआसमामें कोहं षिकार 
हाता हे तब सब कल्पना निवृत्त होजाती हे उषते समार का कारण 
मनदीहे॥ ~ 

इति श्रीयोगवाशिषटेउतयत्तिप्रकरणे बोधेतवणननाम चत्भस्स्मः॥ ४॥ | 
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रामजी बले; हे भगवन्‌ ! मनका रूप क्या हे? वह तो मायामय ह 
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इसका हाना जससे दे सो क्न पद दहे? वशिष्ठनी बाजे; हे रामजी। 
जब महाप्रलय हाता दै तब सब जगत्‌ का अभाव हाजातोःहै ओर पि 
जो शष रहता दसा सतरूपदे। आदि सगका भी सतरूप होताहै 
उसका नाश कद्‌ चत्‌ नदह दाता बह सदा प्रकाशरूप प्रमदेव, शद्धः 
परमात्मत, अजः अविनाशी आर अद्धेत हे । उसको बाणी नहीं कह. 
सङ्गी । बह पद्‌ जावन्पुक्क पाता हे। हे रामजी ! आत्म आदिक ‡ स 
उदेश मे काल्पत ह; स्वाभाविकं कोई शब्द नहीं प्रतता । शिष्य 
` बताने के लिये श।खकारों ने देव के वहत नाम कल्पे देँ सुस्य तो त 
` करो “रुष कते दें । वेदान्तवादी उसीको “ब्रह्म” कहते ओर विन्न 
& | ५ 











उत्पत्ति प्रकरण । १४६ 
वादी उसीको विज्ञान से “वाध” कहते । कोई कहते हे क “नि्मलरूपः" 
हे शून्यवादी कहते हैँ "“शन्यः* ही शषरहता हे; कोई कहते द “भ्रकाश 
रूप ह जस्कं प्रकाश स सूयादेकं प्रकाशते हं, एक उसका “वङ्गाः 
कहते कि, द्यादिवेद का “वक्रा” वही हे मौर स्प्ृतिकन्ता कहते किं, सब 
कुल वह स्परतिसे करनेवाला हे ओर सथ कु उसकी इच्छा से हृश्ा दै 
` इसम सवका कत्ता सवे “'ख्रात्मा ` दं । हं रामजां | इसा तरह अनेक 

नाम शाच्रकासें ने कहे हैँ । इन सबका अधिष्ठान परमदेव दे ओर अस्ति 
आदि षटूविश्य से रहित शद्ध, चैतन्य चयोर सयेवत्‌ प्रकाशरूप दे । ` 
वही देव सब जगत्‌ मं पृण हरहा हे । हे रामजी ! आत्मारूपी सूयं ह 
ओर बह्मा, विष्ण, सुद्रादिक उसकी किरणें हें । बह्यरूपी समुद्र में जमत्‌ 
रूपी तरंग बुदूघुदे उत्पन्न दोकर लीन होते हं ओर सब पदाथ उस आत्मा 
के प्रकाश से प्रक{शते हें जेसे दीपक अपने आपसे प्रकाशता हे ओर 
रोको भी प्रकाश देता हे तेसेही आत्मा अपने प्रकाश से प्रकशत। हे 
रर सबको सत्ता देनेवाला हे । हे रामजी ! वृक्ष आलमसत्ता से उपजता 
हेः आकाश मे शन्यता उसीकी की हे ओर अग्निम उष्ता, जलम 
द्रवता ओर पवन में स्पश उसखाकी ॐ दे । निदान सब पदार्था की सत्ता 
 वहीहे। मोरों के पङ्को-मे रङ्ग आत्मसत्तासे दी हुआ दे; पत्थर में मुंगा 
ग्र पत्थर मे जडता उसके की हे । ओर स्थावर-जंगम जगत का 
अधिष्ठानरूप वही ब्रह्म हे । हे रामजी ! आत्मरूपी चन्द्रमा की फरण 
ब्रह्यारडरूपी अक्षरेण उत्पन्न होती हे । बह चन्द्रमा शीतलता ओर अमत 
से पणं हे । ब्रह्मरूपी मेघ हे उपसे जीवरूषी बंदियां रपकती हे । जेसे 
` -बिजली का प्रकाश होता हे अ।र चिपज।त। हे तेसेही जगत्‌ प्रकट होता 
है ओर चिपजाता हे । सवका अधिष्ठान आत्मसत्ता ओर वह नित्य, 
शुद्धः बुद्ध ओर परमानन्दरूप हे । सब सत्य अमत्यरूप पदाथ उसी 
आलमसत्ता से होते हँ । हे रामजी ! उस देवकी सत्ता हे जडपर्यष्टक' 
चैतन्य होकर चेष्टा करती हे । जेसे चम्बक पत्थरकी सत्ता से लोह 


करता हे तेसेदी चेतन्यरूपी चुम्बक मणि से देह वेष्टा करती ठ ।क । वह 
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चसा नत्य चततन्य आर सबका कत्त हे; उसका कत्त यर कोर नहीं पह 
सबसे अभेदरूप समानसत्ता हे ओर उदय अस्त से राहत दे । हे रामजी । 

जो पुरुष उष देवको साक्षात्‌ करता हे उसकी सव क्रिया नष्ट होजाती है 
ओर चिदजइ ग्रन्थि चिदजाती हं ओर केवल बोधरूप होते हें । जघ 
स्वभावसत्ता मे मन स्थित होताहै तब मृत्यु को सम्पुख देखकर भी विल 
नही होता । इतना कहकर फिर वशिष्टजी बोत्ते; हे मजी ! वह्‌ देष 
किसी स्थान मे नदीं रहता ओर कीं द्र भी नहीं हे वह तो अपने आप 

ही मं स्थित दे। हे रामजी ! षटधघटमें वह देव हेषपर अज्ञानी कोद्र 
भासता हं । स्नान, दानः, तप आदे से वह प्राप्न नदीं होता केवत ज्ञान 

से ही प्राच हाता देकत्तेग्य से प्राप नदीं होता । जेसे मगतष्णा की नदी 
भासती हे वह कृत्तेभ्यता से निब्रृत्त नदी दोती केवल ज्ञातव्यसे ही नित्त्त 
दाता ह तहा जगत्‌ ऋ नवत्त आत्पक्ञानसे हा हाती ३ । ह रामजी 1 
कर्तव्य भ। वद्य दे। जो प्रापरहानिक्ा ज्ञातव्यरूप दे-अथात्‌ यह कि निष 

सं ज्ञातव्यस्वरूप की प्रापे हाती हे। रामजी बोले; हे भगवस्‌ | निष 
देव के जनने से पुरुष फिर जन्म मरण को नदीं प्राच होता वह कां 
रहता हे अ।र करस तप अर श से उसकी प्रापि दोतीहे ? वशिषएठनी 
बाते; हे मजी ! किसी तपसे उस देवकी प्रापि नहीं दोती केवल अपने 
` पुरुष प्रयत से ही उध्षकी प्राति द्येती हे । जितना व राग, देष, काम, 
क्रोध, मत्र आर अभिमान सहित तप दहे वह निष्फलदम्भ हे। इनसे 
अत्मपदक प्राप नहा हाता । ह मजा ! इसका परम आध ससग 
अर सतशास्रो का विचरे जससे दश्यरूपी िसाचेका निवर्त हाती 
दे । प्रथम इसका आचार भी शाश्च आर लीोकेक अविरुद्ध हो अथाह 
 शाल्ञा क असुसार हा अ।र भागरूप। गदु म न गर । दूस सतप पयुद 
 यथालाम सतुष्ट दाकर आनेच्छत भागा.का प्राप्त हा अर जां शा 
 अविरुद हो उसको अह करे ओर विरुद दो उपा त्याग करे-इने8 
दीनि न हो । एेपे उदाराला को शीघ्रही आत्मपद की प्राति होती हे 
हे शमजी । आत्मपद पाने का कारण सत्सम चर सतशस्र ६॥ सम 


ह 








इष्यति प्रकरण । ९५१ 


वह्‌ दं जसका सष लोग भला साध कहते ह यर सतशाश्च वही द जि 
म ब्रह्य निरूपण हा । जव पेसे सन्तो का संग ओर सतशा्चो का विचि 
हां तो शीघही आत्मपद कौ प्रधि हाती हे। जव मनुष्य श्रुति विचारद्रास 
अपने परम स्वभावे स्थित होता हेतव ब्रह्या विष्ण श्यौर रुद्र भी उसपर 


दया चाहत ह अर कहत हक यह्‌ परुषपरव्रह्म हृ ह । ह रामजा. सन्ता 


का संग्र सतशाश्चो का विचार निमल करता ओर दश्यरूप मेलको नाशं 
करता हे । जसे निमलीरेत से जल का मेल द्र हात। है तेसेदी यह परुष 
निमेल ओर चैतन्य होत हे ॥ 

इति श्रीयोगबाशिष्दत्पत्तिप्रकरणेप्रयतोपदेशोनामपञ्चमस्सगेः ॥ ५॥ 


इतना खनः, रामजीने पृछा; हे भगवन्‌ | वह देव नो तुमने कहा कि, 


1 


जिसके जानने से सस्रार बन्धनसे युक्र होता ह कहां स्थित है ओर किस . 


व ण च 


प्रकार मनुष्यं उसकं पाता ह ? वाशष्टजा बालि; हे रामजा ! बह देव दर्‌ - 


नह रराम हा स्थित ह । गत्य; चचन्पात्र सवम पण अर सवे वरव 


स रहत्‌ हं । च॒न्द्रमा के मस्तक धरनवाल सदारिव, बह्याजी अर्‌ 


विष्ण ओर इन्द्रादिकं सब चिन्माचरूप द । बरक सब जगत्‌ चिन्पा्- 


\ क 


रूप हे रामजी बोक्ते; हे भगवन्‌ ! यह तो अज्ञान वालक भी कहते हं कि, 
| आत्मा चिन्मात्र है; ठम्हारे उपदेश से क्या सिद्धे इ ¢ वशिष्ठजी 
| बोले, हे रामजी ! इत विश्व के चिन्मात्र जानने से तुम संसारसमुद्र को 
। नरी लंघ सक्ते इस चैतन्य का नाम संप्तार है। यह चैतन्य जीव पश है; 
। ससार नामरूप हे इससे जरमरणरूप तरङ्ग उत्पन्न हाते दे क्योकि, हेय 


रूप टःख पाता दे । हे रामजी ! चेतन्य होकर जो चैतन्यता है सो अनथ 


| का कारण हे ओर चैतन्य से रदित जो चैतन्य है बह परमासमा दे। उस 
= परमातमा को जानकर मङ्कि होती है तच वेतन्यता भिजाती दै 1 हे 
| रामजी ! परमात्मा के जानने से हृदय की चिदूजड मन्थि यूर पडती है 


अथात्‌ अहं मम न्ट हो जाता हेः सव संशय उेदेजाते हे ओर सब क 


क्री हो जाति दं । रामजी ने पा; हे मगवन्‌ | चित्त चेतन्योन्मुख दोताहै ५८ न 






९१५२ यागवाशेषए । 
समथ हातादं आर दृश्य किंस प्रकार निवृत्त दोताहै? वशिनी 
बालतः ह रामज। ¦ दश्यसयागी चेतन जोव है, वह जन्परूपी जगक्लमें 
मरता भरक्रता थकजाता हे । इस चेठनको जो चेतन अर्थात्‌ चिदापाप् 
जीव प्रकाशी कृहते हे सो परिडत भी म्र दें । यहतो संसा जीषह 
इसके जाने से केष मुक्कि हो । अुक्कि परमात्मा के जानने होती है ओर 
सवेदः नाश होतेह । जेसे पिमचिका रोग उत्तम ओषध से ही निषत्त 
होता हे तेसेदी परमात्मा के जानने से क्क होताहे । रामजीने यह्‌ पए, 
हं भगवन्‌ ! परमात्मा का क्या रूपे किं, जिसके जानने से जीव मोह 
रूपी समुद्र को तरते ? वशिष्टजी बाले, हे रामजी ! देश से देशान्तर 
को दूर जो संवित्‌ निमेष में जाताहै उसके मध्य जो ज्ञानसंषित्‌ हषो 
परमात्मा कारूप हे ओर ज्यां संसार का अत्यन्त अभाव होताहै 
उसके पीले ज।-बोधमात्र शष रहता वह परमासमा का रूप हे । टैराम 
जी ! एसा आकाश जहां दष दशन दश्य का अभाव होता हे वह्‌ 
भीं परमासमाका रूपदहे ओंर जो अशन्य हे ओर शन्थ की नाह 
स्थित हं आर जिसमे सृष्टे का समह श्य है एेसी अदेत सत्ता 
परमात्मा का रूप हे हे रामजी । महाचेतनरूप. बड़े पर्व॑त की नाई जो 
स्थत हे ओर अजड हे ५र जड फे समान स्थित हे बह पशमासाका 
रूप हे ओर्‌ जो सवके भीतर बाहर स्थित दे ओर सबको प्रकाशता हे 
सो परमासमाकरा रूप है । हे रामजी ! जेमे यथे प्रकाशसरूप ओर आकाश 
शन्यरूप हे तेसही यह जगत्‌ आसरूप हे । रामजी ने पृ्धा, हे भगवन्‌ । 
जो सब परमात्माहीदे तो क्यों नही भापता ओर नो सष जगत्‌ भापषता 
हे इका निबांण केसे हो ? वशिष्टनी बाजे; हे रामजी ! यदह जगत्‌-भमः 
से उत्पन्न हा हे-वास्तव मेँ इच नदी दे। जैसे आकाश मे नीत्त 
भाप्तती हे तेसेदी आसा में जगत्‌ भासत हे ! जव जगत्‌ का अत्यन्त 
अभाव जानोगे तव परमात्मा का साक्षत्कार हागा अ।र किसी उपाय 
सेन हौगा। जब दृश्य का अत्यन्त अभाव कराग तव दृश्य उसीग्रका। 


स्थित रहेगा पर दुमको परमाथ सत्ताही भासेगी । हे रामजी । चित्त 
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उत्पति प्रकरण । -१५३ 
आदशे दृश्य के प्रतिबिम्ब बिना कदाचित्‌ नरी रहता । जवबतकं 


दृश्य का अत्यन्त अभाव नहीं होता तवबतक परमबोध का साक्षात्कार 


नहीं होता इतना सुनकर रामजी ने फिर पा किः हे भगवन्‌ ! यदं 


टश्यजाल आडम्बर मन में केसे स्थित हा हे ? जेसे सरसों के दानं 


 मस्रमेरुका आना आश्चयं तेसेदीजगतक्ा मनम अनाभी 


ए व त 


आश्चयं है वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! एक दिन तुम वेदध्मं की प्रवृत्ति 


सहित सकाम यज्ञ योगादिकं रगुण से रदित होकर स्थित हो ओर 
सत्संगति ओर सतशाश्चपरायणए हो तब में एकी क्षण में रश्यरूपी 


मेल दूर करूंगा । जेसे सूये की किरणों के जाने से जल का अभाव 


अ, भ 


हो जाता हे तेसेही तम्डारे भरम का अभाव हो जावेगा । जब दृश्य कां 
अभाव हया तव दरश भी शान्त हाषेगा ओर जव दोनों का अभाव 


क, ण्ड 


हरा तब पीले शद आतमसत्तादी भासेगी । दे रामजी ! जबतक द्र 
है तबतकं रश्य हे ओर जबतक दृश्य हे तवतक द्रष्टा है जेसे एक की 
अपेक्षासेदोदोतेदैदोहेंतोएकदेओरणएकहेतवदोभीद-एक 
न हो तब दो कहां से दा-तेसेही एक के अभाव हये दानां का अभाव 


होताहे। दर की अपेक्षासेद्ी दृश्य की अपेक्षा करके द्रा द। एक के 


. अभाव से दोनों का अभाव दो जाता है। हे रामजी । अहन्ता षे आदि 


तकर जो दशय है सो सब द्र करूगा । हे रामजी ! अनातमा से आद 


` लेकेजो दृश्य हे वही मेल हे । इससे रहित होकर चित्तरूपी देण 


निमल हागा । जां पदाथ असत्‌ है उक्षका कदाचेत्‌ सत्‌ नदा दाता 
ओर जो पदाथ सत्‌ हे सो असत्‌ नदीं हागा। जो बस्त सत्‌ नही | 
उसका माजन करना क्या बात हे; हे रामजी ! यह जगत्‌ आदि से उस्पन्न 


नदीं हुया । जो इच दृश्य मासता है वह भरान्तिमातर हे। सवे निमेल बह् 


चैतन्य हे । जेसे सवणं से भूषण होता हे तो वहं ख॒वणे भरषणसे भिन्न नशं 
तैसे दी जगत्‌ र ब्रह्म मे छु भेद नदी । दे रामजी !  रश्यरूपी- मलके 
माजन के लिये मे बहुत प्रकार की यङ्क तमसे . विस्तारप्रषेकः करेगा 

उसमे तुमको अदधेत सत्ता का भास होगा । यह जगत्‌ जो तमको भासेत 





११ र योगवाशिष् | .. 
हे वह किसीके दारां नहीं उपजा । जेसे मरुस्थल की नदी भासत है 
अर आकाश मं दसरा चन्द्रमा भासतां हे तेसेदी यह जगत्‌ बिना कारण 
भासता दं । जसे मरुस्थल मे जल नहीं; जेषे बन्ध्या का पतर नहीं ओर्‌ 
जसं आकाश में क्ष नही तेसेदी यह जगत्‌ हे। जो इख देखते हो वह 
निरामय ब्रह्य हे । यह वाक्य तुभक्रा केवल बाणीमात्र नदीं कहे किन्तु 
युङ्गिपूवेक कह हे । हे रामजी ! गुरु की कही युक्गिकोजे मरसतापे 
त्याग करते हं उनको सिद्धान्त नदीं प्राप्र होता ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टेउतात्तप्रकरणरश्यञ्सस्यप्रतिपादननामपष्ठस्स्मः६॥ 
इतना सुन रामजी ने पला; हे मुनीश्वर । वह युगि कोन हे ओर 
केसे प्राप दती हे जिसके धारण करिये से पुर आत्मपद को प्राप होता 
हे ? वशिष्टनीं बोले; हे रामजी । मिध्याज्ञानमे जो विभ्चिक्ारूपी 
जग॒त्‌ बहत काल का चद हा रहा हे वह्‌ पिचाररूपी मन्त्र से शान्त 
हाता हे । हे रामजी ! बोध कौ सेद्धता के सिये में तममे एक आख्यात 
कहता हूं उसको सुनके ठम मुक्ात्मा हागे ओर जो अद्धबुद्ध दोक 
तम उठ जाबोगे तब तियेगादिक धम को प्राप्र होगे । हे रामजी ! जिष 
अथं के पाने की जीव इच्छा करता है उसके पाने के अद्वस।र यत्र भी 
करे ओर थक्कर फिर नदीं तो अवश्य उसको पाता हे इससे सत्सगति 
ञ्रोर सतशाश्चपरायण दहो जव. तम इनके अथेमे रद अभ्य।स करोगे 
तव कृच दिनों मे परमपद पावागे । फिर रामजी ने एला; हे भगवन्‌। 
आत्मबोध का कारण कोन शाखहे ओर शाघ्ोंमे श्रष्ठकोनदैकि, 
उसके जानने से शोक न रहे ?वशिष्ठजी बाले; हे महामते, रामजी। 
 महाबोध का कारण शालो मे परमशाख् महारामायण दे । उसमें बडे २ 
इतिहास द जिनसे परमबाध की प्राति होती दै। हे रामजी ! स इति- 
हासो का सार में तुम से कहता हू जिसका सममकर जीवन्सुक् 
जगत्‌ न भातेगा;जेसे स्वप्रे जागे हुये को सप्र के पदार्थं भाप् 
हं । जो वं सिद्धान्त हे उन सवका । सेद्धान्त इसमे हे ओर जो ई 


नी बह अर मेँ मी नदीं दे इसको बुद्धिम(य्‌ सव शच्च विज्ञान भरड 








` उत्पत्ति प्रकरण । . "११ 


जानते हं ।.दे रामजी ! जो पुष श्रद्धासंयुक्र इसको सने. ओर नित्य 
सुनके विचारेगा उसकी बुद्धि उदार हो रर परमबाध को प्राप होगी-इसमें 
संशय नदीं । जिप्तको इस. शाख में रुचे. नहीं दे वह पपासा हे। 
उसको चाहिये फ, प्रथम चौर शाखं को विचरे उसके अनन्तर इसको ` 
विचारे तो जीबन्षुक्ग होगा । जसे उत्तम ओषध से रेग शीघ्री निषत्त 
हाता दे तेसेदी इस शाख के सुनने आर विेचारने से शीघ्री अन्नञान नष्ट 
हकर त्मपद को प्रप्र होगा। हे रामजी | अ।त्मपद की प्राचि वर 
ओर शाप से नदी टोती जव विचार से अभ्यास करे तो आत्मज्ञान प्राप 


ख प 


होता हे। हे राश्जी ! दान देने, तपस्या करने ओर वेद के पटने से 


भी आत्पद्‌ की प्रि नहीं होती केवल आत्मविचारसे दी दती हे। 


संसारम भी अन्यथा नष्ट नदीं होता ॥ 


इति श्रीयोगवाशिहे उत्पत्तिप्रकरणे सच्।च्चनिणंयोन।मसक्तमस्स्ः॥७॥ 


वाशिष्ठी बले; हे रामजी ! जिस परुष के चित्त ओर प्राणों की 
चेष्ट ओर परस्पर बोध अआलसाकादेओओरजो आतमाको कहताभमी 
हैः आला से तोषयार्‌ भी है ओर आलमी में रमता भी दै एसा ज्ञान- 
नि8 जीषन्भुक्क होकर फिर विदेदृयक्क होता दे । रामनी बोले; हे खनीः 
श्वर ! जीवन्पुक्र ओर षिदेदसक्र का क्या लक्षण हैकिः उसरष्टिको 


अ, (५ (५ 


लेकर मे भी वेसेरी विचर !? वशिष्ठनी बोलते; हे रमजी ! जो परुष सब 


` जगत्‌ के व्यवहार करता दै ओर जेसके हदय में अद्धेतभम शान्त इया 
है वह जीवन्सुक्र हैःजो शुम क्रिया करता दै ओर हदय से आकाश 


की नाई निप रहता दे वह जीषन्यक्र हैः जो परुष संसार कीदशासे 


मुषुश् होकर स्वरूप मे जाग्रत्‌ हख्ा टे ओर निप्तका जगतभम नित्त 


हृओआ हे बह जीधन्शुक्र दे । हे रामजी ! इष्ट की प्रा्ि में जिसके स॒खकी 
क्रान्ति नदीं बदती ओर अनिष्टकी प्राति मे न्यून नहीं होती बह पुरुष 


जीवन्सुक्र दे ओर जो एरुष सव म्यवहार करता हे ओर हदयसेदेष 


रहित. शीतल रइता हे वद ज॑वन्क्ग दे। हे रामजी । जो परूष ागदेषाः 
दिकं संयुक्र दष्ट आता हैः इष्ट मे रागवान्‌ दिखता हे ओर अनिष्टमं 
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देषवाच्‌ रषि आता हे पर हृदय से सदा शान्तरूप है वह जीवनमु ह। 
जिस पुरुष को अहं ममता का श्चभाव हे ओर जिसकी इद्धि किरीम 
लेपायमान नदीं होती वह कमं करे अथवा न करे परन्त॒ जीवन्पुङ् है । 
हे रामजी ! जिस एरुष को मानं, अपमान, भय शओ्मौर कोष मकर 
विकारनदही उपजता यर अकाशकी नाई शन्य हागया हे वह जीवन्पुक्क 
हे । जो प्रुष भोक्ता भी पर हदय से अभोक्गा है ओर संचित रषि आता 
हे पर अचित हे वह जीवन्युक्क हे । जिस प्ररषसे कोई दःखी नहीं हेता 
रोर लोगों से वह दुःखी नदीं ओर राग, देष, भय ओर कध से रहित 
हे वह जीवन्पङ्क दै । हे रामजी ! जो पुरुष चित्त के एुरने से जगतकी 
उत्पत्ति जानता ह आर चित्त के अषु हये जगत्‌ का प्रलय जानता हे 
` आर सवम समबुद्धि है षह जीवन्यक्ग हे । जो परुष भोगो से जीता रषि 
माता हे आं गृतक क नाई स्थित ओर चेष्टा करता र्ट आता हैपर 
पवेत के सदश अचल ह वह जीवन्धुक्ग दे । हे रामजी ! जो पुरुष व- 
हार करता रषि आता है योर जिसके चित्त मे इष्ट अनिष्ट विकार कोई 
नदीं हे वह जीवन्पुक्क दे । जिप्त पुरुषको सथ जगत्‌ अकाशरूप दीषत। 
हे श्र जिसकी नि्वांसनिक बुद्धि भई हे वह जीवन्पुक्र हे क्योकि वह 
संदा आत्मस्वभाव मे स्थित हे ओर सव जगत्‌ के बऋह्यप्वरूप जनत 
हे । इतना सखनकर रामजी बाल; हे भगवन्‌ | जीवन्भुक्र की तो तमने 
कृटिन गति कही । इ अनिष्ट मे सम ओर शीतल बुद्धि केसे दोती हैः 
वंशिषएटजी बोले, हे रामजी ! इष्ट अनिष्टरूपी जगत्‌ अज्ञानी को भाषत? 
श्र ज्ञानी को स अआकाशरूप भाप्तता हे उसे राग द्वेष किसीमं नष 
होता । ओर की दृष्टि मे वह चेष्टा करता रृष्टि आता हे परन्तु जगः 
की वात्त से सषु हे। हे गमजी ! जीवन्मुक्ग कुल काल रहकर जब शरी 
को त्यागता हे तब ब्रह्मपद कों प्रा होता दं । जसे पवन स्पन्द क 
त्यागकर निस्पन्द होता दै तेसे दी वह जीवन्मुक्रपद को त्यागकर विदः 
` मरक होता हे। तब वह सयं होकर तपता है; बह्मा होकर सृष्टि उत्पन्न करत 
; विष्णु होकर प्रतिपालन करता हैःरुदर हकं संहार करता है प 
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होक सब भरतो को धरता ओर ओषधि अन्नादिकों को उत्पन्न करता है 
पवेत टके प्रध्वी को रखता है; जल हाके द्रवता रस देता ह, अग्नि 
रा उष्णता को धारता हे, पवन हदोके पदार्थो को सुखाता हे; चन्द्रमा 
होके ओषधियों को एष्ट करता दे, आकाश होके सब पदार्था को ठैर 
देता है, मेध होके वषं करता हे ओर स्थावर जङ्गम जितना इच जगत्‌ हे 
सते आसा दोषे स्थित होता दे । शमजी ने पदा; हे भगवन्‌ ! विदेह 
युक्त शरीर के धारण से क्चोभवान्‌ होकर जगत्में आतादहै तो लो श्री 
क भ्रम क्यो नदीं मिता ? वशिषटजी बोज्ञ; हे मजी ! जगत्‌ आडम्बर 
अन्नानी के हृदय मं स्थित है ओर ज्ञानवाय्‌ को सव विदाकाशरूपहे। 
विदेदधुक्र वही रूप शता हे जहां उदय अप्त की कस्पना कोई नहीं 
केवल शुद्ध बोधमा्र हे । हे रामजी ! यह्‌ जगत्‌ आदि से उपजा नदी 
केवल अज्ञान से भासता हे । मेँ तम ओर सब जगत्‌ आकाशरूप हे । जसे 
` आकाश म नीलता ओर दृ्षरा चन्द्रम! भासते हं । ओर जसे मरुस्थल ` 
मं जल भासता है तेसेदी आत्मा मँ जगत्‌ भासता दै । हे रामजी ! जैसे 


| 
सरणं मँ भषण कल उपजा नहीं ओर जेसे सद्र मे तरङ्ग दोती है तेसेदी 
श्रता मेँ जगत्‌ उपजा नदीं । यह सब जगत्‌जाल मन के नेसे 


ष तै 


भासता हे स्वरूप से कच नहीं बना । ज्ञानी को सदा यदी निश्चय 
रहता दै फर जगत्‌ का क्षाम उसका केसे भासं एह रामजा। यहा 
मेने तम्दारे जाननेमात्र को कहा है; नहीं तां जगत्‌ कां हे जगत का 
तो अत्यन्त अभाव हे । इतना सन रामजी ने पधा; हे भगवन्‌ ! जगत्‌ 
के अत्यन्त अभाव हये षिना आत्मबोध की प्रापि नदीं होती । वशिष्ठ 
जी बोले; हे रामजी ! दशय द्रष्टा का मिथ्प्राभ्रम उदय हा दे ।जब 
दोनों मंसे एक का अमाव हो तब दोनों का अभव दहो ओरजब दोनों 
। क। अभाव हो तब शुद्ध बोधमात्र शेषरहे । जिस प्रकार जगत्‌ का 
अत्यन्त अभाव दहो वह युक्गि में तुमसे कहता हूं । हे रामजी ! चिराल 
का जो जगत्‌ दद्‌ दोरहा हे वह मिथ्याज्ञान विसूचिका हे । वह विचाररूपी ` 


स्र से निवृत्त होता हे । जेषे पवेत पर चदुना ओर उतरना शनैः २ 






क चको -कर> चे, >. -+ कद ^ ३४ चछ = 


~ | योगवाशिष् 


होता हे तेसेदी अविद्धकभरम चिरकाल का हृद्‌ होरद्य है विचार कके 
अनुक्रम से उसी निरृत्ति होती हे । जगत्‌ के अत्यन्त अभाव हये षिन 
आलबोध नदीं होत। । उसके अत्यन्त अभाव के निभित्त में युक्गि कहता 
हं उसके समने से जगतभम नष्ट होगा ओर जीवन्पुक्र होकर हुम 
विचरोगे । हे रामजी ! बन्धन पे वी व॑धता हे जो उपजा हो ओर सुक्र 
भी वही देता हे जो उपजा हो । यह जगत्‌ जो तुमको भाता है 
वह उपजा नदीं । जेसे मरुस्थल में नदी भासती है वह भी उपजी नदीं है 
भम से भासती दहै तेसरी आत्मा म जगत्‌ भासता है पर उपजा नदी । 
जैसे अद्धे मीलित नेर पुरुष को आकाश मेँ तशूषरे भाष्ठते हँ तेसेदी 
भ्रम से जगत्‌ भासता हे । हे रामजी ! जब महाप्रलय दता हे तव 
स्थावर, जङ्गमः देवताः किन्नरः दत्य, मरसुष्यः ब्रह्माः विष्ण, रुद्रादिक 
जगत्‌ का अभाव होता ह । इक्षके अनन्तर जो रहता दै सो इन्दियग्राहछे 


` सत्ता नदीं ओर अप्त्यभी नदीं योर न शून्यः न प्रकाश, न अन्धकार 


न द्रष्ट, न दृश्यः, न केवलः न केवल, न चेतन, न जड़ः न ज्ञानः न 
अज्ञान, न साकार, न निराकार, न किञ्चन ओर न अकिञ्चन हीहे। 
वह तो सर्व॑श््दा से रहित है उसमे वाणी की गम नीं ओर जोदहैतो 
चैतन्य से रहित चेतन आत्मतखमात्र हे जिसमे अहं त्वं की कोड 
कल्पना नीं । रेते शेष रहता द ओर पणे, अपृणे, आदिः मध्य, अन्ते 
रहित हे । सोई सत्ता जगतरूप होकर भासती दे ओर छव जगत्‌ वना 
नहीं । जसे मरीविकामे जल मासता तेसेदी आत्ममं जगत्‌ भासता दै । 
हे रामजी ! जव चित्तशक्कि स्मन्दरूप हो भासती है तव जगदूकार्‌ 
भासता हे ओर ज निस्पन्द दती दे तथ जगत्‌ का अभाव होता हे पर्‌ 
ओ्आसमसत्ता सदा एक रस रहती दे । जेसे वायु स्न्दरूप होतादे तो 
भता दै। ओर निस्पन्दरूप नहीं भा्तता परन्तु वाणु एकदी है तेसदी 
जब चित्त संवेदनस्यन्दरूप होता हे तब जगतरूप होकर भासता दै ओर 
जब निस्यन्दरूप होता दै तब जगत्‌ मिट जता दे । हे रामजी ! चेतने 
तव जाना जाता दै जव संवेदन स्पन्दरूपः दता है । जेसे सुगन्ध 4 
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आत्मसत्ता ज्यौकी स्यो भासती हे । वह सत्ता ज्योकी त्योंदी हे ओर 
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ग्रहण अधारभतसे दोता दे । ओर आधारभूत द्रव्य विना सुगन्ध का 
ग्रहण नहीं होता । जसे वल्ल श्वेत दीता हे तब रङ्को ग्रहण करता 
हे अन्यथा रङ्ग नहीं चदता तेसेदी आस्मा का जानना स्पन्द से दता 
हे; स्पन्द विना जानने की कृस्पना भी नहीं होती । जेसे आकाश में 
शन्यता ओर अग्नि में उष्णता भासती हे तैसेदी आता मे जगत्‌ 


 भासता ह-वह अनन्यरूप हं ।-जसं जल द्रवता स तरद्गरूप हाक भाक्ता 


भ, ऋ =, 


ह तप्यं अत्मस्त्ता जणत्रूप हाक भासत ह । वह्‌ स्रकाशवत्‌ श॒ ह 


अर श्रवण, चक्षु, नासकाः तचा, चह अर्‌ चन्दः स्पराः स्प रस, 


 गन्धसे रदित है ओर सव ओर से श्रवण करता, बोलता, सूघताः 
क ५४५. [ ५ अ [+ © ~ (५ 9 
- स्पशं करता ओर रस लेता भी अपदी हे । आत्मरूपी सूयंकी किरणों 


भं जलरूपी विलोकी रती भासती हे। जसे जल में चक आरत 


फरते भासते सो जल सें इतर कुलं नही, जल्षरूप ही दँ तेसेही जगत्‌ 


ओआतसासे भिन्न नदीं आत्मरूपदहीदहे । आत्म ही जमतरूप होकर 
भासता है । रसना नीं परं बोलता हे; अभोक्गा हे पर अभोक्ा रोके 
भाषतो हे; अफुर हे पर एरता भासता हे; अद्वेत हे पर देतरूप दोकरं 
भास्ता दे ओर निशकार हे पर साकाररूप हाक भास्षता हे । हे रामजी ! 
्रात्सत्ता सब शब्दों से अतीत है पर वदी सब शब्दों को ध्‌।रती हे ओर 
अनद्रष्टा होक भासती हे, इतर कुड हे नहीं । कह सृष्टि समान दये दै 
ओर कइ विलक्षण होती ह परन्त॒ स्वरूप से कुच भिन्न नहीं सदा आत्म 
रूप हं । जेसे सवण में भूषण समानं आकार भी होते ओर विलक्षण भी 
होते दं ओर कङ्कण से आदि लेके जो भूषण दं सा सुवणं से इतर नदीं 
होते-सुवणेरूपी दी हे तेसेही जगत्‌ आत्मसरूप हे ओर शद आकाशं 


, से भी निमल वोधमात्र द । हे रामजी ! जब तुम उसमे स्थित होगे तब 


जगतश्नम मिट जविगा । जगत्‌ वास्तव मेँ कु नरीं है सदा ज्यों का 
त्यो अपने अपम स्थित हैः ओर केवल मन के पुरने से री जगत्‌ 
माप्तता है मनके एरनेसे रहित हुये सव कल्पना मिटाती है ओर 





९१६० योगवाशिष्टं । 
सवका अधिष्ठानरूप है । यह सब जगत्‌ उसीसे इञा है ओर दी 
रूप हे 1 सवका कारण आतमसत्ता हे ओर उसका कारण केर 
नदीं \ अकारण, अद्वैत, अजर, अमर रौर सब कल्पनासे रहित शद्ध 
चिन्पात्ररूप हे ॥ 4 
इति श्रीयोगवाशिष्टेत्पत्तिप्रकरणेपरमकारणवर्णनन्नामाष्टमस्सरमः॥ ८॥ 
इतना सुनकर रामजीने परखा; हे भगवन्‌ ! जव महाप्रलय होता ह 
ञ्ओोर सब पदाथ नष्ट होजाते हे उसके पीये जो रहता है ऽसे शून्य कट 
वा प्रकाश किये क्योकि तम तों हे नरी; चेतन है अथवा जीव है मन 
हे वा बुद्धि ह; सत्‌, असत्‌; किञ्चन, अकिञ्चन, इनमें कोई तो देका 
आप केसे करते हँ कि, वाणी की गम नहीं ? वशिष्ठजी बो; हे रामी 
यह तुमने बड़ा प्रश्न किया हे । इस भम को में विना यत्र नाश कस्गा 
जैसे सयेके उदय हुये अन्धकार नष्ट दोजाता हे तैसे दी तुम्हारे संश 
का नाश होगा । हे रामजी ! जब महाप्रलय होता रै तब सम्पण दृश 
का अभाव दोजाता हे पीडे जो शष रहता हे सो शन्य नदीं क्योकं 
हश्यामास उसमें सद। रहता हे ओर वस्तवमें डच हा नदीं । नेसे थम 
मं शिल्पी पतलिथां कल्पता हे क्कि, इतनी पएततलियां इस थम्भसे निकलेगं 
सोउस थम्भे शिल्पी कल्पता हे जो थम्भन हो तो शिल्पी एतलियं 
 किसमें कल्पता ! तेसेही आत्मरूपी थम्भे मं मनरूपी शिल्पी जगत्हप 
पतलियां कस्पता दै; जो आतमा न हो तो पुतलियां किमे कंल्पे। जे। 
थम्भे मे पतलियां थम्भारूप है; तैसेदी सव जगत्‌ ब्रह्मरूप टै-ब्ह्से इत 
जगत्‌ का होना नरी । जैसे एतल्तियां का सद्धाव ओर्‌ असद्धावं थम 
र. हे क्योकि, अधिष्टनरूप थम्भा है-धम्भे विना पुतलियां नाः 
होती; तैसे दी जगत्‌ आत्मा विना नरी होता । हे रामजी ! सद्वा 
होजाता दै वह सत्‌से होता दै असत्‌ से नीं ओर असद्धाव सि 
होता है वह सती मेँ दोता दहे असत्‌ मं नहीं दोत।। इससे सत्‌ शूर 
नदीं जो शून्य दाता तो किसे भासता जसे सोम जल मेँ तरङ्ग 
` सद्भाव ओर असद्धात भी हेता द । असद्वाव इस कारण दोता दै 1 





उत्पत्ति प्रकरण । १६१. 
तरङ्ग भिन्न कुड नहीं ओर सद्भाव इस कारण से होता है कि, जलदहीमें 
तरङ्ग हाता ह; तेस दी जगत्‌ का सद्भाव असद्धाव आसाम होता दे शन्थ 
मनं । जसे साम जलल मे कहनेमान्र को तरङ्ग हे; नदीं तो जलदी हेऽ 
तैसे दी जगत्‌ कहनेमा्र को हे; इया डु नदी-एकफ सत्तादी दे । ओर 
शून्यं ओर अश्न्य भी नदी क्योकि; शून्य ओर अषरान्य ये दोनों 

शब्द उसमें कदत हें । शून्य उसको कहते जो सद्ध।व से रहित 
अभावरूप हा ओर्‌ अशून्य उसको कहते हं जो विद्यमान दो । पर सत्ता 
से इन दोनों से रहित दे अशत्य भी शन्य का प्रतियोगी दे; जो शल्य 
नह ता अष्रन्य कहास हा । य दान। हा अभावमत्र ह। हं रामजी! 
यह सये, तारा, दीपक खादिकं भोतिक प्रकाश भी वदां नदीं क्योकि; ` 
प्रकाश अन्धकार का विरेधीदहे। जो यह प्रकाश होता तो अन्धकार 
सिद्ध न होता । इससे वहां प्रकश भीनरीं हेओओर तमभी नदींहै 
क्योकि; सूयोदिक जिससे प्रफाशते देँ वह तम केसे हो? आत्मा क 
प्रकाश बिना सृयादिक भी तमरूप हं । इससे वह न शून्य हैःन अशन्य 
हे;न प्रकाशे; न तम हे; केवल आसमतखमाच्र हे। जपे थम्भे एत. 
लियां कुड द नदीं तसेदी आता में जगत्‌ कुच हा नहीं । जसे बिस्ली 
ओर भिस्ली कौ मज्जा में कुद भेद नही तेसदी अत्मा आर जगत्‌ 
मरं कढं भेद नहीं ओर जेषे जल ओर तरङ्ग मं योर म्रत्तिका ओर 
घट में खुल भेद नहीं तेसे दी गह्य ओंर जगत्‌ मं इच भद नही; नाममात्र 
भेद हे । हे रामजी ! जल ओर म्रत्तिकाक। जो शन्त दियाहे एेसे भी 
सा मं नहीं । जेषे जलपें तरङ्गदोता हे ओर गृत्तिका मं घट होता हेसो 
भी प्रिसामरूय होतादे। आसाम जगत्‌ मान नदीं हे योर जो मानसिक 


| हे तो खाक्ाशरूप दै। इक्षसे जगत्‌ कड भिन्न नहीं हे रूप, अवलोकन 
मना, कायता जो कच भाषता दे वह सब आक!शरूप हे । आत्मसत्ता 













हे जसे सूथ कौ शिरिणों मं जलाभास दता है तेसे दी आसा में ज त त्‌ १ 
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१६२ योगवाशिष्ठ । 


सों भा नदीं दोती ओर यां कस्पनेवाला भी बीच की पतली दै षहं 
भी रन एना भासती दे । हे रामजी । जिस मे यह नगत्‌ भाता हे 
उसको शन्य केसे किये ओर जो किये कै, वेतन्य है तेभी 
नदीं क्योंकि; चेतन्य भी तच जानना होता द जव चित्‌कला एरती है 
जहां रना न हो वहां चेतनता कैसे रहे ? जेमे जव कोई भिरवको 
खाताहे तब उसकी तिखाई भासती दे खाने विना नहीं भासती; तेस 
ही चैतन्य जानना भी स्पन्दकला मेंदहोता दे आत्मा में जाननाभी 
नहीं होता चेतन्यता से रहित चिन्मात्र अक्षय सषप्तिरूप हे उसको जं 
तुराय कहता ह वह्‌ ज्ञेय ज्ञनवाब्‌ स गम्य ह। है राम्रजा! जां पृष्ठ 
उसम स्थत हआ द उसको स्षाररूपी सपं नदीं उप्तपकताः; बह अवेत्य 
चेन्मात्र हाता दं । आर जपकी अत्मा में स्थिति नहीं होती उस 
को दश्यरूपी सप उक्षता है। आत्मसत्ता मे तो डल देत नदीं इश्रा आतम 
सत्ता तो आकाशसेभी स्च्छदहै। इनका द्रष्टा, दशन, दृश्य खत 
अनुभवसत्ता आत्मा का रूप हे ओर षह अभ्याप्त करने से प्राप्त शत 
। हे रामजी ! उसमें देतकस्पना ख नदीं हे । वह अदरैतमान्न हे वर 
न द्रष्टा हेन जीवदहेन कोई विकार ओर्‌ न स्थूल, न सृष््म है-एष 
शद्ध अद्रेतरूप अपने आपमें स्थित दे जो यह्‌ चैत्यका एरनारी आदि 
मे नहो इया तो चतनक्ला का जाव केसे हो ओर जो जीवदी न 
तो बद्ध कैसंहदी ? जो बुद्धिहीन हों तो मन ओर इन्दियां कैसे हज 
डान्दियां नदी ते दह केसेहोओंरनजादेहन होतो जगत्‌क्से षी 
हे रामजी 1 आत्मसत्ता म सब कल्पना मिश्जाती है; उसमे कढ कहन 
नधे बनता बद्‌ तो पणः, अपण, सत्‌, असत्‌ से न्यारा हैभ्रशओों 
अभाव का कभा उस कोई विचार नदीःच्ादि, मध्य, अन्तकौ कदन 
भी कोई नदा वह ता अजर, अमरः आनन्द, अनन्तः चितस्वरूप, चैट 
चिन्मात्र अर अवाक्यपद्‌ ह । वह्‌ सृक्ष्मसमास्क््ष अकश 
अधिक शन्य आर स्थूल स भी स्थल एक अद्वैत योर अनन्त र॑ 
हे । इतना घन रामजी ने पदधा, दे भगवन्‌ ! यह अचिन्त्य, चिम 
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ओओ परमाथेसत्ता जो आपने कही उसका रूप बोधं के निभित्त यभसे 
फिर कहा । वशिष्ट जी बोले; हे रामजी ! जब महाप्रलय टदोताहे तव 

व जगत्‌ नष्ट जाता हे पर ब्रह्यसक्ता शेष रहती हे उक्षका रूप में 
कहता हं । मनरूपी ब्रह्मा दै मन की इर्तिजो क्षीण होती हे वह ए 
प्रमाणः; दूसरी वपयय; तीसरा वकस्य; चों अभाव आर्‌ पाचवा 
स्मरण हं । प्रमाएवत्ति तान प्रकर का ह- एक प्रत्यक्ष; दूसरा अदुमान 
जसे धवबांसे अग्नि जानना ओर तीसरी शब्दरूप ये तीनों प्रमाएश्क्ति 
्ाप्तकाभिका हे । दवितीय विपर्यय वृत्ति हे-दहाव ओर भाव से तृतीय 
विकटपवरत्ति है । जिससे शब्दज्ञान ओर अथ ज्ञान होता दे। जेसे चेतन 
परुष कहा तो इकषप्त यहं ज्ञान इञा कि, जो एक पुरुष हो ओर उसका 
द्रतीय चेतन्यं स्वरूप दो तो यह्‌ चैतन्य पुरुष कदहाजाता हेः। चेतन 
हृश्वररूप दे ओर साक्षी पुकषषरूप है अर्थात्‌ जेसे सीप पड़ी दो ओर 
उसमें सशय पत्ति चांदी की होकर साक्ची सीषी भासे तो उसका नाम 
विकल्प हे । चतथ निद्रा-अभ(व इत्ति हे ओर ` पञ्चम स्मरणब्रात्ि दे । 
यही पचो प्ति ह ओर इनका अभिमानी मन है जव तीनों शरीरं 
का अभिमानी अहंकार नाश हो तव पीठे जो रहता हे सो निश्चल 
सत्ता अनन्त आत्मा हे । में असत्‌ नदीं कहता । हे रामजी ।- जाग्रत्‌ 
के अभाव हये पर जबतक सुषुपि नहीं आती वह रूप पराता का 
। हे! अष्ट को जो शीत उष्ण का स्पशं द्यताहे उसको . असभव करने 
बाला परमात्मसत्ता हे जिसमें दरा, दशन अर दृश्य उपजता है ओर 
फिर लीन होति बह परमातमा का रूप हे । उस सत्ता म वेतन्यता भी 
नही हे। हे रामजी ! जिम चेतन अर्थात्‌ जीव ओर जड अथौत्‌ देहादिक 
दोनों नरीं ह वह अचेत चिन्मात्र परमात्मारूप दे । जो सब व्यवहार 


प (५ 


होताहै ओर जिसके अन्तर आकाशरूप हे-कोई क्षोभ नरी एेसी सत्ता 





९६७ योग्वाशि् । 


` भाव से ग्यापरहा हे। ओर मन बुद्धि इद्धियां जिसको नदीं पाशक्री 
एसी सत्ता परमातमा का रूप हे । हे रामजी ! व्रह्मा, विष्ण ओर स्का 
जरां अभाव दोजता। हे उसके पीये जो शेष ररताहे ओर जिसमे कोई 

विकल्प नरी एेसी अचत चिन्माचसत्ता परमासा का रूप टे ॥ 

इतिश्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिभरङरणे परमासस्वरूपएवणं 
नल्लाम नवमस्सैः ॥ & ॥ 

इतना सुन रामजी वाज्ञे; हे भगवन्‌ ! यह रश्य जो स्पष्टभाक्ताद 
सो महप्रलय मे कर्‌।जाता हे ? उशिषजी बोले, हे रामजी ! वन्ध्या 
चीका पत्र कटां भे अतादहे आर कटां जातादे योर आकाश का 
वन कदां से आता-ओओर कहं जता है ? जेसे आकाश का षनद 
तेसेदी यह जगत्‌ दे । फिर रामजी ने पदा, हे यनीश्वर ! बन्ध्या का 
पत्र ओर अकाश का वन तो तीनोकालमं नहीं रोता, शब्दमात्रं 
शरोर उपजा कड नदीं पर यदह जगत्‌ तो स्पष्ट भासता दे बन्ध्या के पत्र 
के समान केस दी ? वाशएटना बाक्त; ह रामजां । जसे बन्ध्या का १5 
शओ्ओर आकाश का वन उपजा नदीं तेपदी यह्‌ जगत्‌ भी उपजा नदी 
जेषे सङ्ल्पप्स्दोतादहे ओर जसे स्वप्न नगर प्रत्यक्ष भासता दहे थोः 
आकाशरूप हे; इनमें से कोई पदाथ सत्‌ नहीं तसे यह जगत्‌ भ 
अआकशसरूप हे ओर ड उपज। नही । जसे जलल ओर तरङ्ग म; कानर्‌ 
शरोर श्यामत। मे; अग्निर उष्णता मै; चन्रमा ओर शीतलतार्भे 
वाथ ओर स्पन्दमें ओर आकाश ओर शन्यता में भेदं नदीं तेसेदी ऋ 
शरोर जगत्‌ में कुं मेद नही-षदा अपने स्वभाव मे स्थत ६। § 
रामजी! जगत्‌ इ वना नदी, आत्मसत्तादी अपने आप मेँ धिः 
 _ हओर उसमें अज्ञान से जगत्‌ भासताद्। जस आकाश मं दूषः 
चन्द्रमा, मरुस्थल मं जल ओर आकाश मेँ तरुवरे भासते द तेप 


श्रम म अज्ञान से जगत्‌ भाता । इतना सुन किर रामजी मै 
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हतो भ्रमसे हये दे । ओ एकभी है तो दोनों बन्ध हुये द ओर जब दोना 
मं एक का अभाव हो तो दोनो युक दों क्याकि; जहां द्रण वहां हश्य 
भी हे ओर जहां दृश्य है वा दरण भी हे । जसे शद्ध आदशे विना प्रतिं 
विम्ब नहीं होता तेसेदी दराभी दृश्य विना नदीं रहता आर दश्य 
द्रष्टा विना नरहीं। हे मुनीश्वर । दोनों म एक नष्ट हो तो दोनों निर्वाण 
हों इससे वही यक्ति कटो जिषसे रश्य का अत्यन्त अभाव होकर आत- 
बध प्राप हो | कोई रेपे भी कहते ह किं, दृश्य अगेथा अव नाश 
हरा है तो उसको मी संसारमाव देखवेगा आर (जसको विद्यमान 
नहीं भासता ओर उसका अन्त सद्भाव देतो फेर संसार देखगा। जसे 
मक्ष्मवीज मे वृक्ष का संद्धाब दोताहे तेषेदी स्मृति फर ससार का देखा- 
वेगी ओर आप कृते हँ किं, जगत्‌ का अत्यन्त अमाष होता हे ओर 
जगत्‌ का कारण कोर नदी-अाभासमाव्रहे-ओआंर उपजा इच नदीं 
हे मनीश्वर ! जिसका अत्यन्त अभाव हाता है वह वस्तु वास्तव मं नहीं 
होती जोर जो दई नरी तो बन्धन किसको हृं तवता सब युक्त 
स्वरूप हये पर जगत्‌ तो प्रत्यक्ष भासतां ? इससे आप वही युङ्कि 
कहो जिससे जगत्‌ क। अत्यन्त अभाव हो । वश्टनी बाले; हे रमज! 
हश्य के अत्यन्त अभाव के निपित्त मे एक कथा घुनातां द्र जिपके 
थ निश्चयकर समभने.से दशय शान्त होकर फिर . संस।र ` कदाचित्‌ 
न उपजेगा । जेस सुद्र मे धूर नदी उडती तेसे्ी दुम्हार हृदय मं संसार 
न रहेगा । हे र{भजी । यह्‌ जगत्‌ जो तुमको भासत्ता ह सा अकारणरूप 
है; इपक। कारण ई नदीं । हे रामजी ! जिसका कारण कं।ईइन हो 
ओर भासे उसको जानिये कि, अममा है-उपजा खड नदीं । जसे 
स्वप मे सृष्टि भासती दे वह किसी कारण से नदी उपजी केवल संवित्‌- 
रूप है तैसेदी सगं आदि कारण से नहीं उपजा केवल आभासरूप 0 = 

( 


परमासा का कुव नदीं । हे रामजी ! जो पदाथ कारण विना भसेतो 
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केवल आभासरूपहे ओर संवित्‌ ज्ञान दी चेतन्यतां से नगर होकर 
भासताद, सदी विशव अकारण आमास अआलमसत्ता से होके भापताहै। 
जस जलमे द्रवत।; वायुम्‌ स्पन्द्‌; जलम रस अ।र तजपे प्रकाश हे तेस 
त्मा में चित्तसेवेदन हे । जव चैत्तसवेदन स्पन्दरूप होतांहै तव 
जगतरूप होकर भासत। हे-जगत्‌ कोहं वस्त नदी हे । हे रामजी ! जै 
रौर तसो के अण ओर ठोर भी पायजतिदहै ओर आकाश के अण 
ओर ठर नदी पायेजते क्योकि; आकाश शत्यरूप हे; तेसेदी असा 
से इतर इस जगत्‌ का भाव कृदीं नदीं पति क्योकि, यह्‌ अआभापरूपह 
ओर फिसी कारण से नरह उपजा कदाचित्‌ कट कि, पृध्वी आदिक 
तसं से जगत्‌ उपजा है त एषे कटनाभ असम्भव हे ¦ जप्त यासे 
ध्रप नहीं उपजती तेसेदी त्खो से जगत्‌ नदीं उपजता क्योकि; आदि 
पदी नीं उपज तो कारण किसका हो ? इससे बह्यपत्ता सवेदा 
अपने आपं स्थित हे। हे रामज।। अ।तमसत्ता जगत्‌ का कण्ण 
नहीं ्योकि; वह अभत ओर अजडरूप दै सो . भोतिक ओर जङ्‌ का 
कारण कैसे दो ? जसे धप पर्दी का कारण नदीं तेसेही आत्मसत्ता 
जगत्‌ का कारण नदीं । इषस जगत्‌ इड हा नदीं बही सत्ता जगत्‌ 
रूप रोकर भासती दे । जेषे स्वणे भरषणरूप हाता हे ओर भूषण घ 
उपजा नही तेसेही बह्यसत्ता जगतरूप होकर भाप्ती दे । जसे अनुभव 
संवित्‌ स्वप्र नगररूप हो भासता दहे तेसेदी यह सृष्ट किंञ्चनरूप ह 
दूसरी बस्तु नदीं बरह्यसत्ता सदा अपने आपे स्थित हे ओर जतना 
कुद जगत्‌ स्थावर जगमरूप भासता दे वह्‌ आकाशरूप हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पात्तपरकरणे परमाथरूपवथनंनाम ` 

| दशमस्सगः ॥ १०॥ 3 
 वशिष्ठनी बोल; हे रामजी ! आत्मसत्ता नित्य, शुद्ध, अजरः, 
ञ्जमर ओर सदा अपने आप स्थित है! उसमें जिस प्रकार सृष्टि 
उद्य ह दै वह छनिये । उपे जाने से जगत्‌ कल्यना मिः जविगी | 
हे रामजी | भाव-अभावः ब्रहए्त्यागः स्वल; जन्म-मरण ब | 
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पदार्था से जीव ेदाजाता हे उससे तुम मुक्होगे । जेसे चहे सुमेर 
पवत को चणं नहीं कर सङग तसे तमको संसार के भाव अभाव पदाथ 
चण न कर सकण । हं राभज। ¡ आराद्‌ शद-दव अचंताचन्मात्र इउसम 
चैत्यभाव सदा रहता हे क्योफि; वह चेतन्यरूपदे। जेपे व।यु में स्पन्दशङ्कि 
सद। रहती हे तैपेही चिन्मात्र में चेत्य का रना रहकर “अहमस 
भाव को प्राश ह्या हे । इसकारण उसका नाम चेतन्य है। हे रामजी! 
जवतकं येतन्य-संवित्‌ अपने स्वरूप की टोर नदीं याता तबतके 
इसका नाम जीव दे ओर सङ्कल्प का नाम बीज चित्‌्-संवित्‌ है उसीसे 
सवेभतजाति उस्पन्न इड हे । इससे सवका जीव॒ चित्‌-संवित्‌ हे । जव 
जीव संवित्‌ चैत्य को चेतता हे तब प्रथम शून्य होकर उसमे शब्दशण 
दोता हे! उस आदि शब्दतन्मात्रा से पद, वाक्य ओर प्रमाण सहित 
वेद्‌ उत्पन्न हये । जितना ङुडं जगत्‌ शब्द है उसका बीज तन्मात्रा है 
जिससे सवंवायु अरस्परस होता हे । फिर रूपतन्भातरा हई; तिसमे प्रय, 
अग्नि आदिक प्रकाश हुये । फिर रसतन्मात्रा हुं जिसमे जल हया 
ओर सव जलोंका वीज वही हे । फर गन्ध तन्मात्रा हृं जिससे पृण 
पृथ्वी हुं ओर सव पृथ्वी का बीज वही दे। हे रामजी | इसी प्रकार 
पांचो मत हये हँ फिर पृथ्वीःअपः तेज, वाय ओर अकाशसे जगत्‌ 
हरा हे सो मूत पञ्चीकृत ओर अपञ्चीकृत दे । यह भूत शुद्ध चिदाकाश- 

। रूप नदीं स्यां क; सङ्कल्प मेलयुक्र हुये हे । इस प्रकार ।चेद्‌्रण॒ मे 
सृष्टि भासी दै। जेसे वट्बाज मंसे वटका विस्तारदोतादहे तेसेही 
चिद््णमें सृष्ट हे । कीं क्षण में युग ओर कटी युगम क्षण भाप्तत। हे। 
चिदअ्रण मं अनन्तसृष्ट फुरती दें । जब चित्‌ सवित्‌ चेत्योन्छख दाता 
| हे तव अनेक सृष्टि होकर भासती द ओर जब चित संवित्‌ आता की 
टर आता ३ तव आता के साक्षात्कार हानेसे सब सृष्टि पिर्डाकार 
होकर जाती हे अथात्‌ सव आत्मरूप दती हे इससे इस जगत्‌ का बीजः 
सृक्ष्ममूत टै अ।र इनका बाज चद््रण ह । दं रामजां! जंस्षाबाज 
होता है तेसा दी इक्ष होता हे । इसते सब जगत्‌ बिदाकाशरूप दहै। क | 
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संकल्प स॒ यह्‌ जगत्‌ आडम्बर होता हे ओर संकल्पे भिरे सब चिदा- 


काश डता) नेसे सकस आआङाशरूप हे तेसेही जग्‌त्‌भा माक्राशस्प 
हे जो सव आत्म अनुभव आकाशरूप हे ओर जिसे क्षण मं एकरूप 
दाता दे । जे सकखनगर ओर खप्रपर हाता तेसेदी यह जगत्‌ ह । 
हे रामजा ! इस जगत्‌ का मूल पञ्चमृत्‌ हं [जसका वाजं सावत्‌ अर्‌ 
स्वरूप चिद्‌।काश दं । इसासं सव जगत्‌ चदाकाश ह; दत अ 

कुद नदा ॥ 

इति श्रीयोगवाशेषटे उत्पत्तिप्रकरण जगदुत्पत्ति शनन्ना 
मकरादशस्समः॥ ११॥ | 

वशिष्टजी बोले; दे गमननी । परत्रह्य सम, शान्तः स्वच्छं, अनन्तः 
चिन्मात्र ओर सवदाकाल अपने आप मे स्थित हे। उसमं सम-श्रपम 
रूप जगत्‌ उत्पन्न इया हे । सम अथात्‌ सजातीयरूप ओर असम 
अथात्‌ भेदरूप केसे हये सो भी सुनिये। प्रथम तो उसमेचत्यका 
,  फरना ह्या दैः उसका नाम जीव हुञ्चा आर उसने दश्यकौ चता 
उसते तन्मा, शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध उपज । उन्ह 
पृथ्वी, अप, तेज, वाय॒ ओर आकाश पञ्वभूतरूपी पक्ष हश आर 
उक्ष वृक्षम बरह्माश्डरूपी फल लगा इसपे जगत्‌ का करण पञ्च 
तन्मा्ाहहं टे ओर तन्मा्राका वीज आदे सवित्‌ आकाश ह्री 
इसीसे सवे जगत्‌ वद्यरूप इया । हे रामजा ! जपा बाज दाता ह वषा 
हीं फल होता है । इसका वीज परब्रह्म हे तो यह भी परब्रह्म हा । जौ 
मादि अचेत चिन्मा्च स्वरूप परमाकाश रहे आर जप्त चैतन्य संवित 
| मं जगत्‌ भासता दे वह्‌ जीवाकाश ह। वह्‌ भ। शद्ध नमल ह्य 


प्‌ 








वरना । यह मैने ठमते बह्याकाश ओर जीवाकाश कद । अव जि 
~ ज्यो शर्रर ग्रहण इञा सा सुनिये । हे रमज ¦ शुद्ध ॒1चन्म्‌ा 
दै मेजपेन्ुखत ''उहं अस्मि” हा ओर उस अमाव मे षअ॥ 
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जीव अण जाननेलगा । आप वास्तव स्वरूप अन्य भावकी नाई 
हकर जी अशमे जो अ्हमाव दद्‌ इञा उसीका नाम अहंकारं 
हरा । उस अहंकार की ददता से निश्चयातमक वुद्धि इई ओर उससे 
सङ्करपरूपी मन हुश्या । जव मन्‌ इसकी ओर संसरनेलगा तब खनने 
की इच्छा की इससे श्रवण इद्िय प्रकट हई; जव रूप देखने की इच्छा 
की तव्‌ चश्च इद्िय प्रकट हर; जव स्पशं की इच्डा.कीतो चा 
इ न्द्रय प्रकट हहं ओर जव रसततेने की इच्छा की तो निहा इन्दिय 
परकरटहुह । इसी प्रकार से देह इन्द्रिय चेतता से भासीं ओर उनमें यह 
जीव अहंप्रतीति करने लगा । हे रामजी | जसे दपण में पव॑त का 
प्रतिविम्ब होता हे षह पवेत से बाह्य हे तैसेदी देह र इन्दियां बाह्य 
हश्य हं पर अपने मे मारी हं इससे उनमें अहेप्रतीति होती हे । जसे 

पमे मनुष्यं आपको देखे तैसे दी देह मं ्रापको देखता है जैसे उन्वे 
मे रल होता दे तेभी देह मं आपको देखत। हे । वही चिद्‌ रगा देह के 
साथ मिलकर दथ को रचताहे। उसञअहं से रूप में क्रिया भासने 
लगी । जेसे स्वप्रे मे दोड ओर जसे स्थितम स्पन्द होती हेतैसेही 
त्मा जो स्पन्द्किया इई वह चित्त सवितसे दी इर दे.ओर 
उसीका नाम स्वयभ्भ ब्ह्या इञ्या। जसे संकख से दस चन्द्रमा 
भासता हे तेसेदी मनोमय जगत्‌ भास्ता है । जेषे शशेके शृङ्ग होते हें 
तेसाही यह्‌ जगत्‌ हे । कु उपजा नहीं केवल चित्त के स्पन्द्‌ म जगत्‌ 
फएरता हे । जेष २ चित्त रता तेसे २ देश, काल, द्रभ्यः स्थावर, जङ्गम, 
जगत्‌ की मयाद्‌ इई हं । इससे सब जगत्‌ संकस्परूप ट; संकस्प से 
इतर जगत्‌ का चकार इब नरी । जव संकल्प ष्टुरता हे तब आगे 
| जगत्‌ श्य भासता दे ओर जब संकस्प निस्पन्द दता हे तब दृश्य. 
का अभाव होतादे । है रामजी । इत प्रकार से यह ब्रह्य निनीष ही 
फिर र उपजते हं इससे सब सकल्यमात्र दी हे । जेसे नरा नाना _ ` 
प्रकार के पटर स्वाग करके बादरं निकलता दै तैसे दी देखो गढ 


= | 
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का अन्त नदीं आता ओर जब अन्तमं होता दै तब सव जगत्‌ 
्त्रूप दोता हे । चित्त के निस्पन्द होने से एक क्षण मँ जगत्‌ निष्त 
होता दे क्योकि; संकस्परूप री रहै ससे यह जगत्‌ आकाशरूप 
उपजा कं नहीं ओर आत्मसत्ता ज्यो की त्यों अपने आप मे स्थित 
दे) जसे स्वप्रे मे पवेत अर नादेया भ्रम से दिखते हं तेसेदी यह जगत्‌ 
भी मसे भाता हे । जेमे स्वम मे आपको सरश्ा देखता हे सो भममान् 
हे तेसेदी यह जगत्‌ अममा है। ह रामजी ! यह स्थावर, जङ्गम 
; जगत्‌ सच चदाकार ह । हमकां ता सदा चदाकाश ह माप्ताहे, 
` आदे विराट्रूप में द्या भी वास्तव में कुलं उपजे नरी तो जगत्‌ कैप 
उपजा । जसे स्फर मे नानाप्रकार कै देश काल ओर व्योदार इ 
अतेदेसो अकारणरूप है; उपजे इलं नहीं ओर आमासमात्र्द 
तेसेदी यदह जगत्‌ आभासमाच है। कायं कारण भासते हे तोभी अकत 
हं । हं रामजी ! हमक जगत्‌ एसा मासता ह जसे स्यभ्रप्ते जागे मनुष्य 
को भासतादे। जावषस्तु अकारण भप्ीदे सो भ्रान्तसात्र हे।ज 
कैसीकारण दयार जगत्‌ नहीं उपजा तो स्वप्रबत्‌ दे। जसे सकय 
शरोर गन्धवेनगर भासते द तैसेदी यह जगत्‌ भी जानो । आदि त्रिशः 
आतमा अन्तवाहकरूप दे ओर बह प्रथ्वी आदि त्तो से रहि 
आकाशरूप हे तो यह जगत्‌ अधिभूत से कषे हो \ सब आकाशरूप है | 
इति श्रयो ०उत्पात्ते°स्वयम्भूरत्पत्तिविणंनन्न।मडादशस्सर्भः ॥ १२॥ 
वाशिष्ठजी बोल; दे रामजी ! यह रश्य मध्या असतरूप है । जो ` 
सो निरामय उद्य हं । वह्‌ उद्य आकाशजीवकी नाई हुमा हे। नेसे ष 
द्रवतासे तरद्गरूप दाता ह तेसेटी ब्रह्य जीवरूप होता है आदिति 
पन्दरूप ब्रह्मा हु हे ओर उस वरह्यासे अमे नौव हये है जे ए 
दीपक से बहुत दीपक दते अ।र जसे एकं सकस्पके बहुत संकल्प होते 
तेसेदी एक आदेजोवसे बहत जीव हये दं । नेसे थम्भे मे शिल्पी पुः 
लिया कर्पता हे पर वह पतज्ियां शिद्पीके मनम दती हैः थम 


18 र ज्यका त्योंदी स्थित हैः तेसेरी सब पदाथं आला मे मन ह 
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वास्तव मे आत्मा ज्योंका लयो ब्रह्म दे। उन एतलियों मँ बडी पतली ` 
ब्रह्मा हे ओर खोरी पतली जीव हे। जसे बास्तव मं थम्भाहे, पतली 
फ़ाई नद्य उपजी; तैसे दी वास्तव मं आलमषत्ता है जगत्‌ कठं उपजा नदीः 
सकस्य से भासता टे ओर संकल्प के मिरे से जगत्कसना भिर जाती हे। 
इतना सुन रामजी ने पृछा; हे भगवन्‌ ! एक जीव से जो बहुत जीव हये 
हेतांक्थावे पवत मे पाषाण कां नाई उप्रजतेदहं बा के जीवोंकी 
खान है ? क, इस भरकार्‌ इतने जीव उतयन्न हो आति हैः अथवा मेष 
की वृदो वाञ्मभ्निसे विस्फटलिङ्खां की नाई उपजतेदंसो पाकर 
कृष्टिये ? शौर एक जीव कोन है जिक्से इम्पूणं जीव॒ उपजते हें ! 
वशिष्टजी वोक्ते; ३ रामजी ! न एकजीव हे ओर न अनेकै । तेरेये 
वचन पसे हें जेषे कोर कटे कि, मेने शशेके शृङ्ग उडते देखे हे । एकं 
जीव भीतो नदीं उपजा मे अनेक केसे कदू? शद्ध ओर अद्वैत 
्रत्मसत्ता यथने आआपमें स्थित है। बह अनन्त आस्था है; उसमे भेद 

कं कईं कस्पना नद है । हं रमजा! जां कुड जगत्‌ ठुमका भासता हे 
सो सव आश्ाशरूप दै कोह पदाथ उपजा नहीं, केवल सकल्प के एरने 
हम से जगत्‌ भासता ₹। जावरशब्द्‌ अर उसका अथं आातसमामे करि 
नहीं उपजा यह कस्पना भरम से भासती हे । आत्मसत्ताहीं जगत्‌ कौ 
नाई भासती हेः उसमें न एक जीवद् आर न अनेकं जीविहे। 

हे रामजी ! आदि विराट्‌ आतमा आकाशरूप है, तिससे ओर जगत्‌ 

। उपजा हे । मेँ ठुमको क्या कूं १ जगत्‌ पिराट्ूप हे, विराट्‌ जीवरूप 

| हे ओर जि आक्राशरूप दै" फिर ओर जगत्‌ क्या रदा ओर जीव 

1 क्या हा ? सव वचदाकाशरूप हं । यं जतनं जाव भासते हं वे सब 
ब्रह्मस्वरूप हे, देत ख नहीं ओर न इनमे कुड भेद दे । मजी 
ध हे मुनीश्वर ! आप कहत द कि, आदिजीव कोई नही; तोन 
जीवों का पालनेवाला न हे ? वह नियामऱ कौन है जिसकी आज्ञा 


मेये विचेदे१जो कोई हया दी नदीं तो ये सर्वज्ञ नौर अलङ्ञ 
हे रामजी! 
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जिसको तुम आदि जीव कहते दो वह ब्रह्मरूप ह! वह नित्य, शु 
ओर अनन्त शक्तिमान्‌ अपने अपरम स्थित है ओर उसमे जगत्‌ 
कृपना काइ नहा । हं रामां! जा शद्ध चिदाकाश अनन्तशङ्षिमे 
आदाचत्त केञ्चन इञा हे वह शद्ध चिदाकाश ब्रह्यपत्ता जीव क 
नाइ भासनं लग। ह । स्पन्दद्वाय हुये का नाहः भासती हे पर अपः 
स्वरूप स इतर इख हञ्या नदीं चैतन्य संवित्‌ आदि स्पन्द से विरः 
आत्मा ब्रह्मरूप हार स्थत हया हे ओर्‌ उससे सकस्प करे जगः 
र्चा हे। उसीमे शुभ अशभ कमे रचे हे ओर उनसे नीति श्वीहै 
अथात्‌ यह शभ हे आर यह अशभदहे; बरी आदि नीति महाप्रतय 
प्यन्त ज्या कात्या चली जाती हे। हे रामजी } वह अनन्त शक्रिमार 
द्व्‌ [असक्ष जाद रना हृ द वेष्ट स्थित दहे) जो आदिः 
शाङ्घं फुर इं वह तेसही है-नो अल्पन्न एय हे सो अस्पत्नरी है । 
रामजा ! ससार के पदाथा म नीतिशङ्ि प्रधान हे; उसके लंघने के 
कईं भी समथ नहीं ६। जेसेरचीदैतेसे दी महाप्रलय पर्यन्त रहं 
दे । दं रामजी ! आददि-नित्य-वेराट्पसुष अन्तवाहफरूप पर्ष 
दिक तसरं से रहित दे ओर यह जगत्‌ मी अन्तयाहकरूप पथं 
पदेक तसा से नहीं उपजा-पब संकल्परूप हे । जसे मनोज 
नगर श्रन्य हाता हं तेसं ही यह जगत्‌ शून्य हे । हे रामजी ! इस सा 
का न।मृत्त कारण ।र.समवाय कारण कोड नहीं । जो पदाथ निकरं 
कारण अर समवाय कारण विना रि आवे उसे भममाञ्र जानिये; | 
उपजा नदय । जो पदाथं उपजता हे वह इन्दी दोनो कारणो से उपन 
हे पर वह्‌ नगत्‌ का कारण इनमें से कोई नहीं । बह्यसत्ता नित्य, शु 
आर्‌ द्वेत सत्ता दे उसस कायं करण कं कल्पना कमे हा ? हे रामजी 
यह जगत्‌ अकारण है केवल भ्रान्ति से भाता हे । जव तुमको आत्म 
विचार उपजेगा तव दृश्य भ्रम मिटजाविगा । जं दीपक हाथ मे ते 
अन्धकार को देखिये तो इ ष्टि आता तेसेदी जो विचार क 
` देखोगे तो जगत्भम मिः्जापेगा । जगत्‌भ्रम मन के एने से ही 8 
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दया हे; इससे सक्रस्पमातर दे । इसको अधिष्ठान बह्य हे, सव नामरूप 
उस ब्रह्मपत्ता में कलित हे ओर षट्विकार भी उसी ब्रह्यसत्ता में गे हे 
पर सबसे रहित ओर श चिदाकाशरूप है आर जगत्‌ भी वही रूप 
हे । जेसे सथुद्र मे द्रवता से तरङ्ग ब॒दबुदे ओर फेन भासते हें तेसे दी 
आत्मसत्ता यँ चित्त कै फएरने से जगत्‌ भाता दे । जेमे आदे चित्ति में 
पदार्थैसत्ता दृट्‌ हई हे, तैसेदी स्थित हे ओर आसा के साथ अभेद है, 
इतर छदं नहीं; सव चिदाकाश हे । इच्डा, देवता, समुद्र, पवेत ये सम्‌ 
श्रा काशरूप हे । हे रामजी ! हमको सदा चिदाकाशसरूप ही भासता दहै 
ओर आत्मसत्ताही मन, बद्धि, पवेत, कन्दरा, सव जगत्‌ होकर भासता 
हे । जब वैत्योन्वत होता हे तब जगत्‌ भासता दे । जेमे वायु स्पन्द्‌ ~ 
रूप होता हे तो भासता हे ओर निस्पन्दरूप दता ह तो नरी भासताः 
तेसेदी जय नित्तसुधेदन सपन्दरूप हीतः € ता जगत्‌ भासतां दे ओर 
जब चित्तसवेदने स्फरणरूप होता हे तो जगत्‌ कल्पना मिटाती 
| | हे रामजी ! चिन्सात्रमे जो चैत्यभाव हमा है इसी का नाम जगत्‌ ` 
हः जव चेत्य से रदित हृभरा तो जगत्‌ मिटजाता द । जब जगत्ही न 
ते मेदक्टयना रदी सो भेद कल्पना आत्मा मे केसे दहा ? इसमे न 
कोई कार्यं है, न कारण हे ओर न जगत्‌ है-सब ममात्र कल्पना हं । 
शद्ध चिन्मात्र अपने अआपमें स्थितदहे। हे रामजी ! शद्ध चेन्मा 
मं चित्त सदा किञ्चन रहता दे। जेसे मिरबों के बीज म तीक्ष्णता 
सदा रहती हे परन्तु जव कोई खाता हे तष तीक्ष्णता भासती हैः 
अन्यथा नदीं भासती; तेसेही जव चित्त संवेदन चैत्योनशुखत्व हता 
है तब जीव को जगत्‌ चैतन्य भासता है ओर संषेदन से रहित जीव 
जगत्‌कृसपना नदीं भासती । दे राजी । जब स्वेदन के साथ. 
परिच्छिन्न संकल्प मिलता हे त जीव होता है आर जव इससे रहित _ 
होता है तो शुडनिदातमा ब्रह्य होता हे । जिस परुष की अशेष कल्यना _ 
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स्रतसा का आाभासरूप टे । वह आत्मा अदेय, अदाह्य, अङकेदयः नित्य 
श्रः सवगत स्थान क नाई यचल अदृरूप हे ओर्‌ सष जगत्‌ वदा 
करारुूप ह । हमक ता सदा एस द मातता हं पर अज्ञानी वाद्‌ पिव 
क्या करत ह । हमको बाद विवाद कोड नहीं कथि हमारा स३ 
भ्रमर नट दागया हं । ह रामजी । यह्‌ सब जगत्‌ ब्रह्मरूप टं खार द 
च नहा । जस ॐ। यई नश्चय भय। हे उसके सव अङ्ग अपना खर" 
ही हे तो निराकार ओर निवेएसत्ता के अंग अपन! स्वरूप स्यो न हो 
ये सव प्रपञ्च चिदाकाशरूष दं परन्तु अज्ञानी को भि २ श्योर जन 
मरण आदि विकार भासते हं ओंर ज्ञानवान्‌ को सव आत्मरूप भाषः 
हं । पृथ्वी, अप, तेज, वायु ओर आकाश सब आसा के आश्र 
फएुरते हे आर चित्तशक्के टी एसे होकर भासती दै । जैसे ब्न्तश 
ती देतो रसाशज्ञिमे गक्ष ओर बलं सब प्रुद्धित होकर भासतां 8 
तेसेदी चित्तशक्गि-स्पन्दताही जगतरूप होकर भासती है। हे रामजी | जः 

, वायुस्पन्दतासे भाप्रताहंतेसे दही जगत्‌ एशे मे भासिता द अर तः 
हीं चित्तसषित्‌ जगतरूप होकर भासता द । इस एुरने से ही जगत्‌ ॥ 

तरर कोड वस्त॒ नही हे; उशी से जगत्‌ ड नदी हे । जेसे समुद्र तरह 

 „ ` सूपो भासता है तेमेदी आला जगतरूप दये मासता ह । इः 
` जगत्‌ दश्यभाव से भासता हे पर संवित से कठं नही । वायु जड. 
ओर आत्मा चैतन्य है ओर जल भी परिणाम से तरङ्गरूप होता. 
अ(त्माच्यत अर निराकार हे । हे रामज। | चतन्यरूप रलदं अ।र जीं 
उसका चमत्कार दे खथवा चैतन्यह्पी अग्निं जगतरूपी उष्छता 

हे रामजी ! यह चैतन्य प्रकाश ही भौतिक प्रकाशरूप होकर भासता ६ 
इसे जगत्‌ हे; ओर वस्तु से नदीं । चैतन्य सत्ता ही शून्य अकाश 
होकर भासता दे। इस भाव से जगत्‌ ह वास्तव नदी हा । ष 
जगत्‌ कुच नदीं चेतनसत्ता दी पृ्वीरूप होकः्मासत है, रश्य म अर 

, है इसमे जगत्‌ हे पर आत्मसत्ता से इतर छव नद्‌ हु । चतन्य 


धन अन्धक्रार म जगरहपी कृष्णता है; अथवा चैतन्यरूपी काजल 
` भ च 
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पहाड दहे ओर जगतरूपी उसका प्रमाण अरम है ओर चैतन्यरूष¶ी सयं मं 
जगत्रूपी दिन हे; आत्परूपी समुद्र मे जगतरूपी तरङ्ग है; आत्मरूपी 
कुसुम मे जगतरूषी सुगन्ध हे आ्रात्मरूणी वरफ मं शुक्कता ओर शीत- 
लतारूपी जगत्‌ हे आत्मरूप बेलि में जगतरूपी एल है; जात 
रूपी स्वणे म जगतरूपी भृषश है; आात्मरूपी पवेत मेँ जगतरूपी जड 
सधनता हे असिरूपी अगिन मं जगतरूपी प्रकाश है आआलसमशूपी 
आकाश मे जगदचरूपी शृन्यता हे; आलसरूषी इव मे जगतरूपी मधश्ता 
है; आत्मरूपी दृष मे जगतरूपी धरत टे, आत्परूपी मधु तर जगतरूपी 
मधुपता हे अथवा आल्परूपी मये मं जगतरूपी जलाभास् हे ओर नही हे 
हं रामजां ¦ इस प्रछार देखा क जा स्वः क्ष्यः मतः शुद्धः परमारन्द 
स्वरूप हे पटह सवेदा अपने आपमें स्थित हे-भेद कर्पना कोड नदी । ` 
जसे जल द्रवता से तरङ्गरूप हके भाक्ता द तेपे ही बह्यभत्ता जगद्रूप ` 
हाके भासती हे । न कोड उपजता ह यर न कोइ नष्ट दोता हे । हे 
आदि जो वित्तशाक् स्पन्दरूप हे वह पिराट्रूप बह्य दे ओरं 
चिदाका{शरूप दै आत्पसत्ता से इतरभाव को नही प्राप इरा । जैसे 
पत्र के उपर लकीरें होती दसो पत्र से भिन्न वस्तु नरी पव्ररूपदी द तैसे 
ही म्ह मे जगत्‌ हे कुख इतरं नहीं है बारे; पत्र के उपर लकीरें तो 
आकार हें पर व्रह्म मेँ जगत्‌ कोह आकार नहीं ! सअ अकाशसरूप मन 
मं एता हे; जगत्‌ कुच हृख्रा नहीं । जैसे शक्ता में शिल्पी पुतलियां 












भ, अ = (५ [ # अ 


कल्पता हे तेसेी आमा मे मनने जगत्‌ कल्पना की हे । वास्तव भें खच 
र नहीं शिला वज्र की नाई पीन हे ओर्‌ सब जगत्‌ को धरिरदी दहे 


रोर आकाश कौ नाई विस्ताररूप होकर शान्तरूप है । निदान इञा _ ` 





न्ड नदीं जो ब हे सो पलह्यरूप है ओर जो ब्दी है तो कसना ` 








पे हो ? इतना कहकर बारसम(किन। बाले के, इत प्रकार जञ 8 | 
दूल वशिष्टजी ने का तब सायंकाल का समथ हया ओर सत्रं सभा 
नरस्पर नमस्कार करके अपने २ आश्म को गई । फिर मूषे की करणो 
ञ्च निकलते ही सब अपने २ स्थानों पर अवटे ॥ 


इति भ्रीयो ०उतत्ति°सवनह्ममतिपादनन्नाम ्रयोदशस्सर्भः | 






¢ ह । जैसे शे के शृङ्ग असत्‌ होतेह तेस यदह जगत्‌ असत्‌ हे ड 
नैते भरृगतृष्णा की नदी असत्‌ दाता ट तेसेही यदह जगत्‌ अप 


१७६ ोगवारिष्ठ। 


वाशे्ठजा वाजे; हे रामजी ! आत्मामं ढं उपजा नदीं भमसेभा 
रहा दे 1 जसे आकाश में भ्रमसे तरवरे र सक्रमाला भाप्तती 
तसेच अज्ञान से आता मं जगत्‌ भासताहै। जेसे थम्भे की पततिः 
शिस्पी के मनमं भासती हं कि, इतनी एतलियां इस यम्भेमे द 
पतलियां कोड नहीं क्योकि, फिसी कारण से नहीं उपजी; तेपे 
चतनरूपी थम्भेमं मनरूपी शस्पी अलोक्ीरूपी एतलियां कखता 
परत केसी-कारण से नहीं उपजी-तह्यसत्ता ज्यों की त्यौही स्थित? 
जेस समज मे चकाल तर्ञोका सद्धाष होताहे । वास्तव मँ जगत्‌ 
होना कुड नहीं चत्त के रने से ही जगत्‌ भासता है । जेसे सूयं 8 
किरणं फरोखो मे आती हँ जोर उसमें मदम असरेण होते है उने ) 
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चद चू च्सह जस नसरणखस समर्‌ पवतस्थूल ह तसदह। [चदूच्र्‌ 


 नकषरंण स्थल ह । एस रृक्ष्म चदूख्णु स यह्‌ जगत्‌ द्धुरता हसा 


अकाशसरूप है; इल उपजा नदी ओर पएरनेसे भाक्ता । हे रामजी 
५ (५ | च ष १ 
काश, पवत, समद्र प्रथ्वी दिक जो क जगत्‌ भास्ताह १ 


(2 भ 


कृं उपजा नहा ता सार पदाथ कद्‌ उपजा हां (नदान्‌ सब अकाः 
रूप हे वास्तव म इड उपजा नद आरजा इडं अनुभव मभ हता 


भी असत्‌ है । जस स्वप्रसष्टि अक्ञभव से दती हे वह्‌ उपजी ना 


्रसतरूप है ! तेसेदी यह जगत्‌ भी असतरूप हे । शद्ध निविकार प्‌ः 
पने आप में स्थित हैः उससत्ताको स्याग करके जो अवयव अपय 
कृ विकल्पः उठाते दँ उनको धिकार हे। यह सव आकाशरूपदहै 

अधिभौतिक जगत्‌ जो भासत दे सो गन्धवेनगर्‌ चर स्वभसृश्ित्‌। 


हे रामजी ! पर्वतो सहित जो यदह जगत्‌ भासत सो रत्तीमातरमी बर 
लेसे स्वप्र के पवेत जाग्रती रत्तीभरभी नही हते भर्योकिः छव £ 





नी; तैसेदी यह जगत्‌ आत्मरूप दै ओर भ्रान्ति करे भासा . 


सकृल्य का मेष सृक्ष्म होतार तेसदी यदह जगत्‌ अत्माम्‌ 
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उत्पात्ि प्रकरण । १७७ 
असम्यर्‌ ज्ञानसेही भासता हे ओर विचार क्रियेसे शान्ति होजाती है। 
जय शुद्ध चेतन्यसत्ता मे चित्तसंवेदन होता हे तव बही संवेदन. जगत्रूप 
हकर भासता हे परन्तु जगत्‌ ह्यं कछ नदीं । जेसे समद्र अपनी द्रवता 
के स्वभाव से तरङ्गरूप हो मता हे परन्तु तरङ्ग छग ओर वस्तु नदीं 

ह जलस्पदहाह तेसेदी ब्रह्य पत्ता जगतरूप हाकर एरता ह । स। जगत्‌ 
कोई भिन्न पदाथ नदीं हे बऋ्यसत्ताही किञ्चन दाय एेपे भासती हे। 
जेसा वीज होता है तेसादी अङ्धर निकलता हे इसलिये; जेसी आत्म 
सत्ताहे तेसेही जगवहै दसरी वस्तु कोई न्ह आत्मसत्ता अपने आपर्मेही 

स्थित हे पर चित्तसंवेदनके स्पन्दं से जगतरूप होता हे । हे रामजी ! 
 इसीपर एक आख्यान तुमको सुनाता वह श्रवण का भूषण है ओर 
| उतके सममने से सव सेशय मिरजावेगे ओर विश्राम प्रापहोगा । इतना 
सुन रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! मेरे वाध की शद्ध के निभित्त मर्डपा- 


स्यान जिस विधिसे हृषि सो संक्षपसे को । वशिष्टनी बोले; हे 


शमजी ! इस पथ्वी में एक महतिजवान्‌ राजा पद्य हा था । वह्‌ लक्ष्मी 
। वान्‌, सन्तानवान्‌, मयौदाफे धारनेवालाः अतिसतोशी ओर दोषों 
का नाशकत्तं एवं प्रजापालक, शब्नाशक ओर मित््रिय था ओर 
सम्पण राजसी ओर साच्विकी.गशणा से सम्पन्न माना लका भूषण था। 
लीला नाम उसकी खी बहत सन्दर ओर पतित्रता थी । मानो लक्ष्मीने 
अवतार लिया था । उसके साथ राजा कभी बर्गो आर तालों 
श्र कभी कंदम्बगृक्षौ ओर करयग्क्षों मे जाया करता थाः कभी 
सन्दर २ स्थानोंमे जके क्रीडा करताथाः कमी बरफ का मन्दरं 
बनवाके उसमें रहता था ओर कभी रलमणि के जडहृये स्थानो म शस्या 
बियव।के विश्रम करता था । निदान इमी प्रकार दोनों द्र ओर निकट 
के ठाङ्रढरं ओर तीर्था मे जके कीडाकरते आर रजसी ओरं 


4 भ र 


» साच्िकी स्थानां मे बचरते थेवं दानो परस्पर श्लोक भा बनातेथं 


क. ष 


एक पद कह दसय उसको श्लेक कर उत्तर दे ओर श्लोक भी एेसे 


भ 


पटं कि पटने मे तो भाषा ओर अथे मे संस्कृत हो । इसी प्रकार ५ नों 
र वैक 








् 


१७८ ` योगवाशिष्ट । 


का परस्पर आते स्ने था । एक समय रानी ने विचार किया 1 
गजा ख॒भ्को अपने प्राणोकी नाई प्यारे ओर बहुत युन्दर दं इस 
कोई पेसा यल, यज्ञ वा तप-द्‌।न करू कि, किसी प्रकार इसकी छ 
युवावस्था रहे अआ।र अजर अमर दो इसका ओर मेरा कदचित्‌ परिय 
न हो । एेसे विचार कर उसने बाद्यणों ऋषीश्वरो ओर सुनीश्वरे 
पृद्धा कि, दे विप्रो ! नर कि प्रकार अजर-अमर दोत। दे ? जि प्रक 
होतादो सो हमसे कदो ? विप्र बोले, दे देवि ! जप, तप आदिमे षिद्ध 
प्रा दोतीहे परन्तु अमर नरीं होता । सब जगत्‌ नाशरूप है इस शः 
से कोड स्थिर नही रहता । हे रामजी । इस प्रकार बाद्यणोसे सुन अ 
भत्ता के वियोग से रकर रानी विचार करनेलगी किः भत्ता से मंप 
मरू तो मेरे बड भाग दों ओर सुखवान्‌ दोऊं ओर जो यहं ५ 
मृतक हा तो वही उपाय करू जिससे राजा का जीव मेरे अन्तःकर 
र ही रहे-बाह्य न जवे-भोर मे दशन करती रहं । इपसे मेँ सरख 
क सेवा करू । हे रामजी ! एेसा विचार कर शाखानुसार तपरूप सरस 
का पूजन करने लगी । निदान जिरात्र ओर दिनपयेन्त निराह्‌र 
चठुथदिन में जतपारण केरे ओर देवता, बाद्यणो, पशिडितों, ग 
` ज्ञानियों की प्जाकरः स्नानः दानः, तप, ध्यान नित्यप्रति कततन ' 
पर जिप्त प्रकार आगे रहती थी उसी भकार रहि भक्ता को न दषा 


इसी प्रकार नेमसयक्र केश से रहित. तप करने लगी । जब तीन्‌ 


दिन व्यतीत हये तञ प्रीतियुङ्गशे सरस्वती की पूजा की ओर बागी 


ने प्रसन्न रोकर दशन दिया अर का; रे एजि ! तने मत्ता के भि 


1 ॥ । निरन्तर तप क्रिया है, इससे में प्रसन्न दुर; जो वर तमे अभीषटहो सोमां 


ला बोली, दे देवि ! तेरी जय हो । में अनाथ तेरी शरणद 4 


रक्षा कर। इस जन्मको जररूपी अग्नि जो बहुत प्रकार से ल 





२ ऽसकेशान्त करने को त॒म चन्द्रमा हे ओर हृदय के तम नाश 


कषा | प्रको दो वर दा-एक यह्‌ कि, जबर 





उत्पत्ति प्रकरण । १.७६ 


रहे आर दृ्तरा यह के, जब मेरी इच्या तुम्हारे दशन की दो तव तम 
दशन दो । सरस्वती ने का पेसेदी दगा । हे रामजी । पेसा वरदान 
। देकर जैसे सथुद्र में तरङ्ग उपजके लीन होते है, तेसेष्ी देवी अन्तद्धीन 
होगई ओर लीला वरदान पाकर बहुत प्रसन्न भरं । कालरूपी चक्र में 
क्षणरूपं अर लगे हूय ह आर उसकी तीनसा साठ कीले दँ वह चक्र 
। वषेपयेन्त फिर्कर फिर उसी टोर आता हे ।. एसे कालचक्रके वेग से 
। राजा पद्य रणभ्रूमिका से पिषयरूपी धर मे पड़ा हा म्रतक दो एषा 
होगया जेसे सूते पत से रप निमल दीजाता हे । पयेष्टक के निकलने 
से राजा का शरीर डुम्दिला गया ओर रानी उसके मरने से बहत 
| शोकवान्‌ भई । जेस कमलिनी जल बिना ऊम्हिला जाती है तेसेही 
| उसके मख की कान्ति द्र दोगई ओर विल्लाप करने लगी । कभी ऊचे 
स्वर पे ष्दन करे ओर कभी चुप रजि । जेषे चक्वे के वियोग से 
` चकेवी शोकवान्‌ होती हे ओओर जसे सपकी फुत्कार लगे से कोई 
| मरित होता है तैपेदी राजा के वियोग से लीला मूच्चित हग ओर 
| व्याकुल हके प्राण त्यागने लगी । तत्र सरस्वतीजी ने दया करके 
आकाशवाणी की किः हे खन्दरि ! यह जो तेरा मत्ता मृतक भया हें 
इसको त्‌ सव ओर से एलो से ठांप कर रख; त॒भको फिर भत्ता की प्राि 
होषेगी ओर यह एल न कम्हिलावेगे । तेरे भत्ता की एषा अवस्था ह 
जैसे आकाश की निमल कान्ति दे ओर वहतेरंदी मन्दिरिम दे कही 
गया नहीं । हे रामजी ! इस प्रकार पा करफे जब देवीने वचन कहे तो 
जैसे जल् धिना मचली तडइपती हहं मेघ की वषा से इ शान्तिमान्‌ 
होतीहैः तेमेदी लीला व शान्तिमान्‌ हई । फिर जपे धनदो ओर कृपणता 
ते धन का सख न दोर तेसेदी वचनो उसे श।न्ति हृदे ओर भकत्तके दशन 


विना जव शान्ति न हुं तब उपने उपर नीचे एूलासे भत्ता को टापा ओर्‌ 
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ध # 4 "क, ^ ऋ ८ 








(१५. =, . 


अ "१. 
, # र ज, 4 =+ 1 > 















| 1 ए । क ॥ } ५ । 
^ १. ज । 6 =+ ५ -च^ * ५ ५ 4 
। । 1 
५ 


"१2 


५ # ह 


॥ | 
को 


॥. 0 ऋ 8 
9 # ५ 
4 ॥ ५। क 4 त । 
5 9. ~; ५ # + ^ 
# | ति # कटै ¢. | [१.५५ 1) [1 ॥६ ४ 
ध । +. पि ++ व 
+ ;# 


+ + कन + 1 =. = 


।  उडकर एक क्षण मे आक्काश को पर्हवी जो नित्य शुद्ध, अनन्त, भ्र 
परमशान्तिरूप ओर्‌ सवका अधिष्ठान है उसमे जाकर मत्ता को दवत 
। रानी स्पन्दकस्पना लेग थी उसते अपने भक्तौ को वहां देखा ओ 


९८०. योगताशिष् । 


कारण करताह यह तो सब जगत्‌ भ(न्तिमाच है, जेसे म्रगतष्णाकी नः 
होती हेः तैसेदी यह जगत्‌ है । अहं सं इदं सेले आदिक जोनग 
भासता ह सा सतर कखनामत्र हे योर भम करके मासता हे । आमा 
इओा ड नह। ठम सकरा शाकं करती हा । लीला बोल्ली, हे परमेखगरि 
भरा भत्ता कहा स्थितहे आर उसने क्या रूप धारण किया हे ! पसव 
सुभः मलबिः; उस पिना म अपना जीना नहीं देखसङ्की ! देवी बोल 
हे लीले ! आकाश तीन द-एक भूताकाश, दृ मरा चित्ताकाश ओर तं 
सरा चेदाकाश । भताकाश वचेत्ताकाश के आश्रय हे अौर चित्ताक्षा 
विदा कं आश्रय ह तेस भत्ता अव मताकाश को त्याग कर परह 
चदाकाश को गया हं। चेत्ताकाश चिदाकाश के आश्रय स्थित दइ 
जब तृ चिदाकाश म स्थत हांगी तथ सब ब्रह्माण्ड त्को भाषेगा। प 
उक्ताम्‌ प्रातबाम्बत हीत्‌ हं वहां तुको भत्ता का ओर जगत्‌ कादशं 
दागा 1 ह लालं । देशप श्षण मं सवित्‌ देशान्तर को जाता है उपेम 
जा अनुभव आकाश हं वह चदाकाश हे। जव त संकल्प को घा, 
ता.उससं ज। शष रहेगासो चेदाकाश हे। हे लले! यहां जोजं 
विचरते ह सा परथ्वाकेयाश्रयदहं ओर प्रथ्वी आकाश के आश्रय 
इससे ये सब जीव जो विचरते द सो भताकाश के आश्रय विचरते हे 
[चत्ताजसक आश्रय से एक क्षण मं देश देशान्तर भरकता हे सो चिर 
काश हं । हं लाल | जब दश्य का अत्यन्त अभाव होता हे तव परम 
कगे प्राभि दोती हे सो चिरकाल के अभ्याप्तसे होती हे ओर मेरा यह 
हे के, तमको शीघही प्राष्दो । हे रामजी ! जप इस प्रकार कः 


ईश्वरी अन्तद्धान होगह तव लीला रानी निर्विकख समाधि मि 


इ आर्‌ तरतसाहत दहका अहङ्कार त्याग कर पक्षा समान अपने रह 








नै 


 मशडलेश्वर भी सिंहासनं पर बेटे देखे । एक बड़े सिंहासन एर ' 


उत्पत्ति प्रकरण । च. 


अपने भत्ता को भी देखा जिसके चारो ओर जय जय शब्द्‌ होता था । 
उप्तने वहां बड़े सुन्दर मन्दिर देखे ओरदेखा किं, राजा के पू दिश। में 
अनेक बाद्यण, ऋषीशर ओर यनीश्वर बेठे दँ ओर बडी ध्वानि से पा 
करते हे; दक्षिणदिशा म अनेक सुन्द शियां नाना प्रकार के भूषणो 
सहित बैठी हई हैँ उत्तरदिशामें हस्ती, घोडे रथ, प्पादे ओर चारों प्रकार 
की अनन्त सेना देखी ओर पश्चिम में मरडलेश्वर देखे । चारों दिशा 
्‌ उसके जीव के आश्रय विराजते देखकं अश्चयं मे हृं । 
फिर नगर ओर प्रजा देखी किः सब अपने ग्यवहार मे स्थित दं ओर 
राजा की समामे जा बेटी पर राना सवका दखता था आर रानी को कोई 
न देखता था । जेमे ओौर के संकरपुर को ओर नदीं देखसङ्क। तैसे 
रानी को कोई देख न स्करे। तव रानी ने उसका अन्तःपुर देखा जहां 
टाङ्करद्बरि बने हये देवताओं की पजा हाती थी । वहां की गन्ध धूप ओर 
पवन लोकी को ममन करती थी ओर राजा का यश चन्द्रमा कीं नाई 
प्रकाशित था । इतने मे पूवेदिशा से हरकारे ने आके कहा कि, हे राज्‌! 
पवे दिशा मे ओर किसी राजाकाक्षाभ हश्रा हे; फिर उत्तर दिशसे 
| हरकारे ने आका कि, हे राजन्‌ ! उत्तर दिशा में ओर राजा का क्षोभ हआ 
हे ओर तम्र मण्डलेश्वर युद्ध करते दे । इसी प्रकार दक्षिण दिशा की अर 
।से भी हरकारा आया ओर उसने भी कहा कि, ओर राजा का क्षोभ हाः 
हे ओर परशिचिम दिश। से हरकारा आया उस्ने कहा कि, पश्चिमदिशां 
भी क्षोभ हरा हे। एक ओर हरकारा अया उसने का किः सुमेरु पवेतपर 
जो देवतां ओर सिद्धो के रहने के स्थान हें वही क्षोभ हा है ओर अस्ता- ` 
चल पवत क्षोभ हु रा हे । तब जेसे बड़ मेध आवें तेपेदी राजा की आज्ञासे 
बहती सेना आई । रानीने बहुतपे मन्त्री"नन्द आदिक टहलये+ऋषीश्वर 
ओर य॒नीश्वर वहां देसे । जितने भृत्य थे बे सब सुन्दर ओर वषास रहित ५. 





बडा आश्चर्य है दैश्वर की माय्‌। जानी नहीं जाती पि, यह क्या है ।इ 
प्रकार आश्चयमान दोर उसने सरस्वतीजी की आराधना कीं ३ 







> योगवाशिष्टं । 


दनो देखती भई मोर अश्चयंवान्‌ दो चित्तम यह शङ्का प्पजी किमे 
भत्ता ही सुरा वा सम्पण नगर प्रतकभयारेनजोये संब परलोक 
राये हं) तब क्यादेखा कि, मध्याह्न का म्यं शीशपर उदिते ओआं 
रजा सन्दर षाडश वष का प्रथम की जरावस्था को व्याग कर नूतन + 
रीर कों धारे बेडा दे । एसे आश्चयं को देखके रानी फिर अपने गृह 
आई उस समय आधीरात्रि का समय थ। अपनी सहेलियों को सोहै 8 
देखजगाया आर कहा जिम सिदहासन पर मेरा भत्ता बेठता था उको घा 
करो में उसके उपर बेदंगी ओर निप्र प्रकार उसके निकट मन्त्री यं 
भृत्य आन बेठत्े थे उसी प्रकार अविं । इतना सनकर सहेलियों ने 3 
बडे मन्ञी से कहा ओर मन्त्री ने सबको जगाय ओर सिंहासन भव 
करं मेघ को नाइ जलको वषा का । सिंहासन पर ओर उसके आषा 
वख बिद्याये ओर मशाल जगाकर बडा प्रक।श फिया । नेमे अगस्यणां 
ने सुद्र को पान कया था तेसेदी अन्धकार को प्रकाशने जब पन 
लिया तव मन्त्री, टद्ञये, परिडत, ऋषीश्षर, ज्ञानवान्‌ जितने इष राः 
के पासं आते थे वे सब सिदहासन के निकट आकर बेठे ओर इतने लों 
आये मानो प्रलयकाल मे सषुदर का क्षोभ हा हे ओर जल से पृषं ्रल 
इडं सुट मानो श्रनन्त उतपन्न मर दे । लीला इस प्रकार मन्त, ददल 
परिंडत ओर बालकों को मत्त पिना देख बडे आश्चर्य को प्राप्त भ 
एक अदश कों अन्तर बादरं दोनों अर देखती ह । इस प्रकार देष 
हृदय की वात्ता किसी को न बताई ओर भीतर आकर कटने लगी 8 








9 


सरस्वती मारी कन्या का रूप धरे आन प्राप्त भई । तब लीः 


र ग 


ह जग वा ह? दोनो म इतिम कोन र भरि : ३ 


= क ~+ 


उत्पत्ति प्रकरण । १८६ 
देवी बोली; हे लील ! तने पद्या किं, कृतिम, कोन दे ओर अक्नतरिम, 
कोन हे सो में पीले तमसे कहंगी । लीला बोली; हे देवि ! जं तम 
हम बेटे हे वह अकरतरिम है ओर षद्‌ जो मेरे भक्ता का सरग दे सो कृतिम 
हे क्योकि; सस्थान मेँ वह सृष्ट हई हे । देवी बोली; हे लीले ! जसा 
कारण होता हे तैसादी कायंदोतादे। जो कारण सत्‌ होतादहे तो काये 
भी सत्‌ होता हे ओर सत्‌ से असत्‌ नदी हता ओर असत्‌ से सत भी 
नहीं होता ओर न कारण से अन्यकायं होता है । इस जेसे यह जगत्‌ 
हे तेसादही वह्‌ जगत्‌ भी दे । इतना सन फिर लीला ने परा; हे देवि! 
कारण से अन्यकायंसत्ता होती हे क्योंकि; र्तिका जल के उठने मे 
समथं नहीं ओर जव मृत्तिका का घट बनता हे त जल को उता हे 
तो कारण से अन्यकायं की भी सत्ता हइ । देवी बोली; हे लीले ! कारण 
से अन्यकार्थं की सत्ता तब होती है जब सहायकारी भिन्न २ होतेह, 
। सहायकारी नदीं होता वहां काण से अन्यकायं की सत्ता नदीं 
होती । तेरे भक्त की सृष्टि भी कारण विना माप्ती हे । उसका जीव 


पएयंष्टक स्काशसरूप थाः वहा न {३ समवायकरख य चारन नाप्त 


कारण था इससे उसको तिम केसे किये ? जो किसी का. किया छे 
तो कृत्रिम हो पर वह तो अआकाशरूप एध्वी आदिक तों से. रदित 
हे। जो समवाय कारण ही न हो तो उसका निमेत्त कारण केष द । इस 
ते तेरे भत्ता का सभ अकारण द । लीला ने पा; हे देवि ! उस सँ 
फी जो स्मरति संस्कार्देसो कारण क्योन हो ? देवी बोली; हे लीले। 
सप्रति तो कोई वस्त॒ नदीं दे । स्श्रति अ।काशरूप दे । स्मृति संकस्प का 
नाम दहे सो वह भी संकस्प आकाशरूप दे ओर कोड वस्त॒ नहीं बह 


मनोराजरूप हे इससे उसकी सत्ता भी इड नदा हे केवल आभासरूष हे 
भी आकाशरूप हे ओर जा हम तुम बैठे देँ बह भी वही दै तो दोन 
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सहित उस पवेत के 


१८४७ योगवाशिष्ट । 
उपजा छख नदा सब अकशमात्र है ओर स्वरूप से इनका ऊच सद्धं 
नदा दाता जो पदाथेसत्यनदो उ्की स्थति केसे सत्‌ हो ! तीह 
ली; हे देवि । अमृत्तिवते मेरा मत्ता था सो मूर्तित्‌ द्मा ओर उपः 
जगत्‌ भासने लगा सो कैसे भासा ? उसका स्मृति कारण दहेवाङ्किः 
रोर प्रकार से यह मेर दश्यभरम निग्त्ति के निमित्त पुभको वही रूप 
हरा हे । देवी बोली, हे लले ! यह ओर षह सगं दोनों भमरूप 
जो यह सत्‌ हो तो इक स्मृति भी सतो पर यह जगत्‌ असत्‌रूप ॥ 
जेसे यह भरम तुमको भासा हेसो सुनो । एक महाचिदाकाश है जिस 
किञ्चन चिद््रण॒ हे ओर उसके फिषी अश म जगतशूपी वृक्ष दै। घु 
उस इक्ष के थम्भ हे सप्तलोक उली हँ आकाश शिखा देँ सक्रसमुर ऽ 
म रस है यर तीनों लोक फल हे । तिद्ध, गन्धव, देवता, मवुष्य 
देत्यरूप मच्चर उसमें रहते हँ ओर तारागण उसके एल हं । उसी षष 
किसी चिद्र मे एक देश द ओर उसमें एक पतत हे जिसके नीचे ए 
नगर बसता हे । वहा एक नदी क प्रवाह चलता हे ओर वरशिषएटन 
एकं व्राह्मण जो वडा धामिक है वहां सदा अग्निदो करता हैष 
विद्या, परापर ओर कर्मा म वशिष्टनी ऋषीश्वरो के समान था प्र 
ज्ञान में भेद था । जो खेचर वशिष्ट का ज्ञान है तेसा मूचर वशि 
ज्ञान न था !उसकीषीकाभी नाम अरुन्धती था। वह पतित्रता ओ 
चन्धमा के समान सुन्दर थी ओर उसी अरुन्धती के समान विचा, क 
कान्ति, धन, चेष्ठा ओर पशकम उप्तक। भी था ओर चैतन्यता अधं 
ज्ञान आर सव लक्षण एक समान ये । वह आकाश की अरुन्धती 
ञ्रोर यदह भरमि की अरुन्धती थी । एक काल में वशिष्ट ब्राह्मण पत 
शिखर पर वै था । उह स्थान घरन्दस्हर तृणां से शाभायमन था ए 
दिन एक अति घुन्दर राजा नाना प्रकार के भूषणो से भ्रूषित पि 
कै निकट शिकार खेलने के नित्त चला जाता 
उसके शीशपरं दिव्य चमर होता एसा शोभा देता था मानो चन्द्रम 


किरणे प्रसर रदी द ओर शिर पर अनेक प्रकार के चतो की बाय । 






उत्पत्ति प्रकरण । १८५ 
रूपे का आक्राश षिदित होता था । रलमाति के भूषण परदिरेहये मण्ड 
लेश्वर उसके साथ ये ओर रस्ती, घोडे, र्थ ओर पेदल चरो प्रकार की 
सेना जो आगे चली जाती थी उनकी धरं बादल होकर स्थित भई । 
निदान नौषत नगरि बजते हये राजा की सवारी जाती देखके वशिष्ट 

ब्राह्मण मन मँ चिन्तवनं करने लगा कि, राजा को वडा सुख प्रा्दोता 
ह क्या; सब साभाग्य सं राजा सम्पन्न हाता इद । इस प्रकार राज्य 
पुखको भी प्राप हो । तव तो बह यह वांछा करने लगा किं, मं कव 
दिश को जीत्गा ओर मेरे यश से क्व दशदेश पृण दागा। 
एसे चत्र मेरे शिरपर्‌ कव टर॑गे ओर चारों प्रकार की सेना मरं आगे 
केव चलेगी । सुन्दर मन्दरो मं सुन्दे खयो के साथ म कव विलासं 
 करुगा ओर मन्द २ शीतल पवन सुगन्धता के साथ कव प्रस 
होगा 1 हे लील ! जब इश्च प्रकारं व्राह्मणं ने संकख की धारण 
कियाओर जो अपने स्वक्मेयेसो भी करता रहा किः इतने दी 
मे उसको जरावस्था प्राशः जैसे कमल के ऊपर बरफ्‌ पडता दें 
तो ुम्हिला जाता दे तेस ही बह्मण काशरोर छा्हला गया आर्‌ 
 भत्यु का समय निकट आया । जव उस की घ्नी भत्ता कं श्यु 
। निकट देखके शैएवाच्‌ इई ती रसनं मरां आराधना, जसं तनं 
। की है, की ओर भत्ता की अजर अमरताको दुलभ जानक मुपे वर मागा 
कि; हे देवि ! सको यह्‌ वर दे किः जब मेरा भत्ता भृतक हां तव इक्षका 
जीव बाह्य न जावे । तब मेने कहा रेसेदी होगा । ह लले | जब वहत 
काल भ्यतीत हआ तो ग्रद्यण बृतक हा पर उसका जीव मन्द्र मं 
ही रहा । जेसे मल्दिर म आकाशदी रहता हे तैसेदी मन्दिर मेरहाषहे 
ई लीत्ते! जब वह्‌ आआकाशरूप दगया तव उसका एयक मे जो रजाक 
हद संकस्प था इसलिये जेसे बीज से अश्र निकल आता हे तेसेदी बह ` 
संकल्प आनणपुरा ओर उससे वह अपने को तरलोकौ का राजा ओरपरम- 
सौभाग्य सम्पन्न देखने लगा कि, दशो दिशा मेरे यशसे पणे रदीहः ` 
मानो यशरूपी चन्द्रमा की यह एणेमासी हे । जपे प्रकाश ' चु अन्धकार ` 
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को नाश करता हे तेपेदी शघरूषी अन्धकार का नाशकन्ती प्रकाश ह 
आर बाद्यणो के चरणो का सहासन इआ अथेत्‌ ब्राह्मणों को ब 
पूजनेलगा । निदान अआधथयों को कस्पपृक्ष ओर धियो को कामत 
इत्यादिकं जो साच्िकी ओर राजसी शण हँ उनसे सम्पन्न हृ्र। 
उसकी श्री उसको एतक देख के बहुत शोकवान्‌ हई । जसे जेठ आप 
की मञ्जी सख जाती हे तेसेदी बह सृखगई ओर शरीर को खोडफे अः 
बाहक शरीर से अपने भत्ता को वेसेदी जा मिली जैसे नदी समुद्र को 
मिलती ह ओर बाद्यणकफे पञ धनसंयुक्क अपने गह मे रहे । उस व्राह्मणः 
मरत हये अव आठ दिन हये हँ कि, वही वशिष्टं बाह्य तेस भत्तो रा 
पद्य हुआ अरुन्धती उसकी खी तू लीला हई । जितना इद याकाश, पं 
समुद्र पृथ्वी ओर त्रिलोकी है सौ वशिष्ट बाद फे अन्तःपुरं एक खुं 
स्थित हे। वहां तुमको आठ दिन व्यतीत भये हँ ओर अभी सूतक भीन 
गया पर यहां वमने साटप्तदख वष राज्य करक नाना प्रकार के सुन्दरम 
भोगदं । हे लते ! जिस प्र फर तूने जन्मलिया हे सा मेने सव कद्ारै। 
` वह्‌ श्या हं † सब भ्रममात्र हं । जतना इख जगत्‌ तसा भास्षता हं 
प्रभासमात्र हे संकल्प से पुरत। हे वस्त॒गत कुच नरी है । हे लल! 
यह्‌ जगत्‌ सत्‌ न हा तां इसकी स्मरते कसे सत्यदही । तुम हमभ 
सव उषी बाद्यश के मन्दिर मे स्थित द । लीला बोली; हे देषि। तुम 
वचन कां मे असत्‌ केसे कहू ? पर जो ठम कहती हो फि उस बराह 
का जीव अपने गृहमे दी रहा; वहां हम तम बेटे हं ओर देश देशान 
पवेत, समुद्र, लोक ओर लोकपालकः सव जगत्‌ उष्तीदी गृहमे हतो 
उसमे समाते केसे देँ ? ये वचन तुम्हारे एेसे देँ जेसे कोई कटे , प 
के दाने मे उन्मत्त हाथी बधि हये ह; सहो के साथ मच्छर युद्धफ 
है; कमल के डोडे मे सुमेरु पवेत आया दे; कमल पर बेटकर भम 
प(नकर गया ओर स्वप्र मे मेष गजता हे, चित्रामणि के मीर नां 
` श्र जाग्रत्‌ की मति के उपर लिखा हा मोर मेष को गजंता देह 


= न्रू्य करता है । जेते ये सथ असम्भव वात्तौ दै तैसेही मह क 
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पुभको असम्भव भासता हे । देवी बोली; हे लले 1 यह मेने तमसे 
भूठ नदीं कदा । हमारा कना कदाचित्‌ असत्‌ नही क्योकि; यह 
रादि परमासा क नीते देक, महापस्ष असत्‌ नह्य करत । हम तो 
धमं के प्रतिपादन करने बाली है जटां धम की हानि होती द वहा हम 
प्रतिपादन करती ह ओर जो हम धम का प्रतिपादनन करं तो धमक 
ओर केपषे मानें । हे लील ! जसे सोये इये के स्वप्रे में चिलाकी भासत 
ती दहेसो अन्तःकरण मंदी हाती हे आरं स्वप्रे से जाभरत्‌ हाती हं 
तसे दी मरना भी जान । जब जहां भ्रतक हाता दे तहां & जीव एयक 
आकाश रूप चेजाता हे योर फिर वासना के असुसार उसको जगत्‌ 
भासि यता है। जेसे स्वगरे मे जगत्‌ भाप अआताहै वह क्या रूपहे? 
आकाश रूपदरीदटेतेषे दही इसको भी जान । हे लीले! यह सव 
जगत्‌ तेरे उसी अन्तण्पुर मँ हे क्योकि; जगत्‌ चैत्ताकाश मे स्थत 
हे। जेषे आदशं में प्रतिबिम्ब होता हे तैसे दी चित्त मे जगत्‌ हे, 
ञ्ओोर आकाश रूप है इससे जो चित्त अन्तपरमं इश्ता जगत्‌ 
भी हृ । हे लीलते ! यह जगत्‌ जा तुको भासता हे सा आकाश 
रूप हे । जेस स्वप्र ओर संकल्पनगर रं कथा कं अथ भासते हं तैसे 
ही यह जगत्‌ भी है ओर जैसे श्रगतृष्णा का जल भासता हे तैसे दी यह 
जगत्‌ भां जान । ह लाख ! वास्तव म क{इ पदरथ उपजा नह्यभ्रमस सब 
भासते है । जेसे स्वम्रे मे स्वग्रान्सर फिर उससे ओर स्वप्र दिखाता हे तसे ही 
तमको भी यह सृष्टि भ्रम भासित दे। हे लीले ! यह जगत्‌ आत्सरूप 
हे। जहां चिद््‌्रण॒ हे वहां जगत्‌ भी हे परन्तु क्यारूप ह; आभासरूप 
हे । जैसे वह आकाशरूप है तेसे दी यह गत्‌ भी आकाशसरूप है । जिस 
प्रकार यह्‌ चैत्यता है उस प्रकार हो भासता है इससे संकस्पमाच हे । 
जैसे खप्रपर भासता दे ओर जेमे स॑कसखनगर होता हे तेपे टी यह्‌ जगत्‌ हे। 


ते मरुस्थं॑ज्ञ की नदी के तरङ्ग भासते दं तैसे दी यह्‌ जगत्‌ भासता 
















पृछा हे देवि ! उस वशिष्ट बराह्मण को मरे आट दिन बीते दे ओर रहम प 


है । इपसे इसकी कल्पना त्याग के रहो । इतना सुन फिर लीलाने ` 
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कोये साट सहख वष बीते ह यह वात्ता कैसे सत्‌ जानिये ? थोडेका 
म्‌ व्ङ्ा कालि कंस इसा ! दवा बाक्ञा; ह ल्त ! जसे थाडे देश बह 
र! आति ह तप्त दहा थाइ कल म बहत कल्ल य अता ह्‌ । अह 

ममता आदिक जितना इव जगत्‌ दे सो आभासमाज दे उसेक्म 

सुन । जव जीव मृतक टोता हे तव मच्छा दोती है ओर फिर मच्छा 
चेतन्यता फर अतीद; उसमं यष्ट भसतादटहेकरिः यह आधारः 
यह्‌ आधेय हे; यह्‌ मेरा हाथ; यह्‌ मेश शरीर है; यदह मेश पिता हैः 
का में पुत्र ह; अब इतने वष कामें हृ; ये मेरे बान्धव हेः इनके सा 
मे सनद्‌ करता हृ; यह मेर ग्रह दे ओर यह मेश कुल चिरकाल 8 
 चल्ला आता दे । मरने के अनन्तर इतने कप को देखता दे । है लील 
जिस प्रकार वह देखता दै तेसेदी यह भी जान । एक्‌ क्षणम आर्‌ ¶ 
अरि भासनं लगताह।यह जगत्‌ चतन्य काकंञ्चन र । जस चतन सवत 
चैत्यता होती हे तेसही यह जगत्‌ भी भासता दे ओर जसे स्वे मए 
दशन, दश्य तीनो भासते है; तेसे्ी आत्मसत्ता मेँ यदह जगत्‌ किञ्च 
होताहे ओर भम से मासता है, गस्तव मँ नाना इच हआ नही 
जसे स्वरे में कारण धिना नाना प्रकार का जगत्‌ भासता है तेसेदी प 
"लोक में नाना प्रकार काजगत्‌ कारण विनाही भाक्ता दसो आका 
रूप हे ओर मन के भरम से भासता हे तेसेही यह जगत्‌ भी मन 
मरे भासता ह । स्वप्र जगत्‌; परलांक जगत्‌ ओर जाग्रत्‌ जगत्‌ म भ 
कृद नहीं । जसे वह मरममात्र हे तेसेदी यहमी भरमपात्र दे -वास्तव 
कुड उपजा नहीं । जैसे सण्द्र मे तरङ्‌ कुच वास्तव नद्यं तसंदय आप 
जगत्‌ कलं वास्तव नदीं; असतही सत्‌ की नाई भसताहं । फः 
कृरिण से उपजा नदीं इस कारण से अआषेनाशी दे । -ह ललं ! भ 
चैत्योन्यखत्व हये चेतन अआआकाशभासता हे तेसेही चेत्यता में चेतन 
काश हे क्योंकि; कय इरा नहीं । जेस समुद्र मे तरङ्ग दोता दै तोष 


तरङ्ग कड जल से इतर हं नहः जलह ₹ तसा चत्मा म च 
इतर नदा वासक; जल्पे तरक का चाहमा आत्मामं जगत्‌ न्‌ 
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जेमे शशे के श्वङ्ग असत्‌ द तेसेही जगत्‌ असत्‌ हे-ङख उपजा नही । हे 
लले ! जथ जीव मत्तक होता तव उसको देश, कालः क्रिया, उत्पत्तिः 
नाश, ऊटम्ब, शरीर, वषं आदिक नानारूप भासतेहै पर वे सव आभास 
रूप हे । जिस प्रकार क्षण २ मं इतने भासञ्ाते दं तेसेदी कारण विना 
यह जगत्‌ भात है तो श्य ओर दरश भी कोह च इया । देश, कालः ` 
क्रिया, दव्य, इच्िर्याः प्राण, मन ओर्‌ बुद्धि सव भ्रमसे भाक्षतदहे। 
्रातमा उपाधि से रहित अआकाशरूप हे यर उसके प्रमाद से जगत्‌ भरम 
उदय हञ्मा दे । हे लील ! भरमम स्या नहीं हाता? जसे एक रा्चिमें 
हरिश्चन्द्र को डादशवषे भम से भासे थे तैसेदी यहां भी थोडे कालम | 


बृहत काल भासा इ दा अवस्थाय अर का खर्‌ भासताह। सखप्रमं 


अ र का अ्ओआर भासतां ई अर्‌ उन्मत्तदासमा अर्का ञ्र माक्षताह्‌। 


अभोक्ता अज!पको भोक्ता मानता हे ओर भ्रमसे उत्साह ओर शोक कों 

इकटा देखता दे । किसी को उतसाह देता हे ओर स्वप्रे में रतकमभाव 

शोक को देखता है । जिुडा ह्या स्वम्ने म मिला देखता हे ओर जो 

 मिलाहै सो आपको बिद्वडा जानता हे । काल हे । ओर्‌ भ्रम करके ओर 

काल देखता ह । इपसं देखा यह सब भअमरूप ह । जक्तं भ्रमसि यहमभा- 

सता हे तेसेदी यदह जगत्‌ भी भ्रमसे भासता दे परन्तु वह्यसे इतर इब 

तरीं । इससे न बन्ध है ओर न मोक्षहै। नसे मिरच में तीक्ष्णता है 

तेतदी आला मँ जगत्टे; जेसे थम्भे मे परतल्तियां दती दे तेसेदी आसा 
जगत्‌ हे ओर जेसे थम्भे मे पुतलियां खच हहं नदीं ज्योका्योदहे. 

द्रोर्‌ शिल्पी के मन मं पृतालया ह तंसा ब्रह्य म जगत्‌ ह नहा पर मन 

रूपी शिस्पी ने जगतरूपी एतलियां कल्पी हं आस्ता ज्यों की त्यो 

( शद्ध, अज, अमर अपने आपमें स्थित हे ॥ ह 

इति श्रीयोगवारिषटे उलत्तिपरकरणे मरडपाख्याने परमा्थप्रतिषादनं ` 
| नाम चतुदेशस्सगः ॥ १४॥ ~ 
देवी बोली; हे लीले ! जव जीव को मृत्युसे मृच्छ होती तब शीघ्र 

# उसको फिर छ जन्भ ओर देशः कालः क्रिया, ऋय ओर अपना = ` 
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परिवार आदि नाना प्रकार का जगत्‌ भास आता पर वास्तव ङ 


नरी-स्म्रते भी असत्‌ हे । एक स्मरति अनभवसे होतीहे ओर एकस्मा 
अनुभव विना भी रोती ह पर दोना स्मरति मिध्यादें। जसे स्वप्रभं ३ 
पना देह देखता हे तो वहं अञ्चभव असत्‌ हे क्योंकि, वह -कु अप 
मरने की स्म्राते से नदी भासा ओर उस मनकी स्प्ृति भीं अपठत्‌ हं 
स्वप्र मे-कोई पद्‌(थ देखा तो जाग्रत्‌ म॑ उसको स्मरण करना भी अप 
हे क्योकि, वास्तव मं ङढं हा नहीं । इसमे यह जगत्‌ अकारणरूप 
ओ्रोरजोदेसो चिदाकाश बह्यरूप दे। न ऊढ विद्श्थ की सृष्टि सत्‌ 
ओर न यह सृष्टि सत्‌ दे-सब संकल्पमान् हे । इतना सन लीलाने ए 
हे देवि! जो यह सृष्टि भममात्रहेतो वह जो विद्र्थकी सृष्टिः 
इस सृष्टि के संस्कार्से इइ हे ओर यह सृष्टि उस वाद्य ओर ब्रह्म 
कं स्म्रतिसस्कारसे हृड ह तो ब्राह्मण ओर बाह्मणो की सृष्टि पिष 
स्ति मं ई हे । देवी बोली; हे लीले | वह जो वशिष्ट बद्यणी की पृ 
हसो बाह्य के संक्यमं हई दे यर ब्रह्य ब्राह्मणमें रा हं पर 
वास्तव मे बह्मा भी डच नहीं हया तो उसकी सृष्टे स्या कहीं । य 
जितनी कख सृष्टि हे सो उसी बाह्मण के मन्दिरमे दे; वास्तवमं ङ 
रं नहीं स संकल्यरूप दै। ओर मन के रने से भासती हे ।जेषजे 
संकल्प फएरतहि तैषेदी तेसे दाकर भासता हे । यह्‌ सृष्टे जों तेरे भ 
को भाषि अदे वह दद संकस्पके भावसे भासि अददे। षी 
काल मेँ बहत भरम होकर भासता हे । लीलाने पूल्ा; हे देवि। जं 


। ण 


ब्राह्मण को ग्रतक हये आठ दिन व्यतीत भये दं उप्त सृ्टेको हमक 
प्रकार देखें ? देवी बोलीः हे लीले ! जव तू योगभ्यासत करे तव द 
भ्यास विना देखनेकी सामथ्यं न हागी क्योकि, वह सृष्टि चेद 
तरं एरती दे । जव तू चिदाकाश मं अभ्यास करके प्राप होगी ततु 
को सव सृष्टि मासिञ्राबिमी । वह जो प्रष्टेदै सो ओर के संकल: 


जव उसके संकल्प मे प्रवेश करे तो उसकणं सृष्ट मासे; अन्यध्‌[ त 








गे _ 


भाक्तती 1 जसे एक क सन दृसषश नह जानसक्ञा तस्य अ॥ 


उत्पत्ति प्रकरण । . १६१ 
सृष्टि नहीं भासती । जव त्न अन्तवाहकरूप हौ तव वह सृष्टि देखे । 
जबतक आधिमोतिक स्थल पञ्चतत्यो के शरीर मे अभ्यास दै तथतक 
उसको न देख सकेगी क्योकि, निराकार को निशकार म्रहण करता ह 
रकार नहीं रहत कर सक्ता । इससे यह आधिभोत्तिक देह अमदः 
इसको त्याग करं चिदाकाश सत्ता में स्थित दो । जसे पक्षी आलय 
को त्याग कर आकाश म उड़ता है यर जहां इच्चया होती है षां 
चला जाता है; तैसे दी चित्तं को एकाग्र करफे स्थूल शरीर कं 
त्यागदे ओर योग अभ्यास कर आत्मसत्ता म स्थत दों । जब आपि 
भोतिक्‌ को त्याग कर अभ्यास के वल से चिदाकाश में स्थित होगी 
तब आवरण से रहित होगी ओर फिर जहां इच्या करेगी वहां चली 
जविगी जोर जो इच देखा चाहेगी वह देखेगी । हे लीले ! हम सदा 

उस चिदाकाश मेँ स्थित ह। हमारा वपु चिदाकाश है इस कारण हम 
को कोई अरण शंक मही सक्राहम से उदारं की सद्‌ा खसरूप में 
स्थिति हे ओरं हम सदा निरावरण दं काईं काय हम को आवरण नदीं 
कर सक्ता; हम स्वरच्छित हैं-जहां जाया चाहं वहां .जाते ह मोर सदा 
न्तवाहक रूप हँ । त्‌ जवतकं आधिभोतिकरूप है तबतक्‌ वह सृष्टि 
तको नदह भासत आर त्‌ वहा जामी नदा सज्गा। दलाल ! अपनाहीं ` 
संकल्प मनोशज होता हे । उसमे जवतक चित्त की श्रत्ति लगी है उस 
काल मे यह अपना शरीर नदीं भासतातो ओर का केसे भासे ?जब 
तुमको अन्तवा्कता का हद्‌ अभ्यास दो ओर आधिभोतिक स्थल 
शरीर की ओर से वेराग्य दो तब आधिभौतिकता मिट्जविगी क्योंकि; 
रामे ही सब सृष्टि अन्तवाहकरूप दे पर संकस्प कीं रद्ता से आधिः 
मोतिक भासती दै । जैसे जल ददशीतलता से बरफरूप दोजाता हे तेसे 
| ्न्तवाहकता से आधिभोतिक दोजाते दै-प्रमादरूप संकल्प वास्तव 


म ङ्च हआ नदीं । जब वदी संकल्य उलंट कर सूम अन्तवाहक की ठ 





५ योगवाशिष् । 
तब दखनमान् आर जानने म कुद यल न होगा । साश्ारसे नति 
११२ क हए नदा कर सक्ा। नराकार की एकता निराश्रकेस 
छ हात हं अन्यथा नहीं होती । जव त्‌ अन्तवाहृक्रूप होगी ठ 
उसके सकल्प सृष्टि म तेरा प्रवेश होगा । हे लते ! यह जगत्‌ सकः 
भ्रममात्र हः वास्तव मे कच हृञ्मा नही; एक अदेत अ।त्मसत्ता अप 
अपम स्वत्‌ ह अर दत खद नहा । लीला बोला; हे देवे! ; 
एक देत आत्मसत्ता हे तो कलना यह दसै बस्तु स्या है सो कद 
दवा बाली; हं लाल ! जसे स्वणे म भषण कुल वस्त नही; जेसे पी 
म रूपा दसरा वस्तु कच नदीं आर जसे रस्सी मं सपे दृस्री वं 
नही तसं ही कलना भी इख दरी वस्त॒ नदीं है एक अदधेत सम 
सहज ज्योकी स्यां स्थित दै; उसमें नानात्व भासता हे पर वह भममा 
हे- वास्तव मं अपना याप एक अ्नुभवसत्ता हे इतना सन फिर सीः 
ने पृछा; हे देवि ! जो एक अनमवसत्ता ओर मेरा अपना अपहे; 
शं इतनाकाल जया अमता रह ' दवा बाला; च लले ! त अविचार भ 
से भ्रमती रहीं है। विचार किये से भम शान्त होजाता दहै भ्रम 
विचार भी दानो तरह स्वरूप हं ओर तभसे दी उपजे ह । जब तुभ 
अपना विचार होगा तब भ्रम नेषृत्त होजपेगा । जैसे दीपक कै प्रक्‌] 
से अन्धकार न्ट होजाताहैतेसे दी विचार से दवेतभरम नष्ट होजविं 
र जैसे रस्सी के जने से सपभरम नष्ट दोजाता है ओर सीपकेना 

से रूपे का भ्रम नष्ट होजाता हे तसे दी आस्मा के जने से आधिभेति 
भ्रम शान्त होजावेश । जव हृश्य का अत्यन्ताभाव जान कै रट वेरा 
रिय ओर आत्मस्वरूप फा दद्‌ अभ्यास हो तब आत्मा का सक्षाः 
दयोकर भरम शान्त दोजाता हे आर इसीसे कस्याण होता दे । है सहि 


जब दश्य जगत्‌ से वैराग्य होता है तब वासना क्षय होजाती दै 










जगत्‌ भ्रम शान्त होजावेगा । मरम भी इब वरस्तु नदीं दे क्योकनि 
आदिक अम भी इब इ नदीं जेसे रस्सी के नने से षा 


उत्पत्ति प्रकरण । | १६३ 
अभाव विदित होतादहे तैसे ही आता के जाने से देदादिकों का 
अत्यन्त अभाव दोजाता दै ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे विश्रान्तिविणैनन्ाम 
पञ्चदशस्सगंः ॥ १५॥ 
देवी बाली; ह लीले ! जितने कुद शरीर तको भासते हँसो सब 
स्वप्रपुर की नाई दे । जेते स्के म शरीर भासतता हे पर जब निज स्वरूप 
= मंस्मृतिदोती हेतव स्वम का शरीर वास्तव नहीं भासता। जेसे संकल्प 
के त्यागसे संकखशगैर नदीं भासता तेसे दी बोधकाल म यह शरीर 
भी नहीं भास्रता ओर जैसे मनोशज के व्यागसे मनोज का शरीर 
नही भासता केसे दी यह शरीर भी नदीं भासिता । जव स्वरूप का ज्ञान 
होगा तब यह्‌ भी वास्तव न भासेगा । जसे स्वरूप के स्मरण हये स्वप्र 
शरीर शन्तटोताहै तेसे दी बसना के शान्त हये जाग्रत्‌ श्यैर भी 
शान्त दोजाता हे। जैसे स्वभ्रका देह अभाव ज्ञान से असत्‌ होताहै 
तसे दी जाग्रत्‌ शरीर की भावना त्यागे से यह भी असत्‌ भासता दै स 
के नष्ट हये अन्तवाहक देह उदय दाोवेगा । जसे निद्रासेस्व्नमं राग 
देष होता दे ओर जब पदार्था की वासना बोध से नि्बीज दौती दहं तं 
उने मक्र. दोता ह तेसे दी जिस पुरूष की वासना जाग्रत्‌ पदाथां में नष्टं 
हुई हे सो पुरुष जीवनशुक्र पद को प्राप होता हे । ओर यदि उस्म फर 
भी वासना दृष्ट आवे तो वह वासना भी निर्वासना हे ।जो सवे 
` केस्पनाओआं स रदत दं तेसका नाम सत्तासमान्य हे । ह लाल ! जक्ष 
परुष ने बाना रोकी दै ओर ज्ञननिद्रा से आवया हा है उसको 
सुषुधिरूप जान उसकी बाप्तना सुषुतषि है यर जिसकी वासतता प्रकटहे 
| । शमर जागरत्रूप से विचरता है उसको अधिक मोह से सवया जानेये। 
जो पुरुष चेष्टा करता र्ट आता है ओर जिसकी अन्तःकरण की _ 
` वासना नष्टं मई हे उसको तरीया जान । हे लीत्ते! जो परुष प्रत्यक्ष. ` 


ववि, भ 


` चेष्ट करता है आर अन्तःकरण की वासना से रहित हें बह जीबन्सु 1 < 













१६४ ` योगवाशे्ठ 
वासना न्ट हो जाती है ओर जो वासना फरती भासती हे तौ भीष 
जानके नही एरती । जब शरीर की वासना नष्ट होती है तब आ।* 
भातेकता नष्ट होजाती हे ओर अन्तवादकता आन प्रा होती 
जसे बरफ कौ पुतली मय कं तेज लगे से जलरूप शोजाती हे तेपे € 
पाधिभोतिकता क्षीण होकर अन्तवादकता प्राप रती हे । जब अरन्त 
वाहकता प्राप होती हे तब शरीर अभासमय वित्तस्य रोताहे ओं 
अपने जन्मान्तरो, व्यतीत सृष्टि ओर सवन्नान हीखाता है। तव ब 
जदं जाने की इच्छा करता हे बां जा प्रा होता हे जोर यदि किस 
मिद्ध के मिलने अथवा केसीके देखने की इच्छा करे सो सब डु पिर 
होता हे; परन्तु अन्तवादक विना शङ्गे नदीं डती । जव इष देहं? 
तेरा अहमाव उटेगा तव स्व जगत्‌ तुभ को प्रत्यक्ष भासेभा । है लील 
जव आधभोतिकं शरीर की वासना नष्ट होती हे तव अन्तवाहक दै; 
होती दे आर जब अन्तवाहक में बरत्ति स्थित होती दे तव खोर के संकल 
सृष्टि भासती हे । इसपे त्‌ ब(सना घटने का यल कर । जव वसनान्‌ 
होगी तव तर जीवन्यक्र पद को प्राप होगी । ह लील ! नवतक तको पृ 
बोधनी प्रा्च होता तवतक्‌ तपनी इस देहको यहां स्थापन कर षहस! 
चल कर दख जसे अन्तवाहक शरीर से मांसमय स्थल दे्‌ क। व्यप] नह 
धिद्ध दता तेप स्थल देहसे सृक्ष्मकायं नदी होता । इससे त्‌ अन्तषाह 
शरीर का अभ्यासं करः; जव. अभ्यास करेगी तब वह्‌ मषटि देखने 
समथ रोगी । ह लील्ञ | जसे अनभव मे सीस्थति दती दसो मेने तम 
कटी । यह वात्ता बालक भी जानते दँ फिं यह वर ओर शापकीना 
नहीं हे । जव अपना अपही अभ्यास करेगी तव वोध क प्रापि दोगी 
ल्त ! घव जगत्‌ सन्तवाहकरूप१ ह अथात्‌ सकल्परूप अर्‌ अबाधह्‌ 
दे । सकय क अभ्यास से, आधमातक उव्यन्न हा हः; इसस सपा 
की व।सना दद्मई दै ओर्‌ जन्म मरण ओदक चिकार [चेतत मं भि 
है । जीव न मरता है ओर न जन्मता दै। जसे स्व म जन्म म 
भासते हँ अर नेमे संकस्प से भ्रम भासता हं तसे जन्म-मरण : 


४ च ~ 
ए द 
* न अ ~ 
= श कः 
क #. * "न > 






उत्पत्ति प्रकरण । १६५ 
सं भासता है । जब तुभ आआत्मपद का अभ्यास करोगी तब यह विकारं 
मिटनवेगा ओर आत्मपद कीं प्रापि होगी लीला ने परा; हेदेवि! 
तुमनं मभस परमनिभल उपदेश कहा दे जिसके जानने से श्य विम 
चिका नेष्ृत्ति होती है; पर वह अभ्यास स्याह; बोध का साधन केसे 
हाता हः अभ्यास पृष्ट कैसे होता दे ओर एष्टहोने से फल स्या होता .. 
हे ? देवी बोली; ह लीले ! जो ख कोई करता हे सो अभ्यास विना सिद्ध 
नहा टोता । सवका साधक अभ्यास हे । इससे त्‌ ऋय अभ्यास कर 
हं लील ! चित्त मे आालमपद्‌ की चिन्तना; कथनः; परस्परबोधः प्रार्णोकी 
चेष्टा ओओर खाटपद्‌ के ममन का नाम रद्याभ्यास कहते द । ब॒द्धिमान्‌ 
चिन्तना फिसको कहते हँसोभी छन । शाघ्रओरशुरुसेजो महाः 
वाय श्रवण कये ह उनको युक्किपूवक विचारना ओर कथन करना 
चिन्तना कदाता रहे । शिष्य को अन्योन्य उपदेश करना; परस्पर-बोध 
करना ओर समान धमे च्चा ओर निणेय निश्चयकर करना; इन तीनों 
के परायण रटने को उद्धिमान्‌ त्रह्यञ्चभ्यास कहते श । जिन पुरूषो के 
पप अन्तको प्रा्भये हं ओर परय बचे दं वे रागद्वेष से क्क ह्ये ह 
उनक।[ त्‌ बह्यपवक जानं । ई लाल । जन पुरुषा कं रान्ादन 
अध्यात्म शाघ्र के चिन्तन में व्यतीत होते हं ओर वासनाको नदीं प्रप 
होते उनको दद्याभ्याक्षी जान-वे बह्याभ्याप्त में स्थित हें। हे लीले। 
` जिनकी भोगवासना क्षीण इई हे ओर संसार्‌ फे अभाव की मावना 
कृरते द वे विशक्रायचित्त महात्मा पुरुष भग्यमतिं शीघदी आत्मपद्‌ को 
प्राप दोते दं मरोर जनक बुद्धि वेराग्यरूपी रङ्ग से रगी दे ओर आत्मा- 
नन्द क ओर त धाती दे एसे उदार असाञ्या कां बह्यभ्यासी - ` 
कहते हे । हे लले ! जिन पुरुषों ने जगत्‌ का अत्यन्त अभाव जाना _ 
हे किः यह आदे से उत्पन्न नही हृञ्या आर दृश्य को असत्‌ जानके 
 त्यागते ह; परमत को सत्य जानते ह यर इस युक्ते म अभ्यासक्स्ते 






है ओर रागदरेषते रहित हे वह जगत्‌ में ही है-इस बुद्धि का भी जो । 





योगवाशिष्ठ । ( 


अभवि करकं परमात्मपद मे प्रधि कते सो ब्रह्याभ्यासती कहातेहै8 

लास ! रश्यकं यभाव जाने विना राग ओर द्रेप निदत्त नहींद्येते 
[गद्वष बुद्धे इस लाक मे दुमो को प्राप्त करती दहे ओर जिसका ९३ 
कगे यरस॒म्भव बुद्ध प्राप्मई हे उसको षेय अर्थात परमात्मत कातता; 
प्रप्र होता हे। जव उस पद मं रद्‌ अभ्यास होता हे तब परमाननः 
निवाण पद को प्रष्ठ होता है ओर जो इस निमित्त यत्र करता हेव 
प्रकृत हे । हे लीले ! बोध का साधन अभ्याम हेः अभ्यास शाघ् रे 

होता हैः प्रयत से पुष्ट होता दे योर पृष्ट हये से आसत ऊ प्राति दोर 
हं । हे लीलते जनका नाम व्ह्याभ्यासी वा ब्रह्य कै सेव कहते है 
तीनप्रकरकि है-एक उत्तम, दसरे मध्यम ओर तीसरे धाशरत । उत्ता 
अभ्यासी वह दै जदको बोधकला उदयन्न हह हे ओर दशय का असम्भव 
बोध इञा हं । जिसको दृश्य का असम्भव वेध हु है पर बोधकल 
नहीं उपजी अ।र वह उसके अभ्यास मेँ दे बह मध्यम है । जिसको इय 
का असम्भव बध. नहीं इश्ा ओओ सदा यदी हृदय में शता ह्रे 
टश्य का असम्भव हो यह प्राहृत दे । इतं जस प्रकार मेने ठुमके 
अभ्यास कहा हे तेसे्ी अभ्यास कियेसेत्‌ परमपद को प्राषदोगी 
इतना कह ऊर वशिनी बील; हे रामजी ! जेसे अन्नानरूपी निद्रा 
जीव शयन करदा है तिप्रसे जगत्‌ को नाना प्रकार का देखता हे ते 
हीं अविद्यारूपी निद्रा मेँ षिषेकरूपी वचनं के जल की वष करफे जः 
देवीने लीला कौ जगाया तब उसकी अन्नानरूपी निद एते नष्ट हग 
नेसे शरत्काल में मेघ की कड नष्ट दोजाती हे । गाल्मीकिजी बेल 
जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तो सायंकाल का समय हुआ ओर 
सवं सभा परस्पर नमस्कर करके स्नान कों गहं आर जय सयं फ 

किरणे उदय हृदं तव फिर स्व अ 1स्थतभय ॥ 

इति श्रीयोगवाशेष्टे उयत्तप्रकरणे विन्नानाभ्य।सवणंननाम ` 
पोडशस्सगः॥ १६॥ 


वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इस भरकर अद्धरत्रि के समय देवी | 





उत्पत्ति प्रकरण । ` १६५७ 


लीला का संवाद हृश्मा । उस समय सवलोग ओर सहेलियां बाहर पड़ 
सोती थीं ओर लीला का भत्ता फूलों मे दवा हरा था उसके पास दिव्य 
वश्च परिरेहये चन्द्रमा की कान्ति के समान सुन्दर देषियां सवेकलनाशओचो 
क त्याग के ओर अङ्गं को संकोचकर पेषी समाधि में स्थित भई मानों 
श्त के थम्भे से एतललियां उत्कीणे क्रिये स्थित दहे । अन्त्र भी उनके 
प्रकाश से प्रकाशमान भया ओर षे पेसी शोभा देती थी मानों श्रगज 
के उपर मतिया लिखी हे । इम प्रकार सब दृश्य कलना कों त्याग के 
वे निविंकख समाधि मेँ स्थित भई जेस करपत्र की लता दृसरी ऋतु 
के आयेसे अगले स को त्यागके दूसरी ऋतु के रस कों अङ्गीकारं 
करती हे तेसेही वे सव दश्यभ्रम को त्याग के आत्मत मेँ स्थितहृई 
ओर अहंसत्ता से आदि लेकर उनका रश्यभरम शान्तं होगया । दश्य- 
रूपी पिशाच के शान्त हये, जेसे शरत्काल का आकाश निमेल होता 
हे; तेसेदी वे निमेलमाव को प्रा मई । हे रामजी ! यह जगत्‌ शशेके 
शृङ्गकी नाई असत्‌ है । जो अदि न हो; अन्त भी न रहे ओर वत्तमान 
म रषि अवि बह भी असत्‌ जानिये । जेसे म्रगतष्णा का जल अपत्य 
है तेसेही यह जगत्‌ भी असत्य हे । एसे जब स्वभावसत्ता उनके हदय 
चिदाकाश में स्थित भई तब अन्य सुषटिके देखने क जो संकल्प था 
सो आन ुरा । उस रने से वे आकाशरूप देह से चिदाकाश में उड़ीं 
श्रौ सयं ओओर चन्द्रमा के मण्डलो को रंघकर द्रसे द्र जाकर अनन्त 
योजन पयैन्त स्थान लाँधे । फिर मृतो की सृष्टि देखी उसमें प्रवेश किया ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे लीलाविज्ञानदेहाकाशसमगमन- 

| न्नाम सषदशस्सगः॥ १७ ॥ ्‌ 

वशिष्ठजी बोले; है राभजं। | इस प्रकार परस्पर हाथ पकड़कर वे द्रसे 


दर गड मानः एकहा असन पर्‌ दना चलमजाता ह। जहा ग्धा क स्थान 






ओर अग्नि ओर्‌ पवन के वेग नदिय की नाई चलते थे ओर जहां निम॑ल 
आकाश था वहसि भौ अगि गई। कषा चन्द्रमा ओरसूयं का म | 
था ओ कदी चन्द्रमा रार सूय प्रकाशमान येः कदी देवताकिमानों प्र 





र ` योगवाशिष्ट । 


आरूट्‌ थे; कहां सिद्ध उडते थे ओर कटी विधाधर, किन्नर ओर गन्धव 
गान करते थे । कर सृष्टि उत्पन्न होती; कदी प्रलय होती ओर कीं शिखा 
धारी तारे उपद्रव करते उदय हये थे । की प्रणी अपने व्यवहारमें लगे 
हये; कही अनेकं महापुरुष ध्यान में स्थितः; कीं हस्ति, पशु-पक्षी ओर 
देत्य-याक्किनी विचरते ओर यो गिनियां लीला करती थीं । कीं अन्धे गृगे 
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रहते थ, कर। गीध पक्षी; सिह आर षाड के युसखबाले गण चरते ओ 
कहीं वरुण, वेरः इन्द्र, यमादिक लोकपाल बेटे थे । कीं वडे पवेत 
सुमेर, मन्दराचल अआदिक स्थित; कदी अनेकं याजनोपयं्त इृक्षदी चले 

जाते; करीं अनेक योजनपयेन्त अविनाशी प्रकाश; कहीं नेक योजन 
पयेन्त अविनाशी अन्धकार; कहीं जलपे परणं स्थानः कीं सुन्दर पवतों परं 
गङ्गाके प्रवाह चलेजति ओर कहीं सुन्दर बगीचेः बविड्, ताल ओर्‌ 
उनमें कमल लगे हये थे । कहीं भरतं भविष्यत्‌ हाता कदी कसपृक्षौ के वन 
कहीं अनन्त चिन्तामणि; कदी शूत्यस्थान; कदी देवता चोर देत्योके 
बडे युद्ध होते ओर नक्षत्रचक्र पड़ फिरते ओर कीं प्रलय होता था। 
कहीं देवता विमानं मेँ फिते; कीं स्वामिका के शक्खे हये मो 
के समह विचरते; कीं ङकट, मोर आदिक पक्षी विदयाधयें क वाहन 
विचरते ओर कीं यमके वाहन मरिषोके समूह विचरते थे । कीं पषण 
संयुक्क पवत; कीं भैरव के गण सत्य करते; कट विद्य॒त्‌ चमकती 
कृत्पतर; कीं मन्द .२ शीतल पवन सुगन्ध समेत चलता ओः कृ 
पर्वत रत्र ओर माणि शोभते थे निदान इसी प्रकार अनेकं जगते की 
जाल उन देवियों ने देखी । जीवरूपी मच्चड त्रिलोकरूपी गलके 


पनन्त उक्षा म दख । इस अनन्तर उन्हान ्रूमरुञ्ल का खक मह 










 . तलमें प्रवेश किया॥ = 
( इति शरीयोगवाशिषटे उत्त्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने आकाशगमन 
+ वंणनन्न।मा्टदशस्सगः ॥ १८ ॥ | 


वशिष्ठनी बोले; हे रामजी ! तव देवियों ने भतल भ्राम म अका 
ह्माण्ड खप्पर मेँ भवेश किया । वह ब्रहमारड धिलोकिरूपी कमल है | 





उत्पत्ति प्रकरण । १६६ 
उक्तकी अष्ट पखुडियां हँ । उसमे पवैतरूपी डोडा दे; चेतनता सगन्ध है 
रोर नदियां समुद अम्बकण हँ । जव रातिरूपी वरे उस्तपर आन विश- 
नते ह तव बे कमल सद्धचाय जाते दे । वे पातालरूपी कीचड मे लगे 
है पत्ररूपी मनुष्य देवता है दैत्य सक्ष उसके कण्टक है ओर ङेडी 
उसकी शेषनाग ह । जव षह हिलता है तब भ्रचालन शेता हे ओर दिन- ` 
कर्‌ से प्रकाशता हे ¦ उसका विस्तार इस प्रकार ह कि, एक लाख योजन 
जम्बदीप हे ओर उसके परे इना खार समुद्र हे। जसे हाथ का कड्ण 
होता हे तेसेही उश्च जल दे बह दीप आवरण जिया हे । उससे आगे दुशुना 

 शाकदढीप हे ओर उरे इशुने क्षीरसथुद्र से वेटित हे उसके अगि उक्तस 
 इश॒नी प्रथ्वी हे जिका नाम कुशब्ीप हे ओर उप्तसे दूने धरत के समुद्रसे 
वेटित हे । उसके अगे उससे दनी पश्य कां नाम कोचद्लीप हे वह 
-अपनेसे दने दधि के समुद्र से वेष्टित हे। फिर शासलीदरीप हे ओर 
टूना मधु का सुद्र उसके चारौ ओर हे । फेर शक्षद्रीप हं तिससे 
दना इ्षरस का सथर है । फिर उससे दना पष्कशीप है ओर उससे 
दूना मीठे जल का सश्र उसे घरे है इस प्रकारं सष्ठ समद्र हं । उससे 
पएरे दशकोटि योजन कञ्चन की परथ्वी प्रकाशवास्‌ हे अआरउप्तसे आगे 
लोकालोक पवेत हँ ओर उनपर वडा शून्य वन है । उक्षसे परे एक 
बडा समद्र हे सम॒दसे परे दशगुणी अग्निर अमिनिसे परे दशगुणी 
वायुहे;वायु सेपरे दशगुणा आकाशदे ओरं अकाश से परं लक्ष 
योजनपयेन्त घनरूप व्रह्यारड का कन्ध हे । उसको देख के दोनों 
फ्रि अइ ॥ | 
इति श्रीयोगवा शिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्यने भरलोकगमनवणंन- ` 
न्नमेकोनिशस्सगः ॥ १६ ॥ र 
वशिनी बोले; हे रामजी ! वहां से फिर के उन्होने वरिष ब्रह्मण 
मीर अरुन्धती का मरडल, ग्राम ओर नगर कोदेला कि शोभा जातीरदी . 
है । जेसे कमलो पर श्रूल की वषां हो ओर कमल की शोभाजातीरटः 
ते वन कोथ्ग्नि लगे ओर बन की ल्मी जाती रहीङैजेषे. 
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२००  योगवाशिष्ट। 

अगस्त्यसनि ने समुद्र को पान कर लिया ओर समुद्र की शोभा जात 
रही थी; जसे तेल ओर बाती के पणं भये सं दीपक का प्रकोश अभाः 
दोजाता दहे ओओरजेसे वायु के चलने सेमेधका अभाव होता हे तैे् 


 ्रामकीशोभाका अभाव देखा जो खड प्रथम शोभाथी को सवन 


होगई थी ओर दासियां रुदन करती थीं । तव लीला रानी क 
निसने तरकाल तप ओरज्ञन का अभ्यास किया था, यह्‌ इच्छ 
उपजी कि; य॒मे ओर देवी को मेरे बान्धव देखें । त लीला केस 
संक से उसके बान्धवो ने उनको देखकर कहा कि; यहं वनदेवी गोः 
ञ्रोर लक्ष्मी आई देँ इनको नमस्कार करना चाहिये । वशिष्टं फे बड़े पुः 
ञ्येष्ठशमां ने एलो से दोनों के चरण प्रजे ओर कहा; हे देवि ! ठ्हा 
जय हो । यहां मेरे पिता ओर माता थे वह अब दोनों काल के वश स्वः 
को गये हे इसमे हम बहत शोकवाच्‌ मे दै । हमको नैलोक्‌ शून्य भप्त 
हें ओर हम सवदी रुदन करते दँ । गक्ष परं जा पक्षी र्हतेभेषोभ 
उनको मृतकं देख के वन कौ चले गयेः परवत की कन्दरा सपव 


माना श्दन करता अता ₹ः अर्‌ नबजाव्म स चता ह अर्‌ तद 
उद्धलते ह माना बह भा श्द्न करत्‌ ह । कमला पर ज([ जल क कव | 


` मानों कमलां के नयनां से सदन करके जल चलता ह अ।र [देशा 
जो उष्ण पवन अता ह मानों दिशा भीं उष्ण श्वाप्तं डाडइताीं है॥ 


देविय ! हम सवौ शा क प्रिभपहे । ठम छपा करके हमर श्‌ 


निवृत्त करो क्योंकि; महापुरुषं का समागम निष्फल नहीं होता भ 
उनका शरीर परोपकार के निमेत्त हे । टे रामजी ! जव इत प्रकर जै 


शमौ ने कहा तव लीला ने शपा करके उसके शिर पर दाथ खता छ 


` “ उसके हाथ रखते दी उसका सव ताप न हागया । (रं जि ञवे 





` "अ ओर सूते क्ष सफ़ल हौगये । इतना एन ५ 


` ऋः 


द्माषाद्‌ के दिनों मे तवीहूह पृथ्वी मेघ क वष। हानं से शीतल हान 
तेवेही उसका अन्तःकरण श तल हया जो वहां के निधन ये 
उनके दशन करने से लक्ष्मीवान्‌ दाकर शान्ति कां प्राप्त भये अदश 


९ 








उत्पत्ति प्रकरण । | २०१ 
हे भगवन्‌ ! लीला ने अपने उयेष्ठशरमा को मातारूप होकर दशन क्यों 


न दिया इसका कारण समको कहो ? वशिष्ट जी बो; दे सयमजी ! शद्ध 
 आतमसत्तामे जो स्पन्द संवेदन हृद हे सो संषेदन भ्रतों का पिर्डाकार 

ही भासती दे ओर वास्तव मं आकाशरूप हे पान्तिसे प्रथ्वीञ्ादिक 
भत भापतदहें। जेपे बालको दायामे मरम से वेताल्ल भाप्तता है तेसेही 
 संषेदन के एुरने से परथिव्यादिक यत भासते ह । जेसे स्वप्रे मे भमसे 
पिर्डकार भासते ह शोर जगे से आकाशरूप भाषते ई -तेसे-धम के 
नष्ट हमे पृथ्वी आदिक भूत आकाशरूप भासते दें । जेसे स्वप्रे के 
नगर खप्रक्ाल में अथाकार भासते दं अ।र आगन जलातीं हं पर जागे 

पे सव शत्य होजाती डः तैषे दी अज्ञान के निब्रत्त इये से यह जगत्‌ 
आ्फाशरूप होजाता हे । जसे मच्ा मे नाना प्रार्‌ के नगरः परलोक 
जगत्‌; आकाश मं तरे ओर युक्रमाला शरोर नोकापर 2 तदक इृक्ष 
चलते भासते हें तेषेही यह जभत्‌ भ्रमपे अज्ञानी को भसताहेअर्‌ 
ज्ञानवान्‌ को सव चिदाकाश भासता है जगत्‌ की कखना कोई नही ` 
फएती । इसमे सीला उको पतरभाव ओर आप को माताभाव कैसे 
देखती । उसका अर्हं शौर मम भाव नष्ट होगया था। जेषे भूयं के उदय 
हुये अन्धकार न्ट दोता हे तेसेदी लीला का अज्ञानभ्रम नष्ट होगया 
था. चोर सत्र जगत्‌ उसको चिदाद्मश भास्ता था। इस कारश यहं 
आ्रापको साताभावन जानती थ६। जो उसभ इच ममत होतात . 
दसको मतामाव से-देखती परन्तु उश्चको यह अहं मम भावनथा इस 
कारण माताभायर ओर देवीरूप मे दिखाया ओर शिर पर हाथ इसलिये 
रखा कैः सन्तो छा दयाल स्वभाव हे । माता पुज ॐ। कसना उस्म 
। क्न थी इम कारण उसके शिर प दाथ स्खा) अर्‌ कसपनाक्ड _ ` 
न थी-केवल आत्स(रूप जगत्‌ उसका भासता था ॥ व 
` इति श्रीयोगवाशिष उत्पत्तिभरशणणे ्ल।ल।प।र्यनेसिद्दशेनदेतु- ` 
~ ~ . कथन्नाम 1वंशतेतमस्त्तगः॥ २० ॥ 





२०२ ॑ योगवाशिष्ठ। 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! फिर वहांसे देवी ओर लीला दोनो 
अन्तान होगई । त वहां ॐ लोग कहनेकलषगे फि, वनदेषियों ने हमारे 
ऊपर बडी हप करके हमारे दुःख नाशक्रिये ओरं अन्तधौन होगःई । 
हे रामजी ! तष दोनों आकाश मे आकाशरूप अन्तधौन भई ओ 
परस्पर संवाद करने लगी । जेप स्परे मे संवाद दोता है तैसेही उनका 
परस्पर संवाद हा । देवी ने कटाः; हे लले! जो इड जानना था सो 
तने जाना ओर जो कुदं देखना था सोभी देखा-यह सब व्क 
श ्कद। अरजा दङ्ड पृदनाही सा प््ा । लाला शला; ह दवि 
मे अपने भत्ता विद्र्थ के पास गइ ता उसने पुमे योन देखा ओर 
मेरी इच्या से ज्यष्शम। आदनं मभ ष्या देखा दसकं करण कहा 1 
देवी बोली; दे लील | तव तेग द्वैतभपनणष्डय्ान था ओर्‌ अभ्याप्त 
कखे ओ्देतको न प्राप मह थी । जसेध्रपमें छाथाका यख नीं 
मनुभव होता तेसेदी तभ को-अद्धेत का अनुभष न था । ह लले | जैसे 
ऋत का फल मधुरं होता हे। जप व्ये अपाद्‌ विदित दो ओर वष 
नहीं आई तेषदी त्‌ था-अथात्‌ यह्‌ ।के; संसारमागे को लेघी थी पः 
अद्वैत त को न प्रा मई धी इससे अत्मशङ्क तमको न प्रल्यक् भह 
थी । गे तेग सत्संक्य न था ओर अवत सत्संक्ख हई हे। अव 
तेने सत्स॑कल क्रिया हे कि, तमको उयेष्ठशमाने देखा ओर : ध 


। $ 


सव तुभः को देखते भये । अतू विदूरथ ॐ निकः जा तो पषवत्‌ तेरे 
साथ व्यवहार दो । लीला बोली; हे देवि 1 इम -मरडप आकाश 1 
मेरा भर्ता वशिष्ठ बाह्य इ अओ)।र फिर जव मृतक खा तष इसीलोक 
पमरणडपञ्च(काश में उसको पृथ्वी लोक एरिथ्राया जिसपे पद्यशजा ह 
उने चिरकाल पर्यन्त चारं दीपो का राज्य भिया ओर जथ किः मतक 
हरा तव इसी मण्डप अ।काशा में उसको जगत्‌ भासित होकर ५ 
 इथ्ा तिक्तक नाम वेद्य हञ्ा । हं द्वि ! ३५। मरडप आकाश 
ज्जरीभाव ओर जन्म मरण हु्। अर्‌ अनत दयारड इसमे स्थित! 
लैसे सम्णः में सरसों के अनेफ़ दाने हाते हं तसेदी इसमें सव बय 


© रः र 
५ नै ‡ 
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उत्पत्ति प्रकरण । ~ २०३ 


एुफको समीपही भासते हँ ओर भत्ता की सृष्टि भी युको अव अनन्तर 

भासती दे यव जो कुच तुम अक्ञाकरो सोमं करू? देवी बोली; हे. 
भ्रतल अरुन्धती ! तेरे जन्म तो बहूत भये हँ ओर अनेक तेरे भत्तो इये 

ह ए उन सव पं यह मत्ताइम मर्डपमं हे । एक वाश ब्राह्मणथासा 
गृतक हा उसका शर तो भस्म होगया है ओर फिर पद्यशजा. हमा 
उका शव तेरे मरडप मं पड़ा हे शरोर तीसरा भक्ता संसारमर्डप मे बसु- 
धापति हा वह संसार सयुर मे भोगरूप कलोलकर व्याकुल हे । वह्‌ 
रशजमे चतुर हा हे पर आआातमपद से विमुख हा दे । आज्ञा से. 
जानता था कि, तें इश्वर ह; मेश आज्ञा सथके उपरर चलती हे ओर में 
बडे भोगों का भोगनेबाला ओर सिद्ध बलवाच्‌ ह । हे लील ! वह 
सकय विकसरूपी र्स्सी से बाषाहख्ा है । अव त्‌ केस भत्ता के पाप 
चलती हे । जहां तेरी इच्छा हो वहां मेँ तमको लेजाञ । जसे सुगन्ध 
को वायु लेजाता ह तेसेदी भें तुकको लेजाजगी । हे ललते ! जिस 
संपारमरडलको त समीप कदतीष्टे सो बह चिदाकाश की अपेक्षा से 
समीप भासत हे ओर सट की अपेक्षासे अनन्तकोटि योजनो का भेदं 
है । इसका वप आङशरूप हे । एेसी अनन्त से पडी एुरती हे। 

 सृषुद्र ओर भन्दराचल पवेत आदिक अनन्त ह उनकं परमाण मे अनन्त 
सृष्ट चिदाक्राश के यश्य रती हे । चिद्‌अ्रणु मे रूचे कं अतुप्तारं 

` सृष्टि इडे आरम्भ से दष्ट आती हे ओर बड़ स्थूल गिरि पृथ्वी ₹।ष् आते 

` हें परं विच।रकर तौलिये तो एक चावल के समान भा नहा दते । हे 

तीते ! नाना प्रकारके रते से परिपण पवेत भी रषि आते ह पर अका 
शरूप हे । जेपे स्वप्र मे चेतनका किञ्चन नाना प्रकार का जगत्‌ हृष्टि 

। श्राता हे तेसेदी यह जगत्‌ चेतनका किचन दे । परथ्वी आदिक तों से 
कुच उपज नरी । हे लीज्ते ! आत्मसत्ता ज्योकी त्यों अपने आप में 
स्थित हे । जेसे नदी मँ नाना प्रकार क तरङ्ग उपजते हं ओर लीनभी ` 
होते है तैसेदी आतमा मं जगतजाल उपनता ओर नष्ट भी होजाताहे 


पर आत्मसत्ता इनके उपजने ओर लीन होने मे एक रस हे । यह सब . 


कन 
व ष. 
प 2 र ० ॥ ४ ~ ४२ नि ~" कयं 
44 ३ । ५* = भ +: 
“ककः # । = 1 ` ॥ ९ ॥३ ग ऋ + = त ~ प + =» अ 8 
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२०७ योगवाशिष्। 
केवल अआआभासरूप हे वास्तव छत्र नरी । लीला बोली; हे मातः। अः 
पवेकी सुभको सब स्प्रति हृ हे । प्रथम मेने बह्मा से राजसी जन्म पाय 
रोर उससे आदि लेकर नाना प्रकारके जो अष्टशत जन्भ पाये हे 
सब सुभको प्रत्यक्ष भासते हे प्रथम जो चिदाकाश से मेर जन्म हय 
उसमें मे पेदयाधर का खी भई ओर उस जन्म कै कमं से भूतल मे आक 
म इःखी इई । फिर पक्षिणी भई ओर जाल में फैषी ओर उसके अनन्त 
भीलिना दाकर कदम्बवन मं वेचरन लगी । पिरि वनलता भहु; वह 
गुच्छ मरे स्तन आर पत्र मेरे हाथ ये । जिसकी पणष्धुभरैमें में लत 
थी वह ऋषीश्वर मुक हाथ से स्पश किया कता था इभसे में प्रतः 
होकर उसके ग्रह में पत्री भई । वहां जो युफने कर्मं दो सो परुषी 
केम हो इस से म बड़ा लक्ष्मी से सम्पन्न राजा भई । वदं भसे इष 
हये इसमे म इष्टरग अत्त बन्दर होकर आठ वेषं वहां शटी। फिर मेषे 
दडः युको किसी इने खेतीके इल में जोड़ा ओर उपसे मेने दुःख पाया 
फिर मे भमरी भई अर कमलो पर जकर घगन्ध लेती थी । फिर मृ 
होकर चिर पयेन्त वन मे विचर । फिर एक देश का रना भई रस 
वधे प५नत वहां सुख भोगे ओर फिर कये का जन्म लेकर; राजा हं 
का जन्म लिया । इी प्रकार मेने अने जन्मों के धारण कृरके बडे क 
पाये हे देवि ! आटसो जन्म पाकर में संसार समुद्र मेँ वाप्तना से षीयर 
की नाई भमी हूं । अव मेने निश्चय कियाहै कि, आत्मज्ञान प्रिना जय 
क्‌[ अन्त कदाचित्‌ नद हता सा तुम्हारे पासे अव मेने निः 
पद्‌ को.पाया॥ ` 
इति श्रीयागवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने जन्पान्तएणन- 
न्नाम एकविशतितमस्सगः ॥ २१ ॥ ध. 
इतनी कथा सुन रामजी ने एला; हे भगवन्‌ | वज्रसार की < ६ 
ब्रह्यारड खप्पर जिसका अनन्त कोटि योजनं पयन्त विस्तार था 
ये दोनों कैसे लंघती गई ? वशिष्ठ नी बोले; हे रामजी ! वसार ऋ 
तुष्परं कां है अ।र वह्यतक कन गया दं ! न ।६ उज्रसार ब्रह्य # 






उत्पत्ति प्रकरण । ९०५ 
ओरन कोरं लांचगया हे सब अआकाशरूप दे । उसी पवेत के ्राममें 


निम वशिष्ट ब्रह्मत का गृह था उसी मर्डप आकाशरूप वह्‌ सृष्टि का 


श्रनुभव करता भया । हे रामजी | जब वशिष्ट बाह्मण भ्रतक मया तव 
उक्ती मर्डपाकाश कै कोने मे आपको चं ओर सपुरं पयन्त पृथ्वी 
का राजा जाननेलगा करि, मेंराजा पद्यद्ुं ओर अरुन्धती को लीला 
करके देखा छि, यह मेरी खी है । फिर वह मरृतकर हआ तो उप्तको उक्ती 
्काशमण्डप मे ओओरं जगत्‌ का अदुभव भया ओर उस्ने आप को 
राजा विद्रथ जाना इससे तम देखो कि, कहां गया ओर क्या रूप हे ? 


षे" 


उसी मरडप आकाश भँ तो उसको सृष्टि का अनुभव हा; इससे जी 


सृष्टि ह वह्‌ उसी वशि के चित्त मे स्थित हे । तब ज्ञाषिरूप दवा कां कृषा. - 


८२ + ^ 


से पनेरी देदाकाश में लीज्ला अन्तवाहक देह से जा आआकाशरूप हेः 
उडी ओर वह्याण्डको लांघ के फिर उसी ग्रहमं अइ । जंसेषप्रसे 


सखप्रानतर को प्राप रो तेमेदी दख ई । पर बह गई कटा अर्‌ आई कटा ? 
एकी स्थान मे दो $ एक शटि से अन्¶ सष्टिका देखा । इनका वह्यारड 


















हे रामजी ! जसे मनसे जहां रं घना चाहे वहां लंघजात। हं तेसेदी वह 
। प्रत्यक्ष लंधी हे । वह सत्यसं कसपरूप हे आर वस्तु से कहे ता इड नहा । 
हे रामजी ! जेसे खपे की सृष्टि नाना प्रकार के व्यवहारो सहित बडी 
गम्भीर मासती है पर अभासमात्र हे तेपे यह जगत्‌ देखते ह पर न 
। कोटे ब्रह्माण्ड हे न्‌ कोई जगत्‌ हे ओर न कोई ङरड ह केवल चेतन्य- 
। मत्रका किञ्चन हे आर्‌ बना इडं नहे। । जप्तं [चेत्तक्षवदन फुरता हं 
 तेसेही आभास हो भासता हे । केवल वासनामात्र ही जगत्‌ देः पृथ्वी 
) आदिक भृत कोई उपजा नदी निरावरण ज्ञान आकाश अनन्तरूप स्थित 

हे । जसे स्पन्द अर निस्पन्द दोनों रूप पवनदी दे तेसेरी स्फर ओरं 
अफएरूप आत्मादी रे कि, वनमें भी ज्योका स्यौ हे यर शान्त ओर 


। के तंघजने मेँ ढ्ढ यल नदीं क्योकि; उनका शरीर अन्तवाहकरूप हे । 


नै 


3 








सवेरूप चिदाकाश है ।,ज चित्त किञ्चन दोता हे तथ आपही ज त खूप ` 
हयो भासता ६-दूसरा इब नदीं । जिन पुस्षेनि आस्राको जाना उनको 


०१ योगवाशिष्टं । 
जगत्‌ आकाश से भी शून्य भासता हे ओर जिन्होने नदीं जाना उनक 
जगत्‌ बजसार की नाई दद्‌ मासता हे । जेते सप्र मे नग्र भासते; तेपे 
यह जगत्‌ हे । जेते मरुस्थल मेँ जल ओर सुवणं मे भूषण भासते ह तैर 
ही आसा में जगत्‌ भासिता हे । हे रामजी ! इस प्रकार देषी ओर लील 
ने सकस से नाना प्रकार के स्थानों को देखा जहां रनों से जल चल 
आता था; बावली ओरं खन्दर ताल ओर बगीचरे देखे जां पक्षी श 
करते थे आर सुन्दर मेघ पवनसंयुक्क देखे मानों स्वगे यर्ारी था ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्ररर्णे लीलोपाख्याने गिरिग्राम 
वणनन्नाम द्वाविंशतितमस्सगेः ॥ २२ ॥ 
वशिष्टनी बाले; हे मजी ! इस प्रकार देखके वे दोनों शातलचिः 
ग्राम मँ वाक्त करती भई ओर चिरकाल जो आत्म अभ्यास करिया 
उससे शुद्ध ज्ञानरूप ओर त्रिकालज्ञान से सम्पन्न हई । उससे उन्दं प 
की स्मृति इई ओर जो ड अरुन्धती के शरीर से कियाथा सो देवी: 
कहा कि, हे देवि ! तुम्हारी कृपा से अव युभको एवे कीं स्ति भं 
जोव इस देशमें मेनेकरियाथासो प्रकट भासताहे कि; यहाषः 
ब्राह्मणी थी; उसका शरीर; इद्ध था ओर नादयां दीखती थीं ओर भच 
को बहत प्यारी ओर एतं की माता थी वह मेही हं । हे देवि ! मे यदा देषः 
ओर ब्राह्मणों की पजा करती थी, यहां दृध रसती, यहां अन्नादिके । 
वासन रखती थी यहां मेरे पुत्र ए्रिथा, दामाद ओर दिते बैठते य 
रँ वैठतीथी ओर भृत्यो को कहती थौ कि, शीघही कयं करो । हेदेवि 
यहाँ मँ रसोई करतीथी ओर भत्तो मेर शाक भौर गोबर लेत्‌ १ 
ओर सव मर्यादा कहता था। ये क्ष मेरे लगाये हुये हे; व फते 
इनसे लिये दै ओर छ रदे बो ये हे । यहां मेँ जलपान कती धी 
ह देवि ! मेरा भर्ता सब कम मे शुद्ध था पर आसस्वर्प्‌ से ¢ 
सवकर्म खमको स्मरण होते द । यहा मेग॒ पुत्र जयष्टशम्‌। गू १९ 
करता हे यड बेल भेरे गे विस्त द्‌ आ सन्द त लगे ६।१ 
` रच्च छतं की नाहे घ्रोर मरोल बेलसे आकरे हये द । यद मेर्‌ 








उत्पत्ति प्रकरण । - «^ : ` ॐ 
काश है; इसमे मेरे भक्तौ का जीव आकाश दहै । देवी बोली; हे लीले । 
रस शरीर के नाभिकमल से दश अगल उवे हृदयाकाश हे ओर सों 
अंश्टमात्र हृदय हे; उसमें उसका संवित्‌ आकाश हे । उसमें ज रजसी 
वासना थी उससे उसको चारे समुद्र पयन्त पृथ्वी का राज्य एुरमाया किः 
“म राजा हं,” । यहां उवे आट दिन मृतक हये बीते दं ओर यहां 
चिरकाल राज्यं का अदुभव करता हे । हे देवि ! इप्त प्रकार थोडे काल 
म बहत काल अदुभव हता दे ओर हमारी मर्डप मं वह सब पड़ाहे । 
उपकीं पएयेष्टक मे जगत्‌ रता है उसमं आपका राजा विदूरथ हे । इम 
रज्य के संकर से उषश्टी संषित्‌ इसी मण्डप आकाश में स्थित हे। 
नेसे आकाश मेँ गन्धको लेके-पवन स्थित हो तैसेदी उसकी चेतन 
संवित्‌ सकय को लेकर इसी मर्डपाकाश में स्थित हे । उसकी संवित्‌ 
इस मरडप आकाश महे उस रजाकी सृष्टि युकको कोटि योजनो 
प्ैन्त भाप्तती हे । यदि मँ पर्व॑त चोर मेष अनेक योजनो पयन्त लंघती 
-जाञं तब भत्ता के निकट प्र दोञ ओर चिदाकाश की अपेक्षासे अपने 
पासी भाप्ता दै । अव व्यवहारि से वह कोटि योजनो पयन्त है 
इषसे चलो जहां मेर भत्ता राजा विदूरथ हे वह स्थानद्रहैतोभी 
निश्चय हे । इतना कह वशिष्ठजी बोज्त; हे रामजी ! इस प्रकार कहकर ` 
वे दोनों; नेसे खन्न की धारा श्याम होती दे; जसे षिष्णुजी का अङ्ग 
श्याम हे, जैसे काजर श्याम होता ओर जेस भ्रमरे की पीठ श्याम होती 
हे तेसेही श्याम मर्डपाकाश मे पखेरू के समान अन्तवाहक शरीर से 
यदी ओर मेषो ओर बडे वायु के स्थान; सूये, चन्द्रमा ओर गह्यजोकं 
पन्त देवतों के स्थानों कौ लंघकर इस प्रकार द्र से द्र गई ओर श॒न्य 
॑ काशे उर्व जाके उवे को देखती भई केः स्यं ओर चन्द्रमा 


प्रादकं काई नदह्‌। भास्ता । तब चला न कहा; द दावे! इतना सयं 


देक का प्रकाश था बह का गया ¦ यदा ता महाञ्जन्धकारहः 
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सृष्टि जिसमे एता ६ वद एषा महासुर हे कि,कोई उसमं अधक्रो जत्‌ 


“= योगवाशिष् 

्रादक्‌ केसे मासं ? जेसे अन्ङप मेँ अमरेण नदीं आस्ते तेसेदी यह 
मूय चन्द्रमा नही मास्ते हम बहुत उर्व को आये हे । लीला ने पचा; । 
देषि ! बडा अश्चयेदहेकि; हम द्रसे द्र आये हँ जहां सूयादिकों क 
प्रकाश भी नही भाक्ता इससे आगे अव कहां जाना हे? देवी बोली 
हे लीले ! इसके अगि क्यार कपाट आषेगा । वहं षडा वज्रसार 1 
स्रोरं अनन्त कोटि योजनो पयन्त उसक। पिस्तार हे ओर उसकी धर कं 

कणिका भी इन्दं के वजसमान हं । इतना ककर वाशे्ट जी बालः 
रामजी ! इप प्रकार देवी कदतीही थी कि, आगे महाविजवार बह्मा 
कृपाः आया आर अनन्त कोटि याजन पयन्त उषक्ा विस्तार दखक 
उसको भी वे लाघ गई पर उन्हं ङदमभी शन भया स्यार; जसु 
किशको निश्चय दता है वैषाही अनुभव हाता द! बह निरावरण 
प्काशरूप देवियां ग्रह्यार्ड कपारटको लांघगंई । उसके प्ररं दशगुणं 
जलका आवर्ण; उसके परे दशश॒णा अग्नितः; उसक परं दशशुण 
वायः; उसके परे दशशणा आकाश ओर उसकं परे परमाकाश हं । उप्तक 
आदि, मध्य ओर अन्त कोडनरी। जेसे वन्ध्या ॐ एत कौ कथाकी च 
क आदि अन्त कोर नदी दाता तेसेही परम आकाश हं बहार्नलयः । 
सौर अनन्तरूप है यर अपने आपे स्थित हे । उसका अन्त लेनेष 
यदि सदाशिव मनरूपी बेग से ओर विष्णजी गरुड पर आरूट्‌ हकं के 
पर्यन्त ध्वे तो भी उसका अन्त न पवि आर पवन अन्त लियाचाह त 
यह भी न पारे । बह तो आदि, मध्य ओर अन्त कलनाे रहित बधमात्र 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणं पनराकाशवणनन्नाम तया 

विंशतितमस्सगंः॥ २३॥ 

वशिनी वोक्त; हे रामजी ! जव ये पृथ्व, अपः तज आदेक अषु 
को लांघ; गई तव परमाणु से राहेत परमञ्चाक्ाश उनका भारित 
उसमे उनको धरर क कणिका यार सय नष(श कृ समान ब्रह्माण्ड भ्‌ 
वह महाशन्य को धारनेवाला परम आकाश हच्च/र अप कण॒चिद्‌ ३ 















॥ 
५ 


उपात्त प्रकरण । . ` "श 
रार्‌ कोहं उध्वं को जाता ओर कोई तिद्ध गति को जाता हे । 


हे रामजी ! चित्‌ संवित्‌ पँ जेसा २ स्पन्द्‌ फुरता हे तेसादी तेसा आकार 
हो भासता हैः वास्तवे न कोह अधे, न कोई उश्वे दै, न कोड आता हैं 
रन कोई जाता हे केवल आलमसत्ता अपने आपमें उयो त्यों स्थित 
है। फुशने से जगद्‌ मासताहे ओर उत्पत्ति हो फिर नष्ट होता है । जेसे बाल 
का सकृख उपज के नष्ट होजाता हे तेसेही चेतन शष॑वित्‌ मँ जगत्‌ एुरके न 
होजाता है। राम जी ने पृ्।; हे मगवन्‌ ! अध ओर ऊध्व कया होते ह तियंर्‌ 
क्या भाप्तते हें खौर यहां श्या स्थित हे सो यभसे कदो ? वशिष्ठजी बोले; 
हे रामजी ! परमाकाश सत्ता आवरण से रहित शुद्ध वोधरूप है । उसमें 
जगत्‌ ेसे भासता दे जेप्े आक्राश में भान्ति से तरुवर भासते हं उसमें अध 
ओर ऊर्वं कटपनामाच ह । जैते हलो के बेठेके चौगिदे चींटियां फिरती 
हँ ओरउनको मन भ अध उर्व भासताहे सो उनके मन में अध रष्वं 
की करना इई हे । हे रामजी ! यह जगत्‌ आला का अमासरूप हे । 
नेमे मन्दराचल पवेत कै उपर हस्तियों के समूह विचरते हे तेसेदी आत्मा 
म अनेक जगत्‌ फते हे जैसे मन्दानज पवेतके अगे हस्ती हो तेसेदी बह्यके ` 
आगे जगत्‌ है यर बास्तवमें सपे ह्यरूप हे । कत्ता, कमं, करणः सम्प्रदान, 
अपादान ओर अधिकरण सवे व्रह्यही हें ओर ये जगत्‌ बरह्मपमुद्र के 
तङ्क दे। उन जगत्‌ ब्रह्माण्डं को देषियों ने देखा । जैसे ब्रह्माण्ड उन्न 
देवे हें वे खनिये । क खट तो उन्होने उत्पन्न होती देखी ओर क प्रलय 
होती देखीं । करितनों क उपजने का आरम्भ देखा जेसे नूतन अशुरनिकलता 
है; करीं जलदी जल है कटीं अन्धकारही दे-प्रकाश नही; कहीं सवं 
वहार सयक ह ओर कीं बेदशाघछके यपू कमं हे । कदी आदि इश्वर 
हया दै उनसे सव सृष्टि है ट; कदी आदि इश्वर विष्णु हँ उनसे सव सृष्टिुई 
है ओर करीं दि इश्वर सदाशिव दे । इसी प्रकार करीं ओर प्रजापति से 
उपजते दै; कटी नाथको कोहं नदीं मानते सब अनीश्वखादी रैः कहीं ` 






 तजर्विगी । रक्कः आर मसिमाजन करन का भरतः रक्ततः ध | 
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इसीप्रकार उन्दने अनेक सृष्टि चिदाकाश मे उत्पन्न दती देखीं जिन क 
संख्या करनेको कोह समथ नरी बिदात्मा के आभासरूप रती हे ओं 
जसी एएरना दोती हँ उसके असुसार परती हे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे व्ह्याणडवणेनन्नाम चतु- 
| विंशतितमस्सगैः ॥ २४॥ 
वशिनी बोलते; हे रामजौ ! इपर प्रकार दोनों देवियां राजाके जग 
मं आकर अपने मण्डप स्थानों को देखती भई । जेषे सोया इया जाः 
देखता हे तैसेरी जब अपने षश्डप मे उन्होने प्रवेश किया तब कृ 
देखा कि; राजा का शव फलतो मे ठापा इञ पडा हे । अस्रात्र ष 
समय हे; सव लोग ग्रह मे सोये पड टं ओर राजा पद्य के शबकेपाः 
लीला का शरीर पडा दे । ओर अन्तःपुर मं धृप, चन्दनः कपर ओं 
अगर की सगन्ध भरी है । तव वे विचारनेलगीं फर, वदं चलँ ज 
राजा राज्य करता हे । उसकी पयंष्टक में विद्रथ का अदसुभव हज्रा ४ 
उस संकर के अनसार विद्रथ कौ सृष्टि देखने को देवी के साथ लाट 
चली ओर अन्तवाहक शरैर से अक्राशमागे को उड़ीं । जात जा 
ब्रह्यारड की बार को लांघगई तव विद्रथ के संकर म जगत्‌ के देखा 
लेसे तालाब मँ सेवार होती दे तेसेदी उन्दने जगत्‌ को देखा । सदी! 
नवखरड, समेरुपवैत, बीपादिक सव रचना देखीं ओर उसमें जब्ब् 
ञ्रोर भरतखण्ड ओर उसमें विद्रथ राज! का मरडपस्थान देखती भ 
वहां उन्होने राजा सिधकोभी देखा कि, राजा विद्र्थ की पृथी 
कुद हद उसके भाद्रयों ने दवाई थी आर उसके लिये सेना भेजी राञ 
विदर्थने भी खन के सेना भेजी आर दोनों सेना मिलके युद्ध के 
लगीं । फिर उन्होने देखा कि, विलोक युद्ध का कोतुक देखने कों च 
हे; देवता विमानो पर आरूद्‌ आर सेद्ध, चरण, गन्धवे अ।र विद्य 
शारो को चोडके देखनको स्थित भये हं । विद्याधरी आर अप्रं 
` अर्ह क्रि, जो शरा युद्ध मे श्रणोको ्यागगे दम उनका खः 
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निया भी आन स्थित भर दै। हे रामजी ! शर परुष तो स्र के भूषण 


ह शरोर अक्षयस्वगं को भोगे योर जिका मरना धमपक्ष से संग्राम में 
होगा वह भी स्वगं को जागे । इतना सुन रामजी नं पृष्ठा; हं भगवच्‌ । 
शरमा किंसको कहतेह ओर जो युद्ध करके स्वगेको नदी प्रा होते वे 
कोन ? बरशेष्ठजी योक्त; हे गमजी ! जो शाघ्चयुक्क युद्ध नहीं करते 
ओर अनथरूपी अथं के निमित्त युद्ध करते हसो नरक का प्राप दतं 
ओर जो धम, गो, बाह्य, मित्र, शरणागत आर प्रजा की पलना के 
निमित्त यद्ध करते हवे स्वगं कै भूषण दें । वेदी शसमा काते दं आर 
मरके स्वगं में जतिदं ओर स्वगे मेँ उनका यश बहुत होताद।जो 
परुष धमे के अथं अद्ध करते हं वे अवश्य स्वगलोक को श्राप्त होते 8 
रर जो अधभेसे यद्ध फरतेदंवे पतक हो नरक को प्रप्र दातेदं। हे 
मजी ! जो पररष कहते देँ कि, संग्राम मे मरे सव स्वगे को प्रप होति हं वे 
प्रस ह । स्वगं को वही जाते दँ जिनका मरना धमे के अथे हया ह। 
जो किसी भोग के अथे युद्ध करते हंसी नरकको दी प्राप दयते ६॥ 
इति श्रयोगवाशि्टे लीलोपाख्याने गगननगरयद्धपक्षकान्वितबणनः 
त्नाम पञ्चविंशतितमस्सगः ॥ २५॥ = 
 वशिष्ठनी वोज्ञ; हे रामजी ! दोनो देवियों नं रणसंम्राम मे क्या देखा 
क्रि, एक महाशुन्य बन है उसमें जेस दो बड़े समुद्रं उक्ल र्‌ परस्पर 
परिलने लगे तेसेदी दोनों सेना जडी दं । तब उन्होने क्या देखा क, सब 
योधा आन स्थित हये र यर मच्चम्यूह गरुडग्यूट्‌ आर चक्रव्यूह भन २ 
भाग करके दोनो सेना के योधा एक २ होकर युद्ध करने लगे दं । प्रथम 
परस्पर देख एकने कडा छि, यह बाण चले ओर दस्र ने कहा क. 
। नरी त चला; उसने कदा नरीं ठी प्रथम चला । नदान दोषदष्टे करके 
सब स्थिर हो श्देमानों चित्र लिख गोड ह । इसके अनन्तर दोनों सेना 
के ओर योधा आये मानों प्रलयकाल के मेव उंले ह उनके आनेषे 


एक २ योधा की मयौदा दूर दोगई स इकडे युद्ध करनेलगे ओर बडे ` 








> 


श्च फे प्रवाह के परहार कएने लगे । कदी सद्ग के हार बलतेथे ओर ` 
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कृ इट्टाङ, नशल, भाले, वर्धया, कटार, द्री, चक्र, गदादे 
शख बड़ शब्द कृरके चलाने लगे । जेसे वषोकाल मे मे वपां करते 
तसेदी शखों की वषं होने लगी । हे मजी ! प्रलयश्च के जितः 
उपद्रव थे सो सव इकटे हये । योधा युद्ध की ओर आये ओर काय 
गगये । नदान एसा संग्राम हआ कि, अनेकां योधां के शिः 
काटगय अर उनक हस्ती घांड म्रल्यु का प्राक्त भयं । जसं कमल कं पष 


„ कट जात € तसा उन्‌क शाश काट जाते थ । तत दूना सनाञ्मार 


राजा चिन्ता करने लगे के, ग्या होगा । हे रामजी ! इस युद्ध मेरि 
की नदियां चली; उनमें प्राणी बहते जाते थे ओर बडे शब्द करते % 
[जनके आगे मर्धोकं शब्द भा तुच् भसतेथे। र रमज ! दानं 
देषिया संकल्प के विमान कल्के आकाश मे स्थित हई ता क्यादेष। 
के, एसा युद्ध ह ्राहं जंस मह प्रलय म सण्‌ एकरूप हाजातं ६ ।अ॥ 


तै 


बिनली को नाई शशो का चमत्कारं होताथा।जो शृखीर ह उनके 
रक को जो वृदिरां परथ्वीपर पडती दँ उन वृदो में जितने शृत्तिक फे 
कृणके लगे दयते द उतनेदी बे वे स्वको भगेगे । जो २ श्रमाय द 
म मृतक होते थ्‌ उनको विद्याधरियां स्वगको लेजाती थी ओर व 
स्वति करते थे फिः ये श्रमा स्वगको प्राप भये हं ओर अक्षय अथात्‌ ्‌ 
कालल स्वगं भागेगे। हे रामजी । स्वगलोकरके भाग मन में चिन्तन 
करके शरमा हषवान्‌ हाते थे ओर युद्धमें नाना प्रकार के शश्च चला 
शरोर सहन करतेथे ओर फिर युद्ध के सम्धुख धीरज धरे ध्थित होते 
जेसे मेरु पवेत धेयेवान्‌ ओर अचल स्थित है उससे भी अआधेक वै ५ 
वान्‌ थे) संग्राममे योधा एमन चूण हाते थ जपं कई पस्ठु उसला म च 
होती हे पन्त फिर सम्म होते ओर अड हाहाकार शब्द करते थे । 9 
हस्ती पर परस्पर युद्ध करते शब्द करते थ। हं रामज | इसी प्रकर अरत 
जीव नाशको प्राप्त भये। जो २ श्रमा मरते थे तिनका विद्याधार्य। ६ 
करो लेजाती थी । निदान परस्पर बडे युद्धहुये सङ्गवाले सङ्गवाले से 9 


त्रिशूलबाले चरिशृलवलि ते युद्ध करते थे) जेसा २ शच कंस कै। 
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ही तंमदी उसके साथ युद्ध करं ओ्रोर जब शख प्रण होजितो पिके 
पाथ युद्धकरं । इसी प्रकार दशदिशा यद्ध से पिणं इई ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे लीलपाख्याने रएभृमिवणनन्नाम षड्विंश ति- 
तभस्सगेः ॥ २६॥ 
वशिष्ठनी बोले; दे समजी ! जव इस प्रकार बड़ा युद्धहयातो 
गङ्गाजी फे समान शरो के रुधिर्‌ का तीक्ष् प्रवाह चला ओर उस 
प्राह मे दस्ती, घोडे, मनुष्य, रथ सर बहेजाते थे ओर सेना सृष्टि 
नाश को प्राप रोती जाती थी। हे रामजी ! उस समय वडा क्षोभ 
उदय हुञ्रा ओर राक्षस, पिशाचादिक तामसीं जीव मांस भोजन करते 
ञ्रोर रुधिर प्रान करते उस्सादक्रिया प्रा्षमई । जेषे मन्द्राचल्ल पवेत से 
पषीरसमद्र को क्षोभ इया था तैसेदी युद्ध समाम में योद्धा का क्चोभ 
हा ओर स्थिर का सखु चला उसमें हस्ती, षाड, रथ ओर शृरमा 
तरदं की नाई उदलते रष्ट खाते थे । रथवालों से रथवाक्ते; षोडवालों 
से घोडेवाले; हस्तीवाले से हस्तीवात्ते ओर प्यादे से प्यादे यद्ध करते 
थे । हे रामजी ! जेते प्रलय काल की अग्नि में जीव जलते द तेसेदी जो 
योद्धा रणमभमिमे अवै सो नाशको प्राहं । जसे दीपक में पतङ्ग 
प्रवेश करता दे ओर जसे समद्र म नदियां प्रवेश करती हे तेसेदी रणभम 
म दशदिशा के योद्धा प्रवेश कृरते थे । केसी का.शाश काया जि 
ञ्मोरं धड यद्ध करे; किसी की जा कार्टजर्वं ओर किसी के ऊपर रथ 
चले जवि ओर हस्ती, घोडे, उलट २ पडं ओर नाश होजविं। दे 
शमजी | दोनों राजाओं की सहायता के निमित्त पएरवदिश। काशीः 
प्रास्त, भीला, मालवः, सकला, कवटा, कैरात, म्लेच्छ, पारसी, 
काश्मीर, तर्कः पञ्चाष, हिमालय पवेत, सुमरुपवत इत्यादि के अनेक 
हेशपाल, जिनके बडे यजदरुड, बडे केश ओर अड़े भयानकरूप थे, 
द्ध के निमित्त आये । बड़ी ग्रीवावाले, एकरगे, एकाचल, एकाक्ष, ` 


= ० 


}§ फे मुखवाले, श्वान के सुखवाले ओर सुमेरु ओर केलास के राजा 


+ 


ओर जितने घ एथ्वी के राजा भे सो सबदी आये । जेते महाप्रलय ` 










कथ ` योगवाशिष्टं । 
के समुद्र उखलते दँ ओर दिशा स्थान जल से पृण होते हे तेमेदी सेन 
से सब स्थान पृणेभये ओर दोनों ओर से युद्ध करने लगे । चक्षाः 
चक्रवाल से ओर खड्ग, डुर्टाडे, बरिणल, डरी, कारी, बस्छी, गदा 
बाणादिक शखों से परस्पर युद्ध करने लगे । एक कदे कि, प्रथम 
जाता ह, दृधरा कै कि, मेँ प्रथम जाता हूं । हे रामजी ! उषकाल। 
चेषा य॒द्ध दोनेलगा किं, कहने मँ नदीं आता । दौड दौड कै यो 
रण मं जवि ओर सत्यु को प्रा्ठहों।जेसे अग्निम घृत की अह 
भस्म होती दे तेसेदी रण मं योद्धा नाश को प्रा होतेथे। पसा यु 
हआ किं, रुधिर का समुद्र चला उसमें हस्ती, घोडे, श्थ ओर्‌ मयुष 
तृणों की नाई बहते थे ओर सम्पण पथरी रक्रमय दोगई । जेसे आ 
से फल, फल ओर क्ष गिरते है तैपेदी प्रश्वी पर कृट २ शब्द्‌ कर 
शिर गिरते थे । हे रामजी । जो उस काल मेँ युद्ध ह्या पह कहा न्‌ 
जाता । सहस शेषनाग भी उस युद्ध के कमक सम्पूणं वृण॒न्‌ ` 
कर सकेगे तब ओर कोन केशा । मेने पह क्षप से ड सुनायादे 
इति श्रीयोगवाशिषटे लीलोपाख्याने डन्द्रयुद्धवणेननाम सविंशति- 
तमस्प्मः॥ २७॥ 
वशिनी बोले; हे रामजी ! नव इष प्रकार धुदध हा तो पूं ् 
हा मानों उसकी किरणं भी शशो के प्रहारसे अस्तता को प्राप 
तब विद्रथ ने सेनापति ओर मन्त्री को बुलाकर कहा के, दे मन्ति 
अव युद्ध को शान्त करो भ्योकि; सूये अस्त भया हे ओर योद्धा : 
स युद्ध करके थके हं । रात्रि को सव आराम करं दिन को फिर यु 
करगे । इससे आज्ञा फेरो कि, अब युद्ध शान्त दो । तव मन्ी ने दोः 
` लेना के मध्यमं ते चटके वख फेर किं, अव युद्ध को शान्त क 
दिन को किर युद्ध केगे । निदान दोनों सेनां ने धका] 
करिया ओर अपनी २ सेना मेँ नोत नगारे बजाने लगे अर्‌ 
विदूरथ भी अपने गृह मेँ आ स्थित मया । जसे शरत्काल मेँ गष 
रहित आकाश निल होता दे तैतेदी रण मं सं्राम शान्त हा | 
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को राक्षस, पिशाच, गदड, भोडये ओर डाकिनी मांस का भोजन करने 
ओर रुधिर पान कृरने लगे । कितनों के शिर ओर अङ्ग काटेगये पर जीते 
थे ओर पड हाय २ करते ये वे निशाचरं को देख के उरने लगे ओर कि 
तने लोगों ने भाई ओर मिं को देखा । दै रामजी ! त रजा विदृर्थने 
खणे के मन्दिर मे जो एलो सहित चन्द्रमा कौ नाई शीतल अर सुन्दर 
शय्या पर सव किबाड चटा के विश्राम क्रिया अर मन्यां के साथ 
विचार किया क्गि, प्रातःकाल उठकर एते करेगे । एसे विचार करके 
रजा ने शयन दिया पर एक अष्त्तं पयन्त सोया ओर फिर चिन्तासे ` 
जग उठा इधर इन दोनों देषियों ने आकाश से उतर क; जसे सन्ध्या- 
कालम कमल के ख भदते ह ओर उनमें ब।यु प्रषेश कर जाता है 
 तेपेही मन्दिरे में सक्षम परमाणकं मागं से प्रवेश केया। इतना सुन 
रामजी ने पा; हे भगवन्‌ ! शरीर से परमाण के रन्ध मे देवियोने कैसे 
पेश श्रिया षह तौ कपल के तन्ते आर बालकं ग्रसं भी सृक्षषदतिह। 
वशिष्ठनी योज्ञ; हे रामजी ! भानत सेजो आधिमीतिक शरीर इया दै उस 
अभिभोतिक शर से आपसे सक्षमरन्प में प्रवेश कोह नदीं करसक्ता हे 
। परन्त मनरूपी शरीरो काईं नहीं येकसक्गा। हं राज। ! दवा अर्‌ 
। लीला का अन्तवाहक शरीर था उस से सूक्ष्म परमाणु के मागे उनका 
प्रवेश करने में सुखं विचार न इरा । जो उनका आधिभातिक शरीर 
होता तो यत्र भी होता । जहां आधिभोत्तिक न ही वहां यल की शङ्खा 
कैसे हो ? हे रमजां ! आर भां स्षब शर।र चित्तर41 ह पर जसता नश्य 
ञनभव संवित्‌ में होताहे तेसदी सिद्धता दाती है अन्यथा नदी हाती । 
निके निश्चय मे ये शरीरादिक आक।शरूप दे उसको आधिभोतिकता 
। लभ नहीं होता ओर जिसके निश्चय में आधिमोतिकता रद 


होरदी हे उसको अन्तबाहकता का अनुभव नदीं दोता । जिस परुष को 
पवाधैका अन॒भव नदीं उसको उत्तराध मं गमन नहीं दोता-जेसे बायु 




















अध को नीं दता ओर जल का उष्वेको नरीं रोता । जेसे यदि चेतन १ 


का चलना उवै को नहीं होता, तिरक स्वशं होता; अग्नि का चलना ` ` 
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संवित्‌ मे प्रृत्ति भदृहे तैसदी थथत स्थतहे । इससे जिसको अन्तबाहं 
शक्ि उदय भह है उसको आधिभोतिकता नदीं रहती ओर जित 
्राधिभोत्तिकता दढ हे उसको अन्तवाहकफ शक्ति उदय नहीं होती । 
रामजी । जो पर खाया में वेडाहो उपको धप का अत्तभव नहीं हः 
रोर जो धृपमें वेठाहे उसको बाया का अनलमवे नहीं होता । अनम 
उसीको दताहै नजिसफं चैत्तमे रदता होती हे अन्यथा क्षि! 
को कदाचित्‌ नहीं होता । हे रामजी ! जेसा प्रमाण चित्तसंवित्‌ मेद 
हे तो जवतक ओर प्रतीति नदीं दती तवतकं तैसेरी सिद्धता होती 
जसे रस्सी मे भमसे सपे भासता हे ओर मनुष्य भय से फपायमान हः 
हे; सो कंपना भीं तवतक हे जवत्तक सपं का असभव अन्यथान 
हाता; जब रस्सी का अनुभव उदय होता तव सपेथ्रम नष्ट होता 
सटी जैसा अनभव चित्त सवित्‌ मे रट हाोताहे उसी अभ दहः 

हे । यह वात्ता बालक भी जानता दकि, जेसी जसी ।चेत्तकी भाक 
होती हे तेसादी रूप भासता हे। निश्चय ओर दो ओर अनुभओ 
प्रकार दो एेसा कदाचित्‌ नदीं होता । हे रामजी ! जनको ये भाक 
स्वप्र सकखपुर को नइ इये हंसा आश्नशरूपं दं । 1जनका ए 
निश्चय दो उनको कोड रोक नरी सक्ता । ओर। का भी चित्तमात्र श! 
हे पर जेसा जेसा संवेदन दट्‌मया हे तेसादी तेसा आपको जानता § 
हे रामजी ! आदि मँ सव डं आसा से खाभाविक्र उपजा हैः 
अकारणरूप दे ओर पीेसे प्रमाद से द्ेतकायं अकारणरूप ह।के र 
भया हे । दे रामजी ! आकाश तीनदैएक चिदाकाश; दसरा चित्ताका 
ञ्रोर तीसरा भ्रतकाश दं । उनमें वास्तव एकं चिदाकाश हे रोर भूवः 
करके भिन्न २ कट्पना हइ दं । आदि शुद्ध अचेतः चिन्मात्र चिदाङ्ग 
जो संवेदन फरा हे उसका नाम वित्तकाश दे अर उसमें यह म्प 
जगत्‌ हृदे । हे रामजी ! चित्तरुूपी शोर स्वगत दाकर । स्थत 


ह । जेसा जसा उसमं स्यन्द्‌ होताहे तेसादी तेषा होक भ।सता हे । जिः 
कन पदाथ हँ उन सवाँ मँ व्यापरहा दे; असरेणु के अन्तर भी पूष 
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ते स्थितभया ओर आकाश के अन्तर भी ग्यापरहाहै । पन्न फल उसीसे ` 
होते है; जल म तरङ्ग दोके स्थित भया; पर्वैत के भीतर यदीं फएरता, 
मेघ रे भौ यदी उपषत्ता ओओर जलसे वरफ भी यह चित्ती दोतादे। 
अनन्त अकाश परमाणरूप भीतर बाहर सवे नगत्‌ मे यही दे । जितना 
जगत्‌ हे बह चित्तरूपरी हे श्र वास्तव मँ यात्मा से अनन्यरूप हे । जेते 
समद्र ओरतरङ् मे कुल भद नदीं तेसेदी आला ओर चित्त मे इव भेद 
नदी । जिस पर्ष को हेमे अखणर्डसत्ता आतमा का अनुभव हाहे ओर 
जिसका सग के आदि मेँ चित्ती शरीर हे ओर अधिमोत्तिकता कों 
गही प्राप्तभया वह सहाओ्रश्शरूप हे उसको प्रवे का स्वभाव सरणरहा 
है इस कारण उसका अन्तवाहक शरीरे । हे रामजी ! जिस पुरुष को 
अन्तवाहकता म अरं प्रत्यय है उसको सब जगत्‌ सकल्पमात भसता दे 
वह जहां जाने की इच्या करताहे वहां जाति ओर उसकोकोई आवः 
रण नदीं रोकसक्ता । जिसको आधिभौतिकता मं निश्चय है उसकी 
अन्तवराहक शङ्के नदी होती | हे रामजी | सबही अन्तवाहकरूप हं 
ओर भम से अनदोता आधिभौतिक देखते हँ । जसे मरंस्थल भं 
जल भ।सता है ओर जेसे स्वप्र मे बन्ध्याके एत्र सद्भाव होता हे 
तेपेही अधिमोतिक जगत्‌ भासता हे । जेप जल शीतलता से बर्फ 
 होजाताहै तेसेरी जीव प्रमाद से अन्तवाहक से आधिमोतिक शस॑र 
होता है । इतना सन रामजी ने ए; हे भगवन्‌ ! चित्ते क्या है केसे 
। चोताहे ओर कैसे नहीं होता; यह जगत्‌ केस वचैत्तरूप ह अर क्षणम 
श्रन्यथा कैसे हाजाता ह ? वाशष्टजी बाले; हे रपज। । एक २ जवप्रातं 
चित्त होताहे । जैसा जैषा चित्त हे तैसे ही तसीः शङ्के हे । चित्त मे जगत्‌ 
भरम होताहै पण म कटय ओर सम्पूणं जगत्‌ उदब होभ्राता दे ओर क्षण 


मर सम्पणं लय होतादे । किसीको निमेष मे कल्प हो्राता है ओर किसीः ` 
को क्रमसे भासतां सो मन लगाकर सुनिये । हे रामजी ! जब मनेक. 





















कार का जगत्‌ फुर आता हे जेसे स्वो मे सृष्टि फुरथाती है ओजे ` 


1, च 
॥ | च 


ॐ । 
+ 9 २२ ५ 
~ हः ह + ३ रः 






मृच्छ होती तो उस महाप्रलयरूप मृत्यु मृच्खी के अनन्तर नाना_ 


३ । वास्तव में जीव भी आकाशरूप हे ओर्‌ जगत्‌ भी आकार ¢ 


` उपजा हं । जेसे स्वप्रमेँ अङ्गना के स्पशं का अनुभव होताद्‌ 
 पिध्याहेतैसेदी भम सेजो आपको उपजा देखता हे वह भी पिथ 
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` संकलय का पुर भासताहे त्यु मरच्छा के अनन्तर सुटि गमत 


दे जसे महाप्रलय के अनन्तरं आदि विराट्रूप ब्रह्या रोति तैसे 
रत्यु के अनन्तर इसको श्रत्रभव होता हे यह भी विराट्‌ दोताहेस्ोरविं 
हईैसका मनरूपी शरीर होता हे। रामजी वो; हे भगवन्‌ ! मर्य 5 
अनन्तर जो सृष्टि दती हे बह स्मरति से होती द स्थति विन] नीं हत 
इसलिये ग्रत्यु के अनन्तर जो सृष्टि हइ तो सकारणरूप हई ? वशिष्टज 
बोले; हे रामजी ! जव महाप्रलय होता दे ते हरि इशदिक सवृ 
विदेय होते दहं । फिर स्मृति का सम्भव क्से दो? हमसे रज 
ले जो बोध आत्मा हे जब विदेहक हये हँ तव स्थति केसे सम्भः 
हो ? अव के जो जीव हँ उनका जन्म मरण स्प्रति कारण २ 
होता हे क्योकि; मोक्ष नहीं होता-मोक्ष का उनको अभवहे 
हे रामजी ! जव जीव मरते दँ तव उन्हँ शृत्यु पृच्छां होती हप 
कैवस्यभाव मे स्थित नहीं होते; मच्छां से उनका संवित्‌ आकाश्‌ 
होता हे तिससे षरं चित्तसंबेदन एर आता दे । तब उन्हें कम कृ 
` जगत्‌ फर आता हे पर जव बोध होता हेतव तन्मात्रा ओर कालल 
क्रिया, भाव, अभाव, स्थावर-जङ्गम जगत्‌ सव अआकाशरूप ह॑नति 
हे । जिनका संवेदन दृश्य की ओर धावता हे उनको भत्यु पच्छ ३ 
अनन्तर अज्ञान संवेदन एरता है उसमे उन्दं शरीर ओर इद्ियां १ 
ञ्राती हं । वह अन्तवाहक शरीर है परन्तु चशाल % प्राप कर 
अआआधिभोतिक दसो भास्ता हे। तब देश, कालः क्रियाः आधारः अधिः 
उदय होकर स्थित होति दे । जसे वायु स्पन्द ओर निस्पन्दरूपदहष 
जव स्पन्द होता हे तब भासता हे आर निस्पन्द हुये से नद्यं भाप 


०, 


तैसेदी संवेदन से जब जगत्‌ भासता है तब जानता दे कि, भृ पड 








हे । हे रामजी । जहा यह जाव मृतकं हाता ह वह। जगत्‌श्रम 8 
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अज्ञान स जवि अआपक्रा उपजा मानते हं सर नाना जगत्‌घ्रम द्खर्ता 
2 #, यह नगर ह; यह पवत हः य सूय अर्‌ चन्द्रमा ह; य तारागण ह 
अर जरा-परणः, अाधे-व्याष्‌ सङ्कट स व्याद्धल हता ह । वह भाव- 
अभव, भय. स्थूल, सुक्ष्म, चर्‌-अचर, पृ३।, नाद्याः पवतः श्रूत-नवध्य- 


वर्तमानः क्षय-अक्षय ओर भमिको भी देखता हे ओर समता हे कि ` 


मृ उपजाहू, मे अष्ुक का पहु, यह मेरा इल हे; यह्‌ मरी माताये 
मेरे बांधव हे; इतना धन हमको प्रा्भया हे इत्यादि अनेक वासना 
जलो मेँ दुरं है ओर कहता हे कि; यह सुङ्कत हे ओर 
यह देहात हेः प्रथम मँ वालक था; अव मेरी यह अवस्था हइ 
ओ्ओर यह्‌ मेरा ब्रं हे इत्यादिक अनेक जगत्‌ कयना दहर एक जीव को 
उदय हती हे) हे रषजी | संसाररूपी एक दृक्ष उगा हे; चत्तरूपी 
पषका बीज दे; वरग उसके एल हं ओर चञ्चल मेध पच्‌ .हं । जङ्गम 


जाव, मसुरष्थः दता, देत्या{दक पक्षा उस्पर्‌ बठर्तवाल ह अर रान्न 


उसकृ उप्र धरं €; सश्चुर्‌ उसका तल्लावड़[ €; पवत उस्म ।चलबद्न ह . 


रार्‌ अनमवरूप अङर ह । जहा जावर मरता ह तह्‌। क्षण म य सब दखता 
है । इपी प्रकर एके २ जीव को अनेक जगत्‌ भासते हं । हं रामजी ! 
क्रंतनें काटि बदह्याः विष्णः शद्रः इन्द्रः पवन अर सूयादक हु ह । जहा 
सृष्टि ह बद ये ोते हं इससे चद्ञ्जणु म अनकसृ। ह जाव भा अनन्त 
टये ह ओर उन्होंम समर मरडलः दाप अर लाक म बहुतर हय 
ह।जो च्रद्श्णु भेदः सृष्टिका अन्त नह! तां परनत्रह्मम अन्त कहा 
से यवे ? वास्तवे म है नह्‌।; जस पवेत का दवार पभ शसा परतलया 


(2 


कृल्प ता इड इ नहा तसह जगत्‌ ।चेदकश म नहह केवत मना- 


० ~> 










क ० न 


ही हे । हे रामजी ! मनन ओर स्मरण भी चिदाकाशरूप है ओर 
विदाकाश में मनन शौर स्मरणे । जेषे तरङ्ग भी जलरूप हे ओरं जलदी ` 
म हति हैःनल से दतर तरङग ब वस्तु नहीं टै; तैसेही मनन ओर स्मरण 

भी चिदाक्ाशरूप जानो । हे रामजी ! र्य कच भिन्न वस्तु नहींहेः ` 
दद्य दृश्य की नाई दयोकर्‌ भासता हे । जेसे मनाक{श नाना +. इ 







२२० योगवाशि8 । | 
हो भासता हैः तैसेदी चैदाकाश का प्रकाशं नाना प्रकार जगत्‌ होकर 


भासता ह । यह विश्व सष चेदाकाशसरूप हे; हमका तो एेसेदी भासत 
द पर तुमका अथाकाररूप भाता दहे इसी कारण कटा है कि; लीला 
ञ्रोर सरस्रती अआकाशरूप, सवज्न स्वच्छरूप ओर निराकार थी । वं 
जहां चाहती थीं तहां जाय प्रा दाती थीं ओर जेसी इच्छा कतीर्थी 
तेसी पाद हाती थी स्योकेः जसको चिदकाश का अनुमह 
हे उसको कोई रोक नहीं सकता दे । सवरूप हके जो स्थित ह! उसे 
गृह मे प्रवेश करना क्या आश्चय हे । वह तो अन्तवाहङ्रूप हें ॥ 
इति श्रीयाोगवाशेष्टे उत्पत्तिपकरणे लीलोपास्याने स्पृत्यटमवषणनन्नामा- 
ए विंशतितमस्सगेः ॥ २८ ॥ 
वाशजौ बाल; हे रामजी ! जब दोनो देवियां जिनकी चन्द्रमा के 
समान कान्त थी राजा के अन्तःप्र मे संकल्प से प्रवेशकर सिंहासन 
पर स्थित भई तो वडा प्रकाश अन्तःपुरे हआ ओर शीतलता पे 
व्याधि ताप शान्त इया । जेसे नन्दनवन होता हे तेमेही अन्तःपुर 
दोगया ओर जसे प्रातःकाल में मय क प्रकाश होत। हे तेसेदी दवियों के 
प्रकाश से अन्तःपुरं पृणभया; मानो देवियां के प्रकाश स राजापर 
मृत की सीचना हइ तव राजान देखा किं मानों सुमेर के भृङ्ग 
दो चन्द्रमा उदय हये हं । पसे देखके वह विस्मय कों प्राप्रहु्या ३॥१ 
चिन्तना की कि, ये देषियां हे । इसलिये; जेसे शेषनाग की शय्या 
. विष्य भगवान उटतं ह तसह उस्न उरस्कं अरवा का एक म 
करके दाथों मं पुष्प लिये ओर हाथ जोडके देविये फे चरणों पर चदि 
ञ्ौर माथा रेक के पद्मासन वध पृथ्वी पर वेटगया ओर कहने लगा; 
देवियो ! हम्दारी जय दयो । तुम जन्म दुःखतप के शान्त करने 
चन्द्रमा दो आर अदृ सूय दा-अथात्‌ एषे सूय के प्रकाश से वाह्यतम शष 
दता दै ओर ठम्हारं प्रकाश सं अन्तर अक्ञानतम भी नष्ट दीताहै 
इससे अपूव सय हो । इसके अनन्तर देवने मन्त्री को जो राजा: 


४ 


पास नदी के तटके फलो के क्षो के समान सोया था जन्म ओर कुल 











८: । 


उत्पत्ति प्रकरण । २२१ 
कहाबने कै निभित्ते संकत्प से जगाया ओर मन्त्री उटके फलतो से देवियों 
का पजन कर राजा के समीप जा बेठगया । तव सरस्वती कहनेलगी; हे 
राजन्‌ ! त कोन है; फिसका एत्र हे ओर्‌ कवक। तून जन्म लिया हे! 
हे रामजी ! जथ इस प्रकार देवी ने पृद्ा तव मन्त्री, जो निकट बेडथाः 
बोला; हे देषि ! वम्हारीकृषासे रजा का जन्म ओर कुल में कहत। ह । 
इक्षवाङ्‌ कुलम एक राजा हआ था जिसके कमल की नाई नेत्र थे ओर 
वह श्रीमाच्‌ था उसका नाम्‌ छुन्दरथ था। निदान उसका पुत्र बुधर्थ 
हा; बुधर्थ के सिंधुरथ ह्या; उसका पुत्र महारथ इया; महारथ का 
एत्र षिष्एरथ हआ; उसका पुत्र कलारथ हा; कलारथ का पुत्र सयरथ 
ह्या; सयरथ का पुत्र नमभरथ इथ्रः ओर उत्त नभरथ के बड़े पुरय 
करके यह विद्रथ पत्र हया । जेते क्षीरसमुद्र सं चन्द्रमा निकला है 
तेसेदी युभिच्रा माता से यह उपजा है । जे गारीजी से स्वामेकात्तिक 
भये हे तेसेरी थह सुमित्रा से उतपन्न हये हे । हे देवि ! इस प्रकार 
तो हमर राजा का जन्म हआ दे । ज यह दश वषका भया त पिता 
पको राज्य देकर आप वनको चला गया ओर उस दिन से इष्ने धमं 
गि मयादा स पश्वा क पलना का अर्‌ -वड पूरय [कंय ३। उन्दा 
श्योका फल तम्हारा दशन अवई्सको भयादहे। टदेदेषि ! जो 
रे दशन के निमित्त बहुत वर्पो तप करते हँ उनको भी तुम्हारा दशन 









शूना काठटन ह; इषस इतक बड़ पुण्य ह ऋ तुम्हारा दयन प्राई इञा ॥ 


= (+ कत 


हं रामजी । इस प्रकार कटक जव मन्त्रा तृष्णां इञा तव दवाजी ने 
देषा करके राजा विदरथ कं शाश पर हाथ रखकर कहा; दे राजन्‌ ! तम 
द्यपने पेजन्मको विवेका करकं देखा ॐ तम कन दही? दवो के 


छथ रने से राजा के हदय का अन्ञानतम निवृत्त दगया; हदय प्रफ्- ` 
ब्मेत अ शरोर देवी के प्रसादं से राजाको पूेकी सप्रति फएरथाईे। 


-4 शर पद्म का सम्पृणे वृत्तान्त स्मरण करके कहने लगा हे देवि ! 


भस, (५ 











[ अचरज हे कि, यह जगत्‌ मन से रवा हे । यह मेने त॒म्हारे भरसाद 
जाना कि, मे राजा पद्म थाओरलीलामेरी स्री थी। युक्तो पतक 


" १,८.५१. छि , क 
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॥ न 
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४ योगवशिष् । 


इये एक दिन पेषे मे भाक्ता ओर यषां मे सोवप कामया हं सो अवत 
भ्रम स मन नहीं जाने. अब प्रत्यक्ष जानता हं । सौ वर्षो मे जो अने 
काये मने करये हं बह सव युक स्मरण होते ह ओर अपने प्रपिता! 
रोर अपनी बाल्यावस्था ब योवनञ्वष्था, मित्र ओर वान्व 
स्परण आते द-यह वडा आश्चयं हृश्रा है । सरस्वती बोली; हे राजः 
जव जीव ग्रतक होते दँ तव उनको बडी मृर्च्छ होती टे। उस मृच्छ 
अनन्त्र्‌ अर < लाक भास आत हे अर्‌ एक सुष्रच सं वघ्‌। क अनुः 
होता हे। जेमे स्परे मे एक मुदे मे अनेक वर्षो का अघ्रुभव होत। 
तेसेदी तमको मत्य मृच्छा के अनन्तरं यह लोक अरण भसिाहे। 
रजन्‌ ! जहां तुम पर्श थे उस ग्रह में पतक हये तु पको एक पु 
बीता दै ओर यहां तुमको बहतेरे वर्षा का अनुभव हा हे। इषे 
जो पिला उत्तान्त हे वह सनिये । हे राजन्‌ ! पाड के उपर ए 
ग्राम था उसमे एक वशि बाह्य रहता था ओर अरुन्धती उसकी : 
थी । वह दोना मन्दिर मेँ रहते थे अरुन्धती ने परुखूपे वर जिया 
जव मे भक्ता मृतक हो तब उसका जीव इसी मरडप(काशमें २ 
निदान जव वह्‌ भृतक हा तब उपकी पयेष्टक उसदी मन्दिरं म ; 
पर उसके संवित में राजा कीं रद्वासन। थी इसलिये उक्त मण्डपाक्रः 
मं उपको पद्यणना की सषि एई ओर अर्न्धती उसकोक्ष। ती 
होकर उसको प्राप्रभह्‌ । रजा पद्म मरडप उस बराह्मसके मणडधाक्‌ 
रे स्थित हा ओर फिर उस मण्डपे जव त्‌ राजा पद्म शृत इ 
तवं तेरे संवित्‌ म नाना प्रकार के आरम्भसतय॒क्र यह जगत्‌ फुर आख 
हे राजन्‌ ! यह तेरा जगत्‌ पद्मजा के हृदय में फुर आया ह 
पश्चरजा के मर्डपाकाश मे स्थित हे पद्यराजा का जगत्‌ उप वाहि 
ब्राह्मण के मण्डपाक।श में स्थित रं आर वहो वाश बरद्यण तुम वि 
राजा इयेहो । देराजन्‌ ! यह सव जगतप्रतिभ। माजर च्यर्‌ मन। कहत 
ते भ(सता दे-उपजा खं नदी । इतन सुन्‌ विदूरथ बलेः 1 





उत्पाते प्रकरणं । २२१ 
मेरे माता पिता सव भ्रमरूप हये ह तिसमं मे जन्म लङ बालक हुआ 
आर जथ दशवष था तव पितता मुभाको राञ्य देके वनवास लिया फिर 
मनं देगवजय कृरके प्रजा श्च पालना की ओर शतव्पाका मभक अनुभव 
हाता हे। फिर युफको दारण अवस्था युद्ध की इच्छा इई है ओर यद्ध 
करफे गत्रिको मेँ गरहमे आया । अव तुम दोनों देवियां मेरे ग्रहमं 
आई ओर मेने ठम्डारी पूजाकी तव दुम दो्नोमेंसे एक देवीने कृषा 
करके मरे शीश पर हाथ रक्खा हे उसीसे स॒फको ज्ञान प्रक।श भया हे । 
जेसे सयं के प्रफाश से कमल प्रपफुल्वित होता हि तेषेदी मेरा हृदय देवी 
क प्रकाश से प्रफुल्लित थया हे। इनकी पासे में इतशृत्य इञा ओर 
श्रव मेरा सब सन्ताप नषटनयकर नवाण, समता, सख ओर निमलपदको 
प्राप हआ । सरस्वती बली; हे राजन्‌ ! जां ङ्ख तुखका भासा हं बह 
भ्रममात्र हे ओर्‌ नाना प्रकार के व्यवहार ओर लोकान्तर भां अरममत्र 
ह क्योकि; वधं ठुसको तक हुए अभी एकयुहत्त व्यतीत इश्या है आर्‌ 
इसी अनन्तर मे उसी मर्डपञ्याक्राश में तमको यह जगत्‌ भाप्ता। 
पद्य राजाकी वह सृष्टि बाह्मण के मण्डप म स्थित हे ओर यदहं 
त॒भको नदियां, पवेत, सयुर, पृथ्वी आदिक भ्त सम्पण जगत्‌ भासि 
ये ह । हे राजव! भ्रत्यु गरच्या के अनन्तर कभी वह जगत्‌ 
माप्तता हेः कमी आर प्रकार भासता हे आर कभी पूव-ञअपूवेभी 
भासता हे । यह केवल मनकी कल्पना हे पर वास्तव में असतरूप हे 
मोर अक्ञान से सत्‌ की नाई मासता दै । जैसे एक युत्ते शयन. 
रके स्वे मेँ बहुतेरे वर्षो का करम देखता हेः तेसेदी जगत्‌ का अनुभव 
शेता है। जेसे संकल्पएर मे अपना जीना, मरना ओर गन्धवेनगर 


ममात्र होता है; जैसे नौका मे येठेहुये मनुष्य को तके शृक्ष चलतेहये 
सते हे भ्रमण करने से पवेत, पृथ्वी ओर मन्दिर भ्रमते भासते है ओर 


रे म अपना शिर कटा भासताहे तेसेही यह जगत्‌ भमसे भासत _ 
1 हे रजन्‌ ! अज्ञान से तुमको मभ्या कखना उपजी हे; "प श 














९२ योगवाशिष्ट। 
विज्ञान शान्तिरूप आत्मपद हे उसी में स्थित हे । नाना प्रकार काजग 
अज्ञान से भासता हे ओर सम्यशज्ञान से सवौर्मसत्ता भासती है । आः 
सत्ती जगत्‌ की नाई भासती है । जेमे बडी मणि की फिरचनाः 
प्रक्यर हो भासती हे सा षह मणि से भिन्न नहीं; तैसेदी आत्मसत। 
किञ्चन आकाशरूप जगत्‌ भासता हे । गिरि ओर भाम ओर शन्च 
रूप हो जितना जगत्‌ विस्तार तुमको भासताहै बह लीला ओर पए 
के परढ्पाकाश में स्थित है ओर लीला ओर पद्य की राजधानी 8 
वशिष्ठ ब्राह्मण के मरडपाकाश मे स्थितहै । हे गजच्‌ ! यदह जः 
वशेष्ठ बराह्मण के हृदय मण्डपाकाश्च मेँ एुरताहे । वह्‌ मर्डपाकाश ` 
आकाश में स्थिते उसमे न प्रथ्वीहेन पवेतदहं। न मेघ हैः न्‌ सृप 
ओर न कोई सुगुश्षु हे । केवल शन्य शन्यस्थित है ओर न कोजः 
है, न कोह देखनेवाला दे-यह सव भ्रान्तिमात्र हे । हे राजन्‌ ! यह; 
तरे उस मण्डपाकाश में रते द । विद्रथ बोले; हे देषि ! जो एषे 
तो यह मेरे थत्य भी अपने ्रातममेसतदँवा असत्‌ हें कपा ' 
किये ? देवी बोली, हे राजन्‌ ! विदित वेद जो पुरूष है वह शुद्र व 
रूप है । उसको डव भी जगत्‌ सत्यरूप नदी भासताः; सब चेदाकरा 
रूपही भासता दे । जसे भरम निदत्त हये रस्सी मं सपं नहीं भप्त 
तेसेही जिन पएरूषों को आत्मवोध हा दे ओर जिनका जगत्‌ ¦ 
नित्त हआ दै उनको जगत्‌ सत्‌ नहीं भासता जेसे मयं कौ किणो 
जलको असत्‌ जाने तो फिर जलसत्ता नहीं भास्षती; तेसेदी जिन 
आसमवोध हा ह ओर जगत्‌ को असत्‌ जानते दँ उनके सृत्‌ = 
 भा्तता । हे राजन्‌ ! जैसे स्क मे कोई भरम से अपना शीश कृ 5 
ओर जगे से स्मरका मरना नहीं देखता तैसेदी ज्ञानवान्‌ कज. 
सत्‌ नहीं माप्तता । जैसे स्वम का मरना भरम से ॐ ह तेरी भज 
को जगत्‌ सत्‌ भासता हे परन्त॒ वास्तव मं छ नदी शुद्ध बध < > 
=. 9 नो ` 
तैवेही शद्धबोधव।लो को अं लं भादिकं व्यथशब्द का अनाव 
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उत्पत्ति प्रकरण। | २२५ 
हं राजन्‌ | तम आर तुम्टारे भृत्य इत्यादिक जो यह सृष्टि है वह सब 


0. ० 


आतमा म.फुरे द ओर वास्तव मे कु नदीं हओआ। केवल आत्मसत्ता 
अपन अपम स्थित हे ओर भम से ओर ऊच भासता रै पर शद्धविज्नान 
धनरूप ही उसका शेष रहता हे । इतना कहकर वास्मीक्षिजी बोलते किं 
दपप्रकार जव देवी ओर विद्र का संवाद बशिष्टजीने गमजीसे 
कहा तव सूयं अस्त होकर सायंकाल का समय इश्रा ओर सव समा 
परस्पर नमस्कार करके स्नान करौ गई जव राभि वीतगई सयं कौ किरणों 
के निकृलतेही सब अपने २ स्थानों पर अके षेठे॥ 
इति श्रीयोगषाशिष्टे लीलोपाख्यनेभ्रारितविचारोनामेकोन 
चिशत्तमस्सगः ॥ २६ ॥ 
 वशिष्ठजी बोन; हे रामजी ! जो पुरुष अबोध दँ अथात्‌ परमपद में 
स्थित नहीं हये उनको जगत्‌ वञसारकी नाइ रद्‌ दे । ससे मखं बालक 
को अपनी परच।दीं मे वेताल भाप्ता हे तैसेदी अज्ञानी को असतरूप 
जगत्‌ पत्‌ हो भापताहे ओर जेसे मरुस्थल में मग को असतरूप जला- 
भास्र सत्ये भासतादे स्वप्र मे क्रिया अथेमम करके भाप्तती हेः जसको 
। सुवर्णबद्धि नरीं दो ती उप्तको भषणबद्धि सत्‌ भासती हे ओर जेसे नेत 
दषण से अकाश म सक्रभाला भासती हे तेसेदी अपतम्यश्दर्शी- कों 
असतरूप जगत्‌ सत्‌ हो भासता दे । हे रामजी ! यह जगत्‌ दीधंकालका 
खप्रा हे; अहन्ता से दद्‌ जाभ्रतरूप हो भासताहे ओर वास्तव में छख 
उपजा नहीं परमचिदाकछाश सवदा शान्ति आर आचेन्त्य चिन्माजस्रूप 
पवेशक्कि सवं आतपाही ह; जहां जं्ता स्पन्द रता ह वेसादयं जगत्‌ 
हयेकर भासता है । जेते स्वभरसृष्टि भामती दे वह स्वमभरम चिदाकाश में 
स्थित दे । उस चिदाशषश में एक स्वभ्रपुर्‌ एरता ह आर बही दर्द 
हरय को देखता हे । वह द्रष्टा ओर दृश्य दोनों चेतन संवित्‌ म आमा 
रूप ह तैसेदी यह जगत्‌ भी यामासरूप हे । हे रामजी ! सगे की अदि 
शद्ध आत्मसत्ता थी उप अदि संवेदन स्यन्द्‌ इरे ही बह्माजी ` 
है ओर उसी फे संकल्प पं यह रंपरूणं जगत्‌ स्थित्‌ दे । बह सम्पूय जगत्‌ 























२२ योगबाशिए। 
स्वप्र की नाई हे; उस खभ्रूप मे तुम्हारा सद्धाव इ है। जैते ठम 


तेसेदी ओर भीदह। जेते ष्प्मे स्वप्रनरणो ओरस्वप्राहो ओजे 
स्वप्रनगर वास्तव सत्‌ नदीं होता तेसही यह जगत्‌ भीजो राः 
हे ममात्र हे। जेस स्व मे अमत्ही सत्‌ दो भामत।हे तैसेदी यह : 
दं त्वं आदिक भाप्ततेदे ओरजेसे स्वप्रमे सथक्मदोते हे तैसदी यद्‌ 
जानों। इतन सन रामजी न पः; हे मगव्‌ | स्वप्रसे जब मनुष्य जाग 
हे तव सप्रके पदाथं उसे थसत्रूप हो भाषते ह परये तो ज्ये? 
रहते दहं ओर जव देखिये तब एेसेदी हे; फिर आप जाग्रत्‌ ओर स्व ९ 
कैसे समान कहते हँ ? बशिष्ठजी बोलते; दे रामजी । जेमा स्वप्र हे वैत! 
जाग्रत्‌ टे; खम्र ओर जाग्रत्‌ मे कच भेद नरी । स्वप्र को भी अपतत्‌ त 
जानता है जब जागता है; जबतक जागा नहीं तवतक असतन 
जानता; तेसेदी मसष्य भी जवतकं आत्मपद में नद्यं जागता तत 
सत्‌ नदीं भासता आर जव आतमपद्‌ मे जागता हे तब यह जगत्‌: 
ञसतरूप भापता दे । हे रामजी ! यह जगत्‌ असतरूप हे ओर प्रप 
सत्‌ की नाई भापतादे। जसे स्वे ्वी असतस्प दती दै 
उसको परुष सतरूप जानता हे; तैसे यह जगत्‌ भी असतरूप सत्‌ ¦ 
दिखाई देता दै । केवल अआभासरूप जगत्‌ हे ओर आत्मसत्ता सवे 
सर्वदा अद्वेतरूप हे, जदं जेसा चिन्तता हे वहां पेसेदी दोके भासता ह 
जैसे डिच्च मेँ अनेक रत्र होते ह उसमें जिसको चाहता हे लेत; 
तेसेही स्वैगत चिदाकाश दे जहां जेसा रिन्तता हे वहां वैसा; 
भाक्तता हे। हे रामजी ! अव एवं का प्रसङ्ग मनो जवदेवी ने दिद 
पर अमृत के समान ज्ञानवचनों की वषं की तव उसके हदय मे विष 
खूप सन्दर अद्र उदपन्न हृञ्या तव सरस्वती ने कषा; है राजन्‌! ३ 
ङ्द कहना था वह म ठमपे कटुकी । अव ठम रणसंग्राम्‌ मे शकह 
यह मे जानती दरं। अब हम जती द; लीलादि को देखाने के 4 
ई थीं सो सव दिखा । इतना ककर वशिष्टनौ बोले; हे रमर 
जव इस प्रकार मखाणी स सप्स्वत। ने का तव्‌ इद्धमान्‌ ¶ 







उत्पात प्रकरण । ९९७ 
विदूरथ बोला । हे देवि ! बडे का दशन निरथैक नदीं होता वह तो 
रहाफल देनेबाला हे । हे देषि! जो अथीं मेरे पस खता दै उसेमें 
निरथक नहीं जने देता ओर सवका अथं पृश करता ह्रं। मतो 

. पक्षात्‌ शशवरी शे इसलिये मुभे यह षरदो कि, देह को त्याग करमें 
लोकान्त्‌ मे पद्य के शवमे प्राप दाङ रोर भरे मन्त्री ओर्‌ लीला भी भरे 
साथ हों।हेदेषि) जो भक्त शरणमे प्राप होता दे उसको बडेलोग त्याग 
नहीं करते बल्कि उसके सवे अथं सिद्ध करतेहें । सरस्वती बोली हे राजन्‌ ! 
एसेही दोगा । त पद्यरजा क शरीर मे प्राष्ठदोगा ओर बो धप्तहित निश्शङ्‌ 
होकर राज्य करेम्‌। । हमारी आयधना किसी को व्यथं नदी होती जसी 
कामना कके कोई हमको सेवता हे तेषदी एल को प्राष्र दोता ह ॥ 
इति श्रीयोगवा। शे उत्पत्तिपरकर्णे लीलोपाख्याने स्वप्रएरषस्त्यता 
वृएेनन्नाम चिशत्तमस्सगः ॥ ३०॥ 

सरस्वती बोल; दे जन्‌ ! अव तुम रण मं मृतक होके पूवे के पश्चराजां 
के शरीर मे प्रा दागे ओर यह तम्हारी भायां ओर मन्ती भी ठम्हं वहां 
प्रा होगे । ह राजन्‌ | ठम पैसे चकते जागे जेषे बायु वरल जाती हे । 
नेसे अश्च ओर खरः मग ओर उः हाथी का संग सदी करते तैसेदी 
तम्हार हमारा क्या संग है-इससे हम जाती दहे । इतना कहकर वारा 
जी बोलते; हे रामजी ! जब इम प्रकार देषीने कहा तब र पसने 
आकर कहा; हे राजन्‌ ! जेषे प्रलयकाल म मन्दराचल अ।रं अस्ताचलं 
¦ आदिक पवेत वायु से उडते हे तेमेही श्च चले भाते हे अ।र चक्र गदा 
आदिक शसो की वषा करते दँ । जेसे महाप्रलय में सब स्थान जजसे 
परणं होजाते हे तेमेही सेना से सब स्थान पणं हये ह अ।र उन्दने अग्नि 
.५ लगाई हे उससे स्थान जलने लगे हे । बे शब्द करते ह ओर नदीं 


क प्रवाह की नाई शाण चन्ञे आते हें । अग्नि एसी लगी दे जेसे महा 






शरोर मन्त्री उंवे चद्के ओर फरोखे मे ञेठके क्या देखने लगे ओ ^ 





प्रलय की बडव।[गिनि समद्र को सोखती दे । तब दोनों देवियां ओर रजा ` 


जसे प्रलयकाल मे मेघ चले अंति हे तेसेही. सेना चली ह थर जैसे 


` कटा तव जा ने सरस्वती जी पे कहा; हे देवीजी ! यह लीला इम्हाह 


`" "न्न्य र. कन्येव "कन केः 
$ (क अ । द 


२३८ थोगवाशिष । 


प्रलय की अग्नि से दिशा पणंहोती ह 


ही रग्नि की वाला 
सञ 1देशा पणे इह दे आर उससे एसी चिनगारियां उडती हं पान 
तारागण गिरते हें ओर अद्वारे की वषा दोती हे उ्टसे जीव जलते ह 


छन्दरखया जा नाता प्रकार कं भूषणास्त पणं था वह्‌ तखा का आरन 


मं जलती हे ओर परुषो की देह ओर वख ते हें । सब दहाय 3 
शब्द्‌ करते द अ]र जलतं २ बांधवः एत्र ओर चयो क दृटृते द।॥ 
रापजी ! यह आश्चय देखो कै, पमे स्नेह से जीव धे हे हं 
मृत्यकाल मे भी स्नेह नदीं त्याग सङ्गेपर सेनाके लोग दूसरे लोगं 
को मारके ्ियोकां लेजातेदें1 हेरामजी ! उस काल रणभरमिकाम 
चहृयर शब्द डा गया; कोई कहता था हाय पिता; कोई कहता था हद 
माता; हाय भाई, हय पुत्र, हाय खी । घोड, गो, बेल, उः आदिक पश 
इकटे मिल गये ओर अग्नि की ज्वाला ब्रद्धि होती जाती दहै ओर वड 
म उदय हा । जसे महाप्रलय की अभिनि होती हे तमेदी सव स्थ 
अगेन से पूणं हये ओर उनमें अनेक जीव ओर स्थान द्ध दोन लगे | 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने अग्निदाह्‌" ` 
वणंनननामेक्चिशत्तमस्सगंः ॥ ३१॥ | 

वशिनी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार राजा नगर को देखता ध 
किः लीला सहेलियों सहित अपने दुरे स्थान मे जहां गजा षिद्र 
था आई; उसके महाघन्दर भ्रषण ऊच दूरे हये ओर कुं शिथिल 
एकं सेली ने का; हे राजन्‌ ! तुम्हारे अन्तःपुर मेँ जो च्िथां थः 
शत्र ले गये हँ पर इम लीलारानी को हम बड़े यल से चशकरले भ्र 
है ओर दृसरे लोगों को उन शबरुओों ने बडा कष्ट दिया हे । म्हि द| 
पर जो सेना बेटी हे उसको भी वह चण फरते हँ ओर्‌ समस्त नगक 
ज्त[कर लधलया ह । ह रमज, जब इस प्रकार सहला न राजा 









शरण अ हे ओर तम्दारे चरणकमलं की भ्रमरी हे; इसकी र क 
भ्नौर मे अव युद्ध करनं जात। हू । जम इत प्रकार कृद कर राजा 
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सयुक् युद्ध करनं ॐ। रण कां रार मत्तदाथा के समान्‌ चला तब देवाकं साथ 
जो प्रथम लीला थी उसने क्या देखा छ, उस लीला का अपनीदही मृत्ति 
सा घ॒न्दर आक्वार्‌ हे । जैसे अरसी मे प्रतिविम्ब दोदा दे तेसेदी देखके 
` केहने लगी; हे देवि ! इष्तमं मे कर्योकर प्राप्त हृ ? जव मेँ प्रथम आई थी 
7३ तो यको मन्यी, रदलुये ओर अनेक पुरवासी द।खते थे ओर वह्‌ 
संशय मेने तुम पे निवृत्त कियाथाः; फिर अव में इस प्रकार केते आन 
` श्थित हह ? यह दश्यकूप कैसा अ।दशं हे ।जसके भीतर बाहर प्रतिबिम्बे 
होताहै ? यह मन्त्री ओर टहलुये ओर मेर यह स्वरूप श्या है भोर 
हश्यभाव हो कर्योकर भासतां हे ? मेरा यह्‌ संशय दर करो । देवी बोली; 
हे लीले | जेषे चित्त संवित्‌ भें स्पन्द षुरतहि तेसेदी तत्काल सिद्ध 
होतार । जिस अथं को चिन्तन करनेवाला चित्तसंवित्‌ शरीर को त्यागता 
है उसी अथं को प्राषहोता है ओर उभी क्वण मेँ देश, काल ओओर पदाथ 
की दीषतादहोती दे । जैसे स्वप्र सृष्टि एर आती हे तैसेही परलोक सृष्टि 
भातश्राती हे । हे लीलते ! जव तेस भत्ता श्रतक हौनेलगा था तब तुश 
मे अर मन्तरियां म इसका वहत स्नेह था इस वदी रूप सत्‌ दो कर 
पनी वासना के अनुसार उसे भासा है जैसे सङ्कखपर ओर सप्रसेना 
भाती हे तेसेदी यह “देश, काल ओर पदाथ” भासे हें । हे लले ! 
जा कई असत्‌ पदाथे सत्‌ रूप होकर भासते हे वह अन्नानकाल मेही 
भाप्तते हेः ज्ञानकाल में सब त्स्य होजाते हे न्य॒नाधेक कोड नहीं 
रहता; जाग्रत्‌ मे स्वप्र मिथ्या मास्ता ओर्‌ स्वप्रमें जाग्रत्‌ का अभाव हो 
जताहे । जाग्रत्‌ शरीर श्रतक में नाश होजाता। रै; ग्रतकजन्म मे असत्‌- 
होजाताहे ओर मृतक मेँ जन्म असत्‌ दोजाता है । हे लीले ! जबडइस ` 
= इनको विचारकर देखिये तो सब अवस्था भानितिमात्र हे; वास्त __ ` 
। काह सत्य नदा । हे लीले ! सगं से आदि महाप्रलयपयेन्त्‌ कुनदी __ ` 
अआ । सदा ज्या का त्यो गद्यपत्ता पने अपम स्थितहेः जगत्‌ कलना __ ` 
भासम्‌।नै ओर अज्ञान से भाता हे जैसे आक।शमें तरुबरे भासते 
सेद आसा मे जगत्‌भ्रम से भासत हे ओर वास्तव में इबभी नदींहे। _ ` 
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जेसे ससुद्र मे तरङ्ग उपजकर लीन होते दं तेसेदी आत्मा मं जगत्‌ उपज 
कर लीन होत । इसस 'अहं' घं" आदिक शब्द भ्रान्तिमात्र है । ह 
लीले ! यह जगत्‌ मृगतृष्णा के जलवत्‌ हे । इसमे आस्था करनी अङ्गा 
नता हे ओर श्रान्तिं भी इ नरी । जेसे घनतम में यक्ष भासताहे पः 
वह यक्ष कोई वस्तु नदीं हे; बद्यसत्ता अ्योंकी स्या हे; तेसेही भान्ती 
कुच वस्तु नहीं । जन्म मर्य ओर मोह सव असतरूप हं । अहेः वं 
दिक जितने शब्द ह उनका महाप्रलय में अभाव होजाताहै; उपक 
पीठे जो शुद्ध शान्तरूप हे अवभी वही जान ङि, ज्यां की त्यो बहपतता 
हे । हे लील | यदह जो पृथ्वी आदिक भूतःभापते हे सोभी संवित्रूप हं 
क्योकि; जब चित्त संवित्‌ स्पन्दरूप होता है तव यह जगत्‌ दके 
भासता है ओर इमीकारण संवितरूप दे । हे लीले ! जवरूपी पष 
मं जगत्रूप तरङ्ग उत्पन्न होते दे ओर लीन भी होते हे पर वास्तवं 
जलरूप हँ; ओर कद नदरी. न्य्रेलनश्रीगन म उष्णता होती हतं 
च्छ संगं हं । जो ज्ञानवान्‌ द उसको सवोत्मा मसताहै ओर अङ्गाः 
करो भिन्नर करना होती दै । हे लीले! जेसे सूयं की किरणो मे चरर 
भासते है पवन में स्पन्द होता हे ओर उसमें सुगन्ध होती ह स्‌। त 
निकार रै तैसेदी जगत्‌ भी आता में निवेएु हे । भाउ-अभावः । 
त्यागः सूक््म-स्थूल; चर-अचर इत्यादिक सब उदय के अवयवरह। 
लीक्ञे ! यह जगत्‌ जो साकाररूप भासता है सो आमा से भिन्न नह 
जैसे पक्ष के अङ्ग पत्र, एल, टासरूप दो भासते दै; तेसेदी बहपतता 
जगवरूप होकर भासती हे ओर कुच नही । जेसे चेतन संवित्‌ ने 
` स्पन्द फएरता ह तैसेदी होकर मासता हे पर बह आकाशसरूप ६ 
उ्योकी त्यो है उत म ओर कपना भ्रममात्र दे । हे लीले! यह जो 
भासिता है वह न सत्‌ है रोर न असत्‌ है । जेस रस्सी मे भर १ 
भाक्षता है तैसेदी आतमा मे जगत्‌ भासता दै । जिसका असम्यस 
हता है उसको रस्सी म सप भासता ६। त। वह असत्‌ न ३१ व 
निंसको सम्यद््‌ बो होता है उसको . सपं सत्‌ नदीं । पेसेदौ आं 
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जगत्‌ असत्‌ नरी भासता ओर आत्मज्ञान हये सत्‌ नहीं भासता क्योकि; 
छ वस्त॒ नदीं हे । हे लाल ! जेसे जिस के अन्तःकरण मे स्पन्द एरता 
हे उसका वह अनुभव करता हे। जब यह जीव मृतक होता हे तव इसको 
एक क्षण मे जगत्‌ एर आता हे किसी को अपरवेरूप एर आता है; किसी 


क[ पूवरुप इरञ्माताह अर किस का पूवञ्यपतवे मान्त एर अताह।. 
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दस कारण तेरे भत्ता भी वही मन्त, सची ओर समा. वाप्तना के अन्न 
पार राये दें क्योकि; आटा स्वेचररूप हे; जेसा २ इसमें तीत्र स्पन्द 
फुरता है तेसादी होकर भासता दे। हे लीले ! जेसे अपने मनोराजमें 
जो प्रतिभा उदय हो जाती हे बह सतरूप हो भासती हे; तेतेदी यदह जो 
लीला तेरे सन्थल देटी हैसो यही दृह दहे ओर तरे भक्ताकीजो तेरेमें 
तेत्रबातना थी इससे उसको तेरा परतिविम्बरूप होकर यह लीला प्राह 
| ओर तेश सा शीलः, आचार, इल, वणु इसको प्रतिविम्बित इहे । हे 
तीते! सवगत संवित्‌ आकाश है। जेषा २ उसमें ना होताहै तेसाही 
¦ तेषा चिदरप अआदशं भे प्रतिबिम्ब भासताहे। इम सब जगता चेतन दपण 
पर ्रतिविम्ब हाताहेः वास्तव मे त आर मे, जगत्‌, आकाश, भवन, पृथ्वी 
ज। आदिक सव आत्मरूप हे । -आत्माही जगतरूप हो भासता दै । 
जैसे बिह्ली से मजा भिन्न नदीं तेपेदी यह जगत्‌ बरह्यस्वरूप हे ॥ 
इति श्रयो गवार उत्पत्तिप्रकरशली लपाख्यान।गनद्‌ा हष णएन- 
लामद्वा्चिशत्तमस्सगंः ॥ ३२॥ 
देवी बोली, हे लीले ! तेरा भ्त राजा विद्रथ रणम संभ्ाम करके 
रीर त्यागेगा ओर उसी अन्तथ्पुर मे प्राप दाकर राज्य करेगा। इतना 
हर वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जब इस प्रकार देवी ने कटा तब 
तदृरथ के पुरवाली लीला ने हाथ जोड के देवी को प्रणाम किया ओर 
हटा; हे देवि! भगवति ! मेने ज्ञपिरूप का नित्य प्रजन किया ओर 


भस, 






 निखपमें इको दशन दिया । जसे वहं इश्वरी थी तेसेदी तम भी 
` फक रषि आती दो । इससे सुभपर ऊषा करके मनवाञ्बित फल 


| ऋ = 
न + अन्द 2 ५ 
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ोकर मेरो भक्ति की हे ओर उससे तेरा शरीर भी जीण दोगया हे; अः 
मं तुखपर प्रसन्न ह्‌ जो इंड तुको वाञ्डित हो बह वर मांग ! लील 
बोली; हे भगवति ! जव मेरा भत्ता रणम देह त्यागदे तो मे इती शरीः 
ते उसकी भाय। होऊ । देवी बोला त्ने भादनासदहित भली प्रका 
एरयादिक से निविघ मेरी सेवा की हे इससे एेसादी होगा । तव पं 
लीला ने कहा हे.देषि ! तुम तो सत्यसंकस्प, सत्यकाम ओर बह्यस्वरूप 
हो, युफको उसी शरीर से तुम विदूरथ के गृह में वशिष्ट ब्रह्मण की 
सृष्टि मे सुभे क्यों न लेगई ? देवी बोली, हे लले ! मेँ किसी का ङु 
हीं करती । सष जीवों के संकल्यमात देह दँ ओर मे त्तपिरूप ह। 
एक एक जीव के अन्तर चेतनमाच्र देवता होकरमें स्थितदह्ःजो जे 
जीव जेसी २ भावना करता हे तेसीदी तेसी उसको सिद्धता होती है। 
हे लीले ! ज तूने मेरा आराधन किया था तवतूने यह प्रा्थनाकीषी 
कि, मेरे भत्ता का जीव इसी आकाशमरडपमं रहे ओर भको त्नान की 
 भीप्रा्षि द्ये । उसीके अनसार भने तुमको ज्ञान का उपदेश दिया ओर 
तमको ज्ञान प्राप्मया । इकषी निमित्त तने पनन किया था इसते तुमके। 
यी प्राप ह्या हे कि, देदसहित भत्ता के साथ जविगी । जेसा २ त्रि 
सवि में स्पन्द दद्‌ हाता ह तेसीदी तेसी सेद्धता दती हे। हे लीले। ज 
तपकरते ह उनकी ददता से चदात्माही देवतारूप दाक एलको देते ह॥ 
जसे जसे संकस्पकी तीत्रता किसीको होतीदे चेतनसेवित्‌ से उपक वेसर 
फल हो ताहे । चित्तं वित्‌ से भिन्न किंीपे क्रिसी को कदचित्‌ छ एतु 
नदीं प्रापहोता । आतमा सवगत ओर सवकं अन्तःकरणमें रिथतहे। नै 
उसमें चैत्यताक्ा यत्र होताहे उसको वैसादी राभाश्म माव प्रपर हेताहै॥ 
इति श्रयागबारहरत्पत्तप्रकरयषएत्यक्रमसकखवषन | 
न्नामत्रयधथिशस्सगंः॥ ३३ ॥ 
[मजी बोजे, हे भगवन्‌ ! राजा विदृर्थ जव देवीसे कहकर संप्र 
रे गया तो उसने वहां क्या किया ? वशिष्जनी बाल; हे रामजी | 


राजा गृ से निकला ता तार म चन्द्रमा कं सहश सम्पूण ध | 
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शामित हृश्रा ओर रथपर रूद्‌ होकर सभाप्तहित सेग्राम मे आया । 


बह रथ मोती ओर मालिको से प्रणेथा ओ्रोर उपरतं आठ घोडेलमे थे 
जोषायुसेभी तीक्ष्ण चलते ये योर उषम पांव जा थीं। उस रथपर्‌ 
श्रर्टृहो राजा इसमांति संभ्राममें आया जेते मेर्‌ प्रवत पह मे 

पुर मे जा पड । तव जेषे प्रलयकाल मे सद्र ट्र हीजाते हं वसा 

दूनां सना इकर दो गई चोर बड़ा यद्ध होने लगा ओोर मर्धो कां नाई 

योधी के शब्द होने लभे ¦ जेसे मेघसे ब्दो की वपो होती दहे आं 

श्रग्नि से चिनगारियां निकृलवी हे तेसेदी शसो की वप्‌ होने लगो । 

गैसे प्रलयकाल की वडवानल अग्रि होती दे तेसंही शशो से आगन 
 निकलती थ। ओर उन श्च से अनेक जीष मरे । इप्त प्रकार जब वडा 

दध हने लगा तव विद्रथ की सेना कुच निभेल हुईं ओर उध्वेमं जो 

दोनों लीला देवी की दिष्यदष्टिसे देखती थी उन्हनि कदा; इं दवि! 

प्रतो सवै शक्तिमान्‌ दयो जोर हमारे पर तम्हाशी दया भी हे हमरि भत्तो 
करी जय्यो नरी होती इसका कारण को ? देवी बोली; हे लीले 1. 
रिथ के शद्च रजा सिद्ध ने जयके निभित्त चिरकाल पयन्त मेरी पूजा 
की ह भोर तम्हारे मतन जयके निभित्तपूनानरींकी माक्षकनिमित्त 
[ है इससे नीत सिद्धराजां की होगी ओर तरे भ्ताको माक्षकी 
[ए होगी । हे लील ! जिप्र २ निमित्त कोई हमारी सेवा करतादै हम 
पको वैसादी एल देती हँ । इमपे राजा सिद्ध विदथ को जीतकर रज्य -. 
केगा । वशिष्टजी बोजे; हे रामजी ! फिर सेनाको सब देखने लगी 
धीर दोनों राजो का परस्पर तीव्र यद्ध दोनेलगा दोनोराजोनेषेसे 
ए चलये मानों दोनो विष्णु दो खडे हें । विद्रथने एक वाण 
लाया उसके सद होगये ओरं उसके आगे जाकर लाव होगये ओर ` ह 
परस्र युद्ध करते २ टुकडे टकडे होके गिरपडे। पसे दृस्ते द्र बाण. 
बले जते ये क्ष, जसे निर्वाण किया दीपक नदीं भासता। तव रजा 
तिद्ध ने मोदरूपी अख चलाया ओर उसके अनेसे विदूरथ के सिवा ` ` 


[ष्व 


¶ सेना मोहित हई । जसे उन्मत्तता से कुच सुधि नहीं रहती तेते 
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२३४ योगवाशिष्ठ 
उनको दुक सुधि न रदी ओर परस्पर देखतेही रहगये भानो चित्र लि 


दं \ तव राजा विद्रथको भी मोदका अवेशहोनेलगा तो उसने प्रो धरूप 
शख चलाया उससे सका मोह बटगया ओर्‌ जेसे सूयं के उदय 
मयपुखी कमल प्रफुल्ित हो आतेदं तेसेदी सवके हृदय प्रफुल्धित होगये 
तब सिद्ध राजा ने नागाख् बाण चलाया उससे अनेकं एसे नागं 
निकल आये मनो एवैत उड अति हँ । निदान सव दिशा नागों र 
पूणे होगई ओर उनके मृखसे विष ओर अग्नि की ज्वाला निकली 
जिससे विद्र की सेना ने बहत कष्टं पाया तव राजा बिदृर्थ त 
गरुडाख चलाया उससे अनेक गरुड प्रकट हये ओर जैसे सूयके उद्य 
अन्धुकार नष्ट दोजाता है तेसेही सपे नष्ये ओर नागो को नष्ट कसे 
गरुड भी अन्तधाोन होगये । जेसे संकस्प के त्यागे से संकृस्प सृष्टि क 
अभाव दोजाता हे तेसेदी गरड अन्तधान होगये ओर जेसे स्वरसे जाग 
हुये को स्वप्र नगर का अभाव होजाताहे तसह गरुड का अभाव होगय्‌ 
किर जव कोई बाण सिद्ध चलाते तो विद्य उसको नष्टकरे-जेसे सूयं ¦ ¦ 
नाशकरे ओर उसने बड़ी वाणोँकी वषा की उससे सिद्ध मी क्षोभको प्र 
हआ तत्र पि्ली लीला ने फरोखे से देल के देवीजी से काः हेदि 
ष मेरे भत्तकी जय होती दे । देवी सुन के युपकरशई पर मुख से इख; 
कृ हदय मँ बिचारा कि, जीव का चित्त बहत चञ्चल हे । एमे देषतेहं 
थे कि सूर्यं उदय हृये- मानों सये भी युद्ध का कोतक देखने अयि हं 
शरोर सिद्ध ने तमरूप अश्च चलाया जिपसे सषदिशा श्याम होगई च 
छव भी न भासित दोता था-मानों काजल की समषटिता इक हह 
तव विद्रथ ने सूर्यसा प्रकाशरूपी अच्च चलाया जिससे सवेतम नष्ट छं 
गया । जसे शरद्काल मेँ सब घय नाश होजाती हे केवल शुद्ध अक्र 
ही रहता है; जसे आसन्नान से लोभादिक का ज्ञानी को अभावं 
जाता जर नेसे लोमरूपी कनल के निदत्त हये ज्ञानवान्‌ क इध 
निर्मल होती है तैसे प्रकाश से तम नष्ट हीगया आर्‌ समदिशा (रं 
्ई। जेते अगसत्यजनि सण को पान कर गथ धे तेसेदी भका ॥|। 












उत्पात्त प्रकरण । २३५ 


क पान कर गया । तब सिद्ध ने बेतालरूपी अख चलाया जसे 
रदृ की सेना मोहित होगई ओर उसमें से महाविकरल ओर पर 
बाहीं समान मतिं धारण कयि पसे श्यामरूप वैताल भासने लगे; जो 
ग्रहृण न किये जवें ओर जीव के मतर प्रवेश करजवें ओर जिनके रहने 
का स्थान शन्य मन्दिर, कीचड़ ओर पवेत हं शश्से निकलकर विदूरथं केष 
मेना को दुःख देनेलगे । पिशाच वह दते हँ जिनकी शाखोक्क क्रिया 
नहीं होती ओर जो मशके शत, पिशाच ओर वैताल होते हं आर राग, 
देष, तृष्णा ओर भख से जलते रहते द । उनका कोई बडा सरदार 
विदर्थ के निकट श्राने लगा तव विदूरथ ने रूपका नामक अञ चलाया 
ओर उससे महा भयानक रूप बड नखः, केश, जिहा, उदर ओर दोठ 
परहित नग्नरूप भेश्व प्रर दोकर वैतालों को भाजन करने अर खष्पर्‌ 
मर कर भर पीने ओर नृत्य करने लगे ओर सबों को इःख देने लगे । 
तव सिद्धने कोष करके राक्षसरूपी अच्च चलाया जिससे एक कोटि 
भयानकरूप ओर काले रक्षस पाताल ओर दिशाओं से निकले जिनकी 
निकली हर आर पेसा चमत्कार करते थे अंसे श्याम मेघमं 
बिजली चमत्कार करती दे। वे जिसको देख उसको मुख में डाल के 
जवि ओर उनको देख के विद्र की सेना बहत उरगई क्योकि, जि 
कैसनमृष वे हैमके देखें बह भय से मर जवे। तब राज। विदूरथ नें 
अपनी सेना को कष्टवान्‌ देख विष्णुस चलाया जिससे सब राक्षस 
नष्टहोगये । फिर राजा सिद्ध ने अग्नि नामक अघ चलाया जिससे 
सम्पण दिशाओं मेँ अगिन फेलगई अर लोग जलने लगे; तवर राजा 
विदूरथ ने वश्णरूपी वाण चलाया जससे, जसे सन्तो के सङ्गसे 








हानी के तीनों ताप मिटनाति है तैसेदी णनि का तापमिटगया। 





= ोगवाशि । 


® च, 


लगी जसे मखे का हृदय क्रोध से जलता हं । त विद्रथ ने मेषनामक 
ख चलाया जिससे मेष वषने लगे ओर शीतल मन्द २ वायु चलते 
लग! 1 जेते आत्मा की ओर आये जीव का संसरना घटता जाता है 
तेसेदी विद्र्थ की सेना शीतल इई । फिर सिद्ध ने षायुरूपी अघ 
चलाया जिससे मरेपत्र की नाई विद्रथ फिरने लगा । तव विदृश्यने 
पटाडरूपी अख चलाया जिससे पहाड़ों की वषा हानेलगी ओर वायु 
का मागे स्कगया ओर बायुके क्षोभमिः जाने से स पदाथ स्थिरभृत 
होगये । जेसे संवेदन से रहित चित्त शन्त होता दे तेसे दी सब शान्त 
होगये । जब पाड उड २ के सेद्ध की सेना पर पड़ त {सिद्ध ने वज्ञ 
रूप अख चलाया जिससे पवेत न्ट हये । जव इम प्रहार वज वष त 
विदट्रथ ने वऋह्यञ्ख चलाया [जसस वज्र नष्ट हयं अर तह्य अद्घ 
अन्तद्धान हगय । ह रमजां ! इस प्रकर परस्पर इन क। युद्ध दाता था। 
जा अञ्च 1सद्ध॒ चलाव उसका विदूरथ विदारणकरं अरं जा ं 
चलावे उसको सिद्ध विदारण कर डले । निदान विद्रथ शजाने 
तेसा अख चलाया कि राजा सिद्धकारथ चूण होगया ओर घोड़ी 
सव चौपटं कर उलि । तव सिद्ध राजा ने रथ से उतर एसा अख चलाय 
कि विद्रथ का रथ ओर घोडे नष्ट हृये ओरं दोनों दल आर तखा 
लेकर यद्ध कृरने लगे । फिर दोनों के रथवादहक (र रथ ले आये उक्र 
उपर दोनों आरूढ दोकर युद्ध करने लगे । विदूरथ ने मिद्ध पण 
बरसी चलाई जो उसके हदय म लगी ओर रुधिर चला । तव उपक 
देख लीला ने देवा स कहः; ह दावे! मरं भत्ता क जय हृ६६।॥ 
रामजी ! इ प्रकारं लीला कहती दी थी किं सिद्ध ने बरी वलक्ष 















ट दिव हे । द गनी । भ तिद > पप सद शा 
निक्षसे विद्रथ क पावि क्ध्ग॥ अर घोडे भी काटे गये पर तौभी शित 
यद्ध करत रहा । फिर सिदध ने विद्रथ क रेए्पर सङ्ग का परहार र 


उत्पत्ति प्रकरण । ˆ २३७ 
तो षह ग्रच्छी खाके गिर प्डा। एसे देख के उसके सारथी स्थको गृह 
¶ लञ्ने लगे तो सिद्ध उपके पीडे दौड़ा किं, शीशमें इषकाले . 
अ परन्तु पकड न सका । जेषे अग्निम मच्छर प्रवेश नही केर 
कता तैसेदी देवी के प्रभाव से विदूरथ कों वह न पकड़ सका ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे बिदस्थमरण वणेनन्नाम चहाश- 
शत्तमस्सगंः ॥ २४ ॥ 
वशिष्ठनी बोले; ३ राजी ! तब सारथी जाको ग्रहमं लेञ्चायातो 
कयां, मन्त्री, बान्धव ओर्‌ छुटुम्बी रुदन करनेलगे ओर्‌ बडे शञ्द होने 
लगे । सिद्धकी सेना लूने लगी ओर हाथी, घोडे स्वामी विना फिरते ये 
रि टिटोरा फिरयागया कि, राजा सिद्ध की जय हे । निदान स ओर 
मे शान्ति हई सिद्धस जा के ऊपर छत्र होनेलगा ओर स पृथ्वी का राजा 
वही हा । जेसे क्षीरसश्ुद से मन्दराचल निकलके शान्त हया तेद 
वेर शान्ति हई । है रामजी ! जब राजा विदूरथ गृहमे आया तब 
 उपकी ओ्रौर दसरा लीला क देखके प्रवुधलीला कहनेलगीः हे देवि । 
यह्‌ लीला इस शरीर से वहां क्योंकर जा प्रा्होगी ? यह तो भक्त को 
एसे देखे मृतकरूप दोगई टे ओर राजाभी मृत्यु के निकट पड़ाहे केवल 
कृद श्वास अते जातिं । देवी बोली, हे लले ! यह जितने आरम्भ 
त्‌ देखतीहे कि, युद्ध हश्ा ओर नाना प्रकार का जगत्‌ है सो सब 
अन्तिमात्र हे ओर तेरा भत्ता जो पद्य था उसका हदय जो मरडपकाश 
मेथा वहीं यह्‌ सम्पण जगत्‌ स्थितदे।प्द्यका मरुडपाकाश वशिष्ठ 
ब्रह्मण के मरडपाकाश में स्थिते अर वशि ब्राह्मण का मरडपाकाश 
चिदाकाश के आश्रय [स्थत ह । हं लाल, यहं सम्पूण जगत्‌ वाशष्ट 
ब्रह्मण के मण्डपकाश कां एयक मे स्थतहेसा अकाशमेंदह्ी 
आकाश स्थित दे । किञ्चन है इससे सम्पूणं जगत्‌ फुरता है पर वास्तव __ 
म किञ्चन भी कुल वस्तु नदीं आत्मसत्तादी अपने आपमें स्थित हे । 
उत्त आत्मसत्ता मे अहं" त्वं जगत्‌ अमस भासता हैः छन उपजा नदी। `. 
हे लौले ! उस वशिष्ट ब्रह्य के मरड्पकारा म न ५ भकार केस्थान 
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1 योगवारशिष। 


टे आर उनम प्राणी आति जाते ओर नाना व्यवहार करते भासते है। 
` जसि स्वप्रसृटमग नाना प्रकारक आरम्भ मासतं इ सां असत्रूषषह 
तेसेहा यह जगत्‌ भी असतरूप है । हे लीजै ! न यह दरहे ओर न 
आगे रश्य है; सव भरमरूप दै । दरश, दशैन, दृश्य त्रिपुटी पदाथा 
म दे।जो दृश्य नहीं तो द्रष्टा केपेहो ? स्र असत्‌ हप हे । इने 
रहित जो परमपद हे वह उदय-अस्त से रहित, नित्य, अज, शुद्ध 
अविनाशी र अद्धेतरूप अपने आपमें स्थित है । जवं उसको जानत। 
हे तव दृश्यभ्रम नष्ट होजाता हे । हे लील! दृश्य रप से मसताहे। 
वास्तव मे न चं उपजा हे ओर न उपजेगा । जितने सुमेर भाद्कि 
पवेत जाल्न आर परथ्वां मादक तच्च भासते हवे इन आआकाशरूपह 
जसं स्वप्र सृ प्रत्यक्ष भासत ह परन्ड वास्तव म दुख नहा तस्य 
जगत्‌ को भी जानो । हे लीले ! जीव जीव प्रति अपनी सृष्टि है परन्त 
उसमें सार ऊच नदी । जेसे केलेके थम्भे म सार कुदं नहीं निकलता 
तेसेही इम सृष्टि ५ विचार करये से सार कुड नदी निकलता-चित्तक्षबेदनं 
के रने भासती । हे लील ! तेरे भत्ता प्यक जो सृष्टे हे सो वशिष्ट 
ब्राह्मण के मण्डपकाश म स्थत ह अधात्‌ तिदस्य का; जगत्‌ पच्च म 
हृदय में स्थित दे वहां तेरा शरीर पडाहे ओर राजा पद्मकामी श एड 
है । हे लीले ! तेरे भक्तौ पद्य की सृष्टि हमको प्रादेशमाच हे । उस प्रदेश 
माच प अंग प्रमाण हृदयकमल हे; उत्तमं तेरे भत्ता का जीवाकाश 
रौर उशी में यह जगत्‌ पएुरता हे सो प्रदेशमत्रभीदहे आरद्रपेष्च 
कोरि योजनो पथन्त हे। मागे म वज्रसार की नाई तसो का अब्र 
हे उसको लाघ के तेरे भक्ता की सृष्टि हे । जहां वह्‌ शव पड़ा ह शप 
पाप्र यह लाला जाय प्राप इई ३ । लला न पूडः ह दव | एष मा 
को लाधके वह क्षण में कते प्रषहृईं आ जिस शरीर सं जना धार 
शरीर तो यदहांदी पड़ा है वह सरूप से वहां गई ओर वरहाके लोगे 


@५, । र 


` उसको देखके केष जाना दै सो सेक्षपमात्रसे कदा ? देवी बोली; हे ८५ 


हस लील। के वृत्त(न्तकौ महिमा एसी दे जक्षके धारे से यह जगत 
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निषत्त रीज(ता दै । उसे में संक्षेपमा्रसे कहती हं ¦ हे लीके ! जो कुचं 
जगत्‌ भासताहे वह सव भअममाच्रदे। यह्‌ भ्रपरूप जगत्‌ पद्य के हृदय 
ग फुता हे । उसमें विद्य का जन्म भी भ्रमम।त्र टै; लीलाका प्राषदीना 
भीमैः संम्रामभी अरभरूप हे; विंद्र्य का मरनाभी भरमरूपह्‌ आर 
उपक भरमरूप जगत्‌में तम हम बेटे हं । लीला तभी ओर रजाभी भमः 
श्प है ओर मे सव।त्माह-ुफ की सदा यही निश्चय रहताहं । हं 
लील ! जब तेरा भत्ता भ्रतक दोनेलगाथा तव तुमे उसका स्नेह बहत 
धा इसलिये त्‌ महाघुन्दर भषण पहने हये बाक्षनाके अडुसार उसकी 
रहर । हे लील ! जव जीव म्रतक होताहे तव प्रथम उमका अन्तवाहकं 
शरीर हाता हे; फिर वाना से आधिभौतिक हाता । उसाकं अदुसार 
तेरा भक्तौ जय मरतकहञ्मा तव प्रथम उसका अन्तवाहक शरीर था;उस्त 
मे आधिभौतिक दोगथा ओर जव आधिभोतिक इरा तव प्रथम उसका 
नन्मभी हं ओर मरणभी हा । जब तेरा भक्तां सतक इञ तब 
प्तक अपना जन ओर कल्ल लीलाक। जन्म, माता, पिता आर लीला 
के साथ विवाह भाप अये । जेषे त्‌ पद्यकरो भासी आई थां तेह बह सव 
बरिदरथ को भास अये । हे लीले ! व्रह्य सवात्माहे; जंसा २ उसमं त॑त्र 
सन्द होताहे तेसेदी सिद्ध होतार । मे ज्ञपिरूप चेतन शक्िहूं खुभकीं 
जेसी इचा धरके लोग पजते हे तेपेदी फलक प्राधिदहाती द । हे साले । 
जैसी २ इच्छा ध्र के कोई हमको एजतादहे उसको बेसेहीं सिद्धता प्राप 
होती है। लीलने जो.यभमे वर मांगाथा फि, मे विधवा नदी आर 
हषी शरीरसे भक्ताके निकट जारं ओर मेने कटाथा कि, एसेही होगा 
प्लिये म्य मच्खा के अनन्तर उसको अपना शरीर भासञ्ाया अर 
प्रपते शरीरसहित जहां तेरे भत्ता पद्या शव पडाथा वहां मण्डपम्‌ वेसेदी 
नरीरसे उक्षके निकट तूभी जा प्राहु, दे लौले ! उसको यह निश्वय 
५ कि, मे उसी शरीरसे आह हं ॥ ` . "क 
इति श्रीयोगवाशिष्टेउसत्तिप्करणे लीलोपाख्यनेशत्यग्च्ी- ` 
स्तगैः सगेः ॥ ३५॥ 












९४० ` योगवाशिष्ठः 
वराष्ठजा बाले; हे रामजी । जिस प्रकार वह लीला पद्या? 
मरच्पम ज प्राप्त हु हे वह सनिये । जव वह लीला मतक मच्च फ 
प्राप इई तां उसके अनन्तर उसको पएरथैके शरीर ढी नाई वासना ३ 
अन्नुमार अपना शरीरभ.स आया ओर उसने जाना कि, मैं देवीक 
वर प्राके उसही शरीर से अई३ हूं । बह अन्तवाहक शरीर से आकाशः 
पक्षो क नाई उडती जाती थी तब उसको अपने अगे एक कन्या द 
अइ उसम्त ललान कहा; ह दवि ! तू कानदहं!? देवाने कामेनां 


, कै 


देवी को पुत्री द्रं ओर ते पहुचाने के लिये आई हं । लीलाने कह; 
देवीजी ! सुमे मेरे भक्ते पाप लेवलो। हे रामजी ! तव वह कन्या 
अर लाला पद हां दानां आकाश में उदी ओर विर्न पन 
आकाश में उडती गई । पहले मेघो के स्थान पिल; फिर बाय ध्या 
, परिल एर सयं का मर्डल आर तारामर्डल पिला; फिर ओर लोक 
पालो क स्थानः; व्रह्मा विष्ण ओर छ फे लोक आये । इन सवको लाः 
महा वजार क। नाई व्रह्यारड कपाट आया उप्षको भी लाघ गई । न 
कुम्भ में बरफ उालिये तो उसकी शीतलता बार प्रकट रोती है तैतेहं 
वृह ॒ब्रह्यारड से बाह्य निकल गई । उस ब्रह्यारड से दशगणा जल तह 
अया; इसी प्रकार वह अगन, वाय॒ योर आकाशतच आवरण को भ॑ 
लाध गइ । उसके अगे मदहचरेतन्य आकाश आया उसका अन्त कं 
नदी-वड आदि, अन्त ओर मध्य से रहित हे । हे रामजी ! जो कोरि 

कृत्य पयन्त गरुड उडत जावे ताभां उसका अन्त न पर्वे; एसे ५ 
छाश बरं वह गई ओर वहां इनको कोरि ब्ह्यारड रष अयि । जेते त 
मरं अनेक वर्षो के फल होते दँ ओर परस्पर नहीं जानते तेसेदी वह षृ 
द्ापक्रो न जानती थी फिर एक ब्ह्मारुडरूपी फल में ५ प्र 
करगई जेषे एलको एषमाग मे प्रवेश कराती दे । उसमे फिर एः 
ब्रह्या, विष्ण ओर शुद्र सहित त्रिलोकी देखी उनके भी लोक ला 
द्रौ उनके नीचे शरीर लोकपालों के स्थान लपे । फिरिवे ष्‌ 


तागा, वायु शौर मेघमण्डलो को लाध के उतरीं ्ओोरराजा के नग 
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भत मृरडपाकाश म जहां पद्मशजा का शव फूलों से टपा पड़ा था प्रवेश 
कषर । इसके अनन्तर वह कुमारी इस भाति अन्तद्धान होगईं जसे 
कह मायावा पदाथ हां आर अन्तद्धन हांजवि । लीला पद्मके पास १२ 
गई अ।र मनमें विचारने लगी किं; यह मेरा भक्ता हे । वहां इसने संग्राम 
फिया था, अव शरमा की गतिको प्राच भयाद ओर इस्त परलोकमें आयके 
पायाद । उप्तके पाम मेभी अपने शरीरसे देवीजी के वरसे आन प्राप् 
हई हं । मेरे एेमा अव कों नहीं ओर मे बडे आनन्द को प्राप्न हइ ह। 
है रामजी । एसे विचार के पास एक चमर पड़ा था उसको दाथ में लेके 
भत्ता के दिलाने ली । जैसे चन्द्रमा किरणों सहित शोभा पातादहे 
तेनेही उस उठने से बह चमर्‌ शोभा पाने लगा । देवी से लीला. ने 
ृ्ा; हे देवि ! यह गजा तो तक होता हे । इसके श्वास अव थोड़े से 
रहे है जष यदयं से भृतक होके पद्यफे शगीर मे जवेगा त्र राजा के जगे 
हये मन्त्री ओर नोक? कैमरे जनगे ? देवी बोली; ह लीले ! तत मन्त्री 
रर नोकर जो होदेगे उनके देतकलना इद न भासेगी कि, यह क्या 
्ाश्चयं हा दै । इस वृत्तान्त को त्‌, मे ओं पूवे लीला जानेगी ओरं 
कोर न जनेगा क्योकि; इसके सकस को ओर कोई केसे जाने ? लीला 
त फिर पदा; हे देवि | परम लीला जो वहां जाथ प्राप्र हइ थी उप्तका 
रीर तो यदयं पड! है ओर तम्हाश उसको वरभीथा तो फिर इसं देह 
साथ वह क्यो न प्राप हई ? देवी बोली; हे लील ! खाया भी कदाचित्‌ 
मे गह हो ओर सच ठ मी कदाचित्‌ इकटा हा हो, यह आदि 
ति है। जसे जेसे आदि नीति इई हे तेसेही होता दै-अन्यथा नही 
हेता । हे लीले ! ज) परारी मे वेताल कंस्पना मिद तो परचादीं ओर 
नेल कटे नदीं होते तेसेदही भमरूप जगत्‌ का शरीर उस जगत्‌ में नहीं 
गता चर दरे के संकल्प मेँ दसरा अपने शरीर से नदीं जासक्ता 
कि; वह ओर शरीर हे ओर यह ओर शरीर है; तेसेश राजा क जगत्‌ 
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ए म लीला के संकल्प का शरीर नी पराप हरा मेरे वर स से तव उष 
हष न य त्यं तमक उपचा = = 
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स1ह1 अपना रारार भा मास आया । उसका शरीर सकस में स्थत 
स] जपना.सकल्प बह साथनल गई हें इससे अपने उसी शरीरस ष 
गई दे उसने आपको एसे जाना करि मे वरी लीला हं । हे लीले ! आपः 
सत्ता सवाप्मरूप हे । जसी २ भावना उसमें हद होती हे वैसादही वैर 
रूप हीजाताहे । जसको यह निश्चय हृश्रा हे कि, मेँ पञ्चमो तिकरूप। 
उसका एसेही टद्‌ हाता 2 कि, मे उड नरी सका । हे लीके ! यह लील 
तो अविदित वेदन थी अथात्‌ अन्नानसरहित थी ओर उसका आधिमे 
तिक भ्रम नह निइत्त हय! था परन्तु मेरा वर था इस कारण से उष 
ग्रतयु मृच्खा के अनन्तर भास ञ्ाया कि, में देवी के प्र से चलती जाञगी 
इस वासना का हदत्‌ स वह प्रा इई इं । दं लाल ¦ यह जगत्‌ भ्रान्त 
मात्र हे। जेसे भमसे जवी मे सपं भासता हे तैसेदी आत्मामं भी भरण 
जगत्‌ भासता हे । सब जगत्‌ आत्मा मे ्ाभासरूप हे । सवेका अषि 
एन आतससत्ता अपनेही अन्ञानसे द्र भासता हे । हे लीले ! ज्ञानः 
परुष सदा शान्तरूप आर आत्मानन्द से तृप्तरहते दें पर अज्ञानी शतिं 
कैसे धीवे ? जसे जिसका तप चटा होता हे उसका अन्तःकरण जलते 
शोर तृषा भी बहत लगती हे; तेसेदी निपको अक्ञानरूपीतप चदा हु 
उसका अन्तररग दरेषसे जलताहे ओर विषयों कौ तृष्णारूपी तृषा भीष 
हेती दे। जिसका अज्ञानरूपी तमं नष्ट ह्या हे उसका अन्तर रागद्वेषा 
ते नशी जलता अ।र उसका विषय का त्ष्णारूपां तृष्णा भां नष्ट इई ६ 
इति श्रीयोगवाशिष्मर्डपाकशगमनवणेनन्नामषट्‌।त्रशत्तमस्सगः॥१ 
देवी बोली; हे लीले ! जो पुरुष अपिदितवेद हे अथात्‌ नि 
जानने योग्य पद नही जाना वह बड़ा पुरयवान्‌ भी दहो तो भी ऽ 
श्मन्तवाहकता नहीं प्रा होती । अन्त्रा शरीर भी भट है वप 
संकरपरूप दे । इसमें जतना जगत्‌ तुफका भासता हे वह इद अ 
नरी; शुद्ध चिदाकाश सत्ता अपने अपम स्थित दे । फिर लील 
पद्या; हे देवि \ज। यह सव जगच्‌ संकखमात्र इ तां भाव आर 


हप पदाथ कैसेहो प होते द १ अग्नि उष्णरूप हे; पृथ्वी स्थिररूप रै 
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शीतल है; आकाश की सत्ता हे; काल की सत्ता दै; कोई स्थल दै; कोई 
र्म पदाथ हे; ग्रहः त्याग, जन्भ. मरण होता हे; ओर खनक इया 
एर्‌ जन्मता है इत्यादिक सत्ता केसे भासती हं ? दी बोली दं लील! 
जव महाप्रलय होता हे तव सवं पदाथ अभाव को प्राप्न होति है ओर 
कात की सत्ता भी नष्ट हो जाती दै । उसे पीने अनन्त चिदाकाशः 
पष कलना से रहित ओर बोधमात्र कष्स्पत्ता ही रहती हे । उप्त 
वैतनमात्रसत्ता से जव चितस्ंधित्‌ चेत्यता होती हे तब चेतनसंवित्‌ मं 
आपको तेन अणु जानता है । जेसे स्वप्रे में कोई अपको पक्षीरूप 
उइता देखे तेसे दी देखत हे । उपमे स्थलता होती हे; वदी स्थूलता 
्रूहयरडरूप हाती हे उससे तेज अण॒ स्ापकों ब्रह्मरूप जानता हे । फिर 
ब्रह्मरूप होकर जगत्‌ को रचता हे । जैसे २ व्रह्या चेतता जता हे तेसे. 
ही तेपे स्थिश्तारूप राता जाता है । आदि स्वना से जसा निश्चय 
धारण किया ह कि "यह्‌ एेसे दो, ओर इतने काल रहे, उसका नाम ` 
नीति हे। जेषे आदिरचनानियत कदे वईञ्यो कत्य) हात है; उसके 
निर्ण करने का किमी की पामध्ये तर्ही व।स्तव मं आदे बह्मा माक 
{एरूप हे अथात्‌ इवं उपजा नदीं तो जगत्‌ का उपजना मं केसे 
हं ! हे लीले ! कोई स्वरूप नहीं उपजा परन्तु चेतन संवेदन के फले 
नगत्‌ अकार टके भासता दे । उसमें जेसे निश्चये तेषे हीं स्थित 
ढे | अग्नि उष्णी हेः बफं शीतलही हे आर परश्वी स्थितरूप दही हे। 
तते उपने दे तेषे दी स्थितं । हे लील ! जो चेतन दहे उस परमभी. 
नीति है कि, वह उपदेश का अधिकारी हे ओर जो जह दं उषम 
च सभाव हे। जे। आदि चित्‌ सवित्‌ मं आङाश का एुरना इया 
= अ।काशरूप होकर दी स्थित इभा । जब काल कां स्पन्द्‌ रता 
ब बृह्‌ चेतन सि्‌ कलरूप ह।ॐर स्थत हता ह; ज वृष्क. 


= £ होती हे तञ वटी संवित्‌ बायुषूप ह।कर्‌ । स्थत होता इ । 
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२९४ योगवाशिष्। 
ही पवेत वृक्षरूप होकर स्थित होता हे तैसेही चेतन संवित्‌ जगत्‌ रं 


होकर भी स्थत इथ हे । हे लीले ! जेसे आदि नीति में पदार्था 
सकटपरूप धर हे तेसेही स्थित ह उसके निवारण करने की किसी ष 
सामथ्यै नहीं क्योकि; चेतन का तीतर अभ्याप क्रिया दहे । जवर ६ 
संवित्‌ उलधकर अर प्रकार स्पन्द हो त आरही प्रकार टो; अन्य 
नीं होता । हे लीले ! यह जगत्‌ सत्‌ नदीं । जेप संकसपनगर भ्रप्षि 
हे ओर जैसे स्वप्रपुरुष ओर ध्याननगर असतरूप हाता टै; तैसेदी य 
जगतभी अ्रसतरूप हे यर अज्ञान से सत्‌ कौं नाहं भास्तादहे। नं 
स्वपर सृष्टि के आदि में सन्मा्र.सत्ता होती हे ओर उप्त सन्मात्रसतता 
आभास किंचित्‌ सखप्रसृष्टि का कारण होता दै; तेसेरी यह जाग्रत्‌ जग 
के आदि सन्मा्रसत्ता दती हे ओर उसमे. किञ्चन अकरणसरूप य 
जगत्‌ हता दहे। हे लीले! यदह जगत्‌ वास्तव में डु उपजा नहं 
सत्‌ ही सत्‌ की नाई होकर भासता हे। जेपे स्वप्रे की अभिनि 
असत्‌ ही सतरूप दो भासती हे; तेष्ी अज्ञान से यहं असत्‌ जगत्‌ प 
भासता हे ओर जन्म, मृत्यु ओर कर्मोकाफलटदोतादेसात्‌ श्व 
कर । हे लीले ! वडा ओंरबोशजो दातादहेसो देश काल ओं द्र 
होता हे। एक बा्यादस्था मे मृतक हाते द आर एक यौवन अवस्थं 
प्तक होति हैँ जिसकी देश काल ओर द्रव्य की क्रिया चेष्टा यथाश 
होती हे उसकी क्रियाभी शाख के अतुप्तार हाती है भरनो क 
शाख के विरुद्ध हाती देतो आयुषलभी वेसीदी दती हे । एकं करि 
एसी हे जिससे आयु ब्रद्धि होती है योर एक क्रिया से घटजाती ह 
इसी प्रकार देश, आलः करिया, द्रव्य, आयु के घटाने बदानेवली 
उन्मि जीवां के शरीर बडी सूक्ष्म अवस्था मे सोये दें । यह च 
नीति रची हे । यगो की मर्यादा जसे हे तैसे ह दे। एक सों ५ | 
कृलियग के; दोसो दिव्य वषे दपर के; तनसा तेता के आर चा 
 सरतयग के-पह दिव्य वषे दे। लाकेकं ३१ क अनुसर च 


- बत्ती हज।र वषै कलियुग हैः अदला चोंपठ हजार वषे द 







उत्पत्ति प्रकरण । २४५ 


` & बारह लाख बानवे हजार वषै ेत। है ओर सत्रहल।ख अटराइस 
हजार वषं सतयुग हे । इस प्रकार युगो की मयादा दे जिनमें जीव अपने 
, केमा क फलसे आयु मोगते हं । हे लते ! जो पाप कश्नेवाले दं बह 
मृतक हाते हं ओर उनको म्रत्यकल मेंभी वड़ा कष्ट होता है । फिर 
लील। ने पृः; ह देवि ! मृतक हये खख ओर दुःख कैमरे होते ह ओर 
केस उन्हें भागते हें ? देवी बोली, हे लीले ! जीव की तीन प्रकार की 
त्यु हात हे एक सख की दृस्ती धारणाभ्यासी की ओर तीसरी ज्ञानवान्‌ 
क| उनका भिन्न २ वृत्तान्त सुनो । हे लील! जो धारणाभ्यासी दै बह 
भी नहीं ओर ्ञानवाच्‌ भी नदीं; बह जिसडइषटदेवता की धारणा करते 
हेशरीरको त्यागकेउस देवताके लोक को परा होतेह ओर जो ब्रह्याभ्यासी 
हेपरउनको पणंदशा नदीं प्रा हृईउन का खसे शरीर द्रटताहे। जेते सषुशि 
होजातीदं तेसेदी धारणाभ्यासी शरैर स्यागता हे ओर फिर सुखभोगकर 
आलतत को प्राप्होता दे । ज्ञानवायच्‌ का शीर भी सुख से ङ्ता दै; 
उसको भी यत्र कुच नदीं होता ओर उस ज्ञानी के प्राण भी वही लीन . 
हीते हं ओर यह विदेहभुक्र होता है । जब मूष की मर्य होने लगती है 
तो उसे बडाकषट होता हे । मखं बृदी दै जिसकी अन्ञानियों की संगति 
है; जो शाशा के अतुसार नदीं विचरता ओर सदा विषां ओर धावता 
ओर्‌ पापाचार करतादहे। एसे एर को शरीर त्यागने मेंड़ कृष्ट 
` होताहे । हे लीले | जब मनुष्य मतक हाने लगता हे तब पदा्थोसे 
आवरण अथ इद्धि जो सम्बन्धी थी उससे वियोग होने लगता हे ओर 
कृरठ सकजाता हे; नत्र फटजाते हँ ओर शशर की कान्ति एेसी विरूप 
 होनाती हे जेसे कमल का फूल काहु इम्हिलाजाता हे । अङ्ग टुटने 
। लगते द थार प्राण नाडयां से .नकलतें ह । [जन ङ्गा से तदाल 


 प्बन्ध हा था अरौ पदार्थो में बहुत स्नेह था उने वियोग होने 
लगता ह इससे डा कष्ट होता दे । जैसे किसी को अग्निकेड्र्डमे 





ओर न।डियो सं नकल जात्‌ हे अ।रजन स्भरानां सं नकलतं ह १ 


भ्रान्ति से भासता ह-आलसा म क।६ नह। । सवितमा्र में सल्लो 


९ योगवाशिष 


निदान महाविपर्यय दशा में प्रापहोता हे ओर चित्ती चेतनता घटतीं 
जाता ह \ ज्यों ज्यों चित्त की चेतनता धटती जाती दे त्यो त्यों पदाय 
कै ज्ञान से अन्धा होजता है। जैसे सायंकालमे मर्थं अस्त होतार 
तो भान्तमान्‌ नतर का दिशाक्र ज्ञान नहीं रहता तेसेदी इसको पदाथ 
का ज्ञान नद्य रहता मार कष्टा अभव करता । जैसे आकाश से गिरता 
ओर पाषाण में पीपाजाताहे, जेसे अन्धर्पमें गिरता हे ओरको 

मे पराजाताहं जसे रथ सं गिरताहै आर गजम फासी डलके वीषा 
जाता; ओर जसे वायु से तरद्खो मे उदलता ओरं बड़वाभ्नि मँ जलत 
कृष्ट पाता हे; तेसेदी मखं मव्यकल में कष्ट पाताहे । जव पथष्टक क 
वियोग होता ह तथ मच्छ से जडसा दाजात। दे ओर शशैर अखरिड 
पड़ रहता हे । लीला ने पा; हे देवि ! जब जीव म्रतक रोनेलगताह 
तब इपका मूच्ा केसं दाता ह ? शरर तां अलारडत पड़रहता द 
केपे पाता हे ? दधी बली; हे लीले ! जो कड जीव ने अहंकारभाषके 
- तेकर कमं स्यि वे सव इक होतेजाते है ओर समय पराके प्रकट र 
है जेते बोया बीज समय पक फल देता हे तेसेही उसको कमवासन। 
परहित फल आन प्रकट दता हे । जव इस प्रकर शरीरं रटने लगता 
तव शीर को तादास्म्यता ओर पदार्थो के स्नेहके वियोगसेइप $ 
कृष्ट होता हे । प्राण अपान की जो कला हं आर जप्तके आश्रय शी 


होता दै सो टध्नेलगता दे । जिनं स्थानां म प्राण एुरते थे उनस्धा 


स | > 





















किर प्रवेश नहीं करते । जब नाड़यां जजेरीभूत डोजाती द अ।र 
स्थानों को प्राण व्यागजाते हें तव यह पयष्टक शरी;१ को व्याग निवि 
होतादं । जसे द।पक नव।ण ह। जता अर पत्थर ' ट शिजण श 
होती है तैसेही एक शरीर का त्यागकर जडीभूत एक `्¶ ६१ 
र्ठ अपान की कला टृट्षडती हे । हे लीले ! मरना ओ आ क्मष 


करता दे सो अन्यस्वमाव मे सत्ता का न हकर स्थित होत १ 


उत्पत्ति प्रकरण । २४७ 
परणं ओर जन्म उसमें भासते हँ ओर जेसी २ वासना होती है उक्षके 
अनुषार सुखदुःख का अस्ुभव करता दे । जेसे कोई पुरुष नदी मे प्रेर्श 
कृपा हे तो उसमें कटी बहत जल ओर कदीं थोडा होता दे कहीं बड 
ताङ्ग हाते हं ओर कहीं सामजल्ल हाताहे पर बे सव सामजल में दोते हें 
तेषा जसी वासना दती हे उसके अत॒स्ार षखदः का अतमव होता 
हे आर अधः उध्वं, मध्यः वासनारूपी गदे मे गिरतेह । शुद्ध चेतनमाच्र ` 
म कोई कसना नदीं अनेक शरीर नष हो जाते हँ ओर चेतनसत्ता ज्योकी 
थी रहती हे । जो चेतनसत्ता भी मृतक दो तो एक के नष्टहूये स नष्ट 
होजवें पर एसे तो नदीं होता चैतन्यसत्ता सब कुड सिद्ध होती हे; जो 
वृह नह्‌ ता कार क्षसां ख ब्‌ जानं । हं लाल ! चेतनसत्ता न जन्मता 
है्चरनमरती दे; बहतो सवे कलना से रहित केवल चिन्पात्र हे 
उसका कसा कालं केसे नाशका ? जन्ममरण कां कलना स्वेदन 
भे होती हे अचेत चिन्मात्र में ड नदीह्रा । हे लीले ! मरता वहीं हं 
जिसके निश्चय मे श्रव्युका सद्धं दोताहे। जिसके निश्चय मेम्रत्युका ` 
पद्धाव नहीं षद कैसे भरे ? जब जीषको रश्य का अत्यन्त. अमाव ` 
तष बन्धनो से थक्ृहाो बासना ही इसके बन्धनका कारणे; जव वाक्षना 
ते स॒क्रहोता हे त बन्धन कई नहीं रहता । हे लीले ! आत्मविचार से 
तान रोता हे ओर ज्ञान से रश्य का अत्यन्ताभाव.होता हे। जब श्य 
का अत्यन्ताभाव हआ तव सब वासन। नष्ट ही जाती ह यह जग॑त्‌ उदय 
हा नदी परन्तु उदयहुये की नाई वासना से भाक्ता है । इससे वासना 
क त्यागकरो ! जब वासना निवृत्त होगी तब बन्धन कोई न रहेगा ॥ 
 , इति श्रीयोगबाशिष्टउत्पत्तिप्रकरणेग्रतयुविचारबणनन्नामसप 
ह रशत्तमस्सगः ॥ ३७॥ 
„ लीला ने पू; हे देवि ! यह जीव तक कैप होता ओर जन्म केसे 
त तेताहै, मेरे बोध कौ शृद्धता के निमित्त रि की ! देवी बोली; हे लीले! 
सके अनन्तर पान अपान की कला के आश्रय यह शरीररहताडहेओर 
नव मृतक होने लगतादे तत प्राणवायु अपने स्थान को हेर 












२४८ योगवाशिष्टं । 
जि २ स्थान की नाड से बह निकलता हे वह स्थान शिथिल होजाता 


हं । जव पुयषटकशयौर सं निकलता दै तब प्राणएकला टःपडती हे भर 
चेतन्यता जंडभ्रत दाजातीह। तव पशि।रबाज्ञे लोग उपक प्रेत कहते द| 
हे लीले ! तञ ।चत्त। चेतन्यता जडीभ्रत दोजातीहे यर केवल चेत्य 
जो बह्यप्तता हं सा ज्याका त्यो रहती हे जो स्थावरजङ्गमं सवै जगत्‌ 
ओर आकाशः पहाड़, वृक्ष, अग्नि, वायु आदिक स्वं पदार्थौ मेँ ्याप 
शहा है ओर उदयञ्रस्त से रहित हे । हे लीले ! जघ भ्लयु मूर्च्छा होती है 
तच प्राणपवन आकाश म लीन हाते हं । उस प्राण॒ में चेतन्यत। होती हं 
प्र्‌ चंतन्यता म वाक्षनाहताह। पसा नजा प्र आर्‌ चतन्यपत्तह 
सो बाना को लकर आकाश मे आकाशसरूप स्थित हेती हे । जसे 
गन्ध को लेकर आकाश में वायु स्थित होता ह तेसेदी वाक्तना को लेका 
चैतन्यता स्थित दती हे। हे लीले ! उस अपनी ष्।सना के अनुपा 
उसे देवस्थान सहित फर जगत्‌ एर आता हे उससे वह देश, का 
, क्रिया ओर दव्य. के देखता दे । म्रलु भदो प्रकार कीदहैए 
पापात्मा कौ ओर दृस्री एण्यातमा कौं । पपी तीन प्रकारके देए 
महापापी; दूसरे मध्यमपापी अर तीसरे अखपापा । एसी एरयवान्‌ भ 
क्न प्रकार के दै-एक महापुरयवार्‌; दृस्तरा मध्यम पणयवान्‌ है भच 
तीस अस्प एरयवान्‌ । प्रथम पापियों की खप्य सनये । जव वड़ा पाप 
गरतक होता ह तब वह जजंयीभत हो जाता ह अ।र घन पाषाण कीना 
सहो वषो तकं मूच्चा में पड़ा रहता ह । केतने एेसं जीव हे जिनश्ग| 
उस मच्छ ममी दुःख दहोता दे। जपे बाहर इन्द्रां को दुः होताः 
तब उसके रागद्धेष को लेकर चित्त की इत्ति हदय मे स्थित होती है तेप 
` पापवासना का द्व हृदय में होता हे आर भीतर से जलता है। 
प्रकार जडीभूत मृच्च मं रहता हे । इसके अनन तर उसका फिर चैतन्य 
` फुरओआती ह तब अपने साथ शरीर देखता ह । फर नरक भागत्‌।६ चच 
विरकाल पयैन्त नरक भोगके बहतर जन्म पश अआदिकां के रेता 
नीर मदहानीच ओर दरि निधनं के ग्रहमं जन्म लेकर वहां भी हुः 
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तप शता हे । हे लीले ! यह महापापियों कीं मृ्यु तुते कही । 


अब मध्यम पापी की मृत्य सुन । जप मध्यमपापीकी मरस्य रीती देतव. 


क 


पह भी वृक्ष की नाई मरच्यां से जडीभन दोजाता है ओर भीतर दुःख मे 
लता ई । जडीभूत से थोडे काल मे फिर चेतनता पाता हे । फिर नख 
भरगतता है ओर नरक भोग के तियगादिक योनि भगतता दहे । तिसके 


षि वाप्तना के अपार स्त्य शरीर पाता हे। अव असपपापी की 


प्रयु घुमा । हे लील ! जयं अटखषापी मृतॐ़ होता है तब म्रच्चित दो 
जाता है मार इखकालि मरे उसको चेतनता करती हे फिर नरक जाकर 
धगतता हेः फिर कर्मा के अस्मारं ओर जन्मों को गतता दे ओरं 


कर मनुष्य शरा धारता ह । ₹ लाल । यह्‌ पापा का गत्य कृह। अव 


धात्मा की मृत्यु सुन । जो अहाधमात्मा हे षह जघ म्रतकं होता हे तब 
इतके निमित्त विमान आति हँ उन पर आरूढ कराके उसे स्वगं मेले 
नाते हं । जिस इष्टदेवता शी बास्षना उसे हदय मेँ होती दे उसके 
तोक मे उमे लेजति दँ ओर वहां बह कमांठमसर सगे अगतता हे। 
घगेप्षख जो गन्धव, विद्याधर, अप्सरा आदिकः मोगहें तिनको भोग 
षे फिर गिरता है ओर किसी एल मेँ स्थित होता हे ।-जव उस फल को 
{हष्य भोजन करता हे तब बीयेःमें जा स्थित होता हे ओर उप्त वीयं से 
ताके गभ में स्थित दोताहे। वहां से वासना कै अनुसार फिर जन्भ 
बता टैः जो भोग की कामना हीतीदहेतो श्रीमान्‌ पप्रासाके ग्रहमं 
जन्म रोता हे ओर जो भोग से निष्काम होता हे तब सन्तजनोंके गह 
र जन्मता रे। अं मध्यम धमासा की मृत्य सनो । ह लीज्ञे! जो 
न्यम धर्मात्मा मृतक होता हे उसको शीघ्रही चेतन्यता फु! आती हे 
र वहं स्वं मे जाकर अपने पुरय $ अनुसार स्वगे भोग ॐ एर 


-# 





चीर ° केर किसी फल में स्थित होता दहे । ज फिर उस फल को कोर 
तन करता है तव पिता के वी दार माता के गर्भम आतादै 





रीर वासना के अवार जन्म सेता हे । असखथमौत्मा जब पतक होता _ ` 


५ र 





हत उसको यह एरथ्राता हे किः मे मृतक हुआ हः भरे बन्धवो ओर 
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< योगवाशिष्ट। 
त्रो ने मेरी पिरडक्रिया की है ओर मेँ पितरलोक को चला जात्‌ हू 
वहां वह पितरलोक का अनुभव करत। हे ओर वहां के सुख भोग ३ 
गिरता हे तब धान्य में स्थित द्योता हे। जघ उस धान्य कों पुरुष भोज 
करता हे तब वीयरूप हके स्थित होता है। फिर उस वीयंद(रा मति 
के गमं में आता दे ओर वाप्नना के अनुसार जन्म ज्ञेता हे। ह | 

` जघ पापी मृतक होत। ह त्र उसको महाक्ूर मा¶# भासता हे ओरइ 
मागे पर चलता हं जसम चरणों मे कण्टक चुभते हैः शीश पर प्रू 
तपता ह ओर धृप से शरीर कष्टान्‌ होता हे । जो पुरयवाच्‌ होता; 

` उप्तको घ॒न्दर चाया का अनुभव होता हे ओर बावली ओर सुन्दर स्थि 
के मागं से यमदूत उसको धमराज के पास्ते जति दें! धमराज ॥ 
गुप से एते हं तो चिच्रशप्र पुरयवानों के एरय ओर पापियां के प 
प्रकट करते ह ओर वह कर्मो के अतुपार स्वगं ओर नरक का गतः 
हे [फेर वहां से गिर के धान्य अथवा ओरं किसी फल में आन घि 
होता हे । जब उप्त अन्न को पुरुष भोजन करता है तव वह स्वप्रवाप्तन 
को लेकर वीयं मे ्आान स्थित दोतारे। जव पुरुषका क्षीकेषा 
संयोग दता हे तब वीयदधारा म।ताकेगभमेंआतादहे। वहांभीञ्च' 
कर्मो के अलस्ार माताकेगमको प्रप्त दाता दे ओर उस माताकेग 
म्र इसको अनेकं जन्मो का स्मरण होता हे। फिर बाहर निकल 
महामद बालञ्मवस्था धारण करता है; तब उसे पधिली स्थते विस्म, 
होजाती हे ओर पाथं ओ छु इध नदी हाती केवल कोड़ा मर 
होता हे । उससे आगे योवन अवस्था आती दे तो कामादिक विकारी 
अन्धा होजाताहे ओर छत्र विचार नदीं रहता । किर वृद्ध अवस्था अ|ह॥ 
शरीर महाश दोजात। हे बहत रोग उपजते दं अ।र शरीर रूप हना 
हे । जैसे कमलो पर बरफ पड़ती आर वे ुम्डिला जति हं तेस 
अवस्था मे शरीर ङम्िला जाता हे ओर सब शक्ते घःकर तृष्णा इ 
जाती है । फिर कष्टवार्‌ दो $र एृतक होता हे तब वासना के अदु 
स्वगं नरक के भोगों को प्रा होता दे । इस प्रकार संसारचक्र मं वा 
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कं अनुपा षरटीयन्तर की नाई अभमता है-स्थिर कदाचित्‌ नदीं होता । 
हे लीले | इस प्रकार जीव आआत्मपद्‌ के प्रमाद मे जन्प मरण पाता है 
ओर फिर माताके गभं मं आके बाल, योषन बद्ध ओर तक अवस्था 
क प्रप्र होता है। फिर वाना के अदुप्तार परलोकं देखना हे ओर 
जग्रत सप्रे की नाईभरम से फिर देखता दे। जपेस्वप्रं म खप्रान्तर 
देषता है तेसेदी अपनी कल्पना से जगतभ्रम एरता ह । स्वरूपम कषा 
कों कुठ भ्रम नहीं;आकाशरूप आकाश मे स्थितै थमस विकार भासते 
ह लीला ने परखा; हे देवीं ! परब्रह्म मे यह जगत्‌ भ्रम से केसे हमा ह ! 
मेरे बोध की ददता कै निभित्त कृदो । देवी बोली; दे लीले ! सव 
अतरूप है; पाड, वृक्ष, पृथ्वी, आकाशादिक स्थावर-जङ्गम जो छव . 
जगत्‌ है वह सव परमार्थं घन हे ओर परमार्थसत्ता दी सवे आता हे। 

हे लते ! उस सत्ता संवित्‌ काश में जव संवेदन आभास फुरता हे 

तवे जगतघ्रम भ।सत। हे । आदि संवेदन जो संवितमात्रमें हया हे 

सो बरह्यरूप होकर स्थित इञा है ओर जसे वह चेतता गया हे उसी 

कर स्थावर जङ्गम जगत्‌ होकर स्थित हुञ्रा ह । ह लील ! शर क 

भीतर नाडी द नाडा म दद्र ह अर उन चट्रा म स्पन्दरूप दाकर प्राण 
व्रिचरता है उसको ,जीव कहते देँ । जव वह जीव निकल जाता दे तव 
शरीर मृतक होता हे । हे लीले ! जपे २ आदि संवितमात्र में संवेदन 
छरा है तेसेदी तैसे अव तकं स्थित दे। जव उसने चेता कि, मेँ जड. 
हं तब वह जडरूप पृथ्वी, अपः, तेजः वायु, आकाशः पवेत, इक्षा- 
दिकं स्थित भये ओर जब चेतन कौ भावना कीं तव चेतनरूप होकर 
स्थितं हा । हे लीले ! जिसमे प्राणक्रिया हीतीं हे वह जङ्गमरूप बोलते 
लते ओर जिसमे प्रण स्पन्दाक्रिया नद पाई जाती सां स्थावररूपहं 
(र आलप दोनों तस्यै; जेते जंगम हे तेसेदी स्थावरह चर दोनों ` 
चैतन्य हें जेसे जङ्गम में चेतन्यता हे तेसेहौ स्थावर मे चेतन्यता दे। यदि 
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समुद्रा नदा जानते ओर दक्षिणदिश। के समद्रवाले की बोली उत्त 

दशकं समुद्रवाज्ते नहीं समभसक्र तेसेदी स्थावरे की बोली जङ्गम तर्ही 
समस्सक्त मर जङ्गमां की बाली स्थावर नहीं समममक्गे परन्तु परस्प 

अपनों २ जातिमे सषचेतनर्द-उसकान्ञान उसको होते ओर ई 

उसको दोतादै। जेपे एक कूप। ददर ओर कूपके ददेश्कनो नदीं जानत 

शरोर ओर कपका दद्र उस खूप के ददर को नदीं जानता तैसेदी जङ्गम 

की बोली स्थावर नहीं जानसङ्के। ओर स्थावर की बोली जङ्गम नद 

जानसङ्गे । हे लीले ! जो आदि संपितमें संवेदन फराह वेसादी रूप होक 
महाप्रलयपयेन्तास्यतद्े-अन्यथा नहा दीता। जब उस सावेत्‌म अवक 

का संवेदन फएरताहे तथ आकाशरूप होकर स्थित हो ताहेःजब स्पन्दत। 

चेता हे तथ वायुरूप होकर स्थित होताहै; जन उष्णता को चेतताहं त 

अग्निरूप होकर स्थत होति; जव द्रवताको चेतताहे तब जलरूप दक 

स्थित होताहे ओर जव गन्ध की चिन्तवना करता हे तब प्रथ्वीरूप होक 

स्थित होता हे इसीप्रकार जिस जिसको चेतताहे सो सो पदाथ प्रकटो 

हे । आत्मसत्ता मे सब प्रतिवेम्बित हं । वास्तव मन कट स्थावर ह 

जङ्गम दे केवल रद्यसत्ता ज्यो की त्यों अपने आपे स्थिते आउ 

| रमसे जगत्‌ भासते द ओर दूसरी ब वस्तु नरी । हे लीले ! अवरजं 
| विदूरथ को देख किं, तक होताहे ? लीला ने पा; हे देवी | यरा 
| पद्म शव शरीरवाले मरडपमें किस मागे से जिगा ओर इसके पी & 
दविस मार्ग से जागे ? देवी बोली; हे लीले ! यह अपनी वासनाके अतु 
मनष्यमामं के राह जवेगा । हे तो यह चिदाकाशरूप परन्तु अ्नान 

वश इस्तको द्र स्थान भासेगा ओर हम भी इसही के मागं इसके संशय 
साथ अपना संकस्प मिलाके जिग । जवतक संङृस्प से संकल्प न 

, मिलता तरतक एकत्वभाव नदी हता । इतना कट वशिष्टनी बोस 
रामजी | इसप्रकार देवजी ने लीला को परम बाधका कारण उष 

क्रिया किः इतन म राजा जजरीभूत दनल्‌गा ॥ 9, 


इति श्रीयो उ°लीलोपाख्यनिषसरश्रम व °नामाषटत्रिशत्तमस्सग॥ ९१ 
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वशिष्ठजी बोले; दे रमजी ! इस प्रकार दवी ओर लीला देखती थीं कि, 
गजाके नेत्र फएट गये ओर शरीर निरस हो गिरपड़ा ओर शास नासिका 
के मागे से निकल गया । तव जेसे रस से रहित पत्र ओर कटा हा 
कमल विरस होजता हे तैसेदी रजा का शरीर निरस होगयाः; जो इव 
चित्त की नैतन्यता थी वह ज जरीभत हग; मृत्यु मृच्यारूपी अन्धकप्मे 
जा पड़ा ओर चेतन। चोर वासनासंयुक् प्राण आकाश मे जा स्थित हृये। 
प्रणो मे जो चेतना थी ओर चेतनामें वासना थी उस चेतना ओर बास्षना 
महित प्राण जेसे वाय गन्ध को लेकर स्थित होता हे आकाशम जा 
स्थित हआ । हे गमजी ! राजा की पुयटफ तो जजंगीभ्रत हग परन्तु 
दोनों देषियां उसको दिञ्य दष्ट मे एसे देखती थीं जसे भपरी गन्ध को 
 देहती द । राजा एक पुहृत्तपयन्त ता मूच्खा मे रहा फर उसको चेतनता 
फुर ओर अपने साथ शरीर देखनेलगा उसने जाना किं मेरे बान्धर्वो 
ने भेरी पिर्डक्रिया की है उसते मेर शरीर भयहि ओर ध्ेराज के स्थान 
को मे दूत लेचले हँ हे रामजी ! इसप्रकार अनुभव करता वह धपराज 
के स्थानको चला ओर उसके पीडे देवी, जसे बायुके पीडे गन्ध चलीजाती 
है, चली जैसे गन्ध के पीले भ्रमरी जाती दहे। तेसेदी राजा विद्र 
धराज के पास पहंव गया । धमरजने चित्र॒ से कहा कि, इसके 


कमं विचार के कदो ! चित्रगु ने कहा; हे भगवस्‌ ! इसने कोई पकम 


-मे६। [कया बा्कं बड २ परय ।कंय ह अरर गगवता ्रस्वत। का इसका ` 





ष । इसका शव एूलों से टपा हा दै; उस्र शरीर में यह भगवती 


कवर से जाकर प्रवेश करेगा। इससे अब ओर छल कहना पचना 


तीय तो देवीजी के बरसे वथा दै हे रामजी ! पेते कहकर यमः 
ज ने राजा को अपने स्थान से चलादिया तशर राजा आगे चले ओर 





` अगवन्‌ ! जिस रुष को अपने पिरडदान आदिक कर्मा कौ बाप 
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शव था अये । जेसे मेष से वायु आन मिलता है तैसेदी एक क्षण मे 
देयां आन मिली । रामजी ने पृ्ा; हे भगवन्‌ ! वह राजा तो गरतं 
हआ था; मृतके हाकर उसने उस मागे को केसे परिचाना ? वशिनी 
बोले; हे रामजी ! वह विदूरथ जो सतक हा था उसकी वासना ने 
न इई था । अपना उस वासना सं यह अपने स्थानक प्राप हया । ह 
रामजी ! चेद्‌ अणु जीव के उदर में भ्रान्तिमात्र जगत्‌ है-जेमे वट कै 
बीज मं अनन्त वट शक्न होतें तेसेदी चिद्‌ अरणम अनन्त जगत्‌ हनो 
अपने भातर स्थत हे उसको क्योंन देखे ? जैसे जीव अपने जीवत 
का अङर देवता हे तेसेदी स्वाभाविकं चिद अणु त्रिलोकी को देखती 
हे । जेमे कोड पुरुष किसी स्थान में धन दवारक्वे ओर्‌ अप द्रदेश 
म जवे तो धन की वासनासे देखता है तेसेही वासना की ददता पे 
विदूरथ ने देखा ओर जेसे कोड जीव खप्रभरम से किसी बड़ धनात 
कं गृह मे जा उपजत। हे ओर भम के शान्त दये उसका अभाव देखत्‌। 
हं तसह उसको अच्भव हआ । रम जीने पा, है भगवन्‌ | जिसकी 
वास्षना पिण्डदान क्रिया की नहीं दोती वह मरेतक इये अपने सौध 
कैस देह को देखता ह ? वशिष्टजी बोले, हे रामनी ! पुरुष जो मति 
परिताके पिण्ड करता ह उनकी वासना हृदय में दतती हे ओर वरी 
फलरूप होकर भाप्तती हे कि, मेरा शरीर हे; मेरे पीठे मेरे बान्धषीं 
पिर्ड्दान किया हे उपसं मेरा शरीर ह्र है। हे रामजी | सदेह ह 
अथवा विदेह अपनी बासनी के अनुसार अभव दौता है-मविन्‌। 
मे भिन्न अन॒भव नरी होता । वित्तमय परस्षरे; चित्तम जो पिरड ध 
वासना दृद होती टै तो आपको पिश्डवार्‌ ही जानता हं आर मना 
के वश पे असत्‌ भी सत्‌ होजाता दे । इसमे पदार्था का कारण भाव- 
ही टै; कारण विना कायक उदय नदीं होता । महाप्रलयपयन्त का 
व्रिना कार्यं होता नदीं देखा ओर छना भी नहीं । इसे कहा है ्गि 


जैसी वासना होती दै तैमा दी अनुमव होता हे। रामजी ने पृ 
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नहीं बह जव मृतक होता हे तव क्या प्रेतवासना संयुक्त होतादेकि में 
परी ओर प्रत हं १ अथवा पीले उसके वान्धव जो उसक्रं निमित्त क्रिया 
कमं करते ह ओर जो बान्धवो ने पिर्डक्रिया की द उससे उसे यहं 

भावना होती दै कि, मेर शरीर हआ द वह क्रियाः उसको प्रप्र होती 
दैवा नहीं होती ? अथवा उसके बान्धवो के मनम यह हद्‌ भावना 

हुई इसको सथ करिया प्राषषदोगी ओर वह अपने मन में धन अथव 

एत्रादिकां के अभाव से निराश हे ओर किसी प्रभाव से किसीने 

पिरडादिक करिथा की वह उसको प्राप होती हे अथवा नीं होती ! 

आपततो कते दकि, भावना के वश से असत्‌ भ। सत्‌ होनाताहे यह 


क ५" 3४५. 


क्या हे? वशिष्टजी बोले; हे रामजी | भावनाः; देश, काल, क्रिया, द्र्य 
ओर सम्पदा इन पांचोँसे होती हे । जेसी भावना होती हे वेसीदी पिदधि 
होती हैः निसकी क्ैम्यता वली होती है उ्तकी जय होती है । षुत, 
 दारदिक बान्धव सब्र वास्ननारूप हँ । जो धमं की वासना होती हेतो 
बुद्धि मे प्रसत उपज्रातीहे ओर पृणयकृमा ते पूवे भावना नष्ट 
शमगति को प्राप रोती है । जो अतिवली वा्तना दती है । उसकी 
जय होती दे । इससे अपने कस्याणके निमित्त शुभ का अभ्यास किया 
चाये । रामजी बोले; हे भगवम्‌ ! जो देशः कालः क्रियाद्रञ्य ओर 
ष्यद्‌। इन पांचोंसे वासना होती है तो महाप्रलय सगे कीओआदिमें 
श, काल, करिया, दव्य ओर सम्पद। कोई नही होती तो जहां पावो 
रण नहीं होते ओर उनकी वासना भी नही होती उस अदत से 
जगद्भम किर केसे होता हे ? वशिष्टजी ओले; हे रामजी ! महाप्रलय 
ए स्गं की आदि में देश, काल, करियाः द्रव्य ओर समदा कोई नहीं 
हती ओर निमित्तकारण ओर समवायकारण का अभाव होता हे। 
समं जगत्‌ ङ्च उपजा नही ओर है भी नही बस्तवमें श्य 
अत्यन्त अभाष दे ओर जो कुच भासताहं वह बह्म का किञनहे। 
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२१५६ ं योगवाशिष्ट । 
उस मन्दर म पहुची तो क्या देखा कि, फूलों से सन्दर शीतल स्थाः 
बनहुये हं-जेसे वपन्तु में वनभरमिक। हीतीहै- मौर प्रातःकाल कं 
समय रे; सुवणं के मङ्गलरूपी दम्भ जलपे भरे ख्ख टै; दीपकोंकी प्रभ 
मिरगह हैः जरिषाड चदेहूये हं, मन्दिरे मे लोग सोयेहये मुष्यों वै 

श्वास आतेनत ह ओर महासुन्दर भरोखे दें । एेसे बने टये स्थान शोभं 

देते हं जसे सम्पण कला से चन्द्रमा शोभता दे ओर जेसे इन्द्र के स्था 

पुन्दर हं ।जस खुन्दर कमले ब्रह्माजी उपने दे तेसेरी पे कमल पन्दरहै। 

इति श्रीयो उ °मरणानंतरावस्थवणन्नामेकोनचलारिशत्तमस्सगंः ३६। 

वाशष्ठजी बालत; हे रामजी! तव दानो देषियों ने उस शव के पाप्त बिद्‌ 

र्थ की लीला को देखा किं वह उसक्री श्रप्यु से पहले वहां पहुंची है ओ 

पवेकेसे वश्च भषण पिरे हयेः पूवे. कासा आचार करिये; पूरवे ीसी न्दः 

है ओर प्रवकासा दही उसका शरीर हे । एषम्‌ उसका खुन्दर युख चन्द्रम 

की नाई पक्राशता हे आओर महासन्दर एलो की भ्रमि पर बैठी हे । निदान 

लक्ष्मी के समान लीला ओर विष्ण के समान राजाको देखा पर जैः 

दिन के समय चन्द्रमा की प्रभा मध्यम दती हे तेष उन्होने लीललाकं 

कड ॒चिन्तासाहेत रजा को बाई आर एक हाथ चवुक पर रक्‌ 

ओर दसरे हाथ से राजा को चमर करती देखा । लीला ने इनको नरेषं 

क्योकि; ये दोनो प्रबुध आमा आर सत्संकल्प थीं ओर ` लीला 

समान प्रबुध न थी.रामजी ने पा; हे भगवन्‌ ! उस मण्डप मे पृवलीं 
जो दह कों स्थापन करं अर ध्यानम विद्रथकं सृष्टि देखन व 
सरस्वती के साथ गई थी उक्ष दह का आपने इड वणन न श्रिया ध 
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उसकी क्यां दशां हई ओर कां गई ! वशिष्ठजी बोजे; हे रामजी ही 
कहां थी, लीला का शरीर कहा था अर उसका सत्ता कहां थी ! वृ 
तो अरुन्धती के मन म लीला के शरीर को भ्रानितिप्रतिभा हइथी। जें 
भरुस्थल मँ जल की प्रतिभा होती हे तेसेदी लीला के शरीर कीति 

हई थी । हे रामजी ! यद्‌ आधिभोतिक अज्ञान से भासता दै 
बोध से निशृत्त हो जाता है। नब उस लीला को बोध मे परिणाम 


¢ 
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ततर उप्तका आधिभोतिक शीर निषत्त हो गया-जेसे मूके तेज से 
ब्रफ़ का पृनला गल जाता टे-खोर अन्तवादकता उदय इह । हे रामजी ! 
जा कड जत्‌ ह वह सव कृशरूप हे । जेमे ररसी मँ सपं भ्रम से भासता 
है तपदं अन्तवाहकता मं आआधिभोतिकता भ्रम ते भासतीहे । आदि 
शरीर अन्तव।हक हे अर्थात्‌ संकखमाच्र है उसमें दद भावना होगई 
उप्ते प्रध्वी यादि तों का शरीर भासने लगा । वास्तव मे न कोई 
भरत आदिक तत्व हे ओर न कोड तों का शरीर हे । उसका शब शशे 
की शद्धा की नाइ असत्‌ हे । हे रामजी ! आत्मा मे अज्ञान से आधि. 
भतिकं भासे दं। जब आतमा काबोध्र होता दै तब आधिभौतिक नष्ट 
हयो जाते ह । जेते किसी पुरुषने सखप्र मे आपको हरिण देखा ओर जब 
जाग उटा तष हरिण का शरीर रि नहीं आया तेसेदी अन्नान से यधि 
भोतेकता रट आई हे ओर आलमयोध हये . आधिभौतिकता रि 
| ्ाती । जव सस्य का ज्ञान उदय होता त असत्‌ का ज्ञन 
लीन ल्ल जाता हे । जैसे रस्मी के अज्ञान से सपं भासता दे ओरं 
रस्सीकेक्ञानसेसपे काज्ञान लीन होताहेतेसे दी सम्पूणं जगत्‌ मन 
मे उदय हुञ्रा हे ओर अज्ञान से आधिभोतिकता को प्राप हा दे। जेसे 
सप्रे म जगत्‌ आधिभोतिक दो भामता हे ओरं जगेमे स्वप्र शरीर 
नहीं भासता तेषही ग्रासन्नान से आधिभौतिकता निधत्त हो जातीहे 
ओ्ओर्‌ अन्तबाहफ़ शरीर भासता हे । रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! योगीश्वरं 
जो अन्तवबारक शरीर से ब्रह्मलोक पयन्त आते जाते द उनके शरीर 
कंपे भासते दे ? वशिष्टजी बते; दे रामजी ! अन्तवाहक़ शरीर एेसे 
ह जेते कोई पररूप खप्रमे दों उसको एवं के जाग्रत्‌ शरीर का स्मरण हो 
तथ खपर शरीर रषि भी आता हे पर उसको आकाशरूप जानता हे 
तपेदी आधिभोतिकता बाधसे नष्ट ह जाती है । जस शरत्ङाल का 


थ देखनेमात्र होता है तैसे ही ज्ञानवार्‌ योगीश्वरो का शरीर देखने 














ही मासता हे । हे रामजी । यह देहादिक आत्मामे भन्ति + ् 







त्र होता हे ओर अहश्यरूप है; ओर को शरैर भासता दे पर उसङञो ` 
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ह रामजी | नो कब जगत्‌ तुमको मासता दे बह सव व्रममा हैअङ्ग 


3 योगवाशिषठ । 
से दृष्टे आते ह ओर आत्मन्नान से निवत्त हो जाते हे । जैसे रस्सी 
अज्ञान से सप भासता रे; जव रस्ी का सम्यकूङ्गान होत। है तबप 
भाव उसका नहीं रहता तैसे ही तखबोध के हये देह फषशां ह ओर द 
धे सत्ता कहा रहं दानो का अभाव दी ही केवल अ द्धेत व्रह्यसत्ता भाप 
हे । रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! अन्तवारक से आधिमोतिकरूप हेता 
वा आधिभोतिक से अन्तवाहकरूप रोताहै यह सभ से कटिये ? वरि 
बोले; हे रामजी ! मेने तुमको वहत वेर कहा है ठम मेरे कहे को धार 
क्या नह। करत † मन अगेमाक्हाहेकि,जो डं जीव दहं इहष 
अन्तवाहक ह आपिभांतिक कोई नदीं । आदि मे जो शुद्ध संवितमात्रः 
संवेदन आभास उटा है उससे इस जीव का संकस्परूप अन्तवाहक ओं 
शरीर हआ । जब उसमे टद्‌ अभ्यास हाता हे तव वह्‌ संकल्परूपी शर 
अधिभोतिक होकर भासने लगता है । जैसे जल द्‌ जडता से वरण 
ह जाताहे तेसही प्रमादमे संकरके अभ्यास्से आधिभोतिकरूप हज 
हे । उस आधिभातिकं के तीन लक्षण होते दं भारी शरीर होता हैके 
भाव होता है ओर शथिल होता हे उससे अहं प्रतीत होती हे इस कार 
अ[धिभोतिक कहाताहे । जब तख का ब ध होताहे तव आधिभौतिक 
आ्आकाशसरूप दो जाती दे । जसे सप्र मे देह से आदि लेकर जगत्‌ ष 
स्पष्टरूप भासता हे ओर जव स्वो में स्वप्रका ज्ञान दोताहे कि, यह 
हे तव वह स्वप्रे का शीर लघु हो जातहे यथात्‌ संकल्परूप दोजाता 
तेसेदी परमात्मा के बोध से आधिमोतिक शरीर निवृत्त हो जाताहै 
संकल्परूप भाक्ता हे । हे रामजी । आधिभोतिकता अबोध के.अभ्यपठ 
प्राष्रदोती हे। जब उलटके उसीही अभ्यासका बोधहो तब अआपिमोतिकं 
न्ट दोज वे ओर अन्तयाहकता उदय दा । हे रपजी ! जीव एक शर 
त्याग क दृसरेको अद्गीकार करताहे-जंसे सप्र से स्वप्रन्तरं प्रहता 
ञरौर जब.बोध दोताहे तब शरीर ओर ङ वस्तु नदीं वदी आधि 
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शशीर शान्त हो जाताहे जेसे स्वे जागके सवप्रशरीर शान्त यजति 











उत्पतति प्रकरण । , "न 
सत्क नाई भासते । जव आलमबोध होगा तव सब आकाशरूप दोगा॥ ` 


इति श्रीयोगवाशिषटे उत्पत्तिप्रकरणे लीलो पाख्पाने स्वप्ननिरूपणं 
नामं चतारिशत्तमस्सगंः ॥ ४०॥ 

 वशिष्ठजी बोलते; टे राजो | जव बह दोनों देवियां अन्तम्पुर मँ गहं 
तव प्रवुधर्लःला कटनेलगी; हे देवीजी ! समाधि मेँ लगे शुको रतना 
काल भ्यतीत हा ? में ध्यान से मृपालकी सृष्टम गइथीओरमेरा ` 
शर यहां ¶डा था बह कहां गया ? देवी बोलती; हे लीले! तुभकी 
समाधि मे लगे इकतीसर दिन व्यतीत हये दं। जव त्‌ ध्यान मलगी 
तव्‌ तेरा एथषटक बिदश्थरी चष्ट मे षिचरता फिरा जब इस शरीर की 
बाप्नना तेरी निष्र्त होगह तम जेमे रसपे रदित १३ सूखजाता दे तेसेदी 
तेग शर निर्जीव दोर गिरपड ओर जेसे काष्ट पषाण होताहे तेसेही 
हो बरफ़ की नाई शीतल होगया । तव देखे सबने बिचार किया कि 
यह मरगहं इमको जलाइये ओर चन्दन ओर धृत से लपेट के जला 
दिया । बान्धव जन रुदन करने लगे ओर परान पिर्डक्रिय। की । हें 
लीले ! जो तू ध्यान से उतरती तो तुमको देखके लोग आश्चयमान 
हते श्रार अवभी देखे सब आश्चवयमान दावेगे किं, रानी परलोक से 
फिर आई दे । हे लीले ! यव तुककरो बोध उदय हया हे इसे शरीर 
की सना नट होगई ओर अन्तवाहक मे रद्‌ निश्चय हा इस कारण 
वृह शरीरं जी वितहु आ । अब्र जो उसके समान तेय शरीर हआ हे बह 
सकारण हे कि, तुकको लीला की वाप्तनामे बोध हाहे किः 
लीला हं इस करण तेय शरीर तेसा रहा । यह लीला शीर की तेरी 
बसना नष्ट न इई थी इस कारण तु निवाण न हरं नहीं ता षिदेदघुक् 


ग जाती । अष त संत्सकल्प हइ ह जस तरा इच्खा इमम तसह 
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उपो प्राप दोता हे । जैसे बालक को अन्धकारमे जेसी भावना होतीहे ` 


५ ० @ न द) 


9 


तह परन्ठ वास्तव वैताल कोई नदीं । तैसे भितनी आधिभोतिकता ` 


हुम होगा । ठे ली ! जैसी वासना जिसको होती है उसके अनार ` 






तैसाही भान दोताहै-जो वैताल कौ भावन होती है तो वैतालषछे 


`. . " "रा 


हा तत्र उसको देखके मे मूच्छित दो गिखडी परन्तु मृतक नर 


नः योगवाशिष्ट । 


भासती हे वह भममात्र हे। सव जीवों का आदि शरीर अन्तवाहक हैर 
प्रमाद से आधिमोतिक भासता हे। हे लीले! एक लिङ्गशरीर है; ए 
अन्तवाहक शरीर हे-यह दोनों संकखमाच्न हँ ओर इनमें इनना भेद ` 
किं, लिङ्गशरीर संकेटपरूपौ मन हे उसमे जिसको अआधिमोततिकता कं 
श्राभेमन होतहे उसको गोरत् योर कठोररूप ओरं वणाश्रमशा अम 
मान होता हे । जिम पुरुषको एसे अनात्मा मे आल्माभिमान इथा 
जिसकी आधिभोतिक सिङगदेह हे उसकी चिन्तना सव्य नहीं द्येती 
जिसको अआधिभोतिक का अभिमान नदीं होता वर अन्त्वहिक एर 
हे । बह जेसा चिन्तवन करता है वैसीदी सिद्धि देती दे । हे लीले। 
अव अन्तवाहक में दृट्‌ स्थित हहं हे सकारण तेरा फिर वेसादही शरी 
हहे । तेरी आधिमोतिक बुद्धि नट होगई ओर बह स्थूलशैर श 
होकर भिरपडा हे जपे जल से रहित मेष हो ओर जैसे गन्ध से रि 
फूल हो तेभी तरा शरीर होगया हे आर अव तू सत्यसंकल्प हृ द 
जैसा चिन्तवन कर तेसादी दोगा । हे लीले ! यह केमलनयनी सीह 
तेरे भत्त।के पास बेटी हे ओर उसको इस अन्त्पुरके लोग ओओौर स! 
लिंयां जान नदी सङ्गी क्या; भने इनको निद्रा में माहित ध्यिाथा 
जवतक मेरा दशन इसको नं होषेगा तवतक इस शे ओर कोई न जाः 
सकेगा अब्र यह दमको देखेगी । इतना कटकर वशिष्टनी बो ' 
रामजी !। पेते विचारके देवी उसका अपने संकख से ध्यान केरलं 
तव उस लीला ने देखा कि, अन्तः्पुरमें बहत से मूर्योक्ा भरकाश इट 
हहे ओर चन्द्रमा की नाई श। तल प्रकाश हे । एसे दोनों देवियों ¶ 
देखके उसने नमस्कार कर मस्तक नवाया ओर दोनों को खणे 
िंहाप्रन पर वेढे कटनेलगी; हे जीव क दति ! तुम्हार जय ह 
तपने म॒मपर बड़ी कृपा की । तुम्हारेदी प्रमाद से मेँ यहां आई। देः 
वाली; हे पत्री ! त्‌ यद्या कैसे अाई आर स्या इत्तान्त तने देखा सो कह 
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विद्श्थ कौ लील। बोली; दे देवौ ! जब मरा भत्ता संग्राम मं धृ 


चरः 







उत्पात्ति प्रकरण । २६१ 
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इसके अनन्तर फिर मको चेतना ट्री तो भने अपना वही शरीर देखा 
ओर उस शवीससे मे आकाशमागें को उडी । जसे वायु गन्ध लेकर उडता 
६ तेसेही एक कुमारी भे उड़ाकर परलोक मँ भत्ता के पास बेटा अपि 
अन्तरद्धान दोगई । मेरा भत्ता जो संग्राममे थक्ाथा वह्‌ अकरे.सारहा हे 
शरोर मर सँभालती देखती मागमे आदह परन्तु युकको तुम टट की न 
आई । यहां कृपाकर तुमने दशन दियाहे। इतना कहकर वशिष्टजी बोले 
हे रमजी! इसप्रकार सुनके देवी ने प्रबुध लीला से कहा कि; अवमे राजा 
की जीवला को चोडती हं । रेपे कटके देवीने नासिकाके मगेसे 
जीवकल। को खोड दिया ओर जसे कमल के भीतर वायु प्रवेश करजावें 
अथवा शरीरमें बांड प्रवेश करजावे तेसेदी शरीरम जीवकल प्रवेश कर 
गहै । जैसे समद्र जलवे एणं होता हे तेसेदी एयष्टक वासना से एण थी । 
` शरीरी कारित उज्ज्वल दोगइ ओर जेसे वसन्तन्छतु मे एल आर गृक्षो मे 
| रस फैलता है अङ्गो मे प्रणवाय केलगई। तब सब इन्दियां सिलाई ` 
नेसे वन्तऋछतमें एल विज्ञ अते द । तब राजा एलोंकी शय्यासे इस 
। भाति उठ खडा हः जेषे रा रहुआ विन्ध्या चल पवेत उटञ्वि । तव 
दोनों लीला राजा ॐ ससुत आ खड़ी हुईं आर राजानं कहा मेरे आगे 
तमकोन खडी? प्रचधलालाने कटा; हे सामां | म उम्हारो पष 
-पटरानी लीला हृ; जेसे शब्द के सङ्ग अथं रहता हे तेसे सदा तम्हरि सङ्ग 
दीह ! जब तुम यहां शरीर त्यागके परलोकमे गयेथे त युकम तुम्हारा 
 अ्मतिस्नेह था इसे मेर प्रतिबिम्ब यह लीला तमको मासी थी । अबजो 
श्मोर कथाका पृत्तान्तहै सो में तुमसे कटतीह्‌। दे राजन्‌! हमारे उपर इस 
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दवीनेङपाकी हे जो हमारे शीशपर सरणे के सिंहासनपर बेदी है। यह्‌ 












से त॒म्हल खाई दं। दे रामजा। एस मुनक राजा प्रसन्न हां उस्खडा इश्च 


सरखती सकी जननी दै; इसने हमारे उपर बड़ी कपा की है ओर परलोक ` 





रोर सरस्वती के चरणों पर मस्तक नवाकर बोला; दे सरस्वति ! तमको _ ` 


२६२ योगवाशिष्ठ । 


 चड्‌। हा; नर्करटकं राज्य करू; लक्ष्म बहृतहो; रोग कष्ट न हो भए 
आसज्ञानसे सम्पन्न होऊ अथात्‌ भोग ओर मोक्ष दोनों दो । इतना कह 
कर वाशिष्टजी बाजे; हे रामजी ! जब इतप्रकार र जाने कहा तदेष ने 
उसक श(शपर हदाथधरके आश(बाद देया र, हे राजन्‌ ! पेसेदी हयागा। 
त्रो आयुबल वड़ा दाग; तेरा श्च भी कोर न होगा; निष्कण्टक राज्य 
करेगा; आपद्‌ तुश्च न हागीः लक्ष्मी संपदापे सम्पन्न दोग; तेरी प्रजा 
भी बहुत घुली रहकर ठमको देखके प्रसन्न होगी; तेरी प्रजा मँ आपद्‌ 
किसी को न होगी ओर त्‌ आस्मानन्दसे भी पूणं होगा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे उत्पत्तिप्रकरणे जीवजीवन्दणैनन्नमि- 
कृचत्वारिंशत्तमस्पगंः॥ ४१॥ 
वशेष्ठनी बाले, हे रामजी! इस प्रकार कहके देवी तो अन्तद्भानं 
हागई अर प्रातःकाल का समय हः; सष लोग जाग उठे; सूयं भी 
उदय हआ आर सूयमुती कमल विल अये । राजा दोनो लीला को 
कृरठ लगा प्रसन्न ओर आश्चयमान हा मन्दिर मेँ नगरे बजने लगे 
र नाना शब्द होने लगे मान्दिर मं बड़ा हला ओर आनन्द हृभा 
अनेक अङ्गना नृत्य करने लगी ओर वड़ा उतसाह हआ । विद्याधर सिद्ध 
देवता, एला की वषा करने लगे ओर लोग वड अ।श्यमान हये कि 
लीला परलोक से फेर अइ हे आर अपने भत्ता ओर एङ आपी 
दूमरी लीला ले आई हे । हे रामजी ! यह कथा देश से देशान्तर वली 
गई ओर सब लोग स॒नके आश्चयमान हये । जव इस प्रकार यह क 
परसिद्धहूह तब रजा ने भी सुना किः मं मर के फिर जिया 
विचार किः फिर मेरा आभषक हा निदान मन्त्री आर मरडलेश्वर नं 
उत्तर, दक्षिण, पव ओर पश्विम चारों ओर से सव समुद्र अर सथ ताथ 
क़ जलर्मेगा राजा को राजका अभिषेकं किया ओर चारों स 
परथन्त रजा निष्कण्टक राञ्य करने लगा । राजा अ।र लीला यह षु 
की कथा को बिचारते ओर आश्चयमान दाते थ्‌ । सरस्वती कं भपद् 
दयौर प्रसादते अपना युवाथ पाक राजा अर दोनों लीलाने इषमा 









उत्पत्ति प्रकरण । २६३ 

पहस्त वषे पथन्त जीवन्युक्र होके राज किया ओओर मन सहित षटदस्धियो 

का वश करके यथानाम संतुष्ट रहे ओर रश्यभ्रम उनका नष्ट दोगया । 

एषा सुन्दर राजा था फ, उसका अन्दरताक काणेका मानो चन्द्रमा थी 

आर उसके तेज को काणेका मानां मयं थो निद!न उसने प्रजा को भली 

प्रकार सं किया ओर सव प्रजा राजा को देखकर प्रसन्न हई ओर विदेह 

शु हां दानां लीला यर तीस रजा निव।ए-पद को प्राप हये ॥ 

इते श्रीयोगवाशिष्े उत्पत्िप्रकरणे लीलोपाख्याने निषाएवणेन- 
लर द्विचत्ा।रशत्तमस्सगंः ॥ ४२ ॥ 

बरेजी बोले, हे यघजी ! यह दोनों कथा एक ञ्ाकाशज ब्राह्मण ¦ 

$ ओर दृसगी लीलाकी मेने तुमको दश्यदोषके निरृत्ति अथे विस्तार 

एवेक य॒न(ई है । हे रामजी ! दश्यकी हद्ता जो होरही हे उसको त्याग ` 

क । यव तुम इन दानो इतिहासं को संक्षिपमाच्र से खना । यह जगत्‌ 
जां तुमको भास्ता हे आभासरूप टे-आदि से इध उपजानदहींजो ` 
बतु सत्‌ होती है उसके निवारण में प्रयत दाता हे ओर जो वस्तु 

रसती हा उसके निच्त्ति हाने मं कुड यत्न नदीं । इस कारण ज्ञानवान्‌ ` 
के सष अकाशरूप भासताहे ओर आकाशकी नाई स्थित दोताहै॥ 

हे रामजी । आदे नो ब्रह्मसत्तामे आभास संवेदन फर हे सो बह्रूप 
होकर स्थित हया हे । वह गद्य पृथ्वी आदिक भूतोतते रहितदहे। जो 
पहा आभासरूप हो उसके उपजाये जगत्‌ केसे सत्‌ हो ? हे रामजी ! 
जानवान्‌ पुरुष अकाशरूप हे । जिसको आत्मपद का साक्षाकार ह्या 
- उसका रश्यभ्रमका अभाव हांजाताहे आर जो अज्ञानी हे उसको जगत्‌ 
भरम स्पष्ट भासता हे । शुद्ध चिदाकाश का एक अणु जीवहे ओर उस 
-जीव अणुं यद जगत्‌ भासताहे, उस जगत्‌ की सृष्टि मे तुमको स्या कद 
 नीतिक्याकटः वासना क्या कदं ओर पदाथा को क्या कहूं १ हे रामजी ! ` 
जगत्‌ कुच उपजा नहीं केवल संबेदनकं फुरनेसे जगत्‌ भासता हे। शद्ध 
[वित्‌ में संवेदनरूपी नदी चली दै अ।र उसमे यह जग त्‌ ुरताहे । जब य 
नको यत करके रोकोगे तब दश्यभ्रम नष्ट होजवेगा । प्यत्र करना 











२९४ योगवाशिष् । 


यदीद कि, संवेदन को अन्तसुंख करे ओर जवतक आत्मा साक्षाक्ता 
न हो तबतक श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन से टद अभ्यास क 
चाहिये । जव साक्षात्कार होते तय श्य नट हो जाताहै । हे रामजी|य। 
सवे जगत्‌ जो तुमको भासताहै सो दमो अखरएड ब्रद्मत्ता ही भापताहि 
जगत्‌ मायामय हे परन्तु माया भी कड ओर वस्त नदीं ब्ह्मसत्ता ही थपः 
ओआपमें स्थित हे। रामजी बोक्ते; बड़ा ्ाश्चयं हे ! बड़ा आश्चयेहै 
हे युनीश्वर! आपने मुभे परमदशा की हे। आपका उपदेश दश्यरूप 
तृणो का नाशकत्तं दावाग्नि हे ओर अध्यात्मकः, आधिभौतिक ओं 
आधिदेविक तार्पोका शान्तकत्तां चन्द्रमाहै। हे सनीश्वर | आपके उपदे 
से अथ में ज्ञातक्नेय हाहं ओर पांच विकल्प मेने परिचरे है । प्रथम यं 
` किं, यह जगत्‌ मिथ्या हे ओर इसका स्वरूप अनिवंचनीय है; दूपे य 
के,आतामें आमापरदे; तीभरे यह कि, इसा स्वभाव परिणामी। 
चोय यह कि, अज्ञानसे उपजहे ओर पांचवें यह कि, यह अनादि अत्ता 
पयन्तहै। एसे जानक में त्तानवानों ओर निर्वाण षएक्राकी नाई शन्तास्‌ 
हआ हे मुनीश्वर ! ओर शाखोपे यद्‌ आपका उदेश आश्चयं हे । श्राण 
रूपी प्च आपके वचनरूपी अग्रतसे तपर नहीं होते। इमे मेरा यह संश 
दूर करो कि, लीलाके भत्ता को प्रथम वशिष्ट, रिर पद्म ओर फिर विद्‌, 
की सृशिकरा अघुभव कैसे हुथा ओर उनमें उसो कीं दिन टा, ऋ 
मासः की वर्षका अभव भया पो काल का व्यतिक्रम केष ह्या! 
मुनीश्वर ! इससे स्पष्ट करके किये कि, आपके वचन मरे हृदयम हि 
हों । एक बेर कहनेपे हृदय में स्थित नदीं होते इससे फिर कदिये। वशि! 
जी बोले; हे रामजी! शुद्धसंबित्‌ सवका अपना आप हे। उसमे ज 
संवेदन .फरताहे तेसारूप हो भासता हे। कटी क्षणम कर्यो के सशरी 
भाषते दे ओर कीं कल्पमें क्षण का असुभवर होता दे। हे रपी 
जिसको विष मेँ अमृतभावना होती है उसको अग्रत दी हो मता 
श्र जिघको अशृत मेँ विष की भावना होती दे तब वहीं विषस्प 
मतता है। किसी पुरुष का कोई शु होता ह पर उसमें बह मि¶ 














उत्पत्ति प्रकरणं । १६५ 
भावना कशता हे तो वह मिचरूप ही भाप्तता हे यर जिसको मित्रम 
शघ्रुभाषना टोती हे तबवरी शश्च दो भाप्ता दे । हे रामजी! जेषा 
पवेदन फुशता हे तेसादी स्वरूप हो मक्ता हे । जिसका संवेदन तीव्र 
भव के अभ्यास से निर्मलभाव को प्रा्र दता हे उसका संकस्प सत्‌ होता 

ह ओर जेषे चेतता है तैपेही सिद्ध होता दे। इससे संवेदन की तीता 
हइ ३। दे रामजी ! रोण करा एक गनि कख के समान व्यतात हता 


त 


अरजा आ्राराग्य हरति ई उसका रान एकं क्षत क नाइ व्यततति दता 


है। एक युहसै के स्मरे मे अनेक वर्षो का अनुभव करता है ओर जानता 
हैकिमें उपजा ह; ये मेरे माता पिता; अब मंक्डा हुमा आये 
मेरे बान्धव हें । हे रभजी ! एक यतते मे इतने भम देखता हे ओर जागे 
पर्‌ एक युहूत भी नहीं बीतता । दरिश्चन्द्र को एक राते मे बारह वषा ` 
का थनुभव हआ था ओर राजा लवण कोएक क्षणम सोवषे का 
अनुभव हश्रा था । इसे जेसा २ रूप होकर संवेदन एुरता हे तेसा दी 
तसा हकर भाप्तता इ । ह रमज! क्या के एक युद्रतत म मनुष्य क 
आयल व्यतीत हो जाती दै। व्रद्या जितने कालम एक य॒हुत्त का 
अन॒भष करता हे म्लष्य उतने ही मे पण॒ आयुषल का अनुभव ` कर्ता 
हे आर ब्य जतन काल म अपन। सपण आआयुवल का अनुभव करता 
षै सो विष्णु का एक दिन होता हे । ब्रह्य $ आयुषलंःअ्यतीत दय जाता 
है ओर पिष्णको एक दिन काअनुभव होता हे । इसे जैसे २ संवेदन 
मँ हदृता होती हे तेसा २ भान दोतादहे। हे रामजी | जो डद जगत्‌ 
तुप देखते दो सो संवेदन एने में स्थित हे । जब संवेदन स्थित होता 
हैतवन दिन भाप्तता हेन राति भासतीदैः न कोई पदाथ भासते ह 


रोर न अपना शशैर भासता हे केवल आत्मतखमात्. सत्ता रहती हे। 
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होती है तो कडवा उसको मीठा हो जाता ह ओर मीठे में जिसको [१ द 
कटुक भावना होती दै तव मधुरं भी उसको कंडफरूप हो जाता इे। व ० = 


२६६ योगवारिषं 
स्वप्रे ओर श॒न्य स्थान मे नानाप्रकार के व्यवहार होते भासते द ओः 
स्थिर पडा स्वप्रे में दोडता फिरता हे । इससे जेसा फुरना मन मं हषा 
तेष्ठा दी हो भासता है । हे रामजी ! नोका मे वेठे हये परुष को नदी के 
तट बरक्षों सहित दोडते भासते दँ । जनो विचारवान्‌ दँ बे चसते भाष्नेर्मे 
न्ह स्थिर दी जानते दं । सोर जो पुरुष थमता हे उसको स्थिरभृत मन्दिर 
भ्रमते भासते दं ओर जो विचारमें रद्‌ दे उसको भ्रमते मापने मेंभी 
अचल बुद्ध होती हे । इससे जेसा २ निश्रयदहोताहे तेसादहीतेसाद्यं 
भाता हे। हे रामजी ! जिसके नेच मे दपण होता हे उसको श्वेत पदा 
भी पीतवणे भासता हे ओर जिसके शीर मे वात, पित्त, कफ का क्षोभ 
हेता हे उसको सब पदाथ विपयेय भासते दे । इकीप्रक्ार पृथ्वी अकश 
रूपं भती दे ओर आशा प्रथ्वीरूप हो भाक्षता टे; चल पदाथं अचलः 
रूप भासता है ओर अचल पदाथं चलत। भापता दे ! हे रामजी ! जै 
स्वम मँ अङ्गना असतरूप होती है परन्तु भ्रान्ति से उसको सश कसं 
प्रसन्न होता हेतो उस कालमें प्रत्यक्ष दी भासती दे ओौर्‌ जेषे बलं 
को पर्ाहीं मे बेताल भासता दे सा असत्‌ दी सतरूय हो भासता ह 
हे यभज। । शञ्च म ज] मत्र भावना हती देता वह्‌ श्च भा।मत्र षु 
हो भाक्ता देञ।रजो मित्रम श्ुभाव होत दतां वह स शद्वु 
हो भापता हे । जेते रस्सी मँ सप है नदीं परन्तु भरम से सपं मापताद् 
ञ्मर भय देता हे तेषेदी बान्धवं मे जो बान्धव की भावनान केत 
घानधव भी अवान्धव हो भासता हे आर अदान्धव भी भावना के अभ 
से बान्धव हो जति द| दे रामजी | श्न्य स्थानमें आर स्क 

षोभ भाक्षते देँ ओर निकटवर्ती को जगे से ल नद्यं भासता। घं 
वाले को सुनने का अनुभव दता है आर जाम्रत्वाले को नाश्रर 
इ्मनुभव होता हे इत्यादिक पदाथ विपयय भम से भासते हं । जप 
करता हे तवी भाता दै। तेसेदी लीला के भत्ता को भी एषी 
ङा अद्ुभव इञ । जसे जग्रत्‌ के एक युते का स्वपर मे बहुत 
[ अद्वभत्र होता हे तैसे लीला के भत्ता का भी हा था। गह | 
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मनका स्फूतं हाती हे तेसाही तैमा रूप चैतन्य संवित्‌ मे भासताहे। 
हमक। सद्‌। व्रह्म क¡ निश्चय हे इममे ह पको सथ जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही 
भापता हं आर जितक्रो जगतभ्रम दद्‌ दै उसको जगत्‌ ही भासता हे। 
 हरपजा ! जो कुड जगत्‌ भासता हे सों कय आदि से उपजा नरी- 
पष अकाशरूष दै । रकनवाली कोई भीति नहीं हे बडे विस्तार ते 
जगत्‌ हे परन्त॒ स्वभ्रवत्‌ हे । जेसे थम्भे मे बनाने विना पृतल्ली शिली 
कै मन मं मासती दे ओर थम्भे मे कुल बनी नदीं तैदेदी आत्माख्पी 
धम्भा हे उसमें जगतरूपी एतलियो को संवेदन स्वता हे परन्तु वह ङ 
पदा नदय हं आलसमक््ताही ज्याका त्या दहे। हं रामजी ! जे एक 
स्थानम दो पएशूपलःे हं आर्‌ उनम एकं जागता दो ओर दसय स्वप 
महोताजो स्परे मे हे उप्तको बड़ युद्ध होते भासते हँ ओर जागे हये 
को आकाशरूप हे तेसेरी जो प्रबोध आलन्ञानवाच्‌ है उसको जगत्‌ 
। पषुषरे को नाई अभाव हे ओर जो अक्नानी है उसको नानाप्रकारके 
व्यवहारो सित स्पष्ट भासता है । जेसे वसन्तक में पज्र, एल ओर 
शुच्य रस सहित भासते हैँ तेषेही आत्मसत्ता चेतन्यता से जगतह्ष 
भासती हे । जसे स्वण॒ मेँ द्रवता सदा रहती हे परन्त जब अग्नि का संयाग 
हता ६ तभा मसिरता ह। हं रामजा! खाता अर जगत्‌ मं कुच भद्‌ 
न । जेषे अवयवी खर अवयवो मे आर परश्वी ओर गन्ध में ड भेद 
नद तेसेद आसा आर नगत्‌ पे-डुच भेद नहीं । बरह्मसत्ता ही संवेदन 


पै जगतरूप होकर भासती हे ओर दृपरी क।ई वस्तु नदीं । जव महा 














क होते ह फिर वह जगत्‌के कारण कैसे हों ओर जो तम सएतिका 9 


रण मानो तो स्पृति भी अञुभवमें चेती है जो स्खति से जगत्‌ इमा 
तो ^ वि: 
१} भी अनुभवरूप हा । रीमेजी ने पूः ३ भगवस्‌! पड्चशजा के मन्त्री, ` 
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साकर आर सव लोग विदूरथ को कैसे जाकर मिलते ! यह वार्ति 
केये । वाशष्टनी बोले, हे रामजी ! केवल वेतनसंवित्‌ सवका अपन। 
राप हे उस संवित्‌ के आश्रयसे जेप संवेदन एता हे तैसारी रूप 
भासता हं । हं रमज | जब राजा बिदरथ मरतक होने लगा तब उमकी 
वासना उनमें थी आर मन्त्री, नोकर आदिक गजा के अङ्ग हे इस कारण 
वैसेदी मन्ी ओर नोक्रर राजा को मिले, हे रामजी ! जेसी भाषतः 
सदनम्‌ दृट्‌ हाता ह तेसही रूप हो भासता हे । एक चल पदाथ होत 
हँ ओर एक अचल होते हं जो अचल पदाथ ह उनका प्रतिभिम्ब आदशं 
म भासता हे ओंर चल पदाथ रहता नदीं भासता इससे उक्षका प्रतिषिम् 
नहीं भाक्ता । तेसेदी जिप्त पदाथ की तीव संवेग भावना होती है उषी 
का प्रतिबिम्ब चेतन दपण में भासता हे अन्यथा नहीं मास्तता । जेषे ती 
वेगवान्‌ बडा नद्‌ समुद्र मे शीघ्र दी जा भिलता हे ओर दसरे नदी १४ 
हो सक्ते तैसेही जिसशी दद्‌ वासना होती है वह उसके अनुसार शीघ्र 
जाकर पाता ह । हे रामजी ! जिसके हृदय मे अनेकं वासना हेती 
ओर अच्छी तीत्रता टोती हे उसी की जय होती हे। जेसे समुद्र मे नेः 
तरङ्ग होते हतो कोड उपजता हे ओर कोईनष्टदो जाता; कोर सरश 
होता हे कोई विपय॑य होता हे उसके सदृश मन्त्री योर नोकर भी हये 
हे रामजी ! एफ २ चिद्‌ अणु में अनेक सुट स्थित होती हें पर वप्त 
मं कछ नदीं केवल चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थित हे। यह जो ज 
भासतादैसोआकशदहीरूषदेजा जाग्रत्रूप हाष.र असत्‌ ही सत्‌ 
करी नाई भाप्तता हे । जेमे पत्र, फलः एल सव वृक्षरूप हँ ओर दी ए 
` रूप होकर स्थित दँ तेसेदी अनन्त शङ्कि परमात्मा अनेकरूप चेच 
भाप्ता दे । हे रामजी | दरष्ा, दशान, हश्यः पुट ज्ञानी को अजन 
भासता हे ओर अज्ञानी को देतरूप जगत्‌ होकर भासता हे । की श्‌ † 
भाषता हे; कदी तम भासता हे ओर कीं प्रकाश भासता दे । देशः 
क्रिया, द्र्य आदिक सब जगत्‌ आदि, अन्त ओर्‌ मध्य ते रहित सरे 
आत्मसत्ता अपने श्रापमें स्थित हं ग॑तं तामजल में ज। तग हौ 
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पो जलरी रूप हें तैसेदी अहं, त्वं आदिक जगत्‌ भी बोधरूप हे आर 
पदा अपने आप मं स्थित रै-उसमें दरेतकस्पना का अमावहे॥ 
-इति श्रीथोगवाशिटे उत्पक्तिपरकरणे ली लोपाख्पाने प्रयो जनवणनन्नाम 
व्ारिशत्तमस्सगः ॥ ३॥ 
मजी ने पा, हे ममवच्‌ ! अहं व आदेक रश्य भ्रान्ति कारण 
पिना परमात्मा से कैसे उदय हहं दं ! जस प्रकार म सममू उस प्रगर 
परमको फिर समभाइये । वशिष्ट नी बोजे; हे रामजी | जो इड कारण 
कायं जगत्‌ भासता हे बह परमालसा से उदय हा हे अथात्‌ संवेदन के 
फे से इकटरे हो पदाथं माप अये हं अर सवदा, सवप्रकार, सव।त्मा, 
अनरूप अपने आप मँ स्थित दे। हे रमजी | यह सवे शब्द यर अथं- 
रूप कलना जो भासी हे सो गह्यरूप हे; तह्य से कुड भिन्न नहीं ओर 
्ह्म्त्ता सर्वशब्द अथं की कृलना से रहित अपने आपमें स्थित हे। 
जपे भषण सवण से भिन्न नहीं ओर तरङ्ग जल से भिन्न नहीं तेसेही 
रह्म सं भन्न जगत्‌ नह।- बह्यस्वरूपर्हा दं । हं रामन। ! इर जा अत्मा 
है सो जगतरूम हे जगत्‌ इश्वररूप है । अपे सुवणं भृषणरूप हे ओरं 
पषण स्वणैरूप हे अथात्‌ सवण मे मूषण शब्द ओर अथं कसित ह~ - 
स्तव म नदी-तेपेदी जगत्‌ आतमा का आभासरूप हे-वास्तव में ढ्‌ 
हीं । हे रामजी ! जो ङ जगत्‌ हैसो बह्यषूप हे बह्म से भिन्न इद 
हीं । जैषे अवयव अवयवी से भिन्न नहीं तेसेदी आत्मासे जो इद 
-प्रवयथी जगत्‌ है सो भिन्न नरी । आत्मा में संवेदन के फणे से तन्माता 
नरी हे ओर आतमिं ही इनका उपजना सम हआ है; पीले विभाग 
ल्पना हरं हे इसलिये उनसे जो भ्रून हये है वे आत्मा से अन्य नदी । 
पे शिलाम चितेर भिन्न २ पतली कल्पता हे सो शिलारूपदही हे; भिन्न 
बच नहीं; तेसेदी अदं वं. आदिक जगत्‌ चेदषन आता मेँ मनरूषी 
अरतरेने कटा हेसो चिद्‌धनरूप ही ह द्खुड ग्रेन नद्यं । जसे जलम 
हा रिथत हते हे सो जलरूपदी ह; तरङ्गा का शब्द ओस् अथं जलम 
= नरी) तेसेही आतमा जगत्‌ स्थित हं पर जगत्‌ के शब्द ओरञअर्थं 
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से रहित दे। हे रामजी ! जगत्‌ परमपद से भिन्न नदीं जोर परमः 


जगत्‌ विना नही; केवल चिद्रूप अपने आप मेँ स्थित है । जेते वायु भ 
स्पन्द्‌ मे कुच भेद नहीं हे स्पन्द ओर निस्स्पन्द दोनों रूप व।युॐ ही 
जब स्पन्द्रूप होता हे तव स्पशरूप होकर -भासता हे चौर निस्स्प 
हये स्पशे नही भासत; तेसेदी जगत्‌ ओर ब्रहम में कु भेद नदी) ज 
संवेदन किंचित्रूप होता हे तब जगत्रूप हो भासता हे ओर सवेदनः 
निस्स्पन्द हये से जगत्‌ नहीं भातता पर आलसत्ता सदा एकरूप है। 
रामजी ! ज संवेदन रने से रहित होकर आटमपद मं स्थित ह १ 
यदि संकखरूप जगत्‌ फेर भी भसे तो आत्मरूप ही भासे । जसे क़ 
के सन्द ओर निस्ष्यन्द दोना रूप अपने अपही भासत हे तेपे 
इसको भी भाषता हे । जेसे वायु में स्पन्दता वायुहूप स्थित हैते 
आला मे जगत्‌ आलमरूप से स्थित हे । जैसे तेज अण॒ क प्रकाश 
मन्दिरमे होता हे तव बाहर भी प्रकट होता तेसेदी जबक 
पवितम में संवेदन स्थित होता हे तव एुरनेमें भी संवित्‌म। 
भाप्तता हे । हे रामजी ! जेमे रसतन्मा्ा मेँ जल स्थित होता हैतेषे।॥ 


० क 











आत्म म जगत्‌ स्थित. हे । जेते गन्धतन्मातरा के भीतर सम्पूणं एष 
स्थित दैः प्रपञ्चभ्रम उसमें कोई नदीं । हे रामजी ! जे ज्ञानवाच्‌ ए 
संविदन चित्तवित्‌ मेँ फुप्ता हे तेसाही तेसा रूप जगत्‌ हो भासत(* 
ट; जैमी २ उसे स्फूतति होती दै तैती २ दोर मसती है १8 


स्थित ह तेसेदी किंञ्चनरूप जगत्‌ आत्मा में स्थित हे । वह निश 
ओर चिन्पा्ररूप आतसत्ता उदय ओरं अस्त से रहित अपने 
उनको दषटीभूत जगत्‌ मी आकाशरूप भासता टै जओ्रार जे अङ्गा 
उनको अप्ततरूप जगत्‌ भी सत्रूप हदो भासताहे । हे रामजी ! जेष 
ह 
मरे जितने तच चौर तन्मात्रा है वे सर्व चित्तपवेदन के फुरने से स्थि 
श्राला सप्रशक्गिमाच्‌ है इसलिषे जिम र पदाथ का एना एताश्च 
अहमव मेँ सतहूप होकर भासत दै । पशचननानेन्दिय आर च १” 
जो ढं विषेय दयता दै वह सव असत्रूप हे अर भालपत्‌।| 
०५१ ^) [ि 


छ 
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रतीत हे । विश्व भी क्या रूप हे; जैसे समुद्र मेँ तरर होते द तेसेदी आत्मा ` 
जगत्‌ स्थित है! जसे तेज ओर प्रकाश अनन्यरूप हं तैसेदी आला 
गरो नगत्‌ अनन्यरूप हं । जैसे थम्भे मे शसो पएताल्तया देखताह; जसुं 
ृत्तिका के पिरडमें छम्हार वर्तन देखताहे रर जैसे भी तपर चतरा २ 
7 प्रतं लिता दे सो अनन्यरूप हे तेसेदी परमात्मा म सृष्टि अनन्य 
हप है। हे राषजी ! जैसे मरुस्थल मेँ खरगतृष्णा का जल ओर तरङ्गं 
रपत्‌ हं पर सतरूप हो भासती ट; तेसेदी आत्मा मे अक्षतरूप जगत्‌ 
रलो की भासती ह! जव चित्तसंवित्‌ मे संवेदन एुरतदि तब जगत्‌ भासता 
ह ओर जव संवेदन वदं रता तव जगत्‌ भी नदीं भासता। जगत्‌ कु 
ह्य से भिन्न नदीं । जसे बीज ओर व्रक्च मे; चीर आर मधुरता मं; भिश्च 
रोर तीक्ष्णता मे; सष ओर तरज्गमें ओर्‌ वायु ओर स्पन्द में कु भेद 
नहीं होता तैसेदी आला आर जगत्‌ मे धुं भद्‌ नह । ज॑सं आग्नम 
ृष्णता स्वाभाविक स्थित हे तेसेदी निराकार आता मं सृ'ए स्वाभावः 
ही स्थित है। हे रामजी ! यह जगत्‌ ब्रह्मरूपा रत का किञ्चन है, जसा २ 
किञ्चन होता हे तेमादही तेषा होकर भासता है । अकारणपद्‌ाथं अकारण 
शी होताहे ओर जिस अधिष्ठान में मासता हे उसपे अनन्यरूप होता हे; 
अधिष्ठान से मिन्‌ उसकी सत्ता नदी होती; तैषेदी यह जगत्‌ आत्मा में 
्नन्परूप हो तदि घं उपजा नहीं परन्तु संवेदन फुरने से भासतता हे। 
[नितने जगत्‌ ओर वासना दै उनका बीज संवेदन है इससे वे भम हं । 
इपलिये संवेदन के अभाव का पुरुषां करो; जथ संवेदन का अभव 
५ [ तब जगतभ्रम नष्ट होगा । वास्तव में कु न उपजा हे ओर न इडं 
ए दोताहै; सर्वं शान्तरूप चिद्घन बह्मशिलाघन की नाई अपने आप 
स्थितं है । हे रामजी | चित्‌ परमाश॒ में चेत्यत से अनेकसृष्ट भासती 
टं उन सृियों मे जो परमाणु ह उन परमाणुं के भीतर ओर सृष्ट 


त ह उनकी कुव संख्या नदीं । जैसे जल में अनेक तरङ्ग होतेदैठन ` 


<} 
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कोई गु दे को प्रकटरूप हे । हे रामजी ! जवतक़ सेवेदनद्वेत के स 
भिलाहखा हे तवत्‌ सृष्टि का अन्त नहीं । जब चित्त उपशम होगा । 
जगतभरम मिटजवेगा । जब भागेमिं ङ भी बृत्ति न उपजे तष जा 
क, आत्सपद्‌ प्राप्रहागा। यह श्रुतिकानिश्वयरं। ह रामजी! जयों 
ममल दर दताह त्यों २ बन्धनो से सक्र दोताहै । जय अहभ।व अथ 
जीवभाव निवाण दाताहै तब जन्मोकी संपदा न हौजाती दें केव 
शुद्धरूपदहा दाताहं आर तवर स्थावर जज्गमरूप जगत्‌ सष आत्मरूप परत 
हाताहे । जप्त सथद्रका तरङ्ग अ।र इदवदे सब अपने खपरूप भापते 
तेसेदीं ज्ञानव।च्‌ को सव जगत्‌ अआलसरूप भासतता है । हे रामजी ! श 
अ[लससत्ता मे जो संवेदन फुराहे उसने आपको ब्रह्मरूप जान। ओर्‌ भाव 
करके संकल्परूप नाना प्रकार क। जगत्‌ रचा है पर उसके अन्त? अतुः 
अपत्यरूप करिया 1 उसमे कहीं निमेषमं अनेक यगो फा अन्त भत्‌ 
अर कही अनेक यगो मे एक निमेष का अतभव होता हे ॥ 
इति भ्रीयोगवाशिष् उतक्तिप्रकरणे जगकिञ्चनवणेनन्नाम चतुश्व 
त्ारिशत्तमस्पगंः ॥ ४४॥ | 
वृशि्ठजी बोज्ते; हे रामजी ! चिद्‌ परमाएमें जो एक निमेष हीत 
उसके लाखवे भाग मे जगतां के अनेकं कख एरते.हं । यर न 
धिं में जो परमाण हँ उनमें सृष्टे एुरती हे । जैसे समद मेँ तर 
हे सो जलरूप दी हे तरङ्ग शञ्र ओर उसका अर्थं भरमरूप हैते 
ञ्रात्ा में भ्रमरूप अनेक सृष्टि एुती द । जेमे मरुस्थज् में त 
नदी चलती दशि आती हे तेसेदी आत्मा में यह जगत्‌ भाक्षतादे। 
स्वभ्रसष्टि ओर गन्धरेनगर भासते हे; जेसे कथा के अथवित्तमें ए 
ओर संकृल्पपुर भासतता हे; तेसेदी जगत्‌ असतुरूप सत्‌ हो भाप 
इतना सुन रामजी ने पाः हे ज्ञानवानों पे ष्ठ ! जि पुरुष कौ विड 
दवाय सम्य ज्ञान इथा अर निर्विकल्प आतमपद की प्रात हुई दै 
अपने साथ देह केसे भाती हे उसकी देद कैसे रहती दे र देहा 
से उसका शरीरं कैसे रहता ह ? वशिष्टनी बोले; हे रामजी 1 $ 
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जी ब्रह्शक्ते मे संवेदन ुग है उसका नामः नीति हा हे । उसमे जो 
। सभविना कं हे के, यह्‌ पद्‌ थे एमे होगा; इससे होगा ओर इतने काल 

षणा सरह अनेकं कखपयन्त होता हे । जितना काल उसने धा है 
उतने काल का नाम नीति हे। महामत्‌ भी उसीको कहते हँ ओर महा 
चेतना भी उसी फो कते दे । महाशक्ति भी उसीशा नाम हे ओर महा 
अरवा महाकरपा भी षी हे यर मदारद्रव भी उसीको कते हं - 
अथं यह कि, वह नीति अनन्त बह्यार्डां की उपजानेबाली है । जषा 

फला दृद हा हे ते्षाही रूप होकर स्थितं हे । यह्‌ स्थावररूप हे यह 
जङ्गम हे; यदे दैत्य है; यह देवता दैः यढ नाग है यह नागिनी है; रहय 

पे तृणप्येन्त जसी उसमे अभ्यास ह उसी कार स्थित है । स्वरूप से 
बरह्मपत्ताका व्यभिचार कंद्‌।चित्‌ नदीं हरा वह तो सद्‌! अपने आपपर 
स्थित है। जो ज्ञानवान्‌ पशष हे उसको सव बह्यस्वरूप . भामता हेयर 
जो अ्नानी द उसक। जगत्‌ ओर नीति भी मिन भाती हे। ज्ञानवान्‌ 
कां सष खच उ्रह्यसत्ताद। भास्ताःह सर्‌ अज्ञानेया कां चलनरूप- जः 
गत्‌ भाता हे। षह जगत्‌ रेसा हे जैसे फिः आकाश मेँ वृक्ष भासते दें 
ओर शिला के उदरमें शतिं दती दै। जो ज्ञानशान्‌ है उनको सगे ओर 
नमेत्त सब ज्ञानरूप दहा भासते इ । जसे अवयवा के अवयव अषनाही . 
¶ होते हे तैपेदी व्ह्यमत्ता के अवयव रद्य ` नित्य सगादिक अपनी 
स्प दे । हे रामजी ! उसी नीतिं देवम कहते ६ । जो क किंसीकों 
प्रपहोताहे वदं उदेव की आक्ञासे प्र होता हे क्योकि; आदिसे 
यदी निश्चय धस दै # इस साधन से यह एल प्राप हागा। जषा सा 

होता है तेसादी फल अवश्य सको उस ` देवसे प्र्होतादे।इस 

कारण नीतिको देव कंहते हे ओर 'देव को नीति कहते दं । हे रामजी! 
पर्ष जो ऊद एसां करता हे उसके. अनुसार फल प्रा दोता दहे । इसी 
कारण इसका नाम नीति है ओर इसीका; नाम -पुरुषाथे हे । तुमनेजे 
यममे देव शरोर पुरुषो का निणेय एा आ।र ५नं कहा उसीकी तुम ष- 
लना करे इसीका नाम 'एुरषाये है भर इसका जो फल 5  इमक प 

















> योगवाशिष्। 


उसकेग्‌ नाम द्व्‌ हे। हे रामजी ! जो पुरूष एेसा दैवपरायण हाहे व 
सुक जो इछ देव भोजन कराषेगा सादी करूगा ओर मोना हय 
क्रिय रो बेठे उसको जो आय प्राषहो सो भी नीति ह ओर जो प 
भोगों के निमित्त एुरुषाथं करता है बह भोगों को भोगकर मोप॑ 
अनेकशरीर को धारेगा; यह भी नीति है । हे राभजी ! जो आदि 

, मं संवेदन फुरकर भवित॑म्यत। धरी है उसदही प्रकार स्थित हे उसका ना 
भी नीति है। उस नीति को बञ्या विष्णु रोर र भी उल्लद्वन नीं कष 
तो ओर कैसे उल्लद्धिं सके । हे रामजी ! जो पुरुष पर्षाथे को त्याग वै 
हं उनको फल नदी प्राप्त होता-पह भी नीति है ओर जो पुरुष एल १ 
निमित्त पुरुषाय करता है उसको फल प्रा होता हे-यृह भी नीति ह।ज 
परुष प्रयत को त्यागकर निष्कि हो वेठेहं ओर भन से विषयो 
चित्त मे वासना करते दें पे निष्फल है रहते ह ओर क्‌ 
त्यागकर चित्तकी इत्ति से शून्य देषपरायण होरहे हँ ओर विषयों कं 
चित्त मं बास्तना नदीं करते उनको सफलताही होती है स्यो; फुले 
रहित होना भी एरुषाथे हे । यह भी नीति हे कि, अथे चिन्तवनं कन 
बाले को प्राप नदी होती ओर अयाचक को प्रा होती है। है रामनी 
पुरुषाथे सफ़ल भी नहा हे जो आत्मबोध के निमित्त न हो । जब ब्रह्य 
की ओर तीत्र अभ्यास होता है तथ परमपद कौ अवश्य प्रापि दती । 
शरोर जब परमपद पाया तब सव जगत्‌ चिदाकाशरूप हो भासत 
नीति आदिक जो विस्तार के हं सां सवे भमरूप द केवल ब्रह्मतता 
पेषे हो भाती है । जसे पृथ्वी म॑ रस सत्ता दै भर्‌ वह तृणवत्‌, यु 
शरीर फएलरूप होकर स्थित हं तेसेदी नीति आदेक सब जगत्‌ दा 
ब्रह्मही स्थित है; ओर डच पस्तु नदीं ॥ ॐ 
| इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे देवशब्दाथविचारो . . 
„  “- नामःपञ्चचतवारिशत्तमस्सगः॥ ०५॥  _. `. 

` वशिषठजी बोले, हे रामजी | जो कु तमको भाता सो सवे ्रका१ 
=ंदा अर सवै जोरसे बहतत्सदी सव।तमा €कर स्थित इदे । १६ अतः 
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भात्रा ह; जब उसमे च्तशङ्खे प्रकट होती हे यथात्‌ शद्ध चेतन्यमा्रमें 
अहस्फ़तति होतीहै तव जगच भासता दै; कदी उपजता है; कदीं नष दोताहै 
कहा हला कर्ता हे; करीं चित्त भाता है; कदी किञ्चन है; करीं प्रकट हे 
भर कीं अप्रकृट भाक्ता दहे । निदान नानाप्रकार का जगत्‌ है जहां जेसा 
तत्र अभ्यास होता दे वदां वेषा होकर भासत हे श्योकिः आतमा सवं शङ्कि 
अर सरूप है; जेषा २ फुरना उसे हृद्‌ हता है वदी रूप दीकर भासता 
है। हे रामजी !येजो नाना प्रकार की शङ्गियां कदीदहँसो वास्तवमें ` 
भलमासे कुं भिन्न नदी; बुद्धिमानोने समाने के निमित्त नाना 
प्रकार के विकल्प जाल हे है आसा मँ विकल्प जाल कोर नहीं । जपे 
नल अर उसकी तरङ्ग भे ; सुवणं ओर भषणो मे ओर अवयवो मं ओर 
अवयव मे द्वच भेद नरी तेसेही आत्मा ओर शङ्कि मे कुक भेद नदीं । हे 
रामजी ! एक संवित्‌ ह ओ एक संवेदन है; संवित्‌ वास्तव है ओर संवेदन 
कृखना हे । ज संवित्‌ मँ चिन्भात्र संवेदन एुरता हे तो वह जेस चेतता 
जाता है तेषेदी होकर स्थित रोता है । शडतिन्मात्र सवित्‌ में भीतर ओरं 
बाहर कसपना कोई नरी । जब स्वभाव से किञ्चनरूप संवेदन होता है 
तब अगे कुच देखता हे आर उस देखने से नाना प्रकार के आकार 
भसते हे पर षह ओर च नरी सवे ब्रह्यही हे । हे रामजी । शक्ते ओर्‌ 
शक्तिमान्‌ मे भेद अङ्ानी देखते हँ ओर अवयवी अर अवयव भेद भी 
कटते हें । परमाथ मेँ इच मेद नहीं केवल बह्यसत्ता अपने आप में 
स्थित हे उसके आश्रय संकरख आभास होता ह । जब संकख कां तवता 
होती हे तब वह सत्‌ हो अथवा अपत्‌ परन्तु उसही का भान होता हे ॥ 
 इति-भीयोगवाशिष्ट उत्प्तिप्रकरणे बीज।वत्तरोनाम षट्चत्वारिशत्तमः ` 
# पमः ॥ ४६ ॥ 
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। वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह जो सवगत देव, परमात्मा महेश्वर ` 
ह च ह खच्च अयुमव, परमानन्दरूप भोर आदि अन्त से रहितदहे।उस 


५ योगाशिष्ट। . 


णाम से जो शुद्ध बह्यतच्छ ; सर्वव्यापी, द्वेन से रहित स्थित है उसमे तुच्चं 
रूप. जीव कैसर सत्यता को पाता हे ?: वशिष्ठजी बोले ; हे रामजी! ब्रह 
सदा भास हे अथमत्‌ अ्रसत्रूप जगत्‌. उससे सत्‌ भासता है ओर खच्च 
हे अथात्‌ आभासरूपी जगत्‌ सेः भी रहित हे । बृहत्‌ टे अर्थात्‌ बडा 2 
ब्रा भी दो.प्रकर का हे; अभियाकृतः जगत्‌ सेनो बडा हे सो अगरिया 
की बडाईइ मेध्या हे। गह्य बड़ाई सवालसकरूप हेः सो सवैदेशः सवका 
ओरःसवे वस्त॒ सेः एणं हे ओर  अविद्याङ़ृत बडाई देश, काल बस्तु पै 
रहित निराकार दहे सोज्ञानी का विषय है इससे वृत्‌ दे ओर परम चेतन 
हे । भरव हे अथात्‌ जिसके भय से चन्दभा, सूय, अग्नि, वायु ओर जत 
अपनी मर्यादा मेँ चलते हे । परमानन्द हे, अविनाशी हे सवं ओश्पे 
प्रण हे; सम हे; शद्धे आर अआचन्त्य हे.अथात्‌ वाणी से नदहकदा 
जाता ओर क्षोभ से :रहित चिन्मा्र हे एषी असिपत्ता व्ह्यकाजो 
स्वभाव सम्पत्‌ है. उसीक्ाः नामः जीव हे अथात्‌ जो शद्ध चिन्मात्रप 
अरृफरना दे उसीका नाम जीव हे । उसःअनु भवरूपी दपण मेँ अहं 
रूपी प्रतिबिम्ब एरने को जीव कते द । जीव अपने शान्त पद कोत्या 
की नाई स्थित दोता हे सो चदात्माही फरने के द्र आपको जीव 
जानता हे। जेस. समुद्र दवता से तरङ्रूप होता हे पर समद्र ओस्तर 
म कछ मद्‌ नदह्‌। ; त सद गद्यहा ज।वरूष¶ ह । ज॑स वायु आर स्पन्द्‌ 
बरफ ओर शीतलता मं इ भद नहा तेवा जह्य आर जीव मं कुद 
नहीं । हे रामजी `! चित्तरूपी आत्मत को दी अपन स्वभव्वशष 
माया करके संवेदन: सहित. जौवरूप कहते हँ वह जीव आगे एले 
बड़े विस्तार धारण करत हे । जेते इन्धन से अग्नि के बहुत अगु 
हें ओर बड प्रकाश को प्रप हाता हं तसह जाप एुरनं स जगतह्प 
प्रभ होता-द | जक्ष आकाशम नलता भाक्ता सा नक्लता इर्बाच | 
बस्त नदीं हे तेस अहभाव तेरह १ ज।वरूप मूसत्‌ ६ अरं 
} अङ्गीकार करके कसितरूप्‌ कै नह स्थित दयता ह । जेते धृ 


नयताः ते आक में नीलला-भासती हे तेद सवर्प के अमद तकु 
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काल वस्तु के परिच्छेद सहित अहंकाररूपी जीव भासते ह पर गास्तव 
प चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थित हे। जैसेः वाय से समुद्र तरङ्गरूप ` 
होता हे तैसेदी संवेदन पुरन से आत्मसत्ता जीवरूप होती हे । जीव की 
पतयोन्युखलता के कारण इतनी -स्नाहं- चित्त, जीव, मन, इद्धि, अह 
कर माया प्रछत साहैत ये सव उपह के नाम हं । उक्त जीव ने संकर 
पे पञचभृत तन्मा फो चेताः तो उन पञ्चतन्भाजाके आकार से अणः 
रूप होक स्थित हा; उमम अणु अनउपजदहीः उपजे की नाई स्थित 
हये ओर भासने लगे । फिर उसी चित्त संवेदन ने अणु अङ्गीकार केके 
जगत्‌ को सवा ओर जेसे बीज से सत्‌ अकर वृक्ष होता हे तेसेदी संवेदन 
नें विस्तार पाया । प्रथम वह एक अरडरूधी टोकर स्थित हा ओर फिर ` 

उपने अरड को फोड़ा ! जैसे गन्धनगर ओर स्वप्र सृष्टे भासतीदे 

` तेपेदी उसमे जगत्‌ भासने लगा । फिर उप्तम भि्नः२ देह ओर भिं २ 

` नाम कलये । जैसे बालक शृत्तिकरा की सेना कलयता हे यर उनका भिन्न 

भिन्न नाम रखता हे तेषेदी स्थावर, जङ्गम आदिक नाम । कसना की 

` परथवी, जल्ः अमिन, वायु अर आकाश हे इन पाचों भूतौ कीःखष्ि 

` कख से उपजी हं । हे रामजी ! आदि ब्य से जो जीव दुर हे उसका 

नपि व्रह्या हे। वह्‌ गद्या खालसा मं आलसमरूप हारं स्थत हे ओर उसके ` 

` क्रम कके जगत्‌ ह! दे । जेमे बह चेतता हे तेपेदी देकर ` स्थित रोता 

 हे। जैसे समुद्र पे दवता से तरङ्ग होते ह तेसेदी ` बह्म मं चित्तं स्वभाव से 

` जी होता-हे। बह जीव जव प्रमाद से अनातसमभाव को धारण करता हे 

तब कमो से बन्धवा होता दे । जेमे जलज दृ जडता को अङ्गीकार 

करता है तव बरफ़रूप होकर पत्थर के समान हो जाता है तैसे जीव ` 

ज ञअ्जनातम सँ अभिमान करता हे तव कमं के बन्धन मे आताहै। हे ` 

राजी! कँ का.बीन सकर हे ओर संकख जीव से एुरता दै । जीवः ` 

तभाव तब होता है जब. शुद्धवेतनमात्र स्वरूप से उत्थान ` ` होता 

सत्यान के अथं ये देक, जव प्रमाद होता हे तब जीवत्भाव होता हे ` 

्ोरजव जीवत्वभाव दोता हे तब अनेकं संकल कपना एरती > । 
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संकस्प करपनाओं से कमं होते हे; ओर कर्मो से जन्भ, मरण आदिः 
` नाना प्रकारके विकार दोतेद। जेसे बीज से अद्र ओर पत्र होते ? 
किर आगे फूल, फल ओर यस होते जाते हे तेसेदी संकल कर्मो 
नाना प्रकार के विकर दोते हे । जेसे २ क्म जीव करता है उनके अट 
सार जन्म, मर्ण ओर अध-उध्वे को प्राप दोता हे। हे रापरजी ! मन ठ 
फुरने का कमे नामहे; इने कारी नाम चित्तहे; एुशनेङादी ना 
कमं है ओर एने कादी नाम देव हे । उपही से जीवे को शभ अशुः 
जगत्‌ प्राप्त होता है । सवका आदि कारण व्य हे; उससे प्रथम मः 
उत्पन्न हआ फिर उस मनद ने सम्पृणं जगत्‌ की रचन! की हे । नैर 
बीज से प्रथम अद्र होता है ओर फिर पत्र, एल, फलं ओर ट्ष दों 
हें तैसेदी जह्य से मन ओर जगत्‌ उपजा हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशष्टे उद्पत्तिप्रकरणे वीजांडखणेनापसपवतारिश 
तमस्सगेः ॥ ४७ ॥ 
वशिनी बोलते, हे रमजी ! आदि कारण ब्रह्य से मन उसन्न हृ 
है । वह मन संकखरूप है ओर मनसे दी सम्पूणं जगत्‌ हा है । व 
मन आत्मा मेँ मनत्भाव से स्थित हे ओर उस मनने दी भाव अभाव 
रूपी जगत्‌ करप। दै । जैसे गन्धवे की इच्छा से गन्धवैनगर होता? 
तेसेही मन से जगत्‌ होता है । हे रामजी ! आत्मा में दैतमेद कीं व 
, करना नहीं । इक्त मन से ही एेषी संज्ञा हृ हे । ब्रह्म, जीव, मन, माय, 
कम, -जगत्‌ ओर दरश आदि सव भेद मनसे हृये हे; आत्मा मे कोई 
भेद नही । जैसे सयुर म तरह-उच्लते ओर बडे विस्तार धारण कसेहै 
` वसेद चित्तरूपी सखुद्र मे संवेदन से जो नाना प्रकार जगत्‌ विश्षार 
पराता है सो असतरूपी हे स्योकि; स्थित नह| रहता ओर सदा चलप 
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दीर्‌ं जो अथिष्ठान स्वरूपभाव ते देखिये तो सतरूप दे । इपपे ठ 
छन हश्ा। जेते स्वरो का जगत्‌ सत्‌ अपत्रूप चित्त से भासताहं 
तैद द असवरूप यहं जगत्‌ भ।सता है । वास्तव में इब उपान 


१. ने भासतादहे.। नैते इन््नाली की बाजी में जो ना 
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प्रकारके वृक्ष ओर ओषध भासते द सो भ्रममात्र हे तेसे यदह जग॑त्‌ धरम 
मात्र हे। हे रामजी ! यह जगत्‌ दीधकाल का स्वप्ना ओरमनके 
भ्रम से सत्‌ होकर भासता दे । जेसे बालक भ्रम से पराह मे भूत 
कृता हे ओर भयं पाता हे तैसेदी यह पुरुष चित्त के संयोग से देत 
कृख के भय पातां हे । जेसे बिचार किये से बेताल क भय नष्ट हाता हं 
तेपेरी आतमन्नान से भयं आदिक विकार नष दो जाते हें । हे रामजी ! 
आत्मा, अनादि, दिव्य स्वरूप ओर अशांशीभाव से रहितः, शद्ध 
 चेतत्यरूप है । जब बह चेतन संवित्‌ चेत्योन्युखत्व होता हे तब चित्त 
अ्रथोत्‌ जो चेतनता का लक्षण हे उससे जीवकल्पना होती है, । उस 
जीव मेँ जब अहंभाव रोता हे कि, भं हं" तब उससे चित्त एता है ; 
वित्त से इन्दि होती ह; उन इद्ियों पे देहभाव होता दे अर उस दह 
भ्रमसे मलिन हथा नरकः स्व? बन्ध, माक्ष आदि को कल्पना हती हे 
जैसे बीज से अद्र, पञ, एल, फल आर दास हाते ह तेसेही अहभाव 
पे जगतव्रिस्तार हता है। रे शमजी ! जसे देह आर कमा मं छु भेद 
तह तेसेदी बह ओर चित्त मेँ ड भेद नदी । जंसे चेत्न अर जीव में 
कृ भेद नरी तैसेदी चित्त ओर देह में इव भेद नहा । जस दद अर्‌ 
की मं क भेद नहीं तेसर जीव आर इश्वर म इड भेद नहा र्‌ . 
पिद ईश्वर ओर आत्मा में छख भेद नहीं । हे रामजी ! सवे बह्यस्वरूष 
है; देत ड्व नदीं । 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे जीवापेचारो नमाशटवला 
"त रिशित्तमस्सगः॥ ४८॥ | 
` वशिष्ठजी बो, हे रामजी ! यह जो नानात् भाता हे सो वास्तव 
-एक रहमखरूप है, चेत्यता से एक का अनेक रूप हो भासताहे। जेते 
एकं दीपसे अनेक दीप होते ह तेसेदी एक परब्र से अनेक रूपे 
[पते हे । हे रामजी ! यह असतरूपी जगत्‌ जिसमें आभासे उस 
सतख का जव पदाथे ज्ञान होता है तब चित्त मे जो अहंभावदैसो ` 
षट हो जाता ह भोर उस अभाव के नष्ट हये सब शोक नष्ट हो जा 
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ह । हे रामजी ! जीव चित्तरूपी है ओर चित्त मँ जगत्‌ हआ है । 


चित्त नष्ट हौ तव जगतभम्‌ भी न्ट हो जावेगा । जसे अपने चर्‌ 
चमे को जूती पहनते हे तो सवे पृथ्वी चमे से लपेरी प्रतीत होती दै 
ताप कण्टक नही लगते हं तेसेही जव चित्त मे शान्ति होती है त 
जगत्‌ शान्तिरूप होता है । जसे केलेके थम्भे प्रों के सिवायं 3 
छं सार नदीं निकलता ब्रैसेदी सब जगत्‌ भममात्र हे ओर इमे 
कु नदीं निकलता हे । हे रामजी ! इतना भष चित्तसे होता दै । बाः 
वस्था में क्रीडा करता फिरता हे ; यौवन अवस्था धारण कर्के वि 
को सेवता हे ओर वृद्धावस्था मेँ चिन्ना से जजेरीभूत होता ह फिर 
होकर कमो फे अनु्तार नरक स्वगं मे चला जाता हे । हे रामजी | 
सव मनका नृत्य हे । मनही भ्रपता है जसे नेघद्षण से आका 
दपर चन्द्रमा भाक्षता है तेसेदी अज्ञान से जगतध्रम भासताहै। 
मद्यपान करके वृक्ष मते भासते हे तेसेरी चित्त के संयोग से भष 
जगतद्वेत भासते हें । जपे बालक लीला करके भ्रम से जगत्‌को 
की नाई भ्रमता देखत हे तेसेहदी चित्तके भरम से जीव जगत दे 
हे । हे रामजी ! जव चित्दरेत नरह! चेतता त यह दवेतश्रप मिः 3 
„दे । जबतक चित्तसत्त! फुरती है तवतक नाना प्रकार का जगत्‌ भा 
हे ओर शान्ति नदीं पाता ओं जवे घन चेतनता पातादतवश 
पाकर जगतभ्रम मिट जाता दै । जेप पीहा वकता दै आर शान्ति 
नदीं होता पर धन वषा से तृष होकर शान्त होता है तेसेही जब: 
महाचैतन्य बनता को प्र होता दै तब शान्तिमान्‌ देता दै तव 
चाहे व्यव्ार में हो अथवा 'तृष्णी रहे सदा ` शान्तिमान्‌ होता है 
रामजी । जब चित्त की चेतन्यता फुर्ती हे तब जगतम्रम तै न 
प्रकार के विकार देवता दै ओर भ्रम सेदी एसे देवता हे कि, मेऽ 
रः-अव बह्म हृ हं ओर अव मे मरूगा । पर वस्तव में ५ 
ब्रह्म से अनन्यसरूप. टे 1 सेः बायु र्‌ स्पन्द मं इव भद्‌. 
तैसेद्ी ब्रह्म ओर चैतन्यतामं छं भेद नही जते वाशु सदा रह॑ता 
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मब स्यन्दरूप हाता है तष खश करता भास्ता ह तेसेद्ी चेतन्यता 
परिटती नही । व्य की चेतना हो तब जगतभम मिट जातादे ओर 
कैषल ब्रह्मपत्ताही भासती हे । जसे रस्सी के अन्नान से सप्रम होता दे 
भ्र रस्सी के यथाथ जाने से सपेघ्रम मिट जाताहेतोरस्सी ही भासती 
है; तेपे ब्य के अज्ञान से जगत्‌भम भासता हे ओर ज चित्त से दद 
पत्यता भासती हे तव्‌ थम पदाथेका ज्ञान होता दे अर तभी जगत्‌ 
भ्रपरभी मिट जाता हे कैषल ब्ह्यसत्ता ही भासती दे। हे रामजी ! दश्य 
सूप भ्याधिरोग लगा ओर उस्र रोग का नाशकत्ता संषितमाज्र हे जव 
त चित्त वहिथ होकर दृश्य को चेतत।हे तबतक शान्त नदीः होता 
ओर जव सवे वासना को स्यागकर अपने स्वभाव में स्थित अन्तथुख 
होगा तब उसरी काल मेँ शक्िरूप शान्त हागा-ईइसमें इड संशय नही \ 
जपे रस्सी द्रके देखनेमे सप भाप्ती है आर जब निकट होकर देख तब 
पुपभ्रम मिरजाता दे रस्सीही भासती ह तेसेदी आत्मा का निदृत्तरूप 
जगत्‌ है; जब बदटि्ख दके देखताहे तब जगतही भाक्ता हे ओर जव 
अन्तर्धंख दोक देखता है तवब.जगतभम मिटकर आत्माही भासता दे । 
हेरपजी । निमे अमिल।ष। हो उमको त्याग द । पसे निश्चय से मुङ्कि 
श्र होती हे त्याग का यत डु नदी । महात्मा परुष प्राणों को तृण की 
त्याग देते दै ओर बड़े इः्ख को सह रहते हं । ठमका अभिलाषा 
पागने में क्या कठिनताहे ? ह रामजी ! असा के रागे अभिलाषा ह। 
क्वण है। अभिलाषा के होते आत्मा नदीं मासताहे । जेसे बादलो के 
वरण से मयं नदीं मासता ओर जब बादलोंका आवरण नाशहोताहे 
ब सूर्यं भासता है; तैसेदी अभिलाषा के निश्तहये अत्मा भासता दे। 
हषसे जो क अभिलाषा उठे उसको त्यागो ओर निरमिलाषा होकर 
आआसपद मे स्थित दो । प्रहृत आचार दे अ।र इन्दियों मे ग्रदण क्रोओर 
त्याग कश्ना हो उसके व्याग करो पर देह मेँ रहण त्याग की 
दिन हो। हे रामजी ! जो तमं सम्पूण दृश्य की इच्छा त्यागोगे तो जेषे 
हथ प बेलफल प्रत्यक्ष होते ओर जसे नें के भागे प्रतिषिम्ब प्रय 
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भासता ह तेमेही अभिलाषा के त्याग से आत्मपदं तमको प्रत्यक्षभा 
ओर सब जगत्‌ भी आत्मरूप दी भासेगा । जैसे महप्रलय तँ सब : 
जल म भासताहे खार इड दष्ट दी नदीं आता तेरी आतपपद से 
तुमको इड न भसिगा 1 आतत को न जानने काही नामव 
हे ओर आत्मपद का जाननादी मोक्ष हे ओर मोक्ष कोई नरी ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे संभरितउपशपयोगोनामिकोन 
पञ्चाशत्तमस्सगंः ॥ ४६ ॥ 
रामजी ने पृष्ठाः; हे भगवन्‌ ! मन कर्यो कर उत्पन्न इञा हे ? पशि 
बोले; हे रामजी ! ब्रह्य अनन्तशङ्गि है ओर उसमें अनेक प्रकार क 
होताहे । जहां २ जेसी २ शङ्क फुरती दै तहां तैतादी तेसारूप दोक 
सता हे । जब शुद्ध चिन्मात्र सत्ता चेतन में रती हे कि, अहं असि 
उस फरनेसे जीव कदाता दे । वही चेत्तशङ्कि संकल्प क कारण म 
हे । जव बह दश्य की ओर फएरती है तव जगतहश्य होकर भाप 
आर नाना प्रकारके काये-कारण हो भासते हं । राम जीने फिर पृ 
हे यनियों में श्रे | जो इम प्रकार हे तो देव कसक नामटे; कमक 
ओर कारण किसको कहते हें ! बशिष्टनी बोले, हे रामजी ! ना 
रना दोनो चिन्माचसत्ता के स्वभाव देँ । जेषे रना अपुरना दोनो 
के स्वभाव परन्तु जब एरताहै तब आकाश में स्पशं दोकर भाप 
ओर जब चलनेसे रहित होतादे तथ शान्त दहीजातादहेः तैसेही 
चिन्माघमें जव चेत्यताक्रा लक्षणः “अदं अस्मि' अथात्‌ "मेँ हू" हेता 
उसका नाम स्पन्द बुद्धीश्वर कते हं । उपे जगत्‌ दश्यरूप हो भ 
हे । उस जगत्‌ दश्यपे रहित दीनेकों निस्पन्द कहते हे । चित्तके ए 
नाना प्रकार जगत्‌ दो भाता ओर चित्तके अपुर हये जगतप्रभ 
जाताहै ओर नित्य शान्त गह्यपद की प्राशि होती हे । दे रामजी |; 
कर्म ओर कारण ये सब चित्तस्पन्द के नाम हँ ओर चित्तः 
, नेन्न अनभव नदी, अनुभव दी चित्तस्पन्दहुये की नाई ` मासता 
जीव, कर्म ओर कारणक्ा बीजरूप चित्तस्पन्दहदी दे । चित्तस्य 
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` 
दय हकर भासति, फिर चिदाभासदयार देह मे अहपरतीति होती दै 
अर उस देह मे स्थित होकर चित्तसंबेदन दृश्य की ओर संसरता हे । 
पसरना दो प्रकार का है-एक बडा ओर दसरा अतप । कितना को 
रने मे अनेकजन्प व्यतीत होते हे ओर कितनों को एकजन्म होता 
है। आदिही एएरकर जो स्वरूप में स्थित हँ उनको प्रथमजन्म होताहै 
अरजां आदि उपज करं प्रमादी हुये ह षो एुरकर दश्यकी आर चलेजाति 
६ भार उनफे बहृतेरे जन्भ होते ह । चित्तके फिरनेसे एेसा अनुभव करते 
ह । एरयक्रिया करके खगे त जति ओर पापक्रिया करके नये जाते 
हं । इ प्रकार दश्यभरम देखते ओर अज्ञान से बन्धन मेँ रहते । जब 
ज्ञानक प्रा्षि होती हे तब मोक्ष का अनुभव करते हँ सो बड़ा संसरना हे 
ओर जो एकही जन्म पाकर आतमा की ओर आतेहे वह असपसंसरना 
है। हे रामजी ! जेसे खणे ही भ्रषणरूप धारण करता हे तैसे ही 
संपेदन दी काटलोष्ट आदिकरूप दोके भासता हे । इस चित्त के संयोग 
तै ी भज ओर अविनाशी पुष को नानाप्रकार कै देह प्राप्त होते 
हं ओर जानता हे कि, भें अव उपजा, अब जीता हं फिर मर 
[उगा। जेषे नोका मेँ वेदे भ्रमसे तट के शृक्ष भमते दीसते हें तेसेदी 
प्रम से अपने म जन्मादि अवस्था भासती दहं । आत्मा के अन्ञान से 
नीव को “अहः आदि कसना एुरती दं । जैसे पथ॒रा के राजा लवण 
कर स्वे मे चाण्डाल का भम हा था तेसेदी चित्त के रने से जीव 
लगत्भरम देखते हँ । हे रामजी ! यह सब जगत्‌ मन के भ्रम से भासता 
| शिव जो परम तच्च है सो चिन्मात्र हे; उसमे जब चैत्योन्स॒खंत्व 
है कि, भहु" उसका दी नाम जीवे । जैसे सोपजलमें दता 
हेता है; इमते उसपं चक्र फुरते ह ओर तरङ्ग होते हः तेपे ब्रह्मरूपी 
जल मरं जीवरूपी चक्र एते हे ओर चित्तरूपी तरङ्ग उदय होते हें 


१ सृष्टिरूपी इद्बुदे उपजकर लीन हो जाते हँ । हे रामजी ! चेतन 

















भासत है तेसेदी वित्त चैत्य के संयोग से जीव कृशाता है। उसःजीः ४ | 







द्वारा जीव की नाई भास्तता ह । जेसे समुद्र ही द्रवता से तरङ्गरूप ~ ह 


स योगवाशिष्। 


मे जव संक का एरना होता रै त३ मन क्‌त। है; जब संकल नि 
रूप हाता हे तब इद्धि होकर स्थित होता हे ओर जब अहंभाव ह 
त्‌ अहं प्रतिकार कहाता हे। उस अहंभाव को पाकर तन्माता की कः 
हेती दे आर परथ्वी, जलः तेज, वायु ओर आकाश ये स॒क््म भत 
हं-उनके पीडे जगत्‌ हाता हे 1 हे रामजी ! असतरूपी चित्तके सं 
से दी जगतरूप हा भासता हे । जैसे नेत्रद्ृषण से अकश तें मृक्तम 
भरममा्र गन्धनगर भार स्वप्रभरम से खप्रजगत्‌ भासते है तैसेही 
कै संस॒रने से जगव्यष. माप्तता हे । हे रामजी ! शद आतसारि 
तृष, शान्तरूप, सम आर अपने आपदी मँ स्थित है । उस वित्तं 
ने जगत्‌ रचा दं आर उसका भरम से सत्य की नाई देखता हे । जपे 
सृष्टि को मनुष्य भ्रम से देखता ट; तेपेही यह जगत्‌ रने से सत्य भा 
है । हे रामजी ! मन के संसरने का नाम जाग्रत्‌ ह अहंकार का 
स्वरा हे; चित्त जो सजातीयरूप चेतनेवाल्ला हे उसका नाम: शुष 
ओर चेन्मा कानाम ठुरीयपद है । जब शद्ध चिन्भात्न मर अः 
धरिशम हो तब उसका नाम तयां तीत पद दहे । उसमें स्थित हभ 
शोकवान्‌ कदाचित्‌ नहीं देता । उसी ब्रह्मसत्ता से सब उदय होते है 
उती मेँ सब लीन होते द ओर वास्तव म न कोह उपजादहै ओ 
कोह लीन होता ह ।चत्त के फएरनेसे दी सब भम भासता है। जैमे 
दष से आकाश म सक्रमाला भासती है तेसेदी चित्तके एरनेपे 
जगत्‌ भासिता हे । हे रामजी ! जंसे इश्च के षद्नेको आकाशेर 
हे किं, जितना बीज का सत्ता हो उतना ही आकाशम बदता जवि 
सव्रको -आतस्मा गैर देता हे । अकनत्तारूप भी संवेदन से भासत।ह 
रामजी | जेसे निमल किया हा लाहा आरी की नई प्रतिबिम्ब, 
कररता हे तेसेदी आत्मा म संवेदन से जगत्‌ का प्रतिबिम्ब होता 
वास्तव मेँ जगत्‌ भी कु दृसरी वस्तं नदी दे । जसे एक ही बीन, 
फलः, एल ओर रास दो भासता हे तेसेदी आत्मा संवेदन से नान्‌ 


जगव हो भासता है । जेते पत्र ओर एल इष्त से भिन्न नदीं ५ 
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शरबोषरूप जगत्‌ भी बोधरूप आसा से भिन्न नहीं । -जो ज्ञानवान्‌ है 
३पको अखण्डसत्ता ह भासती है । जैसे समुद्र दी तरङ्ग ओर बुदबुदे 
होकर ओर बीज ही पच, एूल, एल ओर यास होकर भासते हे; तेसेदी 
अ्नानी कोभिन्न 2 नामरूपसत्ता भासती दै 1 “ूषं' जो देखता है तो 
उनके नामरूप सत्‌ मानता हे यरं ज्ञानवान्‌ देखके एक रूप दी जानता 
हे। हानवान्‌ को एक जह्यसत्ता ही अनन्त भासती हे ओर जगतथम 
उनको कोर नहीं भासताहे । इतना सन रामजी ने कहा; वड़ा आश्चयं 
हैक; असतरूपी जगत्‌ सत्‌ होकर बडे विस्तार से स्पष्ट मासता हे. 
यह जगत्‌ ब्रह्म का आभास दै; यनेक तन्मात्रा उसके जल आर बदा की 
नारदे भोर अविचया करे एुश्ती ह । एेसाभी मेने सुना हे। हे स॒नीशवर। 
यह्‌ स्फ बदिश्च॑व कैसे होती है ओर अन्तमं कैसे दती हे ? वशिष्जी 
बीते, हे रामजी ! इम प्रकार दृश्य का अत्यन्त अभाव हं । अनहोते 
दृश्य के एुरनेसे अभव दोताहे । शुद्ध चिन्मात्र ब्ह्यसत्ता मे एरनेसे जौ 
नीव हा है षह जीवत असत्‌ हं आर सत्‌ कां न।ई दाताहं । जीव 
ब्रह्मे अभिन्न दे पर फुरनेसे भिन्न की नाई स्थित होता दे। उस जीवमें 
लब संकल्पकलना दोती ह तब मनरूप हके स्थित होता हे; स्मरण कके 
चित्त हेता है, निश्चय करके बुद्धि होती हे आर अभाव करके अहंकारं 
हेता हे। फिर काकताली की नाई चिद्‌्णु मे तन्मात्रा र अती हे। 
जब शब्द सुनने क) इच्छा हुईं तव श्रवण इन्दय प्रर्ट हृ जम देखने की 
हा हरं तव नेत्र इन्दिय प्रकट हई; गन्ध लेने कौ इच्छ से नासिका 
इन्द प्रकट हई; स्पशं की इच्छा से तचा इन्धिय प्रकट हहे ओर रसलेने 
च्चा से रसना इद्दिय प्रकट हुईं । इस प्रकार पाचों इन्द्रियां प्रकर हृदे 
रभावना से सत्री यसत्‌ का नाई भासन लगा। हं रामजी ! इस प्रकार 
अदि जीव हये हे ओर उसकी भावनासे अन्तवाहक शशरो गयेदहं। 
चलते भासते है पर अचलरूप हे, इससे जो च जगत्‌ भासता है वह सब 
हसस्प दे मिनन ङ नदीं । प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय बह है ओरसंवे- ` 
ससे ह अनेकरूप नाना प्रकार के मासते हे । जैसा र संवेदन 
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` पुर हे ओर नो ना है सोई क दै ।जेते २ एरता हे तरह तै 
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फुरता है तेसा र रूप होकर भासता है । जब दृश्य को चेतता है त 
नाना प्रकार का दृश्य भासता हे ओर जव अन्त ब्य चेतता है 
ब्रह्मरूप होकर भापता हे । हे रामजी ! दश्य कुढ उपजा नरी, आः 
सदा अपने आप में स्थित दे। जव हश्य असभव हृञ्चा तव बन्धन चं 
मोक्ष किंसको किये ओर विचार किसका कीलजिये ? सर्वकट्पना : 
अभाव दे । यह जो तुम्हारा प्रश्न है उक्षका उत्तर सिद्धान्तकाल मेँ होः 
यहां न बनेगा । जेसे कमल के एूलों की माला अपने काल में बन 
ह ओर विनासमय शोभा नदीं देती तेसेदी तम्दाश भशन सिद्धान्तका 
म शोभा पावेणा स्मय विना साथेक शब्द भी निरश्थंकं होताहै। 
रशमजी ! जो कड पद्‌ थ हें उनका फल भी समय पाके होता है; सः 
विना नदीं होता इससे अव पृवे्रसङ्ग सनो । हे रामजी ! तह्य मेँ चै 
नुत से आदि जीवने आपको पिता माता जाना ।जेसे स्क 
आपको कोई देख तैसेदी बह्यजी ने पको जाना उन ब्ह्या ने परथ 
ॐ शब्द उच्चारण किया; उस शब्द तन्मा्ा से चारों बेद देखे 
उस्तफे अनन्तर मनोराज से सृ रची । तव असतरूप सृष्टि भावना 
सत्य होकर भासने लगी । जेसे स्वप्रे में सपं ओर गन्धबैनगर भासते 
तैसेदी असत्यरूप सृष्टि सत्य भासने लगी । हे रामजी ! ब्रह्मतता भे ज 
बरह्य[आदिक उपजे हे तेपेही ओर जीव, कीट आदिभी उत्पन्न हये। जा 
का कारण संवेदन दे । संवेदन भ्रम से जीरो का जगत्‌ भासता है । उन 
भौतिक शरीर मं जो अदहभरतीति इहे हे उपसे अपने निश्चय के अरु 
शङ्कि इई । ह्या मे त्रह्या की शङ्कि कां निश्चय हा ओर चीधीमेी 
की शक्ति का निश्चप हृ । हे रामजी ! जेसी २ वासना संवित्‌ मँ हः 
हे उसके असार दी अतभव होता दे । शुद्ध चिनूमात्र मँ जो वै्यो> 
सत्व हृथा उसीका नाम जीव हा । उकम जो ज्ञानरूप सत्ता है 


#: 


भासंता है । हे रामजी ! आत्मसत्ता मं जो अहं हआ हे उसीका + 


हे । उत्से जो जगत्‌ रचा हे वहं भी अविचारसिद्ध हे; विचार रयिः 


= चः 
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होजोता हे । जैसे अविचार से अपनी परलाहीं में भ्त पिशाच. कता 
ह ओर उपसे भथ उत्पन्न होता हे पर विचार फियेसे पिशाच ओर मय 
दनो नष्ट होजति है; तैषेदी हे मजी ! आ्रात्मविचार से चित्त ओर जगत्‌ 
दोनों नष्ट होजाते हँ । हे गभजी ! बह्यपत्ता सदा अपने आप में स्थित 
हैः उसमें चित्त कयना कोई नदीं ओरं प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, भी ज्य 
पे भिन्न नरीं तो द्रत की कसना केभेदहो ? जेषे शशेके शृङ्ग असत्‌ है; तेसे 
्रास्‌। पे देतकस्पना अस्य हे । हे रामजी ! यह ब्ह्मारड भावनामात्र 
है। जिषको सत्य भासतां है उस्रको अन्धन का कारण हे । जसे धरान 
य्रथत्‌ कुशयारी अपना शह अपने बन्धन का कारणं बनाती हे ओर 
उषम फस भरती ह; तभेद जो जगत्‌ को सत्य मानते ह उनके अपना 
 म्राननाही बन्धन करता है ओर उषसे जन्भ मरण देखते हे । निष्को 

जगत्‌ का असत्य निश्चय हा हे उसको बन्धन नदीं होता-उप्तको 
उल्लाप ै। है रामजी ! असुभवसत्ता सबका अपना आप हं । उसमें जो 
लेपा निश्चय भिया उसो अपने अनुभव के अनुपार पदाथ भासते हे । 
वास्तव मे तो जगत्‌ उपजाही नहा । जगत्‌ का उपजना भी मिथ्या 
-वटना भी मिथ्या हे; रसभी मिथ्या हे ओर रसलेनेवाला भी मिभ्या हे। 
र सवगतः, नित्य ओर अद्वैत सदा अपने आप में स्थित हे पर्त 
त्नान से शुध भी अशुद्ध भासता ड; सवं जगत्‌ भी परिच्चिन्न भासता 


चद ~ 


ब्रह्य भी अनह भाक्तताहे; नित्य भी अनित्य मासता हे ओर अदेतभी 
्ैतसित भाता दै । हे रामजी ! अज्ञान से दसा भासता हे । जैसे जल 
ओर तरक परसै भेद मानते परन्तु भेद नदी; तेसेदी ब्रह्य ओर जगत्‌ 

भेद अज्ञानी देखते हँ । जेसे छवणे मे मृषण बर रस्सी मेँ सपेमृते 
देखते तेपेरी ब्रह्य मे नानात मखे देखतेहैज्ञानीको सब बिदाकाशदै। 
हे रामजी ! जब आत्मसत्ता मे अनातमरूप दश्यकी चैत्यताहोती हेत ` 
कृखत। उत्पन्न होती हे ओर मनरूप होके स्थित होतीहे । उसके अनन्तर 
हेमा होतादे ओर किर तन्मा्रकी करना होकर शब्दय की कलना 
ीदै। इती भकार चिवसतताम जैसी २ चैत्यता एरतीदे तैसाहीतेसाह्प ` 


















२८८ | याोगषाशिष्ठ । 
भासनेलगताहै । सत्‌ असत्‌ पदार्थ वासना के वश परभाते । 


स्वभ्रसृष्ट एर अ।ती है सो अनुभवरूपही होती है यह जगत्‌ एर अ 
दे सो अनुभवरूप हे । इससे सृष्टम भी चिन्मात्र हे ओर चिन्मात्र ह 
सृष्टि हे । सवकं सत्तारूपी भीतर बाहर उध्वं अध चिन्मा्रही दे। प्रम 
प्रमाण आर प्रमेय सच पद्‌ चिन्मात्रही में धारे हे नित्य उपशान्तरू 
सम सत्‌ जगत्‌ को सत्ता उसी से दोवीहे सो एकी सम हे ओरतः 
अनीतपद नितही स्थित.टै॥ 4 
` इति श्रीयोगवाशिष्े उद्पत्तिपरकरणे सत्योपदेशोनाम 
| पञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ ५० ॥ की 

, वशिष्ठनी बाले, हे रामजी । इस प्रसङ्पर एक पुशतन इतिहा 
ओर उसमें महा प्रभं का समूह हे सो सुनो । काजल के पवेत की 
ककंटीनाम एक महाश्याम राक्षसी हिमालय पवेत के शिखःपर | 
विमचिकाभी उसका नाम था । अस्थिर बिजली की नाई उक्षके 
ओर अग्नि कौ नाई बड़ी जिह चमत्कार करती थी ओर उस्तफे 
नख ओर उचा शरीर था। जेसे बड़वाग्नि तृष नहीं होता तेषे्ी 
भी भोजन सेतृष्षन होती थी । उप्तफे मनम पिचा।र्‌ उपजा कि ञ 
दवीप के सम्पूणेजीवों को भोजन करूं तो तृष दोडं अन्यथा मेरी, 
नहीं होती । आपदा उम क्रिये से द्र होती है इससे मे असण्डा 
होकर तप करू । हे रामजी ! एेप्ा विचारकर वह एकान्त हि] 
` पैतकी कन्दरा में एक गते स्थितहृई भोर दोनों सुजा को ए 
ने आकाश की ओर किये मानो मेधको पकडतीरै । शरीर ओर प्र 
को स्थित करके मृत्ति की नाई गईं । शीत ओ्ओौर उष्ण के क्षोभ सेर 
हई ओर पवन से शरीर नजरी माव हा । जव इष प्रकार सह 
दारण तप किया तव जद्याजी आये । ओर राक्षसीने उन द 
अनते नमस्कार किया ओर मने विचारा कि, मेरे वर देने ५ नि 
यह आये हे । तथ बह्य(जीने कृदाः दे एज ! ¶ूने बडा तपकिया। अ 
 सद्धीहयो ओर जो इच चाहती हे वह वरमा । ककरी बोली, हैम 






उत्पात्ते प्रकरण । = २८६ 


प लहेकी नाई वजमचिका होऊ जिसपे जीवों के हृदय में प्रवेश 
कजा । इं रामजी । जव एसे उस मूल रक्षता न षर मांगा तब 
ब्रहमजीने कहा रेसेदीद । तेर नामभी प्रसिद्ध विमचिका होगा । हे 
राक्ष | जो दुराचारी जीव होगे उनके हृदय मे तू प्राणवायु के मांसे 
प्श करगां अर जो शुणवाच्‌ तेरे निवृत्त करने के निमित्त "ॐ मन्त 
पदगं आर यह पटेगे के, 1हमालय के उत्तर शिखर मे ककटीनाम रक्षी 
विपूविका है सो दृशे ओर विमूचिका का दःखी चन्द्रमा के मरुडल में 
पिते कि, भ्रमत के र्यं षेव है ओर रक्षी दिमालयके शिखर कों 
गह तब त्‌ उनका साग जाना । उनमें तू प्रवेश न करसकेगी । हे रामजी । 
इसप्रकार कहके बह्याजी आाकाशकों उड ओर इन्द ओर सिद्धोके मागेसे 
गये शोर वही मन्त्र उनको भी सुनाया । जव उन्होने उक्त मन्वो प्रसिद्ध 
क्षिया तव ककंटी का शरीर मृक्ष होनेलगा । जैसे सकस का पहाड 
सकय के क्षीण हुये से क्षीण दोजाता हे तेपेही कमसे प्रथम जो 
इतका मेघवत्‌ आकार था सो वरकर इकषवत्‌ होगया । फिर वह पुरुषरूप 
हग; फिर दस्तमात्र; फिर प्रादेशमात्र ओर फिर लोहे की सुह की नाइ 
प्र होगह। हे रमजी ! एसे रूप को ककटी ने धार जिसको देख मखं 
1 पुरुष तृण की नाई शरीर को व्यागते दं । जो परुष परस्पर की 
वेचासे हं सां पीये से कष्ट नहीं पाते ओर जो पूवापर विचार से रहित 
# पीडे कृष्ट पति हे अर्‌ अनथ करके ओरोको कष्ट देते ह । प एक 


ः को केवल भक्ला ज।नके उसके निमित्त यत करते दैः न धमकी 










क 


१ देखते हँ ओर न सुख की ओर देखते हें । इस प्रकार मखे राक्षसी ने 
जन के निमित्त बड़े गम्भीर शरीर को त्याग कर तच्छ शरीर को 
ङ्गीकार किया । उक्तके एक शरैर तो सृक्षष हा ओर दसय पेषे _ 
। कहीं तो सूक्ष्म शरीर से जिसको इन्दध्यां भी न रहण करसकै 


4 ा करे ओर कहीं पथैष्टक से जा प्रवेश करे। कहीं प्राणवायु के साथ ` ~+ 


4: 













२६० योगवाशिष्ट। 


परन्तु तृष्णा निषत्त न हो । जब शरीर से बादरं निकले तव भी क 
ओर वायु चले उमसे गदे ओर कीचड़ मे गिरे ओरं चरणों के 
अवे । निदान कभी देशों मे रहे ओर कभी धाक ओर तृणों म २ 
नीच पापी जीव हं उनको कष्ट दे ओर जो गुएवाच्‌ हों उनको क 
देसके } मन्त पद्ने से निगृत्त दोजवे। जो आप किसी बिद्रमे भी 
तो जाने किमे बड़ कूप मेंगिरी। हे रामजी ! मृता से उसने $ 
कृष्ट पाये । इतना कहकर बार्मीकिजी बोले कि, इस प्रकार जव वशि 
ने कटा तब सृथे अस्त होकर सायकालका समय हा तब सब सभा पः, 
नमस्कार करके स्नान को गई ओर विचारसंयुक्र राति व्यतीत 
म्ये की किरणों के निकलतेदी फिर अ। स्थित हई ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे विप चिक।प्यवहार 
वणनन्नाभेकपञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ ५१ ॥ 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी | जब इस प्रकार प्राणियों को मारते 
छख वषे बीते तथ उसके मन में विचार उत्पन्न हृश्रा भि, बड़ा कट 
बड़ा कष्ट || यह ॒विभ्रूविका शरीर युफको केसे प्राप्त हा हे ॥ 
मूखंता से यह वर ब्ह्याजी से मांगा था। मखत बड़ दुःखको 
करती हे ! कैसा मेव की नाई मेरा शरीर था कि, मृयादिक को: 
लेती थी । हाय मन्दराचल पवेत की नाई मेरा उदर ओर बडवा 
की नाई मेरी जीभ कहां गई ? जेसे कोई अभागी परष चिन्ताः 
को त्याग दे ओरं काच अङ्गीकार करे तसेही मेने बडे शरीर को ठ 
क तुच्छ शरीर का अङ्गीकार किया जोएक वदसे दही तृष हीजात 
परन्तु तृष्णा परी नदीं होती । उस शरसे मे निभेय विचरती थी यहश 
पृथ्वीकेकणसेभी दब जाताहे। अवतो में बड़े कष्ट पाती ह 
मँ तक होजङ तो चर परन्तु मांगी है भृ भी हाय न 
इससे मे फिर शरीर फे निमित्त तप करू । वह कोन पदाथ हे जो इ 
क्रिये वै हाथ न अवे । हे रामजी । एेसे विचारकर वह भ हि 
पर्व॑त के निज्जंनस्थान वनमें जा एके टंगसे खड़ी हृ भौर: 





१. उत्पत्ति प्रकरण । २६१ 


करके तप करने लगी । हे रामजी ! जब पवन चलते तो उसके सल में 
फल, माप ओ जल फे कणके पडं परन्त॒ वह न खाय वर्क सख भद 
ते । पवन यह दशा देख के आश्चयंवाच्‌ हा कि, मेने सुमेर आदि 
फ़ भी चलायमान किया हे परन्उ इसका निश्चय चलायमान नीं 
` हीता। नदान मेध की वषा से बह कीचड में दबगह परन्तु ज्यों की 
पयोही रही ओर मेघ के बड़े शब्द से भी चलायमान न हृं । हे रामजी । 
इस प्रकार जब सहस वषं उसको तप करते बते तब रद्‌ वैराग्य से उसका 
चित्त निभल हभ्रा ओर्‌ सव संकल्पो के त्याग से उसको परमपद की 
प्रधि हृ बडे ज्ञान का प्रकाश उदय हरा ओर परत्रह् का उसको 
पक्षकार हा उसे परमपावनरूप होकर चित्तसूची हई अथात्‌ चैतन 
भे एकपवभाव ह्या । जब उसके तप से सातो लोक तपायमान हये तब 
इन्र ने नारदजी से प्रश्न किया कि, पेसा तप किंसने किया हे जिससे 
लो जलने लगे हे १ तम नारदजी ने कहा; हे इन्द्र | ककेटी नाम राक्षसी 
ते सात हजार षषे बडा कठिन तप किया । जिसे वह सूचिका इई । 
बह शरीर पा उसने बहुत कष्ट पाया ओर लोगों को भी कष्ट दिया जसे 
पिराद्‌ आत्मा ओर चित्तश क्कि सब में प्रवेश करजाती हे तेसेदी वह भी 
सव कीदेह मेंप्रवेश कर जातीथी।जो मन्र जापन करं उनके 
। भीतर प्रवेश करके शक्र मास भोजन करे परन्तु तृ न हीं मनम 
= भ रहे ओर सृक्ष्मशरीर धृरल में दबजवि । इस प्रकार उसने 
हृत कष्ट पाके विचार किया कि, उदयम से सब कुव प्राप होता द इससे 
एवे शरीर के नि पित्त फिर एकान्त स्थनि मे ज।कर्‌ तप करू इतने में 
एफ गीध पक्षी वहां आकर कुदं भोजन करने लगा कि, उसकी चाच के 
मागे से विसूचिका मीतर चली गई । जब वह पक्षी कष्ट पाके उडाता 
ह विमूचिका उसकी पुयं्टक से मिलक ओर उसको परे हिमालय ` 
वैत की. ओर इस भांति नेचली जेषे वायु मेघ को लेजाता हे। उस 









1 गबाशिष्ठ। 


लगी । हे रामजी ! इस प्रकार इन्द्रे स॒नकर उसके देखने के निमि 
पवन्‌ चलाया । त॒ पवन आकाश ओोडके भतत मेँ उतर ओर लो 
लोक पत्रेतः सवण की पृथ्वी, समद्र ओर द्ीपोंको लांधके कम 
देमालय के वन मे सक्षम शरीरसे अ।या ओरं क्या देखा कि, पचन च 
रहा हे ओर सूये तप रहे हें परन्तु वह चलायमान नीं होती अर प्र 
वायुकाभी भोजन नहीं करती तव पवनने भी आश्चर्यमान है 
कृ । हं तपाखना ! त्‌ कैसालये तप करता हे ? पर विसनिक १ 
भी न बोलती । पवन ने फेर कटा भगवती विपाविकाने वडा तप कि 
हेव इसको कोड कामना नदीं रही एमे कटके पवन उड़ा ओर कम 
इन्द्र के पाप् गया । इन्द्र विसूचिका के दशन फे माहास्म्य से पवन : 
करठ लगाय मिले ओर बडा आदर किथा करि, त्‌ बड़ पुरयवान्‌ : 
दशन करके आय। हे। पवन ने भी सव वृत्तान्त कह सनाया अ 
कहा, हे राजन्‌ ! उस्षके तप के तेज से हिमालय की शीतलता दब : 
हे। आप ब्रह्य।जी के पास चलिये नदीं तो उसके तपसे सब ज 
जलेगा । तब इन्द्र पवन ओर देषतागणों सहित ब्ह्य।जी फे पक आ 
रर प्रणाम करके वेठे। बह्याजी ने कहा तम्हारी जो अभिलाषा है : 
मेने जानी । इस प्रकार इन्द्र से कहकर वद्यजी विसचिका केष 
जिसका नाम सूची था आये ओर उसको देखके आश्रयेमान हये ? 
तृण की नाई विसृचिकरा ने सुमेरु से भी आधिक धेयं धारण्रिया है जे 
मध्याह्न का सूयं तजवान्‌ होतादहे तेसे दी इसका तपसे तेज हृभ्रा 
ओर परह्य में स्थित हई है अय इपका जगत्‌भ्रम शान्त होगया है § 
बन्दना करने योग्य हे। हे रामजी ! फिर आकाश में स्थित हष 
बरह्याजी ने कहा; हे पुत्री ! तू अव वरले तव्‌ विभरूचिक विचारक ह 
` लगी कि, जो इद जानने योग्य था सो मने जाना चौर शान्तह 
हई हं सम्पणं संशय मेरे नष्ट ह्ये अव वर से सुमे क्या प्रयोजन ह 
जगत्‌ अपने संकल्प से उपजा हे । जेसे बालक को अपनी परवा 


4 


वेताल उ होती दे आर उससे भय पाता ह तेसही मेँ स्वरूप के 
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षे भटकती फिरी । अव इष्ट अनिष्ट जगत्‌ की सुककेो च श्च्जा नहीं । 
अव मे निर्विकार शान्ति में स्थितं । हे रामजी ! एेसे कहकर जब 
` सची त्ष्णी हो रदी तव वीतराग ओर प्रसन्नबुद्धि ब्रह्माजी उसके भाव 
को देखके कटने लगे; हे ककंटी ! तू कु वर ले क्योकि; कुब काल तुभे 
भूतल में िचरना हे। भोगों को भोगकेत्र्‌ विदेदमुक्र होगी । अब 
तू जीबन्पुकक दोकर विचरेगी । नीति के निश्चय कों कोई नहीं लांघ 
' पङ्ञा।जवत्‌ तप करने; लगी थी त पूष देह के पाने का संकल्प 
 श्रियाथा। तेरा चह संकल्प अव सफल हृञया दं । जस बीजम पृक्षका 
सद्भवःदातादहेसो काल पकरहोताहेतेसेदीतेरे में एव शरीर का 
जो सकस था सो अब प्रा होकेगा अथात्‌ वेसाही शरीर पके त्‌ हिमा 
लय केवन में बिचरेगी । हे एत्र ! ठकं ता आने।च्छत योग हा हे। 
जपे कोई चाया के निमित्त आबि के्क्ष के निकट आन बैठे ओर उसे 
। छाया ओर फल दोनों प्रद तेसे ही तूने शरीर क इद्धि के लिये यल 
| क्रिया था वह; तमे तृधि,+करनेवाला हआ है ओर कहत भी प्राप 
हा । हे एरी ! ¦ राक्षसीःशरीर मे जीवन्सक्ग होक त्‌ बिचरेगी आर 
| दसरा जन्म तुमको न होगा । इस जन्म मे त्‌ परमशान्त स्हेगी आर 
शरत्काल के अकाश की नाई निमल दोगी । जब तेरी ग्रति बहिभ्रख 
फेणी तथ सब जगत्‌ त॒फको आत्मरूप भाषेगा; व्यवहार मेँ सम।धि 
रहेगी ओर समाधि में भी समाधि रहेगी । पापीजीवो को. त्‌ भाजन 
करेगी; स्यायवान्धवर तेर नाम होगा चोर विवेकपालक तेरी देह होगी। ` 
४ पष के शरीर को अङ्गीकार कर। इतना कह फिर वशिष्टजी बोल हे ` 
 शमजी ! एसे क्टकर जव ब्ऋह्याजी अन्तद्धान हीगये तव सूचा न कदा 
एसे दी हमको दोनों तय हँ । तव जेसे बीज से शक्ष होता है तषी 
करप ते शरीर बदगया । प्रथम प्रादेशमात्र इः फेर रस्तमान्न इ 
क कृकषमा हृ्ा ओर फिर योजनमात्र होगया । जेसे संकर का इष 
एक क्षण मे बदजाता हे तैसे उसका शरीरबद्गया ॥ 
इति शरीयोगवाशिष्टे उतपत्तिपरकरणे सूचीशरीरलाभोनाम 
४ दिपञ्चाशत्तमस्सगेः॥५२॥ 
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वशिष्टजी बोले, दे रामजी । जेते वर्षाकाल का बादल पू््म से स्थ 
होजाता दैतेसे मूचौ मूक््मशरीर से फिर ककंटी राक्षसी दोग । जे 
सपे काञ्चली त्याग के फिर ग्रहण नहीं करता तेसेदी राक्षसी ने आत 
तख के कारण शरीर न ग्रहण किया । छः महीने तक पहाड के शिष्‌ 
की नाई खडी रदी ओर फिर पद्य।सन बांध संवितसत्ता ओर निविंकः 
पद्‌ मे स्थित हहं । जव प्राख्ध के वेग से जागी तब पृत्ति बहि 
हुई ओर श्चुधा लगी क्योकि; शरीर के स्वभाव शरीर पय॑न्त रहते ह 
तब विचारने लगी कि, जो विवेकी र उनका मँ भोजन न कग 
उनके भाजन से मेरा मरना 9४ हे परं जो न्याय से भोजन करं 
योग्य हे उसको खाञगी ओर जो शरीरभी नषटहोतो भी न्याय रिन 
भोजन न करूगी । देहादिक सव सकस मात्रै; युके न भरने की इच्छ 
है ओर न जीने की 1 हे रामजी | जव एसे विचार्कर सृची तूष्णी 
बेटी ओर राक्षसी स्वभाव का त्याग फिथा तव सूयं भगवान्‌ ने आकाश 
बाणी से का; हे ककेटीं । तू जाके मूदजीवों का भोजन कर । जव : 
उनका भोजन करेगी तव उनका कसयाण होगा । मूं का इद्धा 
करना भी सन्तो का स्वभाव दहे। जो विवेकी पुरुष देँ उनको न वाः 
ओर जो तेरे उपदेश से ज्ञान पावें उनको -1 न मारना जो उपदेशमेः 
बोधासरा न हों उनका भोजन करना-यह न्याय हे । तब राक्षसीने कह 
हे भगवन्‌ ! ठमने अनुग्रह करके जो कहा हे वही सुभसे बह्याजी ने ४ 
कृह। था । पसे कहकर सूची हिमालय के शिखर से उतरी ओर जः 
किरातदेश था ओर बहुत खग ओर पशु रहते थे उनम बिचरने लगी 
रात्र मे श्यामराक्षसी ओर श्यामदी तमालशृक्ष भी महान्धकार भासं 
येमानो कलल का मेष स्थित भया हे । एसी श्यामता में किरातीदे 
के राजा मन्त्री ओर वीरो सहित यात्रा को निकले तो उनको अतिदेः 
शक्षसी ने बिचारा किः युं भोजन मिला । यह मू अज्ञानी ह अ 
इनको देहाभिमान हेः इन मूर्खो के जीने से न यह लोक न ॥ | 
ङ अर्थं सिद्ध नहीं होता । पसे जीवो का जीना हःख के निमित्त 
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इसलिये इनको यल करके भी मारनायोग्यहे ओर इनका प।लना अनथं 

क निमित्त हे क्याके, यह पापको उदय करते हं । ब्ह्या शी आदि नीति 

हे फे, पापी मारने योग्य ह ओर गणवानच्‌ मारने योग्य नदीं । कदा- 

चित्‌ये गुणवान्‌ शो तो में दृन्दंन मारूगी । गुएवाच भी दो प्रकार कै 

होते ह । जो अमानी, अदम्भी, अहिंसक, शानितमान्‌ ओर परयकमं 

करनेवाले हे वे भी गणएवान्‌ हे पर मदहाशएवान्‌ तो ब्रह्मवेत्ता है जिनके 

जीने से बहृतों के कायं सिद्ध होते दँ इसलिये जो मेरा शरीर भोजनं 

पिना नष्ट भी होजवि तौ भी में गुणवान्‌ को न मारूगी जो उदार पुरुष ` 
है वहं पृथ्वी का चन्द्रमा हे; उसकी संगति से स्वगं ओर मोक्ष होता है। 

जेसे संजीवनी व॒ही से सतक भी जीता है तैसे दी सन्तोंके संगमे 

श्त दोतादे। इससे भें प्रश्र करके इनकी परीक्षा लं; कदाचित्‌ यह 

 गणएवान्‌ हो । यदह कमलनयन ज्ञानवान्‌ भासते हे; यदि यथाथ 
ताना पुरुष ह तो पजने योग्यं ओर जो प्रखेदंतो दर्ड देने 
ग्य हँ ओर मेँ उनको अवश्य भोजन करूगी ॥ ` 
इति श्रीयोगवाशिष्े उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीषिचारोनाम 

| भिपञ्चाशत्तमस्सगः॥ ५३॥ 
 पशिष्ठजी बोल; हे रामजी ! तब वह्‌ राक्षसी उनको देखके मेष की .. 
नाई गरजने लगी ओर कहा; अरे आकाश के चन्द्रमा ओर सूयं ! तम 
कोन हो ! बुद्धिमान्‌ हो अथवा इुघुद्धि हो ? कहां से अये हो ओर 
तुम्हारा क्या आचार हे ? त॒म तो सुकरो ग्रास की नाई आन प्रा इये 
हो इससे अब मे तुमको भोजन करूगी । राजा बोलते; खरी | उक्ष भोतेक 
तच्च शरीर को पाकर त॒ कां रहती हे ? हमको देखके जो त्‌ गरजती 
सो तेरा शब्द हमको भ्रमरी के शब्दवत्‌ भासता हेः हमको खच भय 
नहीं । हे रक्षी ! यह शरीर तेरा मायामा है इसलिये इस तच्च ख- 


भावक त्याग के जो कुच तेश अथं है वह कह हम पृेकर देगे । तब 
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चं होजविं । निदान सव दिशा शब्द से मगई अर वह निजली' 

नाई ने को चमकाने लगी । उसकी मूर्तिं देख राक्षस ओर पिश 

भी शङ्मयमान हों पर एसे भयानकं स्वरूप को देखके भी उन दोनों 
धीरज रक्ला । मन्त्री न कहा; अरी राक्षसी ! एेसे शब्द्‌ त्‌ व्यथं क 

हे । इससे तो तेरा कुड प्रयोजन न सिद्ध होगा इसलिये इस आरम्भ 
त्यागके अपना अथं कह । उद्धिमाच्‌ परुष उस अथं को ग्रहण कसे 

जो अपना विषयभूत होता हे ओर जो अपना विषयं भरेत नदीं ह 

उसके निमित्त वे यत नहीं करते हम तेरे विषयभूत नहीं तुर रेस 

हजारों हमने मारडले हें । हे राक्षपी ! हमारे यै्यरूपी पवन से तुभे 

अनन्त मर्खियां तृणवत्‌ उडती फिरती हे । इससे अपने नीच खः 

को त्याग स्वस्थचित्त हाके जो च तेरा प्रयोजन हो सो कह । बुद्धिम 
स्वस्थचित्त हाक म्यवहार करते ह; स्वस्थ हये बिना व्यवहार भी ह 

नदीं होत; यह आदि नीति हे । हमारे पास से स्के म भी कोई-अ 

व्यथ नहीं गया । हम सबका अथं पृण कसे हँ इसलिये तू भी ह 

अपना प्रयोजन कषद । तब राक्षसी समी #, यदह कोर बडेर 

असा ओर उज्ज्वल आचाश्वाच्‌ हँ भोर जीवों के समन नरी । 

बडे प्रकाशवान्‌ ओर धेयेवाच्‌ जान पडते ह उदारता केसे इनके 
ज्ञानवानों से मिलते हँ । अव मेने इनको जना हे ओर इन्होने युम 

जाना है इससे सुकते इनका नाश भी न दोगा । अविनाशी पुरुष व 
` सत्ता मेँ स्थित दँ इससे ज्ञानवान्‌ हैँ । एेसा निश्चय ज्ञान षिनाक्रिसी' 
नदीं होता परन्तु कदाचित्‌ अज्ञानी हो तो फिर सन्देह को अङ्गी 
करे पूता हं । जो संदेश्वाय्‌ होकर वोधवान्‌ से नदीं पूचतेवे भीनं 
इद्धि दै । हे रामजी ! एसे मन मं विचार फिर उसने पा; तुम कान 
ओर ठम्दारा आचार क्या हे? निष्पाप महापुरं को देखके मित्रम 
उपज आता है । मन्त्री बोला; किरतदेश का यह राज। दै ओर मै। 
का भन्त्री द्रं । रात्रि में ठमसे इष्टां के मारने के निमित्त उदे. ह । ए 
दिने हमास यदी आचार दै कि, जो जीव धमेकी म्याद्‌ त्यागं #' 
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६ ।उनका हम नाश करते हं । जेसे आग्नि इधन का नाश करता दे। 

रक्षत बाल]; हे राजन्‌ ! यह तेरा दुष्टमन्ती दे । जिस राजा का मन्त्री 

भत। नदी होता बह राजा भी भला नदीं होता ओओर जिस रज। का मन्ध 

भला होता हे उसकी प्रजा भी शान्तिमाच्‌ होती हे । भला मन्त्री बह 

कहता है जो राजा को न्याय ओर विवेक मे लगावे। जी राजा विवेकी 

हता है वह शान्तात्मा होता हे ओर जो रजा शान्तिमान्‌ हा 

त्व प्रना भी शान्तिभाच्‌ हती हे । सब गुणों से जो उत्तम गुण हे बह 
्रसन्नान है। जो. खालसा फो जानता हे बही राजा ओर जिसमे प्रता 

अर समरे हो वही मन्त्री है जौ प्रभुता ओर समरष्टि से रहित हे बह 
नराजादहेन मन्त्री हे। है शजच्‌। जो तुम आस्मन्नानवान्‌ पुरुषो तो 

हुम केयाणसूप द । जो ज्ञान से रेत होता दं उसको में भोजन करतीं 

हृ । एम्दारे द्धन का उपाय यही हे कि, जो में प्रश्नों का समृह पती 

ह उसका उत्तर दा । जां ठमने प्रश्नों का उत्तर दिया तां मेरे पजने 
याग्यहा अरजी मेस अथंहोगा सां कहूगी तुम पृण करनाअरजो 
तुमने प्रश्नों का उत्तर न दिया तो तुम्हार भोजन करूगी ॥ 

इति शीयोगवाशषे उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीषिचारे नाम चतुः 

| पञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ ५४॥ [स 
 वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब इस प्रकार राक्षसी न कहा तर रजा 
त्‌ प्रश्न कैर हम तुको उत्तर देगे । राक्षसी बाली, हे राजन्‌ ! बह 
न अणु हे जिससे अनेकं प्रकार हये हँ ओर एक के अनेक नाम 

र वह कौन अण है जिसमे अनेक ब्रह्माण्ड होते हँ आर लीन हीं 
ह! जेसे सथु्रमे अनेक बुदुदे उपजकर लीन हाते हे । षह कोन ` 
काशदहैजो पोल से रहित हे ओर वह कान अदे जां न कञ्चित्‌ 3 
न अकिञचित्‌ दे ? बह फोन अशु हे जिसमें तेरा ओर मेरा अहं रता 

ओर वह कोन हे जो अहं त्वं एक मे जानता ह ? बह नो 


+ 
ला जाता हे ओर कदाचित्‌ नदीं चलता आर वह कान है जो तिष्ठित 
# है ओर प्रतिष्ठित भी द ? वह कोन है जो प।षाणंवत्‌ हे ओर बह 
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२६८ ॑ योगवाशेष् । 


कोन हे जिसने आकाश मे चित्र किये ? वह कौन अग्निहैजोद। 
शङ्के से रहित दै ओर अग्निरूप हे ओर पह अग्नि कोन हे जिससे 9 
उपजी ` हे ? वह कोन अणु है जो सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा ञ्चर ता 
प्रकाश से रहित ओर अविनाशी है ओर वह कोन हे जो नेसे 
नहीं जाता ओर सव प्रकाशो को उत्पन्न करता हे ? बह कौन ञ 
हे जो एलः फल ओर बेल को प्रकाशती हे ओर जन्भान्ध को भी! 
शती हे ? वह कोन अणु है जो आकाशादिक भरतो को उपजा 
ओर वह कोन अणु हे जो स्वाभाविक प्रकाशमान है ? बह भरडार 
हे जिससे बह्यारडरूपी रतन उपजते हे ? बह कौन अश है जिसमे प 
ओर तम इकट्रे रहते ह ओर वह कोन अगा रै जिसमें सत्‌ असत्‌ 
इकटरे रहते दँ ? वह कोन अणदैजो द्रे परन्तु द्र नदीं ओं 
कोन अणु है जिसमें समेरुं आदिक पवेत भी समाय रहे दँ एवह 
अणु है जिसमें निमेष मे कस्प ओर कल्प में निभेष दै ओर वह को 
जो प्रत्यक्ष ओर असदृप है ? बह कोन दै जो सत्‌ ओर अप्रत्य 
हे ? वह कौन चेतन दै जो अचेतन हे ओर बह कौन बायुहे जो 
युरूप हे ? वह कोन हे जो अशब्दरूप हे ओर वह कौन दे जो सवं 
निष्किञिव हे ? बह कोन अणु हे जिसमें अहं नहीं है ? वेह के 
जिपको अनेक जन्मों के यतर से पाता हे ओर पाके कहता है कि, 
नदी पाया ओर सब डच पाया ? वह कोन अणु हे जिसमे सुमेरु चा 
तीनों अवन तृणसमान हे ओर वह कोन अणुदहेजो अनेकं यो 
को पणं करता है ? वह कौन अणु है जिसके देखने से जगत्‌ फुर 
है ओर वह कौन अणुहे जो अणुता को त्यागे विना सुमेरु 
स्थूल आकार को प्राप्त होता हे ? वह कोन अणुदेजो बालकाः 
भाग ओर सुमेरुते भी ऊँचा हुआ हे ? वह कौन अणु हे जिसमें व ' 
भव स्थित हे अर वह कौन अणु दै जो अत्यन्त निस्स्वाद दै ओर 
ही सव स्वाद होता हे १ वह कौन अणु हे जिको अपने टाप 
साम्यं नदी ओर संबको ठांप रहा हे ओर वहं कोन १ 4 





। उत्पतति प्रकरण । ` ` £ 

प्व जीते हे? बह कोन अण हे जिसका अवयव कोई नदीं ओर सब 
अवयव को धारण कर शहा ह ? वह कोन निमेष ह जिसमें बहृतेरे क 
स्थित हं ! बह कोन अणु हे जिसमें अनन्त जगत्‌ स्थित हे जेसे बीज 
अपक्ष हाता ह ? वह कौन अण॒ हाजसम बीजस आद्‌ फल पयेन्त अन्‌ः 
उदय हये भी भासते हे ? बह कोन दै जो प्रयोजन ओर कतत से रहित 
है ओर प्रयोजनवान्‌ ओर कतेत्ववान्‌ की नाई स्थित हे ? वह कोन दश 
हैजो दृश्य से मिलकर दृश्य होता है ओंरवह कोने जो दृश्य के नष्ट 
हये भी आपको अखण्ड देखता हे ? वह कोन है जिसके जाने से दश 
दशन-हश्य तीनों लय दौ जाते हँ जसे सोने के जाने से भूषणभाव 
लीनदो जाते दै र इह कोन हे जिषसे भिन्न कड नहीं; जसे जल 
पेभित्नतरङ्ञाकाअभाष दे? षह एकी कोन दहेजो देश, काल. वस्तु ` 
कै परिव्डिद से रहित सत्‌ असत्‌ की नई स्थित है ओर वह कौन अदत 
है जिषे दैत भी भिन्न नहीं -जेसे सखुद्र से तरङ्ग भिन्न नदीं? वह 
कोन है जिसके देखे से सत्ता असत्ता सव लीन होता हे ओर वह कोन ` 
जिसमे भरभरूपी अनन्त जगत्‌ स्थित है-जेसे बीज में पृक्ष होता दे! 
ह कौन हे जो सबके भीतर है-जेपे शकष मे बीज होते द ओर वह कोन 
हैजो सत्ता असत्तारूपी आप्री इआ दै-जेसे बीज वृक्षरूप. हे ओर क्ष 
बीजरूप है ! वह अणु कोन हे जिसमे तांत भी सुमेरु की नाई स्थूल है 
ओर जिसके भीतर कोटि ह्माण्ड हँ ? हे राज्‌ ! उस अणु को देखा 
तो कहो ? यही श॒फको संशय हे इसको त॒म अपने सुख से द्र करे । 
निपपे संशय निवृत्त न हो उसको परित न कटना चाद्ये । जो 
हानवा्‌ द उनको इन प्रश्नों का उत्तर कहना खगम ह । इन संशयो 
पह शीघ्र ही निशृत्त कर देते हे । जो अक्ञानी दं उनको उत्तरदेना 
कृषिन है। हे राजन्‌ ! जो तमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया तो तममेरे ` ६. 
जने योग्य हो ओर जो मूखंता से प्रश्नों का उत्तर न दोगे ओर प्रश्नों .. 
विप॑यं जानोगे तो तुम दोनों को भोजन कर जाञंगी ओर 
हु्हारी सव प्रजा को ग्रस कर लगी क्योकि सूखे पापि का मारन 
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भ्रष्ठ हे कि, आगे को पाप करने से टेगे । इतना ककर वशि्टजी ३ 
हे रामजी ! इस प्रकार राक्षसी ककर अर शुद्ध आशय को लेकर त्‌ 
इई ओर जेसे शरत्काल मँ मेषमरडल निर्मल होता हे तेपे निमंल हृ 
इति भ्रीयोगवाशिष्टे उतत्तिपरकरणे राक्षपीपरश्नवणनन्नाम 
पञ्चपञ्चाशत्तमस्सगंः ॥ ५५॥ 

वशिष्ठजी बाले, हे रामजी ! अद्धराति फे समय सहाशुन्य वः 

जब उस राक्षसी ने ये महाप्रशन किये तव महामन्जी ने उससे ष 
हे राक्षसी ! ये जो तुमने संशयप्रश्न किये हँ उनका पे कमसे उत्तर 
रं । जसे उन्मत्तहाथी को केसर सिह नएटकरता है तैसे घें तेरे संशयो 
निवत्त कर ताह । त्ने सव प्रश्न परमात्माही के विषय किये है इसे 


| @ 


सव प्रश्नो का एकी प्रशन दै परन्तु तने अनेक प्रकर से करये ह 


` अह्यवेत्ता के योग्य हैँ । हे राक्षप्ी | जो अनामास्य हे अर्थात्‌ स्वं इि 
का विषय नहीं ओर अगम हे आरं मन की चिन्तनासे रहितै 
सत्ता चिन्माच हे ओर उसका आकारभी सृक्ष्पमहे इस कारण प 
कृहाताहे । सृक्ष्मता संहा उप्तकां अण सन्नाहं । उसंञ्जणुमं सत्‌ 9 
की नाई जगत्‌ स्थितहे ओर उसदही चिद्‌ अणु में जव टु संपेदन ए 
हे । वही संवेदन सत्य अस्त्य जगत्‌ की नाई भासत हे इसमे उषे 
कहते द । स्ट मे परव उसमें इच न था इससे निष्किञ्चन कटाता 
ञ्ओर इन्दिर्योका विषय नदीं इससे न किंचित्‌ हे । उसी चिद्अ्शुमें 
कृ आता हे इ्तसे वह अनन्त भोजा पुरुष किञ्चन हे ओर उसपै 
भिन्न नरीं इससे किञ्चन नदीं । वदी चिद््णु सवका आतमा है 
एकी अभास से अनेकरूप मासताहै-जेसे सुवण से नाना प्रका 
भषण भासते हे वदी चिद्ञअण॒ परमाकाशरूपदे जा आकाशे भीष 
 इ्जौर मन वाणी से अतीत । पह सर्वात्मा हे शन्य केसे हो! पत्‌ 
जो शन्य कहते हे वह उन्मत्त दै क्था कि; असत्‌ भी सत्‌ तिना षिद्ध 
होता । जिसके आश्रय असत्‌ भी सिद्ध दता दं सा सत्‌ द। ५ 
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या पञ्चकोशों मे नदीं चिपता। जेसे कपूर की गन्ध नही चिपत। 
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पञ्चका मं यासा नहीं दिपता अर्च भवरूप हे । वदी चिन्मा् स्बेरूपष 


पे किञ्चित्है र अवेतन चिन्मात्र दे इसे अकरिचचित्‌ इन्द्रियो से रहित 
ओर निमंल है । उसही चिद्‌ञ्ए में एुरने से अनेक जगत्‌ स्थित हे । 
नेसे समुद्र मे एरनेसे तरङ्ग उपजते हँ ओर फिर लीन होते दे तेसेदी चिद्‌ 
गमे फरने से अनेक जगत्‌ उपज फे लीन होते हँ बह मन ओरं 
इन्धि से अतीत इससे शन्य कहाता हे ओर अपने आपी प्रकाशता 
है इमे अशन्य हे । हे राक्षसी ! मेरा आर तय अह एकी आत्मा हे । 
अहंकी थपेक्षासेलखंदहै र संकी अपेक्षा से में परिच्छिभ हूं परन्तु 
दोनों का उत्थान एक अलसत्छसे दी है । उसी चिद्‌ के बोधसे 
ब्रह्मरूप होता हे ओर उसदी बोध मेँ अहं तं सब लीन होते हँ अथवा 
सवै आपी होता हे चिपशिरूप भी वही हे । बही चिद्‌अा अनेक 
योजनों पन्त जाता हे ओर कदाचित्‌ चलायमान नहीं होता क्योकि 
पंवित्‌ अनन्तरूप है । योजनो के समूह उसके भीतर हं वास्तवमें न 
कोई आता हे ओर न जाता है, अपने आकाशकोश में सब देश काल 
स्थित है। जिसमें सव छव दो उसकी प्राति वास्तव में क्या दोय ? यह 
जितना जगत्‌ है बहतो ासामेंहे फिर आत्माकदां जावे ? नेसे 
मराताकीगोदमें एजद तो फिर वह उस निमेत्त कहां जावे तेसेहीं 
आला मे यह जगत्‌ स्थित दहै फिर आला कहां जाय; देह की अपेक्षा 
6 चलता भ।सत। हे वह कदाचित्‌ चला नहीं । जैसे आकाश में घा- 
$ ध्थित हे तेसेदी चिद्‌ णु में देशकाल स्थित हे । जेसे घः एकदेश 
५ देशान्तर को जपे तो घट जाता है आकाश नहीं जाता पर षट कीं 
पिक्षासे आकाश जाता भासता हे वास्तवमें घटाकाश कीं नहीं गया 
क्योकि; अकाश मे सब देश स्थित हं यह कर्दजके; तेसेदी आसाभी 
ताहे ओर नदीं नाता । उसी चिन्मात्र परमातसमामे संवेदन आकार 
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द्रव्या को पचाताभी वही; प्रलय मे सब भत उसमे दी लीन दहो 
रर्‌ पुष्कल मेघ इकटराहो तो भी उसको आवरण नहीं करसकते। 
सदा प्रकाश आर ज्ञानरूप रे; आकाशसे भी नमलद ओर अग 
उससे उत्पन्न हाती हे । सबको सत्तादेनेवाला वही है ओर मयादिषं 
उसके प्रकाश से प्रकाशते दं बह अनुभवरूप हे ओर नेचों विना भा 
हे । एेसा हदयरूपी मन्दिर का दीपक आत्मा अनन्त ओर परमप्रक 
रूप हे आर मन ओर इन्द्रियों का विषय नीं । बह लता, एलः 
आदिक सबको आतत से प्रकाशता है सवका अनुभवकत्तौ व 
ओर काल, अकाश, क्रिया आदिक पदार्थो को सत्ता देनेवाला भी 
चेदु हे । सबका स्वामी कत्ता वही हे; सबका पिता भोक्ता भी 
ह; ओर सदा अकत्ता अभोक्रारूप हे । जेसे स्वो मेँ कत्ता भोक्ता भा 
हे पर अकत्ता अभोक्वा हे; उससे भिन्न नदी; इस कारण किञ्चनर 
ओर जगत्‌ को धारण करनेवाला हे । स्वरूप से मातर, मान, मेय र 
प्रकाशते हँ सोर इच उपजा नहीं । विदातमा का किञ्चन है किञ्च 
जगत्‌ की नाई भाक्ता हे । तूने जो पदाथा किं, “दूर ओर निकट 
हे" सो अलखभाव से द्रभी वदी हे ओर चिद्रूपभाव से निकट भी । 
थवा ज्ञानसे निकट हे ओर अज्ञान से दरसे दर हे । अज्ञान सेत 
हे आर ज्ञानसे प्रकाशरूप भी वही है आर उसी चेद्ञया मं सवेद 
समर आदिक स्थित द । हे रक्षी ! जो कु जगत्‌ भासता है दह 
संवेदनरूप हे । सुमे आदिक पदाथ इब उपजे नही, चिद्‌सत्ताज्य 
त्यों स्थित द उसमे जेखा संषेदन एुरता हे तेसा आकर हो भासता 
जहां निमेष का संवेदन एरताहे वहां निमेष कहाता है ओर जह 
का संवेदन एरताहे वहां उषे कस्पकहते हे । कख, क्रिया आदिकन 
विलास सव निमेष में फुरभाये हँ । जेसे मन के रने से बहुत यो 
पर्यन्त 0स्ष देखञ्ाता ह ओर जेसे चोट शीशे मे ३३ विस्तार नगं 
प्रतिबिम्ब सम।ज। ताहे तेसेदी एक निमेषके एरने मे सव जगत्‌ ए 
हे । एक निमेष मं कल्पः समुद्र, फर इत्यादेकं अनन्त र 
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चिद्‌ अणु में स्थित है ओर एक दो के भरम से रहित है। हे रक्षी ! इष 
जगत्‌ का स्वरूप कुश नही, संबेदनसे भासता हे; जैषा २ संवेदने दद्‌ 
प्रतीत होताहै तैसादी तेसा अनुभव होताहे । देख किः क्षण के स्वरेमें 
प अरपत्‌ जगत्‌ पुरता ओर बहत काल का अलुभव होता हे । जो 
दु होते ह उनको थोडे काल मरं बहत काल भासता ओर सुखी जनों 
कौ बहूतक्ाल में थोडा काल भासता है । जैसे दश्िचन्द्र को एक रावि 
म दादश पष का अल्भव इथ था । इससे जितना २ संवेदन दद होता 
है उतने देश काल हो भासते द ओर सत्‌ भी असत्‌ की नाई भास्षता हे। 
जप छुवणे मं भूषणड्द्ध होती हे ता भषण भासते दँ ओर सखुद्रमे तशो . ` 
की दृएता से तरङ्ग भिन्न भासते दै; तेसेही निमेष में कख भासते दँ पर 
बास्तषमे न निमेषः न कल्प है; न द्र है ओर न निकट है; चिद्‌ अण 
आला का सष आभास है । हे राक्षसी ! प्रकाश अ|र तमः; द्र आर निकट 
पष चैतन सम्परमे रों की नाई हे ओर वास्तव में अनन्यरूप दे; 
भेदाभेद ङड नदीं । हे राक्षप्ती ! जबतक दृश्य का सद्भाव दद्‌ होता हे 
तवतक एष्टा नदीं मास्तता-जेसे जबतकं भ्रषणदुद्धि होती हे तबतक स्वणे 
त्हीं भाक्ता ओर जब खणे जानागया तब भृषणवुद्धि नदीं रहती खणे 
| माता ड; तेसेदी जतक द श्यका स्पन्दभाव होताहे तबतक दष्ट 
ह भाता ओर जब अःत्मन्नान होता हे तष केवल ब्रह्मसत्ताही नि्भल 
हय सद्रूप से स्वेत्र भासता ह । दलक्षता अथात्‌ मन आर इन्द्रयाक 
 रिषय से यसतरूप कहते है, चेत्यता से उसको चेतन कहते हैँ ओर ` 
चैद्य के अभावसे अचेतनरूप कहते दं अथात्‌ चेत्य के अभाव से चैत्य 
चेन्मा कहते दै । चैतन चमत्कार से जगत्की नाई हो भासतादे । हे 
रक्षप्ी ! आर जगत्‌ उससं कईं नह।-जस वायु का गाला बक्षाकार्‌ 
 भास्तता हे ओर सघनधूप से मृगतृष्णा की नदी भासतीहे तेसेदीएक ` 
दवेत चैतन धन चेतन्यता से जगत्‌ की नाई हो भसतह । जसे सघन ` 
शून्यता से आकाश में नीलता भासती हे तेसेदी दद्सघन चैतनताक्ते 
भाष्ता हे । जेसे सूयी सूष्षम किणणो का किंवन भ्रगत्ष्णाकां 
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जल दता हे; उस नदी का प्रमाण छव नदीं तेसेही इस जगत्‌ कौ 
भासती द पर्‌ स आकाशषूपदे। जेसे भ्रमसे धलिके ४ मे स्वरणं 
चमत्कार होताहे तैसे जगत्स्पना चित्तके एने से भासती हे। 
स्वप्नपुरं ओर गन्धबनगर आकारसदहित भाप्तते हे सो न सत है न अस 
ही यह जगत्‌ दाघ स्वप्ना ह; न सतह आरं न असत्‌ हे । हे राक्षसी 
ओ्आलसामें अभ्यास हो तब यह दुर्डादिक एेसेदी रहं ओर अ।काशरू 
भवं । ङरडादिकभी आकाशरूप हे; अकाश ओर कुरडादिकों म 
कुच नहीं मूदता से भेद भासता हे । ज्ञानी को सव निदाकाशरूप माः 
हे। हे राक्षसी! तद्या से तृणपयेन्तके संवेदन तँ जैसी कृलपना 
रही हे तेसेहदी भासती हे अर वास्तव मे बही चिदाकाश प्रकाशता 
घन चेतनता से वही चिदाकाश आकारो की नाई प्रकाशता हे ओर? 
क यह प्रकाश हे जेसे बीज ओर पृक्ष अनन्यरूप हे तेसेी असंशय 
जगत्‌ जो जह्यसत्ता मं स्थत दहै वह अनन्यरूप है । जैसे बीज मे पृक्ष 
भाव स्थित हे सो आकाशरूप हे तेसदी ब्रह्य मे जगत्‌ स्थित हे सो अप 
रूप है-अन्यभाव को नदीं प्राये । त्रहमसत्ता सव ओर से शान्तरूप, 
एक ओर आआदि-मध्य अन्त से रहित है । उसमें एक ओर दवेत की क 
नदीं । बह अनउदय दी उदय हा हे ओर निमेल स्वप्रकाश आसा) 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उतत्तिप्रकरणे राक्षसीप्रश्नभेदो नाप ` 
षट्पञ्चाशत्तपस्सगः ॥ ५६॥ 
वशिष्ठजी बोले; बडा आश्चयं हे? किं मन्त्रीने तो यह परमप 
परमार्थं वचन कहे ओर कमलनयन राजाने भी कहा; हे रक्षपी। 
जो जाग्रत्‌ जगत्‌ की प्रतीते होती दं इसका जव अभाष दो त्राः 
श्रतीति दोती हे । जव सब संकस्प की वेत्यता का नाशो तवथ 
का साक्षात्कार हो । उस आत्मसत्ता में सवेदन फुरने से जगत्‌ भाप 
द्रोर्‌ संवेदन के संकोच से सृष्टि का प्रलय होताहे। सषका अधिप 
-ङूप वदी आलसत्ता हे तिसको वेदान्तवास्य जतावने के यथे कुक 
ह कयो कि; बाणी से अतीतपदहे ।.हे रक्षसी ! यदहः जो द्र, दु 
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श्र रृश्य है इसके अन्तर जो अल्भवसत्ता है सो परमासा दै । वह 
पमातसा ही दण, दशनः दश्यरूष होकर भासता दे । उसाम यह सबं 
जात्लीला हे; नानाभाव से भी वंह ङु खरिडतभाव को नदीं प्राप 

श्रा; अण्ड ही दे । उपी सन्मान्रस्षत्ता को ब्रह्म कते ह । हे भरे ! दी 

वदृ संवेदन से बायुरूप ह्या हे ओर वायु उसमें अत्यन्त भान्ति 
रत्र है क्योंकि; केवल शुद्ध चिन्मात्र दे । जव उसमं शब्द का 
पषेदन एरता है तव शब्दरूप हो भासता दे ओर शब्दरूप उसमें 
भ्रानितमात्र है। उसमें शब्द ओर शब्द का अथे देखना दुर सेद्र है 
वयोकि; केवल चिन्मा्र हे । उस्म अहे त्वं कुच नही । वह्‌ निष्किञ्चन 
हे एते रूप होकर भासता हे क्योकि; शङ्किरूप दे । उसमें जेसी 
प्रतिभा एत हे तैषादही होकर भासनता हे इससे फुरनांदी इस जगत्‌ का 
कारण हे। जो अने यन से भिलता हे सो भी आसक्ता ह । जब 
उको कोर परता है तब उसने ङ नहीं पाया ओर सब इद पाया हं । 
पापा तो इस कारण नदीं रि, अगे भी अपना अपथा ओर सब ष्च 
इष कारण पाया फ, आता को पाये से दुक आर पाना नदा रहता । 
हे क्षप ! अक्गानरूपी बसन्तक्रत मे जन्मों की परम्पश बेलि तब तक 
£ जती हे जष तक्‌ इसके काध्नवाल्ला अाधरूपा खड्ग नदा प्रप्र 
श्ा। जब बोधह्पी खड्ग प्राप हाता हे तब जन्मरूपा बाल का काटता 
। हे राक्षसी ! बिद्‌ संवेदन दवारा आपको दृश्य में प्रीति करता 
है-नेते किरणो का चत्र जलरूप होकर स्थित दता दै-सो शुद्ध 
१ पको संवेदन दरा एता देखता हे । चिद्ञ्मणु दारा जो जगत्‌ 
घा हैसो मेरु से आदि लेकर तीनों युषनों मं किरणों की नाई स्थित ` 
ता है ओर वास्तव मे सब मायामात्र हे भम से भासते द । जेसे स्वे 
[गी को सपर खी का आलिङ्गन होता हे तेसे दी यह जगत्‌ मन के 
रे से भासता है सो भममात्र हे । ह राक्षसी । सवेशङ्किरूप आतमा में 
ने सषि का आदि एुरना हआ हे तैसादी रूप होकर मासने लगा दै। 
रीर जेसे संकर किया हे तेते दी स्थित इ्ा हे ए जगत्‌ ` 
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संकखमाञ हे ! जैसे जिसमे बालक का मन लगता है तैसाही रूप 


५ ~ 


कादा भासतादहे; तसे ही संवित्‌ के आश्रयजेतरा संवेदन एुताहे 
ही रूप हा भासता हे । हे राक्षप्ती | बिद्‌अ्णु परमाणुमे भी सूच 


_ खोर उसने ही सब जगत्‌ को पणं किया हे ओर सब जगत्‌ अननः 


श्ात्मा हे उकम संवेदन से जगत्‌ की रचना हई है । जेसे नटनायके 
जेते बालक को नेतं से जताता है तैसेदी तैसे बह बत्य करता है : 
जब वह ठहर जाता तब यह भी ठहरजाता दै; तैसेही चित्त के अलो 
से सुमेर से तृण पयन्त जगत्‌ वृत्य करता हे । जैसे चित्त संवेदन अः 
शङ्कि तामे एरता है तेसेही तेषे हो. भाता हे । हे रकष 
देश, काल ओर वस्तु के पर्च्डिद से अत्मपत्ता रहित रै, इस फ 
सुमेर आदिक पे भी स्थने; उसके सामने सुमे आदिक तृण केस 
हं ओर बाल के अग्रके सरस्व भमागसेभी प्क्षहे। अखतापे 
सक्षम नहीं जिम सरसो का दाना भी सुमेरत्‌ स्थूल हे । माथा 
कृला बहत स्रकष्म हे उससे भी चिद्‌ अणु सृष्ष है क्योकि; निमापिः 
परमातमा हे । जेषे सुवणं ओर भूषण की शभा समान नह| अ 
स्वणं में भ्रषण कल्पित है समानकेसेहो; तेसे दी माया परमा 
समान नदा व्याक; काखत ह । ह र्षित जस छव सूयज 
सब अनभव से प्रकाशते दें इनका सद्भाव डद न था उस सत्ता ९ 
इनका प्रकट होना हा हे ओर फिर जजरीभ्रेत होते द शुद्ध चिन 
सत्ता प्रकाशसरूप हे ओर वह सदा अपने आपमें स्थित हे उस चिद्‌ 
के भीतर बाहर प्रकाश है भोर यह जो सूये, चन्द्रमाः आग्नि्रा 
प्रकाश दसो तम से मिले हये द अथात्‌ भेदरूप हें । ये भी तमरु 
क्योंकि; प्रकाश की अपेक्षा रखते हे । इनमें इतना भेद द किः ¶ 
शङ्करूपदे अर तम इृष्णरूपहै इससे रङ्ग का भेद दै प्रकाशरूप कोई 
सते मेधश्ना कोदरा श्याम दोताहे ओर बरफका शङ्क होता है पर 
किर है तैसेदी तम ओर प्रकाश दोनों ठस्य द ओर आत्मसत 


को श्रकशती है इसते दोनों का अश्रयभूत आत्मसत्तादी हे । ४ 
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एत्र, दिन, भातरः बाहर, नदियां, पहाड आदिक सवलोक आत्मसत्ता. 


क प्रकाश से प्रकाशते दै-जेसे कमल ओर नीलोत्पल दोनों को सूये 
प्राशता हे। कमल श्वेत हे ओर नःलोसल श्याम दै जहां श्वेतकमल 
ह वहं नीलोत्पल क अभाव हे ओर जहां नील कमल दहै तहा श्वेत 
कमल का अभाव है पर दोनों का प्रकाशक सृयेहैःतेसे दही तम आर 
प्कश दोनों का प्रकाशक जिदालसा हे। जसे रात्रे ओर दिन दोनों 
प्यं ते तिद्ध होति हे तैतेदही तम ओर प्रकाश दोनों आता से सिद्ध 
हेते ह । जेमे दिन तव्‌ कडाता दे जब सूये उदय होता हे ओर जब सूयं 
शस्त होता है तथ राजि दवी हे आत्मातेसे भी नदीं । आत्मप्रकाश 
पदा उदयकूप है ओर उदथ अस्त से रित भो हे । उस पिना इब सिद्ध 
नदीं होता सबका प्रकाशक विद््णु ही है। हे राक्षसी | उस अशु के 
भीतः विचित्र अभव अणु है। जेस वसन्तत्रतु केः भीतर पत्र, एलः 
फल ओर टस होते हें तैमे दही विद्ञ्मणु मं स्र अनुभव अणु हाते हं। 
जते एक बीज से अनेक गृक्ष करम से होजते ह तेसे ही एक चद्अणु 
ते अनेक अनुभव अण होते हे । कहं व्यतीत हये हे; कई व्तेमान ह 
श्रीर कई होगे । जैसे समुद्र मेँ तरङग होते द सो कोई अव बत्तते हं ओर 
३ अगे होगे; तैषे दी आत्मा में तीनों काल की सृष्टि बत्तती हे। 
त्ती ! विद्अण चाल उदासीन है ओर आसीन की नाई [स्थत 
हेता है। सवका कत्ता भी हे ओर भोक्ता भी है ओर स्पशं किसी से नही 
॥ कैया जाता । जगत्‌ की सत्यता उसीषे उदय होती है इस कारण 
ह सबका कन्त हे ओर सबका अपना आप हे इसमे सबको भोगता 
| वास्तव मेँ न इवं उपजाहै ओर न लीन होताहे । चेन्मात्रसत्ता ज्या 
त्यं सदा अपने आपे स्थित है ओर अखरड आर सृष्षषम ह इस 
न्करण किसी से स्पर्श नहीं किया जाता । हे राक्षपी ! जो इड जगत्‌ 


तता है बह सष आत्मरूप ठै; आतमा भौर जगत्‌ मे च भेद नहीं । 













+ +न 
0 चकननितिक्यके दोितिी कयो "कथक 


"` " ' "ग्व्क््््् + की 
¢ = + ४. 4. 


441 # 4 


३०८ योगवाशि। 
ङ बना नही, चिन्मात्रसत्ता सदा अपने आप मे स्थित है ओर 
चख कहना हे वह उपदेश के निमित्त है वास्तव मे दसी ङ्द 
नहीं वनी- तीनों जगत्‌ चिदाकाशसरूप हें । हे राक्षसी ! द्रष्टा जब ` 
पदको प्राप्त होता हे तव स्वाभाविकी अपने भाव को नहीं देखता। 
नेजन जब घट को देखता हे तब षषी भाक्त! हे अपना नेत्रत्वभाव 
र्ट आताः; तेसेदी दृश्य के होते द्रष्ट! नदीं मासता ओौर जव दश 
हीता हे तब द्रण भी अवास्तव दहे भ्योकि; द्रण भी दृश्य के सम्ब 
कृहते हँ । जब रश्य न्ट हो जावे तब द्रष्ट किसका कहिये । रश्य 1 
भरत वह होता हे जो अहश्य हे; वह विषयम्‌ किसी का नीं इस 
उसमें ओर कोरे कस्पन। नहीं बनती ओर यह जगत्‌ भी उसष 
भास ह । हे राक्षसी ! जपे मोक्ता पिना मोग नहीं होते; तैपेशी 
बिना दश्य नदीं होता । जैसे पिता विना पत्र नहीं रोता; तैसेदी 
विना देत नहीं होते। हे राक्षसी! टा को दश्य उपजाने की पा 
हे परन्तु श्य को द्रष्टा उपजाने की सामथ्यं नदीं क्योकि दशय 
हे। जेते सुवणं से भ्रूष ण बनता हे पर भूषण से स्णं नदीं बनता; तैसे है 
से दश्यहोतारै; दृश्य सेद्र् नदीं होता । हे राक्षसी ! सुवणं मे जसे भ्र 
तेसेदी द्रष्ट मं जो दृश्य दे । बह भमरूप है-इसीसे जइरूप हे । ज 
हृश्य को देखत हे तथ हश्य भासता हे दृष्टवभाव नदीं मासतता 
जअ दरष्टा अपने स्वभाव में स्थित होता हे तब दृश्य नदीं मासता। 
जब तक भषण इद्धि होती है तव तकं सुवणं नहीं भासता-भृषष 
भासता हे ओर जब सुवणं का ज्ञान दोता ह तब सुवणं दी भासत 
शरषण नही म।(सना। एक सत्ता में दोनो नदी सिद्ध होते । जेषे अ 
बरे किती एरुष को देखकर उसमे पशतभ्रम हो तो जब तक पु 
होती दै तष तक पुरुष का निश्चय नदीं चता ओर जव . : 
पुरुष जाना तव किर पशडद्धि नहीं रदतीः तेसेदी जब दष्टा दृश 
देखता दै तब दर्टाभाव नही दीखता श्प ही भासता हे । ५ 
ज्ञान ते सं का अभाव हो जाता हे तेस बाप करके दश्यका 


५ 
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देता है तव एकी परमात्मसत्ता भासती दे-द्छसंज्ञा भी नदीं रहती । 
जपे सरे की अपेक्षा से एक कहाता हे ओर दृस्रे के अभव हये एक २ 
ही कह सङ; तेसेदी श्य के अमाव हये द्रष्टा कहना नदीं रहता केवल 
शद्ध सविन्माच एद शेष रहता जिसमं बाणी कौं गम नही । जसे दापक 
पृदाकौ प्रकाशता हे तेसेदी दण, दशन ओर दृश्य को प्रकाशता दहं. 
श्र बोध से भाव, भान अर मेय चिपरी लीन हौ जाती है। जसे छुवणं 
कै जनने से भूषण की कल्पना का अभाव हो जता है तेसेदी ज्ञान सं 
त्रिपयी का अभाव हो जाता दे केवल शद्ध अद्रेतरूप रहता दे । हे राक्षसी 
 प्रमञ्मण जो अत्यन्त विस्वादरूप हे बह सवे स्वादों को उपजाता ह। 
जहां स सहित होता हे वहां चिद्अ्मणु कके होता दे । जसे आदशं 
रिता प्रतिविम्ब नहीं होता तैसेही सब स्वाद चिद्ञ्चणु विना नदीं होते। 
मको रस देनेवाला विदखण दी हे। आत्मभाव से सवका अधिष्ठान 
हे चर मृ्म से सूम है इसे निस्ाद दै । बह चिद््रण आपकी चिषा 
नहीं सञ्ञा । सब जगत्‌ को उसने टाप रक्खा हे आर आप केसी से दपा 
। नहीं जाता । वह चिदाकाशरूप है; सव पदार्थो को सत्ता देनेवाला है 
। ओर सका आश्रयभ्रत हे । जसे घास के बन में हाथी नदी चेपता 
तस्य आत्मा कसा पदाथ सं नहा दचपता । ह राक्षस। . । जसं सव 
पदाथ िद्ध होते दें रीर जो सदा प्रकाशरूप दहे वह मृष्‌। का नहा 
ं भता-यह बडा आश्चयं हे । वह सद। अनुभवरूप है ओर यह सब 
जगत्‌ उस ही से जीता हे। जैसे वसन्ततु से एलः फल, गस आर 
एत्र फलते हे तेसेही सब जगत्‌ अत्मा से एूलता हे । वदी चेदासा 
। जगत्रप होक भासता दे ओर सबौममाव से सब उसके दी अवयवदहं। 
पमाथं निरवयव अ।र निराकाररूप हं उसमं इच उदय नहा इंखा । ह 


रकष | एक निमेष के अवोष से चिदु मे अनेक कपो का अनुभव ` 





















ता है। जेसे एक क्षण के स्वपर मे पहं आपका बालक ओर्‌ किर 


ज 


वस्था देखने लगता दै । उन कल्यं म जो निमेष हे उसमे अनेक कल्प 
तीत हेति दे क्योकि; अधिष्ठान सवे शक्किमास्‌ है जेसा संबेदन ज 
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दोतते ४ 


। वातादि ब्य ओर जगत्‌ मेँ कव भेद नदीं । जेते जल # 
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पुरता हे वेसा रूप हो भाता है। जैसे स्ने मे अभोक्ता को भोक्त 


अनुभव रोता हे । तेसेदी निमेष मेँ कटप का अुभव होता हे । व 
से आवेष्टित अभोक्का दी आपको भोक्का देखता है जेपे स्वरे ममः 
पना मरण प्रत्यक्ष देखता हे तेसेदी यह जगत्‌ भ्रम से भासता है । : 
` जहां स्फ़तिं दद्‌ होती हे वेसेही होकर वहां भासता हे । हे रक्षी 
ङु आकार भासते हे बे भ्रान्तिमात्र हे । जेसे निमल आकाश मेँ नी 
भासती हे तेसेदी आत्मा में विश्व भासता दे । आमा सवैगतत ओर 
का अचभषरूप हे 1 हे राक्षसी ! उसमें व्याप्य~व्यापक्‌ मवभी 
क्योकि; सवेता हे ओर सवेरूप भी वही हे । जव शुद्धचित्त ं 
मं संवेदन एुश्ता हे तब पथक्‌ २ भाव चेतता है । इच्छासेजिस्षप 
की उपलब्धि होती है उसमें व्याप्य व्यापक भाव की कल्पना दोषी 
व्‌[स्तव में जो इच्छा हे वदी पदाये हे । जेसे जल मेँ दवता हौतीहे 
उससे तरङ्ग फेन ओर बद्‌इदे होते हँ सो सब जलरूप हे, जल पे । 
नहीं; तेषेदी इच्छा से उपजे पदाथं अत्मारूप हैं उसपे भिन्न न 
आता देश, काल अर वस्तु के परिच्डेद से रदित है; केवल् : 
चिन्मात्र ओर सवेरूप होकर स्थित हआ हे ओरं सवका अदुभप 
उती में हआ हे । वह तो शुद्ध सत्तामात्र हे उसमें देतकखना 
किये ? हे राक्षषी ! जव कख दवेत होता हे तव एक्भी दोतादहैःजो 
ही नहीं तो एक केसे किये १ जेते धरय कौ अपेक्षासे बयार 
छाय। की अपेक्षा से ध्रप है; तेसेही एककी अपेक्षा से देत कटाता 
इतत कलना से जो रहित हे वदी चिन्मात्ररूप हे ओर जगत्‌ भी 8 
व्यतिरिक्र नदीं । जेसे जल ओर दवतमें कुच भेद नहीं तेसेदी भा 
ओर जगत्‌ में व भेद नदीं । हे रक्षी ! नाना प्रकार के आरम्भ 
टट आते दँ तौभी आतमसत्ता सम दै । हे राक्षसी ! जब सम्यक्शोध 
हे तव दैत भी अदेतरूप भासताहे स्यो ङि; अज्ञानते दवेत कृखना ६ 
वास्तव में देत इच नदी; अक्नानके अभावसे देतकाभी अ 
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रौर न्दता ओौर आकाश ओर शून्यता मेँ इच मेद नहीं तेसेदी 
भात्रा शरोर जगत्‌ मँ इख भेद नहीं । हे राक्षसी ! देत ओर अदवेत जानना 
टु क कारणे । ढैत ओर अद्वेतकी कल्पना से रदित होनेको दी परमः 
एद कहते दै । द्ररूप जो जगत्‌ दै वह चिद्परमाणुमें स्थितहे ओर 
उप सुमेर आदिक स्थित टे बड़ा आश्चर्यं हे कि, मायासे चिद्‌ परमाण 
पर ्रिलोकरियोकी परम्परा स्थित इसीसे असंभवरूप ओर मायामय हे । 
जेषे बीज में रक्ष स्थितहे तेसेदी चिद्अणएुमे जगत्‌ स्थितै । जसे शाखाः 
एत्र, फूल ओर एलसे बीज अपना वीजत्व नदीं त्यागता ओर अखरड 
शहताहै तेसेदी चिद्‌अणुके भीतर जगतका विस्तारे ओर अणुतमभावः 
नहीं प्यागता-अखरडही रदति । हे राक्षसी ! जेसे बीज परिणाम से 
ृकषभावपे पराषोता हे तेषेदही वैदअणु भी परिणामपे जगतरूप हो ताहे। 
पष चिद्भ्रणका किञ्चनरूपहे इससे एसे दिखाई देता हे; वास्तव में न 
| देतषैन ओदरतटेःन षीजहै-न अंकुरहे; न स्थूल हेन मृक्ष्षमटहेःन 
कुष उपजाहै-न नष्ट होताहै; न अस्ति देन नास्ति दैन सम हैन 
शरप॒म है ओर न जगत्‌ दै-न अजगतह; केवल चिदानन्द आत्मसत्ता 
श्रचिन्तयविन्म।ज अपने आपपर स्थित है जेषी २ भावना दती हे तेसी 
ही तषी हो भासती दै । हे राक्षपी ! यह अनउदयद्ी संवेदन के वश से 
उदय होकर भाप्तता द । जेसे बीज से शृक्ष अनन्यरूप अनेक हो भासता 
ह तैद एक यात्मा अनेकरूप हो भासताहे । न छं उद्य इआह 
श्नौर न भिधता हे। हे राक्षपी {उस चिद््णु में कमल के डंडी की 


तति सुमेर की नाई स्थूल है । जैसे कमल की डंडी की तांत से सुमेरु 


समूल दै तैसेदी बिदअणु से कमल की उंडी स्थूलहे ओर दश्यरूपहे पर 


विद्र दश्य ओर मन सहित षड्डन्धयों का षय नीं इस कारण 
[तते भी सूष््म दै उस चिद्अणु मे अनन्त मेर आदिक स्थित हं सो 
श्या स्प है; जैसे अकाश मे शून्यता होती ह तेसेदी आत्मा मं जगत्‌ 
हे राक्षमी ! जिमको आतमा कां बोध हा है उसको जगत्‌ सुषु = (2 
वी नाई भासता हे । वह आसक्ता सदा अद्वेतरूप ओर परिणाम से 














के 






२९२ योगवाशिष् । 


रहित है उसे सुक्क पुरुष पदा स्थितै । परमार्थ से जगत्‌ भी क 
हं [भननमाव कुड नहीं ॥ 
इति श्रीयोगाशिष्े उतपक्तिपरकरणे सृच्युपाख्याने परम ्थैनिरूपण 
सप्रपञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ ५७॥ 
वशिष्टजी बोले; हे रामजी ! इष प्रकार राजा केयु सेषः 
ककेटी ने वन के मकटीरूपं जी्ोके मारनेकी चपलता व्यागकी 
भीतर से शीतल होकर विश्राम पाया । जसे वर्षाकाल मेँ मोरनी १ 
होती हे, चन्द्रमाको देखकर चन्दरषंशी कमल प्रफुललित होतेह ओर मे 
शब्द से बगली गभेवास्‌ दोतीहै तेसेदी गजाके वचन नके क 
परमानन्द इहं ओर बोली; बडा आश्चयं हे । बड़ा श्माश्चयं है! 
रजय ! तम ने महा पावन वचन कहे । इससे मेने ठम्हाश विमल 
देखा ओर अग्रतपार ओर समरस से पृण, २/१ समोर शगदेष दिक्‌ 
से रहित हे । जेसे पणिमा का चन्द्रमा शीतलः; अशत से पूणं ओर 
होताहै तेसेही तुम्हारा बोध हे विवेकी जगत्‌ में पज्य हे। जेस चः 
को देखके कमलिनी प्रफ़लित होती; एलों से मिल के वायु पुगन्ध 
होती हे ओर स्रयंके उदयहये मूयमुली कमल प्रफुलित होते दै 
ही सन्तों की सङ्गति से बुद्धि सुलपाती हे । ह राजस्‌ ! बह कोने 
दीपक हथ में लेकर गदे मे गिरे ओर वह कोनहे जो दीपक हाः 
लेकृर तम देखे ? तैपेदी वद्‌ कोनदेजो सन्तोंकी संगति कर 
टुःखीरहे । सन्तोकी संगति से सभी दुःख नष्ट होते द । द ४ 
इस वनम किंस प्रयोजन से चायं हो १ ठम त) पूजने योग्य ह| 
बोजे, हे राक्षक्ती ! मेरे नगर मेँ जां मचष्य रहते ह उनको एक पू 
उय(धिगेग लगा हे ओर उससे बे बहृत कष्ट पते दे । ओषधि भ 
बहत कररदे पर दुःख द्र नदीं होता । हमने सुना है किः एक ॥ 






जीवों को कष्ट देतीहै ओर उसका एक मन्त्र भी दै उस मन्व के प 


निशत होजाती है । इस लिये उस ठमसी राक्षसियों के माले के 
भँ सानि को वरयात्रा करने निकला । जो वह राक्षसी तूहे तो 


उत्पत्ति प्रकरण । ३१३ 


तेरा सवाद्‌ भी होचचकाहे उसको अधीकार करके प्राणियों की हिसा 
कृना गोड ओर किसी का कष्ट न दे । राक्षपी बोली; ह गजन्‌ ! तुमने 
सत्य कहा ¡ अव मेने हिसाधम का त्याग किया अर अब किंसी जीव 
क न मारूगी । यजा बोलते, हे रक्षी | तने नो कहा किः मे अव किसी 
जीव को न मा।रूगी पर तेरा आह्‌!रतो जीषहें जीवों को मारे बिना तेरे 
शरीर का निषाद केसे होगा ? रक्षपी बोली; हे राजच्‌! हजासषे में 
पमापिपे स्थित रदी ओर जब समाधि खली तथ मुभे क्षधा लगी । अब 
पर छि हिमालय परवैत कौ कन्दरा मे जाकर निश्वल समाधि मे; 
जेपे मृत्तिं लिखी होतीरै तैसेही स्थित हंगी ओर जव समाधि से उत- 
र्गी तब अग्रत की धारणा म विश्राम करूंगी । जब उससे उतसरूगी तष 
शरीर का त्याग करूंगी परन्त हिसा न करूंगी । हे राजन्‌ ! जिस प्रकार 
मनि हिपाधमं को अङ्गीकार खया था वह सुन । समको जव बड़ी क्षधा 
लगी तब उसके निवारण के अथ में हिमालय पवेत के उत्तर शिखश्पर 
वन मे एक सोने की शिक्ञा के पास लोहे के थम्भ की नाइ जीवों के 
नाश के निमित्ततप करनलगां आर्‌ जव बहुत वष व्यतांत हये तष 
ब्रहयजी ने मनोवांचित वर भको दिया । तव मेरे दो शरीर हूये-एक 
 आधारभ्रत सूय की नाई ओर दसरा पयष्टक ओर मे विप्चिका नाम र 
पपी हई । उस शशीर से में अनेक जीवों के भीतर जाकर उनको भोजन 
 करतीरही परन्त ब्रह्माजी न यमसे कटहाथा कि, जो गणषाच्‌ रगे ओर 
4 ॐ मन्त्र पहंगे उनपर तेरा बल न चलेग। त्‌ नेत्रत्त द्‌।जावेगो । ह 


[जन्‌ | उसी मन्त का उपदेश अब तुम भी अङ्गीकार करो । उप्त मन के 





पठते सवके रोग नष्ट होंगे । ब्रह्माजी का जो उपदेश है उसका तुम 
नदी के तटपर जाकर ओर पवित्र होकर शीघ्रही ्रदणकरे । उसके पाः 
े 3 प्रनाका दुःख नष्ट होजविगा। इतना कहकर बशिष्टजी बोल; 
हे रामजी ! इस प्रक।र जब अद्रात्र के समय राक्षसी ने कहा तब राजाः, ` 
न्ती ओर राक्षसी तीनों निकट नदी के तीरपर गये ओर अनन्य व्यति 
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३१९७ योगवारिष्ठ । 
रक्षसीको बरह्याजीने उपदेश कियाथा वही मन्त्र विसूचिका ने प्रीतिपं 
राजा का उपदेश कया शरोर हां से चलने लगी तव राजाने कहा 
महादेवा ! तृ हमारी गरु हे इससे हम कद प्राथना करते है उसे अ 
कार कर । जो महापुरुष हें उनका सुन्दर स॒हृदपना वदता जाता हे 
तुम्हारा शरीर भी इच्छाचारी हे । इससे मनके हरनेवाले भूषण-वश् 
युङ्क शी कासा लघु शरीर धरे डच काल हमारे नगरमे निवास क 
शक्षसी बोली; हे राजन्‌ । मे तो लघु आकार भी धरूगी परन्तु तुम , 
भोजन न देसकोगे । नो लघु खी का शरीर धरंगी तो भीमेरा शठः 
रक्षी का है इसको तृप्च करना समान जनों की नाई तो नरीं।ञ 
छक शरीर का स्वभाव हे सो सृष्टि पन्त तेसाही रहता हे -अन्यथा : 
होता । राजां बोल हे कदयाणरूपी ! त्‌ घ्री समान शरी धरके ह 
नगर मेँ चलकर रह; जो चोर पापी मेरे मण्डल में अंगे बे हम { 
दंगे ओर त्‌ उन्हं ख्रीरूप को त्याग करके राक्षपी शरीर से एकान्तः 
लेजाकर अथवा हिमालय कौ कन्दरा में जाके भोजन करना भ्यो 
बड़े भोजन करनेवाले को एकान्तमें खाना सुखरूप है । जब उन 
भोजन करके तृप्त होना तव सो रहना; जब निद्रा सेजागना तव सम 
म स्थित होना ओर जब समाधि से उतरना तव फिर हमारे पाप्तञ् 
हम तेरे निमित्त बन्दौजन इक्र कर सक्वंगे उनको लेजाकर भोऽ 
करना । जो धमं फे निमित्त हिंसा हे वह हिंसा पापरूप नदी ओर 
की टिसा करता दै उसका मरण भी नहीं बक्ति उस पर दया हे भ्यों 
वह पाप करने से दूटता हे । रक्षी बोली; हे राजन्‌ ! तुमने युङ्कर्षा 
वचन कहे दे इत्ते में श्री का शरीर धरके तुम्हारे साथ चलती हं । यु 
पुत्रकं वचन को सब कोई मानते ह । इतना कहकर वशिष्टजी बोकते; 
मजी ! इस प्रकार कहकर राक्षपी ने महा॒न्दर घी काश 
धारण किया ओर बहुत कङ्कण आदिकं नाना प्रकार के भूषण भ 
पहिनकृर राजाके साथ चली । निदान ता शरीर मन्त्री गे ३ 
ह्री पीडे चली । राजा उसको अपने ठाम में ले्राया ओर एकान्तः 






उत्पतति प्रकरण । ३१५ 


म तीनों बेठ रानि को परस्पर चचा करते रहे । जब प्रातःकाल इचा तब 
साभाग्यवती खीरूप राक्षपी गजा के अन्तम्पुरमं जा बेटी ओंरजो इध 
धियो का व्यवहार हे वह करती रदी ओर रजा ओर मन्यी अपने व्यव- 


०४ 


हां लगे । इसप्रकार जव दःदिन ग्यतीत हए तच राजा के मण्डल में 
जो तीनसदस चोर बेधेहये थे उन सवको उस्ने कंकेदी को देदिथा ओर 
` उतने रक्षती का श्र धारके उनको भुजा मरडलमं ले जपे मेघ वृदो 
को धारता हे; दिमालय के शिखर को चली । जेषे किसी दरिदीको 


© 


 युवणं पने से प्रसन्नत। हाती है तेसे बह प्रसन्नहटईं ओर वां ज। 


तृष हके भोजन किया ओर सुखी होके सोरदी । दो दिनपयैन्त सोह 
शटी उसके उपरन्त जागके पाचवष पयन्त समाधि पे लगीरदी ओर जब . 
` पमाधि खुली तब फिर गजा के पाप्र [इ । इसी प्रकार जब वह आवे 
` त राजा उपकी पूजा करे ओर जितने दुष्ट जने इकटर किये हों उसको 
` देदे। बह उन्हं लेजाकर हिभालय की कन्द मं भोजन करकेफेर भ्यान 
ग ले ओर जब ध्यान से उत्तरे तब फिर वहां अवे ओर फिर लेजावे । 
हे शमी | इसी प्रकार जीवन्मुक्त होकर वह राक्षसी प्रङृत स्वभाव कों 
कृ 


# ° 
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 केरतीरही अ।र ज अनेक वप व्यतीत्य तब रजा विदेहणुङ्कहुया । फेर 

। जो केह उक्त मरडल का राजा ह। उपस भी रक्षसा का सदृदता ह ॥ 
इति श्रीय।गवाशि् उत्पात्तत्रकरणे राक्षपीञहदता- 

। वशनज्नामाषएटपञ्चा शत्तमस्स गं: ॥ ५८ ॥ 

- वशिष्ठजी बोलते; हे रामजी ! निदान जब राक्षप्ती आवे त किरातदेशं 






र कार अनेक वधै व्यतीत हुये । एकवार उसको ध्यान में लगे बहुत वषे 
व्यतीत होगये तव किरातदेश के राजने दुः खके निदृत्तिके लिये उंच ` 
स्थानप्र उसकी प्रतिभा स्थापन की ओर उप्परतिमांका एक नाम कन्दरा ` 
रर दसरा नाम मङ्गल देवी रक्ला । उसका ध्यान करके सव पूजा 
एने लगे ओर उसी से उसका काय सिद्ध होनेलगा । देरामजी । उस 
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त्रेसाही तेसा रूप हीकर भाषत हे। जैसे बानररेतको इकद्ा र 
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प्रतिमामे उस देवीने आप निवास क्रिया । जो कोई जिस फलक्के-निमि 


उस प्रातमाकरो पजा करे उसका क।य सिद्ध हो ओर न पजेतो दहि 
ही । इसमे जो कोई ऊच कायं करने लगे वह प्रथम मङ्गलादेवी की पू 
करे ता उसका काय सिद्ध होवे ओर जो विधेकरके उस्षकी पजाव 
उससे वह वहते प्रसन्न हो । हे र।मजी ! अवत वह प्रतिमा किरातदेश 
स्थित हे। जिम २ फले निमित्त उसकी कोई सेव। करताहे तैसा तै 
फल उसको वह दती दे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे उत्पत्तिप्रकरणे सच्याख्यानसमाभिः 
वणेनन्नामेकोनषशटितमस्सगंः ॥ ५६ ॥ | 
वाशएजा बालः; हं रमज । यह्‌ अआनान्दत ककंयक्ा आख्या 
जसे पव हा हे तेसेही मेने तमसे कहा हे । रामजीने प्र्धा, हे भगवः 
राक्षसी का इष्णवपु किंस निमित्त था ओर ककंटी इसका नाम क्योंथ 
व्‌शेष्नी बोले, हे रामजी ! यह राक्षसो के श्लकी कन्या थी राक्षसो का 
शङ्क भी होताः कृष्ण भी होताहे ओर रक, पीत यादि भी दोतादै। हेर 
जी ! ककरैटी नाम एक जलजन्त भी दोता हे ओर उसका श्याम अ 
होताहे; उसीके समान ककड नाम एक राक्षस था उसे समान उप्तकौ य 
पुत्री हृदः इम कारण इ8 क नाम ककेटी ह्या । हे गषजी ! यहां ककं 
का ओर कद प्रयो ननन थः; अध्यात्पप्रसंग ओ्रोर शुद्ध चैतनङे निरू 
क्त निमित्त मेने तममे यह व्याख्यान कहि । यह अ।श्चेयं है 8 
असतरूप जगत्‌ के {दाथ सत्रूप होकर मासते हँ ओर जो अलप 
सदा सम्पन्नरूप दे वह अविद्यमान की नाई भासती हे । हे रामजी 
वास्तव मे तों एक अनादिः, अनन्त ज्र परम कारण आमत्ता ध 
डे; भावना के वश से उमम जगत्रूप भासतां अ।र अनन्यरूपह जे 
जल ओर तरङ्गमे कछ भिन्नत। नरद होती तेसेही वेद्य ।र जग्म इ 
भिन्नता नदीं । आत्ममं जगत्‌ चं देतरूप नहीं हृश्रा आसता 


पने आपी मेँ स्थित हे ओर उसमे जंसा २ चित्तस्पन्द दृट्‌ ह 


यी 
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अग्निकी भावना करते दें ओर तापते हतो उनका शीत उसीसे 
नित होता हे तैसेदी सम, स्थित ओर श।न्तरूप आमा मेँ जब जगत्‌ 
की भावना दुरती हे तव नाना प्रकार का मासताहे ! जसे थम्भे में एत- 
लियं अनउदयरी शिस्पी के मनम उदय की नई भासती दें तेसश 
भावनां कै वश षे अ्रास्मा ही जमत्‌ हो भास्ताहे। जसे अज मेप 
फ़ल, एटनी ओर वृक्ष अनन्यरूप होते हं तेसेदी ह्य मे जगत्‌ अनन्यरूप 
है। जेपे वीज ओर पृक्ष में कल भद नश तेषदी च्य ओर जगत्‌ मं कुच 
भेद नरी; अविचार से मेद्‌ भासता ह ओर परिचार किये से जगत्‌ भेद्‌ नष्ट 
होजाता हे। हे मजी ! अव्‌ यह्‌ विचार न करना फि, केष उपजहे; कहां 
मे याहे ओर कवक इश्ाहे ? जसे हा तैसे ह्या अव इसकी निग्र 
का उपाय करना चाहिये । जव तुम यह जानागे तवर हृदय की वैदजड 
ग्रन्थि टूट्जविगी । शब्द्‌ शोर अथकीजो ङु कखना उठती हे सो 
मेरे पचनं ओर स्वरूप मं स्थित भये से नष्ट दोजावेगी । हे रामजी ! यह 
सव जगत्‌ अनथरूप चित्त से उपजा हे ओर मेरे वचनों के सुनने से 
शान्त हो जवेगा । इसमें संशय नह कि स जगत्‌ ब्रह्य से उपजा हे 
ओर सव वऋ्यस्वरूपही हे पर जब तम ज्ञान में जागोगे तब जयोक त्यो 
ह जानोगे । रामजी ने प्या, हे भगवस्‌ ! जो जिसमे होताहे वह उप्त 
व्यतिरेक होते; जेसे लाल से घट भिन्नरूप हदाति; तो आप केसे 
; हे क; सब जगत्‌ ब्रह्य सं उपज। है अरर व्रह्यसरूप हां हं ? वशि 
गी घो; हे रामजी ! यह जगत्‌ बह्म से ही उपजाहे । जतने कड 
प्रतियोगी शब्द शास्राने केह सादहश्य प ह। शाघ्च ने उपदेश 
नताने के निमेत्त कदं ह बास्तव मे यह्‌ शब्द्‌ काइ नदा । जस क्रसी 
ब्र्तक को परारी मे षेताल भासताषेतो पचत हें के, किसमागसें 
थत होकर वैताल ने भयदियाहे ओर वहं कहत दे कि, अयु गर 
ताल ने भयदिया है सो वह व्यवह के निमित्त कहता ह पर वैताल 










दै स्तव मे उस दवेतकखना कोई नदीं । हे रामजी। बह से जगत्‌ 


के न्क अ~ 


तो वहा क्म न था; तैसेदी आत्मा में उपदेशके निमित्त मेद्कखना 
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 बड़येगहै इसलिये बिवेकरूपी ओषध से उप्तको शन्त करना + 


चित्तदारा भासता हे । बह चित्तरूपी संसार स्कोकी नारदे 





ह: योगवाशिष्ट । 


हुआ हे यह अथे केवल व्यतिरेक मे नहीं होता । लाल जो दए 
घट उपजाता हे सो व्यतिरेक के अथे हे । स्वामी का टदलुआ यह 
के अथं हे ओर ये अमिन्नरूप भी हाते हें । जेसे अवयवी के अवयः 
सुवणे से भूषण हये ह ओर मृत्तिकासे घट हुये हे तेसेदी यइ अभिन्न 
अवयवी को स्वरूप हे । जेसे भूषण स्वणैरूप हे घट भृ्तिकारूप हैते 
` ब्रह्ममे उपजा जगत्‌ ब्रह्मरूपी हे । वास्तव मे मिज्न-अभिन्न; कारण 
णामः; माव- विकार; आवया ओर विद्या; सुखदुःख अ।दिक मि 
कृस्ना अज्ञान से उठती हं । हे रामजी ! अबोध से मेदकखना होः 
ओर ज्ञान से सब कखना। शान्त होजाती हें । फेवक् अशब्दपद 
रहता हे । जब तुम ज्ञानयोग होगे तव एसे जानोगे कि, आदिम 
अन्तसे रहित; अविभाग ओर अखरडरूप एक अातससत्ता ज्योकी 
स्थित हे। अज्ञान से अथवा जिन्नाष् को उपदेश के निमित्त द्वैत 
कल्पना हे; बोध हये से देत मेद डु नदीं रहता । हे रामजी । बा 
वाचकभाव दैत बिना सिद्ध नदीं होता । जव बोध होतांहै तव वाच्य्‌ 
मोन होता हे । इससे महावाक्य के अथेमे निष्ठा कये ओर जो ङ्ब 
कल्थना मनने रची हे उसकी निद्त्ति के अथं मेरे बचन छन । हे रामः 
यह मन एेसे उपजा है जेषे गन्धवेनगर होता ओर उक्ती ने जगत्‌ 
रचन। की हे मेने जेे देखाहे तैसे तुमसे दष्टन्त म कहता; जिसके ऽ 
से सव जगत्‌ ठुमको भान्तिमात्र भासेगा । वह निश्चय धारण के 
जगत्‌ की वासना दृरसे त्याग दोगे रौर बोधसे सव जगत्‌ तुमको 
का मननरूप भासेगा । तव तुम आतमर्ूप्‌ होकर अपने अपे नि 
करोगे अथ|त्‌ जगत्‌ कौ करना त्याग कके अपने स्वभावस्तरि 


होगे । इक्लिये इसको सावधान होकर सुनो। हे रामजी ! यह मन 







जगत्‌ चित्त की कस्यना हे। व।स्तव मेँ वह शरीर अ।दिक कुच नद 
तसे तेल नदीं निकलता; तेसेदी जगत्‌ से वास्तवमें कु नदीं निष 
| रर 
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रादिकं संकसों से युक्क दै । उससे रित दो ताहे बही संसारमसुद्र क पारं 
7ता हे । इलिये शभ शणोसे चित्तकी शुद्धता करो । जो विवेकी हे 
 शभकाय करत दे अशभ नदीं करते हं ओर आहार व्यवह्‌र भी 
वेचार्े करते हें । उन्हीं आर्यो षी नाइ ठमभी शाखो के अनसार 
चे करो । जब तमको एेसा अभ्यास होगा तब तुम शीघ्री ज्ञानवान्‌ - 
ग ओर ज्ञानके प्रा हये से सघ कल्पना मिटज्विगी ओर आत्मस्थिति 
गी । चित्ते सव जगतहूपी चित्र मनमेंददी रवेदें। जैसे मोरका 
्रडा कल पाकर अनेक शङ धारण कशता हे तेसेदी मन अनेक प्रकार 
जगत्‌ धारण करता हे षह भन जड़ ओर अजङदरूप है । उसमे जो 
[तनभाग है वह सष अर्थो का बीजरूप हे अथात्‌ सवका उपादान हे 
प्रो जडभाग जगतरूप ३ । ३ रामजी ! सगके आदि मे ए्थ्वी आदेकं 
च न थे । लेसे स्वप्र तै जगत्‌ षिद्यमान की नाई भासता हे तेपेदी ब्रह्मा 
| विमान छी नाई उसका देखा । जडसषेदन से पहाड शआदेक जगत्‌ 
] ओर चेतनसंबेदन से जङ्गपरूप देखा । वह स जगत्‌ दीधं वेदना 
वास्तवं देहादिक सब शृन्यरूप ह ओर यासाम व्यपे हये हं । 
पर का कोई शरीर नहीं । अपनेसेजो दश्यरूप मन चता हे वही 
त का शीर है । बह आत्मा विस्तरणरूप हे ओर निमल स्थितदहे. 
१ मन उसका अभासरूप हे । जसे सयक किरणो से जलाभा€ होता 
तदी आलसमाका भाप मन दे। वह मनरूपी बालक अन्ञान से 
: पिशाच को देखता है आर ज्ञानपे परमापद शान्तरूप 
नैरुमय को देखता दे । हे रामजी ! जब आता चेत्यता को प्राप्च होता 
ब वही चित्तरूप रश्य एक ब्रह्य को ढेत देखता दै । उसकी नेभ्रतत 
तमसे एक कथा कदताहं गुरुके वचन जो द्न्तसहित दते 


ओर बाणी भी मधुर ओर स्पष्ट होती है तां श्रोता के हदय मे वह अरोक्ष 














॥ 








् 


न्ते रदित होते ओर अथ स्पष्ट नहीं होत तो वह क्षोभसंयुक्क वचन _ ` 


( > ९ >> 


हता है ओर अक्षर पणं नदीं होते; इसलिये वे वचन श्रोताके हृदयम 


< । योगवाशिष्ट । 
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नहा ठरते र उपदेष्टा कं निष्फल दोजाते है । मे तमसे एक 
नाना भरकर कं दान्तो सहित, मधुरवाणी मे स्पष्ट करके कहता 
चन्द्रमा की किरणें अपने गृहपर उदय हों ओर मिदर शीतल 
तेसेही मरे स्पष्ट बचन ओर प्रकाशरूप अथं सुनेसे तम्हार भष 
- होजावेगा ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषटे उत्पत्तिप्रकरणे मनञ्चद्धरैत्पत्तिक्रथनन्नाम 
पष्टितमस्सगेः॥ ६० ॥ 

वशिष्ठजी बोलते; हे रामजी ! पूवे जो सुभसे ब्ह्याजीने सगं काः 

कहा हे बह मेँ तमसे कहता हं । एक समय मेने हाजी के पाम 
पदा कि, हे भगवन्‌ ! ये जगत्‌ गण कहां से आये ओर्‌ कैसे उप 
त्र पिताभहजी ने मुभे इन्दु ब्राह्मणका आख्यान इस भांति प 
बोले; हे पनीश्वर ! यह सब जगत्‌ मनते उपजा हे यर मनसे: 
हे । जैसे जल में द्रवता के कारण नाना प्रकार के तरङ्ग ओर्‌ चक्र' 
तेसेही मनके फरनेसे सब जगत्‌ एटुरतदं यर मनरूपरी हं । हे पुनी 
पर्वं कटय मेँ मैने एक इृ्तान्त देखा हे उसे सुना । एक समय जः 
का क्षय हा तव में सम्प्णेसृष्टि को संहार करके एकाग्रभाष होर 
स्वस्थभाव होकर रहा जब मेरी रति व्यतीत हइ आर में जागात 
उठकर विधिक्ष॑यक्क सन्भ्यादिक कम किथे यर बड अकश के 
देखा किं, तम ओर प्रकाश से रहितः शृन्यरूप ओर इतरसे रहित > 
है । चिदाकाश में चित्तको मिलाके जब मने सग के उपजाने का! 
चित्त मे धारण किया तव युको शुद्ध सृक्ष्ष चेदाकाशमेष्‌। 
अ । वद सृष्टि मुभे बड विस्तार सहित ओर परस्पर अर रूप ९४ 
हे ओर हर सट मेँ ब्य, विष्णु ओर खद-तीनों देवता भी थे। ॥ 
गन्धर्व, किन्नर ओर मनष्यः; स॒मेर, मन्दराचलः, कैलासः र र 
पर्दत, परथ्वी, नदिया, सातो समुद्रादिक सब सृष्टिक विस्तारदहै 
सुटि है । उनम जो दशं ब्रह्म देखे वे मानों मरेदी भतिविम्ब कमतः 
दये हे आर राजहस क उषः ्ारूट्‌ € । उनका भन्न २ स्ट 
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गदी ड प्राहं चलते हः वायु आकाश में चसता हे; मूयं ओर चन्द्रमा 
 -उदय होतेह देवता स्वगं मँ कीड़ा करते दैः मष्य पृथवी मँ फिरतेहै। 
। द्य र नाग पातालम भोग भोगते दै ओर कालचक्र फिरता है 
वरह माप्त उसकी बरद कील ह ओर्‌ वसन्तादिक षट्‌कतु द । वासना 
के अनुसार शुभाशुभ आचार करके लोग नरक स्वम भोगते द ओर मोक्ष 
फ़त पतिर । दर सृष्टि मं सपद्धीप है; उत्पत्ति ओर प्रलय कदय होते हे अर 
गङ्गाजी का प्रवाह जगत्‌ के गसेमें यज्ञोपवीत हे । कदी एसे सृष्ट स्थित 
हैः कदी सदा प्रकाश रहताहै ओर कीं अहंकार से स्थावर जङ्गम प्रजा 
हं । पिनली की नाई सृष्टि उपजती ओर मिध्जाती है । जेसे क्ष के पत्र 
उपजते ह ओर नष्ट होजाते ह वैसेही ओर गन्धवेनगरत्‌ सृष्टि देखी । 
एक २ ब्रह्यारडभं स्थावर जङ्गम एसी प्रजा देखी जेसे गूलर के फलम 
श्रनेक मच्छर होते हें । आलमामं कालका भी अभावे । क्षणः लव, दिन, 
प्रास ओर वर्षो का प्रवाह चलाजाता है । हे मुनीश्वर | अन्तवाहक हटि 
से मेने उन सृष्टियों को देखा । जव मेँ चमह्टि से देखू तब कं न भासे ` 
रोर दिग्यरटि से देशं तो सब छु भाे। चिरकालपयेनत मे यह्‌ चरि 
देखता रहा कि कदाचित्‌ चित्तप्रम हये तो स्पष्ट हो भासे । तब एक स्के 
प्रये को देखफ़ म॑ने आवाहन किया ओर जब वह मेरे निकट आया तो 
मेने उसे का; हे देवदेवेश, भास्कर! तम कशल से तो दो ? एसे कटक 
मेने फिर कहा कि; हे सूयं ! तम कोन हो ओर यह सृ कां से उपजी 
हे! यह एक जगत्‌ है ष एसे अनेक जगते दै जसे तुम जानते हो को ? 
तब वह मयं भी जो तरिकालक्ञान रखता था मु को जान के प्रणामकरं 
आनन्दितदवाणी से बोला; दे श्र ! इस दश्यरूपी पिशाचके आपी 
निस्य कारण दोते है । आप तो सब जानते दी हँ तो खु मंते भ्यो पृते हे? 
यदि लीलाकेथं एखतेहो । तो जेते इत्तान्त इ आहे तेसे मे आपके सन्युख 
#नितेदन करत। हं । ३े भगवम्‌ ! यह जो सत्‌ असत्‌ रूपी नानाप्रकार के 
+ संयुक्क जगत्‌ भासता दे वह सब मन के एुरते मे स्थित हे ॥ 
इतिभीयो ०उलत्तिपकरणे आदित्यसमागमननामेकषष्टितमस्सगेः॥ ६१॥ 





४ क क) इ. ~ > ~ 


` तव इश्वर ने का एेमेदी दोगा । एसे कद कर जव शिवजी सप 


» करके श्रसन्न हये आर जसं सद्‌ा शव अ।र भवानी की सूतिं ६ 


३२२ योगवाशिष्। 

भाचु बोलते; हे भगवन्‌ ! आपका जो कय का दिन व्यतीत भः 
उसमे जो जम्बुद्वीप था उसके एक कोने मेँ कैलास पवैतथा 
उसकी कन्दरा मं सुवणेञ्येष्ठ नाम आपका एक्‌ पुत्र रहता था; 
वहां एक ङुटी रची जपम साधुजन निवास करते थे इन्दनाम ब्र 
वेद वेत्ता शान्तरूप ने कश्यप ऋषि के इल में उत्पन्न हो शीरं 
उस टी मं जके निवात किया ओर उसघ्ीसे प्राणो की नाई 
करता था । जपे मरुस्थल में घास नही उपजती तेसेही उससे सन्त 
उपज । अर जं शरदकल का बास हत न्द्रं हती ह परन्तु 
से शन्य होती हे तेसेदी वह खीथी। तवदोनोंसी पक्ष एचकेनि 
कैलास के निकट निजनस्थान ओर इञ्जमें एक धृक्ष के उपर च 
ओर तप करने लगे । इच दिन तक बे केवल नल पानकर भोजन 
न करं ओंर राते दिन व्यतीत करं । फिर इद समय तक्र एकी अ 
जल पान करने लगे ओर फिर उसका भी त्याग जर फरने सेर 
हो गक्ष की नाई बेठे रहे । निदान जब उनको तप करते जेता ओर 2 
यग बीते तब शशिकलाधारी भवानीशेकर तषटमन होकर अये 
क्या देखा कं? घ्री पुरुष दोनों पृक्ष पर बेठे हं । तप्र उन्हे शिव 
देख के भ्रणाम क्रियातो जपे दिन की तपन से सद्धची हह चन्र 
कृपरलिनी चन्द्रमा के उदय हूय प्रफुल्लित हां आती हे तैसेदी महाश्चि 
नाई शिवजी को देख कर वे प्रित हये-मानो अकाश अौर ए 
दोनो रूप धर के अन खड हये हे । एेसे भवानीशफर ने उस ब्रह्मा 
कटा; हे बाद्यण ! मेँ तमः पर तुष्ट हा; जो कड तुमको [भ्त 4 
सो तर्‌ माग । ह ब्याज ! जभ्र एसे शिषजीं ने कद तव बाह्मण प्रष्ठ 
होकर कटने लगा; हे भगवन्‌! देवदेवेश ! मरे ग्रह में दश पुत्र षडे § 
भान्‌ ओर कदयाणमूतिं दों जससे यको फिर शक कदाचित्‌ न | 






तरङ्गवत्‌ अन्तद्धान हये तच वे खी एर्ष दोना शिव के चरणों को ¶ 


। | उत्पतत्त प्रकरण । । २३२३ 


प्रसन्न होकर वे अपने गृह मे आये । निदान ब्राह्मणी गभवती हई ओर 
पमय पके उप्तके दश एत्र हये । जेमे द्वितीया के चन्द्रमा कीशोभा 
धता ६ तेसदी उसकी शोभा इहं ओर षोडशवषे के आकार की नाई 
बरहा का आकाररहाव्रद्धन हृई। बे वालक दशो संस्करेंकोनले 
उपने आर जसे वषाकाल. ी बदली थोडी भी शीघ बडी होजातीं हे 
 तेपेदी पे थोडदी काल मे बड़े होगये । जब सात वर्षो के हये तव वे सव 
वणी के पेत्ता हये ओर उनके माता ओर पिता दोनों शरीर स्यागके 
्रपन। गतम प्राप्ये वे दशो बाह्मण माता पितासे रदितदा गरक 
गक कैलास के शिखर पर्‌ जा चदे ओर परस्पर विचर करने लगे किः 
वृह कोन इश्वर हे जो परभश्वररूप हे ओर पट्‌ कोन इश्वरपद हे जिंसके 
पये पे िष्दम्ती भीनदहो ओर नाशंभीन ही ओर सबका इशवरदो। 
तव एक भाई ने कटा ऊ, ससे वडा एेश्य मर्डलेश्वरका हे । क्योकि 
मपर पर उषकी आज्ञा चलती हे । दसरे भाईइने कहा किं, मण्डलेश्वर क 
विभति भी कठ नहीं स्योँफि;वह भी यजा के आधीन होतार; इसमे राजा 
क पद्‌ बह्ाह। तीसरेने का राजा की विभूति भी इड नही क्षो; 
शना चक्रवर।फ आधीन होताहे । इसलिये चक्ररतींका पद्‌ अडाहे चौथे 
ने कहा चक्रवत भी इच नहीं क्योकि, वह भी यम के आधीन होता हे 
इते यमका पद वडादहे । पांक्वेने कटा किः इन्दर के आगे यमक 
प्रभृति कुत्र नदी इससे इन्द्र का पद बड़! ह । चट ने कद्‌। कि, इन्दर की 
विभूति भी छ नह। ह्य के एक मुहत्तेभ इन्दर नट ह।जाता हे । तब सबसं 
बडे भारेने जो बडा उद्धिमान्‌था गम्भीर वचन से कहा कि,जो कुड वि- 
भति सो सब ब्रह्म के कख में नष्ट दोजाती है-इससे बडा एेश्वयं ब्ह्याजी 
का हे उपे ३३।.अ।र काई न€। । हे भगवन्‌ | इस प्रकारं जव बड भाइनं 
४ तथ सबने कहा मली कदी ! भली कदी! फिर सने बड भाइसे काः 





३२७ योगवाशेए । 
हम बह्या दं योर पञ्यासन पर बैठे ह । सव सृष्टि के क्ती ओर सष 
पालना ओर संहारकत्ता हमद दँ ओर जो इद जगत्‌जाल है उप 
आश्रयभ्रत हम नहीं । सथ सृष्टि हमारे अङ्ग में स्थित टै जघ हेम ए 
निश्चय ओर सजातिभावन। धरके वेरेगे तब हमको व्रह्या का पद्‌! 
होगा । हे भगवन्‌ ! जव इस प्रकार षड भाई ने कहा तब खेटे भाहये 
कृ, हे तात ! तमने यथाथ कहा हे जैसे तमने कहा है तैसेदी हम कसे 
ेसा कहकर सब ध्यान मे स्थित हये ओर जसे कागज पर मूत्त ति 
होती है तेसेदी दशो भ्यान मेँ स्थित हये । मन मेँ हरएक ने यही चिन्त 
किया किं, में बह्मा हू; कमल मेरा असन हे, में सुशिकत्त यर भोङ्ग 
ओर मदेशवरभीमें दी ह। साङ्गोपाङ्ग जगतकमं मेवेदी रचे दै; सरस्वती 
गायनी सहितं षेद मेरे आगे अआाखडहं ओर इस लोकप्रल ओर सिद्ध 
मण्डलो को पालनेवाला भी में दी ह । स्वग, भूमि, पातालः पहाड'नि 
मोर समद्र सब मेनेदी रचे हँ ओर महाबाह वज के धारनेबाला ओर 
क[भोङ्गा इन्द्र मेने दी रचा दे । सूयं मेरीदी आन्नासे तपताहे ओरज 
की मयादा के निभित्त सव लोकपाल मेने दी रते ह जेषे गोको गोप 
पालता हे तैसे दी लोकपाल मेरी आज्ञा पाकर जीवों को पालते हं 
जैसे समद भ तरङ्ग उपजते हे ओर मिय्जाते हे तेसे दी जगत्‌ घुः 
उपजा है यर फिर यभ्मदी लीन दता हे । क्षणः दिनः पाष, वष: 
आदिक काल मेरेदी रचये दै ओर मेने दी सब कालके नाम क्वेह। 
दिन को उवन्न करता हं आरं राधि को लीन करलेता ह; सदा अपि 
म स्थित हं ओर एण परभश्वरमे दी दं । हे वह्याजी | इसप्रकार १६ 
भाई भावना धारण कर बेट रदे मानो कागज पर मूत लिख बोडी! 
इति श्रीयोगवाशिषे ऽत्पत्तिप्रकरणे एंदवक्षमाधिवणेनन्नाम दिष्ट 


तमस्सर्गः ॥ &२॥ 












उत्पाते प्रकरण । ३२५ 
तषि वनचर उनके शरो को आप्त मे संचक्रर भक्षण करये । जेषे 


पनर फल पडते दँ ओर विदारण करतेहें तेसे ही इनके देह वे विदारने 
सणताभां उनक। चरात्ते ध्यान से द्ट के बाह्यदेदादिक अभ्याप्मन्‌ 
आह ग्रू्यक्रां भावनामे दी लगा रद । इस प्रकार जव चारोग का अन्त 
हरा अ।र तुम्हार कल्प देन का क्षय दानं लगा तव द्वदश सयं तपनं 
। तग एष्कंल मघ गरजक वपनलगे; वड़ा भूचाल आयाः वायु चलनेलगा; 


पर उलनेलगे; सव जल ही जल दोगया ओर सव भ्रत क्षय हांगये। 


। ज सको संहार करके राति को वे आत्सपद मं स्थित इये तव उनके 
शरीर भी नट दागये ओर पुयेक आकाश में आकाशसरूपहोके क्या ` 
के संकय को लेकर तीतर भावना के वशसे दशो सृष्टि साहित भिन्नभिन 
अपनी र सृष्टिके दश व्रह्मा हये । फिर जागक्र देखते ह फि, आकाश 
मेंफुरते हं । हे भगवस्‌ ! उन दशो ब्राहमणो के चित्त आकाशम ही सव 
मृष्ट थित हं । उन दश सृष्टियों मे से एक सृष्टिका सूयमें ह्‌ । आकाश 
म मेरा मन्दिर हे ओर क्षण, दिन, पक्ष, मास ओर युग स॒मदीसे होतेदै- 
इपक्रियामें एको उन्दने लगायहे। हे भगवन्‌ ! इसप्रकार मेने आपसे 
दशं त्या ओर उनकी दशो सृष्टि कीं वे सृष्टि सब मनोमात्र ह । अव 
नेषी आपकी इच्छा हो तेषी कीजिये । भिन्नमिन्न जगतजाल् कलना 
१ इन्दरनाल की नाई विस्तृत हृ ह वे चित्तके भ्रम से भासती दं ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे उत्पत्िप्रकरणे जगद्रचनानिवांशवशनन्नाम 
` ~  तरिषष्टितमस्सगः॥ ६३॥ 
इतना कहकर ब्रह्मा बोले; हे बाह्यणः, गदेत्ताञ्ा मे श्रेष्ट ! इप प्रकारं 
ह्या के सूयं ब्रह्मा से कहकर जव तृष्णीं हये तच उसके वचनो को विचारं 
र मेनेकद्य; हे भानु ! तमने सृष्टि दश कदी अवमे क्यारच्‌? यहतो 
दशसृष्टिहृशदंओरदश दी व्रह्मा दं अव मेरे रचने सेक्या सिद्ध 
होगा ! हे युनीश्वर ! जव इस प्रकर मेने का तब सूथं विचार कर बोले , 
ह प्रभो ! अप तो निरिच्ित हैः आपको सृष्टि रचने ष ङु इच्छा 
नीं सृष्ट का सवना आपको विनोद्मा् है किसी कामना के निमित्त 
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नदं रचते । अप निष्कामरूप हे । जेषे जलमें स्थं का प्रतिविम्ब हं 
दै आर जल बिना प्रतिबिम्ब की करना नदीं होती तैसे ही संवेदन 
आपसे सृष्ट रचना होती है। अज्ञानी को आप सृश्टिकत्त भासते 
पती सदाज्योके त्यां निष्कियरूप हे । हे भगवन्‌ ! आपको श 
आदिक क प्राप्रे ओर त्यागमें कुच देष नहीं ओर उत्पत्ति ओरं 
कगे आपको कृखना नदी-लीलामात्र आपसे सट दोती हे । नेसे 
से दिन दाता हे ओआंर सय के अस्त होने से दिन लय होजाताहे पर 
अरससङ्गरूप ह तंस दी आपमें संवेदन फे एुशनेसे सृष्टि होतीहै ऽ 
संवेदन के अस्फर हये सुका लय होता दै पर राप सदा आपक्ग 
जगत्‌ की रचना अ।पका निव्यकमं हे ओर उम कर्मके त्याग श्रिये 
आपको कड अधृवे वस्तु भी नहीं परा होती इससे जो कुव आप 
नित्यकमं हे उसे कीजिये । हे जगतति ! जेते निष्कलट्कद्पप प्रतिषि 
ङ्धीकार करता हे तेसेही महाएरुष यथाप्रापरकमं को अक्षं ङ्क होकर अः 
कार करते हं । जसे ज्ञानवान्‌ को कमे करने में कट प्रयोजन नहीं तेष 
उसको करने मे ओर न करने मे ङु प्रयोजन नहीं; कृरना न कर्‌ 
दोनो उसको समहं । इसकारण दोनो म आप सुषु भह्प हँ । हे भगषैः 
प तो सदा सुषुषिषप दं ओर उत्थान किसीप्रकार नदीं । इसत अ 
सुषि प्रबोध दोकर अपने प्रहृत याचार कीजिये। जो इन्दर बाह्मएके प 
क सृष्टि देखो तब भी वेरुद्र ड नदी । जो ज्ञनटष्टि षे दे तो एक 
देत बह्यहे ओर इय नहीं बना ओओर जो चित्रशटिसे देवो तो सकसर 
नेकं से फएरता द । उनम अस्था करनाक्याहंएजा चमसं द 
तो आपको सृष्टि मासतीदी नदीं । उने सध अ(पके कथाह; उनकी पू 
उनी के चित्तं स्थित हे आर उनकी सृष्टि आप नाशी न कर सको 
क्योकि जो इन्द्रियो से कम होता हे वह नाश हो सक्ता हे परन्बु पन 
निश्चय को कोई नाश नी कर सङ्का । हे भगवन्‌ | जो निश्चय्‌ जि 
चेत्ते दृद दोगया हे उसको वह [नेत्त करं तो निदत्त होता च 
निवत्त न&। कृर सङ्घा । दह्‌ नष्ट ह्‌। परन्तु नश्य नदय नष्ट हाता । 







। उदयत्त प्रकरण । ३२७ 


चिराल क्‌ निश्चयं दृद दो रहा दै उसका स्वरूप से नाश नरी रोता । 


हैमगवन्‌ ! जो मनम हृद्‌ निश्चय दो रदा है वदी पुरुषका रूप है; उसका 
 निश्रय ओर किसी से नही होता । जेमे जल सींचने से पवत चलायमान 
त्यी होता तेसेदी चित्त कछ निश्रय ओर से चलायमान नदीं होता ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषे उस्पत्तिप्रकरणे एेन्दवनिश्चयकथनन्नामचत 
पषटितमस्सगः॥ ६४ ॥ 

त बोक्ते, हे देषेश ! इसपर एक पूवे इतिहास हे वह आप सुनिये । 
 इन्दहूम नाम एक राजा षा आर उसकी कमलनयना अहस्या रानी थ।। 
उसके नगर मे इन्द्नाभर्‌ एक ब्राह्मण का एतच बहुत सुन्द्र आर बलवान्‌ 
रहता था । एक समयं उप्त रानीने प्रवे को अहस्या गातम काली आर 
इन्द्र की कथा खनी तब एक षरहेलीने कहा; ह रानी ! जसे पूव अहस्या 

शी तैसेदी तमभी शे बोर जेसा बह इन्दर सुन्दर था तैसेदीं तुम्हारे नगरं 
॥ भी एक इन्द्र बाद्यएहे । हे भगवन्‌ ! जब इत प्रकर रानीने सुना तब 
उप इन्द्रम रानी का अनुराग हया परन्तु वह रानीको न भिलें ओर रानी 
का शरीर इसी कारण दिन पर दिन सृखताजवि । नेदान राजान सुना 
कि, इसको गरी का कुड रोग हे इष्रकारण उसकी निश्त्तिके लिये केलेके 
पत्र थर शीतल ओषध उसको दिलवाये परन्तु उसको बाञ्चित पदां 
कोर हटि न आये आर खाना, पानाः शस्याद्क ज। इच इन्दा क 
वन्दित पदाथ हे बह उसको कोइ घुखरूप न भासे । बह देन देन पीत 
बरं होती जवे ओर इन्द्र के वियो गते जपे जल विना म्ली मरुष्थल 


० म 


म तडफे तैसे वह तडइफतारहे र कदं हा इन्द्र! दा इन्दर ! नदान जब 





३२८ योगवाशिषट । 
परस्पर स्नंह से बधगया ओर बहुत प्रसन्न हये । जेसे चकंवी चक 


रत्‌ आर कामदेव का स्नेह होताहे तेसेदी उनका स्नेह हा ओर 
दूसरे विना एकक्षण भी रह न सके । निदान स क्रिया उनकी नि 
गृइ अर लजामा द्र हागई। जसे चन्द्रमाको देखकर चन्द्रयुखी ` 
प्रसन्नो तेरी एक दसरेको देखके वे प्रसन्न दवें । हे भगवन्‌ ! उः 
का भत्तो भी बड़ा गुणवान्‌ था परन्त॒ रानी ने भक्त का त्याग श्रिया 
इन्द्रसे उसका स्नेह किया । जब राजा ने उनका सम्पण वृत्तान्त 
उनको दण्ड देनेलगा परन्त॒ उनको क्र सेद न ही ओर जव कीः 
डाल तव कमल की नाई उपर रहं इच कष्ट न हो । फिर जप 
म उनको डला तोभी खेदवान्‌ न हये । तब शजा ने का, हे दर्भा 
तुमको दःख क्यो नहीं होता ? उन्होने कहा हमको दख कैप हं 
तो अपने आपको भी नहीं जानते ? तव अहस्याने कडा स॒म्फ 
इन्द्र भासता हे; भिन्न इम्ख क्या दो ? इन््रने कटा भको सथ 
ही भासती हं भन टःख कहां हो ? तेरे दर्ड देने से हमको कु 
नद्यं होता हम परस्पर हषेवान्‌ द । तव राजा ने उनको बांधकर 
मृ डालदिया तोभी वह्‌ न जज्ञे ओर फिर हाथी कै चश्णों तत्ते इ 
दिये गये तोभी उनको इख कष्ट न हआ । तव रजा ने कहा, रेषा 
तुमको अग्नि आदिकमें दुःख क्यों नदीं होता? तवे इन्द्रे क 
राजच्‌! जं इड जगतजालद्ं वह मन मे स्थितह। जसा मन 
परषरूप है । जैसा निश्चय मनम दए होता है उस कोई द 
कृरसक्रा । चाहं कई हमका दरड द परन्तु हम क। ‹ कुच दतत 
क्याके, हमारे हृदय मं परस्पर प्राता हारदा है । ज}; कई आन! 
हा तो दुभ्ब भी हो; हमको अनष्ट तो कोई नहा तव (8 
राजन्‌ ! जो इच मन मे ददीभूत दता € वहा भासत शक / 
को$ दूर नदीं करसक्का । शरीर नष्ट होजाता है पर्त £ परी 
नाश नदीं होता हे रजन्‌ । जो मनम तत्रसषेग दोता\ ५ 
शाप से भी दर नदी शेता । नेसे खमेर पवत को मन्द म? $ 
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उत्पत्ति प्रकरणं । ` -१९ 


 भलासक्गा तसे मन के निश्चय को कोहं नदीं चलासङ्गा। मेरे द्यम 

| मूत्त स्थर्यभून ह आर दसकं हृदयम मरी मू।त स्थरभूत हे । इष 

फ सव जगत्‌ महा भासताद्‌ यर्‌ युका सबजगत्‌ यद्य माप्त ह।. 
जो कुड दमय भसि तो दुःख भी हयो । नेप लोदेके कोम कोई दुः नदीं 

दका सदी ममक कोर दुभ्व नदीं मे नां जाता हं वहां सपरओरसे 

अहस्याहो भासती हे । जसे जये आषाढ की वषा मे पत चलायरमान 

तश हाता तेसेही हमक दुःख नदीं होता । है राजन्‌! पन काही नाप 

अरहत्या ओर इन्द हे ओर सनदी ने सब जगत्‌ रचा है । जसा २ मनमें 

हृद्‌ निश्चय हाताहं तेसादी भाक्ता हे ओर समेरु की नाई स्थिर दो जाता 
हेकेदापि नष्ट नदीं ह्येता । जसे पत्र, फल, एल, ओर टहनी के कटे से 
पृक्षनद। नष्ट दातः जव बी नही नष्टं हय तब वृक्ष न्ट हाता तेसदी शार 
कैनष्टहुयेसे मन का निश्चय नहीं नष्ट दाता ।.जव मन का निश्वयदही 
उलटपड तव हीं दूर दो ताहे । एक शरीर जब नष्ट दोताहे तब जीव ओः 
शृर।र धरतता हे । जेसे सप्रे मे यह शरीर रहता हे रार २ शरोर धरं 
ठ केता दहै तो श्थरके दी अधन ह्रः तसषही शरीरके नष्टद्ये 
प्रन का नेश्वय द्‌ नदीं होता । जव मन नष्ट हतार तव.शरीर के हीते 

¡ कड क्रिया सिद्ध नहीं रोती । इक्षमे सवणा बीन मनही हे । जेषे पत्र, 

हनी, फल ओर एलका कारण जल हे; तेसेही स पदार्था का कारण मन 

ह। नप्ता चित्त है तेषा रूप पुरुष ़ा हे । इससे जहां मेरा चित्त जाता 

वृह सब ओरस रनीही भासती हे । मभक दुःख केसे द ? 

इति यो ०उद्पत्तिपरकरणे कृ विमडइन्द्रवाचयं नाम पञ्चषष्टितमस्सगेः॥६५॥ 

भा बोलते; हे भगवन्‌ ! इसप्रकार जव इन्द्र बाह्मणने कहा तब कमल 
यत रजाने भरतनाम कषीशवरसे जो समीप ठे कहा, हे सेधा 
के वेत्ता भरत मुनीश्वर! तुम देखो फं यह कंसा टीट पपाद । जेता 
इनका पापे उसके अनुसार इनको शप द्‌। के यह मरने । जोमाने 
योग्यन दो ओर उसको राजा मारे तो उसको पाप दोताहः देसे 


न मारने से भी पाप होता हे । इसे इन पापियों को शप द्‌ किह ` 
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३३० योगवाशह । 


नष्ट हाजा } भरत सुनिने उनक। पाप विचार के कह, अरे पापि 
तुभ मरजावो तब उस इन्द्र बाह्यणएने कश, रदो | ठमने जो शार्पा 
उसम हमारा क्या होगा ? केवन्त इमा शथर नष्ट दोगा मन तो 
होने का नहीं । तुम चाहे लाखं यत्र करो उप्त मनस्ते हम ओर श 
धारण करगे-हमारे मन के नए हुये विना विपर्यय दशा न होगी॥ 
कहकर दोना परथ्वी पर इस्मांति गिर पड जैसे पल के कटि से षृ 
पडता हे अ।र वासना संयोग से दोनों पृग हये वहां भी परस्पर स्ने 
रहे अर फिर उस जन्मको भी त्याग कर पक्षी हुये । इच दिनके पः 
उन्दने उस देह काभ त्याग किया ओर अव हमारी सु्ि में तपः 
पुरयवान्‌ बह्म आर ब्राह्मणी हये टं । इसमे तुम देखो कि, भर्तु 
शाप दिया तो उनङ-शरीर नए हये परन्तु भन का जो कड निश्चय 
सो नष्ट न हया। वेजहां शरीर पे वहां दोनों इष्टे दी अङतिम ? 
व्‌।च्‌ रहं ओर्‌ कपी से अनन्द माननदों॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ट उत्पत्तिप्रकरणे अदहस्यात्ररागसमाश्तिवणैनन्न 
पट्षष्टितमस्सगेः ॥ ६६ ॥ 
भाद बोक्ः हे नाथ! आप देख फि, जेषा मन का निश्चप होत 
उसके अपार अगे भासता हे । इन्द्रके पुत्र की सुशिवितमनकेनिः 
क्यो कोई द्र नहीं करसक्ता । हे जगत्‌ के पति ! मनी जगत्‌ का ष 
ञ्रर मनी एष हे । मन का फिया सब कठ दोतादहे ओर शरीर 
किया कोई कये नदीं होता। जो मनम दृट्‌ निश्चय होता हे वहि 
ओषध से द्र नदीं होता । जसे मणि में प्रतिनिम्ब मणि के उटाये वि 
नहीं द्र होता तेसेही मन का निश्चय भी किती आर सेद्र नीद 
जेव मनही उलये तबदीं द्रदही। सीसे फटा है फ, अनेकपुषि 
भ्रम वित्त में स्थित हें । इससे, हे व्याजी ! आपमी तेदाकाश म॑स 
रचो । हे नाथ ! तीन आकाश हए भूताकाश; दूसरा वित्ताक 
दौर तीक्षरा चिदाकाश । ये तीनों अनन्त दैः इनका अन्त की नई 
अताकाश चित्ताकाश के आश्रय स्थित हं अर चित्ताकाश ॥ 












उत्पत्ति प्रकरण । ॑ २३१ 


के आश्रय हे। भ्रताकाश ओर चित्ताकाश ये दोनों चिदाकाश के आश्रय 
क्रित ह । इससं चदाकाश के आश्रय जतनां आपका इच्छा दां 
इतन सृ आपी रचिये । चिदाकाश अनन्तकूप हे । इन्र वाद्यंण के 
| पुत्रान आपका स्या लिया हे ? अपता नित्यक्मं आप भी कोजिये। 
। ब्रह्य बाल; है वशष्ठजी ! इपप्रक।र जव सय ने मुभे कहा तो मेने विचार 
ककि कहा; हं भासु । ठमने क्र वचन कृद हं के; एक भताकश है; टरा 
 वत्तकाश हे आर तीसरा चिदाकाश है, वे तीर्नो अनन्त ह परन्तु भूताः 
काश अ।र चेत्तकाश दोनों चिदाकाश के अश्रय ते हं । इससे इम 
भी अपने नित्यकमं कृरते हं ओर जो कख मं तुमको कता ह वह तुम भीं 
पराना। मर सृके तम मङ्ख प्रजापति द आर जंसी ठम्हाये इच्खाहो तेषे 
 एवो। सूय ने मेय आज्ञा मानके अपने दा शरीर फेये-एक तो पएषके सयं 
पे रपत सृष्टि का सूयं हा ओर दृप्ता शरीर स्वायम्भुवमतु का किया। 
आर मेरी अन्ना के अनुसार उसने सुटि रचो । इससे मने तुमसे कटा है 
कि, यह जगत्‌ सष मनक्ास्वा ट्या हे । जो मनम दृट्‌ निश्वय होता 
। हे बहा सफ़ल दांता ह । ज॑मं इन्द्र ब्राह्मण क। सू हइ । हं युनांश्वर ! 
देहके नष्टहयेभी मनका निश्चय द्र नहीं हाता; चित्ते रभा वही 
भप्त राता ह । वह्‌ चित्‌ ्रात्सा का कैञ्चनरूप दे । जंस्े उसम स्फ्त्ि 
ती हे तैसेदी होकर भासता हे । प्रथम जो शुद्ध संवितरूप मे उत्थान 
श्रा हे पह अन्तवाहफ शर॑।र हे ओर फिर्जो रस्म रदअभ्यास ओर 
खहूप का प्रमाद हा तो आधिमेतिक शरीर हये ओर जब आधिः 
भोतिक का अभिमानी हआ तव उसक्रा नामी जीव इथ । देहाभिमान 
नाना प्रकार की वाप्रना होती हे आर उनके अनसार षरीयन् कीं 
ताईं मटकता हे। जव किर आत्मा का बोध होताहै तव देहसे आदि 
र रश्य शान्त होजाता है । हे युनीशर ! यह सष दश्यभ्रम से भासता_ ` 




















[सा क बोध होता हे तब देह से आदि ले सव प्रपञ्च शान्त होज्नत्ते ` 


;बास्तवमे न कोरं उपजा हे ओर न कोह जगत्‌हे। यह सब भरम 
चित्तने रचा दै उसके अवुसार घटीयन्त्र की नाई भयकता है । जव रिरि 
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~ योगवाशिष्ठ। 


| हे मुनीश्वर 1 जो च दृश्य भासता है वह मन से भासता 
व्‌स्तवमें न कोइ माया हे ओ्रनं कोई जगत्‌ डै- परह स भम भा! 
दे! दे वशिष्टनी! ओर दवेत डुग नदी; चित्त के एनेतेटी अ 
आदिक भ्रमर भापतेदहें। जेपेडन्द्र बाह्य के पत्र मनके निश्चय सेवर 
रूप हौगये तेसदही मे ब्रह्मा हं । शद्ध सामं जो वैत्यता होती 
वही बह्यारूथ होकर स्थित हे ओर शद सामे जो चैत्यता होती 
वही मनरूप हे । उस मन के संयोग से चेतन को जीव कहत हे । 
इसमे जोदत्य दाता हे तब अपनी देह देता हे ओर फिर नाना प 
कं जगत्‌प्रम दखता हे । जंसे इन्द्र बाह्मण के पत्रो को यटि भासी 3 
जेसे भ्रम सेआश्रार में दूसरा चन्द्रमा चोर रस्सी में सपं भाप्तताहै 
हौ जगत्‌ सत्य भी नदीं ओर असत भी नदीं । प्रत्यक्ष देखने पे १ 
भासता आर नाशभात्र से अपत्य हे ओर बह सव मनम एता 
मनक दो रूप दहे-एक जड ओर दसरा चेतन । जडरूप पमन का दशय 
हे अर येतनरूप ब्य हे । जव दृश्य की ओर फशता टे तर दृश्य 
होता हे ओर्‌ जव चेतनभाव्र की शोर स्थित होता हे तब जेषे सपरं 
जाने से मुषरणभाव नट रोजाता हे तेसेदी दश्यरूप जड़भाव न 
जाता हे । जव जड़ माव मे एुरता हे तव नाना प्रकार के जगत्‌ देर 
हे । वास्तव में ग्रह्यादि तृणएपयेन्त सवद बेतनसूप हे । जड उसको क 
चाद्ये जिसमे चत्त का अभाव हा । जेते लकड मे चित्तनहीं भाः 
मौर प्राणधारियो म चित्त भाप्तता हे परन्तु स्वरूपमें दोनों ठद्य हें भ्यो 
सव `परमात्माद्वारा प्रकाशते दं । ह वशिष्टनी | सब चेतनश्च 
ह, जो चेतनस्वरूप न हे तो भ्यो भासे । चेतनता से उपलब्धरूप ६ 
है । जड ओर चेतन का विभाग अवाच्य कऋह्यमें नदीं पयानजां 
प्रमाद दोपे हे वास्तव में नदीं। जेते खवप्रम जो दो प्रकार क; 
रौर चैतन भत भाप्तते ह उनका प्रभाद होता है तव उस चेतन: 
प्राणी को जड़ वेतन विभाग भासता हे ओर सरूपदर्शी कौ * । 


० 


सरूप हे । हे सुनारवर । वहा म ज। चत्यता इड वही मन हा 
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प्रन मे जो चेतनभाग है बही व्ह्या हे ओर जडभाग अवबोध हे। जव 
यपरोधभवर रोता हे तब द श्यभ्रम देखना है ओंर जव चेतनभाव मं स्थित 
देजाता ह तब शद्ध सूप होता हे! हे म्रनीश्वर ! चेतनम।च में अहंकार 
काउल्थान दृश्य हे ओर परमाथ में कड मेद नहीं । जेषे तरङ्ग जल से 
मित्र नदीं तेसेदी अर चतनमाज से भिन्न नद दता । सवक प्रतत 
र्यी म होती हे वह पम्‌ाद दहे ओं सथ दुःखा स राहेत हे वद्य शुद्ध 
रित्तजीम जब चेत्यभावको चेतता है त जडइ़भवको देखता हे जेस 
स्परमे कोरे अपना पमन्‌। देखता हे तेसेदी वह चित्त. जडभाव को 
देसता है । आला सवेशक्तिणान्‌ हेः क््ता दै तां भी इड नहीं कत्ता 
ओर उक समान ओर कोह नहीं । हे युनीश्वर | यह जगत्‌ 
छत्र वास्तव मं उपजा नहीं चित्तके ुश्ने से भाप्ता है। जप 
चित्त की स्फत्ति राती दे तव जगतजाल भाप्तता हे ओर जब चेतन 
श्रालापमें स्थित दोता है तथ मन का जड़भाव नदीं रहता । जेस पारस- 
(प्रणि के मिलापसे तागा सवरणं होजाता हे ओर फिर उप्तका तावा भाव 
नहीं रहता तेसही जव मन आसाम स्थित होता हे तव उसका जडता 
दश्यमाव नहीं रहती । जेमे सुरण को शोधन करिये से उपक्रा मेल जल 
ताहे ओर शद्धही शष रहता हे तेसेदी चित्तजम अराला में स्थित 
हता है तपर उपका जडमाव जलनातादहे ओर शुद्ध चैतनमात्र शेष 
हता है| वास्वमें प्रेतो शुद्ध भीदेतमें होतार; आलसामें देत 
ती इसपे शुद्ध केस हो ? जेषे याकाश के एून ओर इक्षवास्तव्रमें च 
नह| राते तसद शाधन ५ वास्तवमं दुद नद्‌।। हं सुन।शवर जगरतक 


साका अज्ञान दहे तवतक नानाप्रकार का जगत्‌ भास्षता हे पर जब ` 
लाका बाध दाता ह तव जगतभरम नष्ट हाजाता हे। यह जगतभरम 


म ०, न्ह, 



















हया भर इन्द का दृष्टान्त कदय है । इसते जैसी भावना दद्‌ होती दहै 
पा हो भासताहे। दे वः नी ! जिप्को यही भवना दृट्‌ है किमे देददहं 
ह एरुप देह के निमित्त सव चेष्टा करता हे ओर इसी कारण! ऋत कल `. 


नित्त ५ रै; जेता निश्चय चित्तम होता हे तेपाधी दो भाषताहे। इसी पर 
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त क्ट पातादे। जसे बालक वैताल की कस्पना से भयाः 
तेसेदी देह मे अभिमान से जीव कष्ट पाता हे । जिषकी भावना दे 
त्‌ होकर शुद्ध चैतनभावि पे प्राप हाती है उसको देहादिकं जगः 
शान्त होजाता हे ॥ 
इतिं भ्रीयागवाशिषट उत्प्तिप्रकरणे जीवक्रपोपदेशोनाम 
सप्तषटितमस्सगंः ॥ ६७ ॥ 
वशिनी बोले; हे रामजी ! जव इसप्रकार गह्याजी ने मसे कद। 
मेने फिर प्रभ केया के, हे भगवच्‌ ! यापने कहा हे क्कि; शापे मः 
देकाका वल हाता है । बह शप मभा अचलरूप हे भिता नहीं। 
पसे भी देखा हे किं; शाप से मनः बुद्धि ओर इन्दियां भी जडीभत 
जाती हं परपएसी ता नदद फे; देहको शापहो ओरमनकोनः 
हे भगवम्‌ ! मन ओर देह तां अनन्यरूप हे । जसे बाय ओर स्पन्यें 
धृत ओर चिकनाई मं मेद नहीं होता तेसेदी मन ओर जगत्‌ मेँ 
नदीं । यदि किये किं, देह द वस्तु नदीं चेतन्यही चित्त हे ओर 
| भी वित्त मे कल्पित है- जसे स्वपर देह; मृगतृष्णा का जल ओर द्‌ 
| चन्द्रमा भास्ता ह सो एकके न हये दोनों स्यो नहीं नष्ट हाते तेपे दे 
शाप से चाहिये ॐ» मन को मौ शप लगजावे तो मेने देवा है ¦ 
शापसे भी जडीभ्रेत दागये हं ओर अप कहते हें करि; देह का कम 
को नदीं लगता। यह कसं जानयं ! ब्रह्य बालत; हें मुनीश्वर । १ 
दाथं जगत्‌ मं काड नहीं जो सव कर्मा को त्यागकर्‌ एुण्यरूप पु 
कियते सिद्ध न हो। पुरपाय ज्रि से सम डव होता हे । व्रहयाते च 
पर्यन्त निस जिसकी भावना होती हे तैसादी रूप हो भास्ताहै। । 
जगत्‌ के दो शीर द-एक़ मनरूपी जो चञ्चलरूप हे यर दमरा थं 
. _ भौतिक मांस्तमय शीर दे । उसका किया काय निष्फल होता हे ओर 
सजो वेष्टा शती हे बह फल दोती हे। हे मुनीश्वर ! जित एष! 
म्तमय शरीर मे अहंभाव दे उसको आधिव्याधि ओर शाप भी 
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पाथ जका संयोग है वह दीन रहता दै । चि्तरूपी शरीर चञ्चल हे 
वह केषी के वश नदीं होता अथात्‌ उप्तका वश करना महा कठिन हे । 
गब दृट्‌ वेराग्य अर अभ्यास हो तव षह वश हा-अन्यथानदहीं होता। 
गृ मह्‌। चञ्चल हे ओर यह जगत्‌ मनमें हे । जैसा २ मनम निश्चये 
षो टर नदीं होता । मांसमय शरीर का किया कुर सुफल नहीं टोता ओर 
जोमनकानिश्वयदहेसो दर नहीं हेता । हे नश्वर ! निन प्स्षोंने 
वित्तका आपद्‌ में स्थित किया हे उनको अभ्निमे भी लिये तौभी 
दुः व नदीं हता ओर जलम भीं उनको इख नदी होता स्यो; 
उनका वित्त शरीरादिक भावि श्रदृण॒ नदीं करता केवल आतमा में स्थित 
होता हे। हे युनीशवर ! सव भावों को व्यागकर मनका निश्चय जिसने 
हृद्‌ होता हे बही भासतां हे । जहां मन ददीभत होकर चलता है उसको 


१६। नासता ह अर कका सार क कष्ट अर रापक्च चललायमान नद्य 


हात।। जो किसी इख शाप से मन वेपययभाव में प्रपि. दोजवितो 


¦ निय कै, यह दद लगा न था-अभ्याप्न कौं राथिलता्थी। हे 
तीश्व! ! मन कौ तीव्रता के ।हिलने मे किसी पदाथ को शङ्गे नदीं 
यृक्कि; सृष्टि मानसौ ह । इपर मनम पनके समाय चित्त को परमपदं 
लगावो । जब चेत्त असाम हद्‌ दाता है तव जगत्‌के पदार्थासे 
लायमान नद्यं होता । माण्डव्य ऋषीश्वर का जिनका चित्त आत्मामं 
प्गाहृ्ा था श्ल पर भी सेद न हश्रा। हे मुनीश्वर ! जिसमे मन चद्‌ 
र लगता हे उपसतका क[ई चला नर्हा सङ्गा । जस इन्द्र बाह्य चल्लाय- 
नन हा तेसदी आत्मा मे स्थरहु बा मन चलायमान नर्ह। होता । 
मु जेपता.२ मनमें तीतरभाव होता है उसीकी सिद्धत। होती 













7 हकर इन्द्रएर। म फल भ।गन जगा अ।र जत इन्द्र ब्राह्मण क त्‌ 
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षो के समान थे ओर उने मन मेँ नो ह्या की भावना धी उसे 
दशो बर्मा हये ओर दशों ने अपनी २ पृष्टे रवी बोर वह सृष्टि ` 
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भस भ। नहा खरेडत दती । इसत जो क्च दद अभ्यास होता 
वहं नष्ट नह। हात। । दवता अर मदटाऋषि आदि जो पेयेवाच्‌ हृये १ 
(र 1 जनक एक क्षणमा भी ब्रत्ति चलायमान नहीं होती थी उन 
सपार का आध-व्या।ध तप, शाप, मन्त ओर पाप कमं से लेक 
सक्तार्‌ क जा न्म्‌ अरि दुःख ह नहा स्पशे करते थे। जसे कमत एूष 
के प्रहार शला नद्य कड सक्रा तेसेदी धैयवाच्‌ओ संसार का ताप नै 
खण्डन केरसङ्गा । ।जसंकौ आधि व्याधि इम् देते है उसे जानिये कि 
ह परमाथ दशेन से शूत्य दे । हे स॒नीश्वर ! जो पर्ष स्वरूप मे साव 
धान हये हं उनका कोई दुःख स्पशं नहीं करता चोर खप्रमे भी उनके 
दुःख का अनुभव नडा ह।ता श्य कृ; उनका वैच स्रिधान हे। इषे 
तुमभी हद्‌ पुरुषाय करके मनतस मनको सारे ते जगतभम नष्ट श्ेजाः 
वेगा । हे मुनीश्वर ! जसक। स्वरूप का प्रसाद हात्‌ है उसको क्षण प 
जगतभम दद्‌ रोजाता हे । जपे वालक को क्षणयं वेताल भासि अत 
तेपेदी प्रमादं से जगत्‌ भासिता हे। हे मनीशवः! मनरूपी फलालहे ओ 
ब्र ्तरूपी म्र त्तका ह; उस मनसे इृत्तिक्षए में अनक आकर धरती ६।जं 
मृत्तिका लाल दारा घटादिक अनेक आङ्ार प्र धरती हे तेसदी निश्क 
कं अनुसार उत्त अनक अक्रारको पाती हे। जेप सूय भे उन्करल्धि 
पनी भावना से अन्धकार देते हः ङ्जितनों को चन्द्रमा की किणं 
भावना स आग्नरूय भाप्रताहे आरं कतना विषमे अमृनत 
भावना दोनीहें तो उनको विषमी अभृतरूप दा भासता ह । इमी प्रच 
कटक आमल आर लवण मी भावना के अनुपार भासते र। जषा मत 
निश्चय दाता तेमेही भाप्तत। दे। मनरूपी वाजीगर जमी रचना बध 
हे तैसीदी स्वरत हं अ।र मनक्रा रवा जगत्‌ सत्य नदीं ओर अप्त 
नहीं । प्रत्यक्ष सनेसे सत्य हं असत्य नर्द आ।र नष्टभाव से असत हैष 
नदीं ओर सत्य अस्त्य भी मनसे भासता हं वास्तव में दुद नर्ह॥ 
इति श्रीयोगवा।२।४ उत्पत्तिपरकर्ण मनोमादहास्यवशनन्नामष्ठि 


तपरस्सगः ॥ ६८ ॥ 














र उत्यत्ति प्रकरण ।  - ३१७ 
वशिष्टनी बोले; हे रामजी ! इस प्रकार प्रथम ब्रह्माजी ने जो पभ 
कृहा थ। वह मेने अव तुमसे कहा हे । प्रथम ब्रह्य जो अशब्द पद्मे 
शित था उसमे चित्त हरा अर्थात्‌ अहं्स्मि चेतनत। का लक्षण इ 
ओर उसकी जव ददता हई तब मन हआ; उस भनने पञ्चतन्मा्ा की 
केखना क बह तेजाकार्‌ उद्या परमेष्ठी कदाता हे । हे रामजी | वह्‌ 
ह्यज मनरूप हं जर मनदी ब्ह्यारूप हे । उप्तका शूप संकख हे जसा 
पफल करता ह तेादी होता है । उक्त ब्रह्य ने एक अविधयाशक्क कसी 
ह६। अनासा म आत्मामिमान करनेका नाम अविया हे । फिर अविद्या 
की निवृत्ति विद्या कत्पी । इसी प्रकार पहाड, तृण, जज्ल, समुद्रः स्थ।वर- 
जङ्गम सम्पण जगत्‌ को उन्न किया । इप्त प्रकार बह्मा इ ओर इस 
प्रकार जगत्‌ हभ्रा। ठमने जो कहा कि, जगत्‌ कैसे उपजता हं ओर 
कृपे पिता सोषनो। जसे समद्र मे तरङ्ग उपजते हं मर सुद्र 
मलीन होते दं तेसेदी। सम्प जगत्‌ ब्रह्य मे उपजता है आर व्रह्मही में 
लीन हता हे । हे रामजी ! शुद्ध यआलसत्ता म जो अहं क। उल्लेख हुमा 
हैसोमन दहे ओर पदी गह्या है उक्षीनें नानाप्रकारका जो जगत्‌ स्वा 
है वही सधचित्त शक्ति फैली हे यर चित्त के एरनेदी से नानात भासता 
है| हे रामजी । जो कद जीष हैँ उन सवभ अ(त्मसत्ता स्थत हे पर्न 
एने स्वरूप के प्रमाद से भस्क्तेदहं। जेसे बायु से बनके ङुञ्ञो मे प्रस 
पत भक्ते टे तेसेदी कमरूपी वाय पे जीव भटकते हे ओर अद्ध ओरं 
धे म घः यन्त्र की न।ई अनेक जन्म धरते दं । जब काकतालवत्‌ 
पतङ्गी प्रि हो ओर अपना पुरूष।थ करे तब सुक्क हो । इसकी जबतक 


प्िनीं होती तबतक कमरूपी रस्सी से बाधेहये अनेक जन्म भटकतेहें 


(4 र (पि 


। १. उ कका? व्क 




















रामजी । इम प्रकार उद्यसे जोव उपजते आर मेते हं । अनन्त सङ्कट 





मनकी जन्मरूपी बेताल बेल ३।सना जलसे बदती है। जब सम 


मि क 


र जव जानकी प्राति होगी तमी दश्यथ्रमसे द्ग अन्यधा न च्गे। 
टा 


कारण वासना दी हे जो नानाप्रकार के भम दिखाती है ओर जगत्‌. - 


न पाहो तव उती कुटारते काटो जव मनमे बाप्तनाका क्षोभ मिदि त 
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३३८ योगवाशिषठ । 


शरीररूपी अङर मनरूपी वीजसे न उपजे जेते थने वनसे चङ्धनरी 
उपजता तेस्दो बाक्षना से रहितं मन शरीर को नहीं धारण करा ॥ ` 
इते न्रायागवाशे४ ` उत्प॑ततेप्रकरणे वासनात्यागवणेनंनमिकोनं 
सतितमस्सगः ॥ ६& ॥ 
वशिष्ठजी बाले; हे रामजी ! जतनी भरतजाति हें वह ब्रह्मते गजी 


क ० 


ह । जघ सयद्रम जा तरङ्ग अर उद्इद्‌ काट उड, कईं यटि अर्‌ कह 
मध्यभवि क हति हव सव जल इह तसह यहं जावि गद्यं उपज ह अ 


ब्रह्मरूप दें । जेसे सूयकी किरणों में जल भासता हे अभ्निसे चिन 
उपजते हें तेसेदी ब्रह्मम जीव उपजते हें । जते कत्पशृक्ष की मञ्जरी नाना 
रूप धरती ह तेसेदी वय से जीषहूये हे । जेसे चन्द्रमा से किरणोंका 
विस्तार दता हे ओर शक्षसे पत्र, फल ओर एल आदिक होते हे तेपे 


=, 


ब्रह्यसे जीव होते हं । जसे सुवणं से अनेक भषण होते है तैसेही ऋ 
जगत्‌ होते हं । जपे फरनोरे जल के कण उपजते है तेपेदी परमासापे 
भूतं उपजते द । जेप आकाश एकी हे पर उश्षसे घट मठ की उपाधिषे 
घटाकाश ओर मटकाश कटाता है तेसही संवेदन के फुरनेसे जीव 
कृल्यना होती हे जसे जलदी द्रवता ठरङ़् ओर आदृततरूप दो भाप 
तेसेही क॑द्यदी संवदन से जगतरूप हो भासता हे । दा, दशन आर दश्च 
षव बह्यसेही उपने दै। जैसे सर्य के तेज से मृगतृष्णा की नदी भाषतीहै 











रमजी ! इस प्रकार जगत्‌ परमात्र से हआ है ओर उसदी की इच्छ 
चार पर्व व्यवहार करत्‌ ह | तह ०यवृहू्‌[र त्‌, | नाइ हां भासते ह | 
इति श्रीयो °उघ्यतति प्रकरणे सर्व्हपरतिपादनन्नामसपतितमस्सगैः॥७५ 
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उत्पत्ति प्रकरण । ३३६ 


पशना बोले; हे रामजी ! कत्ता यर कमं अभिन्नरूप हं ओर इक 
ह ब्रह स उत्पन्न हयं ह । जपे एल आर सगन्ध ब्रक्ष स इकट्रेदी उलन 
हात हं तेसेही कत्ता ओर कमं इकट्ं उन्न हये हैँ । जव जीव सब संकट 
। केलना को त्यागता ह तव निमंल ब्य होता हे। जपे आकाशंमें 
। निता भासती हे तेसेद्ी खासा में जगत्‌ कखना एुरती हे पर आता 
देत सदा अपने राप में स्थित हे । यह भी अज्ञानी के बोधके लिये 
। कहता हू के, जीष गह्य से उपजे हं । इस प्रकार साचिक, राजस ओर 
 तापप्त शणो के भेद स्थित हं। जो ज्ञानष।स्‌ है उनके प्रति यह कहना 
। भी नहीं बनता कि, वहयमे सब उपने हे; तो भी दसरा कुच नदीं पर दृसर 
का शङ्गाकार करके उपदेश करताहू वास्तव मे गह्यपत्ता मे क३ कसपना 
नही; वह तो सदा अपने स्वभा मे स्थित दहै। जो ज्ञानवान्‌ हैँ उनको 
षदा एसेहो प्रत्यक्ष भारता हे ओर अज्ञानं दूर से द्र चला जाता है- 
उसको सुमेरु आर मन्दराचलकी नाई आता ओर जीवका अन्तर भासता 
है। जपत पन्त ऋत्‌ मं नानाप्रकार के नूतन भ्ंख्ु उपजते ह ओर उसके 
अभव हये न्ट होते हें तेसेदी चित्त क ष्ुरने से जीव राशि -उपजते हें 
शरोर चित्त के अष्ट्रं ये मष्ट होते हे । मन ओर कमं में सुच भेद नदीः; 
न ओर कमं इकटही उत्पन्न हाते हं। जसे पृक्षमे एल ओर सुगन्ध इकट 
उपजते हे तेसेदी आत्मा से मन आर कम इकटह उपजते हें ओर किरि 
राला मे लीन दते ह । हे गमजी | देल्यः नाग, मडष्य, देवता आदिक 
| कल जोव तमको भाते हे वे आत्मपि उपजे ह ओर फिर अामाही 
लीन हाते हे । इनका उत्पत्ति कारण अन्नान्‌ हे आत्माके अज्ञान 
भते है ओर जव अआससङ्ञान उपजता हे तव संसारम नित्त दोजाता 
है। रमजी बोल; हे भगवन्‌ ! जी पदाथ श्रमण से सिद्ध दै वदी 
है ओर शाख्प्रमास वदी हे जिसमे राग दवेषसे रहित निणेयहे 
र मानि अदम्मिसख आदिक युण॒ प्रतिपादन किये्ै। उरष्टि्ेजो 
उपदेश किय। दै सोरी प्रमाणे ओर उकं अनुसार जो जीव बिचरतेदेसो 
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९ योगवाशिष। 


अशभगति में प्राप होते हे । लोकम भी प्रसिद्ध है कि; कर्मो के अप 
जीव उपजते ह-जंसा २ बीज होताहै तैमाही तेसा उसमे अंक 
जता हे; तेषही जेषा कम होता हे तेसी गति को जीव प्राप्र होता) 
कत्ता से कम होता हं इम कारण यह परस्पर अभिन्न हे इनका छ 
होना क्योकर हा ? कत्ता से कम होते हँ ओर कमसे गति प्रापि होती 
पर अप कहते हें कि, मन ओर कमे ब्रह्मे इकटेदी उसन्न हये दँ इ 
तां शाख अर लागा के वचन अप्रमाण हीते दहे। हे देवताओं मेश्र 
इष संशयके द्र कन को त॒मदही योग्य दो । जेसे सत्यो तेसेही किः 
वशिनी बालत; हे गमजी ! यह प्रश्न तुमने अच्छा किय।है इसका ३ 
में तमको दतां जिसके सुनने से ठमको ज्ञान हदोगा। हे रामजी | शु 
संवितमा् आत्मत मं जो संवेदन षरा हे सादी कमेक वीज मन ह 
रि सोद सवा कमेरूप हे इमालये उसी बीज से सब एल हाते रैप 
ओर मन मे कुच भद्‌ नही । जेमे सुगन्ध ओर कमल मं कु भेद त्‌ 
तेसेदी मन ओर कमं में ड भेद नहीं । मन मँ संकर होता $ 
। उससे कमं अद्र ज्ञानवार्‌ कहते । हे मजी | पृष देह मनी 
` आर उक्त मनलख्पी शरीरे कमं होते हँ । वह फल पयेन्त पि 
हाता द। मनमेंजोस्फत्तदोती दहे वही क्रियादहे ओर षहीक्मं; 
उस मनसे क्रिया कमं अवश्य मिद्ध होताहे अन्यथा नहीं होता । 
पवेत ओर आक्ाशलोक कोई नदी जिसको प्रापरहोकर कर्मौँतेच्छ; 
कुद मन के संक से करिया हे वह अवश्यमेव सिद्ध हताहे पवः 
पुरुषाय प्रयत कुंडं किया वह निष्फल नदीं दाता अवश्यमेव उष 

| प्रधि हती हे। दे रामजी ! ब्ह्ममे जो चेत्यत हइ हे वही मनहैभ् 
| क्रूप है ओर सब लोकं का वीज हे खं भिन्न नदीं । हे रामजी !8 
। कोई दश स दृशान्तर जाने लगता हे तब जनका संकखदही उसे लेता 
हे; वह चलना कमे हे इससे स्फ़्तिरूप कमं इया ओर स्फृतिरूप ‡ 
, भी हे इससे मन आर कम मे छु मेद नदीं । अक्षोभ सम॒द्ररूपी 


। इतमरं दवतारूपी चैत्यता दे । बह चैत्यता जीवर्प दै ओर्‌ उसी 
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उत्पति प्रकरण । ३४१ 
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नापि मनदहे। मन कमेरूप हे इसलिये जेसे मन फुश्ता हे ओर जो डव । 
गन प कयं करता हे वहा सिद्ध हता हे शरीर से चेष्टा नहीं सेद्ध होती । 
हप कारण कह हे के, मन ओर कम मे ङुड़ भेद नहीं पर भिन्नर्नो 
भप्त हे सा मिथ्या कयना है । मेध्या कखन मूख करते हं बुद्धिमान्‌ 
४ करते जसे सुद्र अ।र तशङ्ग। भं भेद मृख मानते है, बद्धिमान्‌ को भद 
छ्ुघं तह्‌। भासता ) प्रथम परमात्मा से मन अर कमं इकटेही उपज दहं । 
| पे सथुद्रमेरे द्रदतासे तरङ्ग उपजते हं तेसही चित्त एने से आत्ासेकमं 
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पनते ह । जपे तरङ्ग समुद्रम लीन दाते द तेसेही मन ओर कमे परमात्मा 
हीमंलीनदहोतेदे। जैसे जो पदाथं दपण के निकट होताहे उसीका प्रति- 
विख भासता हे । तेसेदी जो कुड मनका केम होताहे सा आलसारूपीं 
दपणमं प्रातेबिम्ब भासता हे । जसे षरफ का रूप शीतल है-शीतलता | | 
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विना बरफ नदीं दोती तेसेदी चित्तकमे हे-कम। पिना चित्त नदीं होता। 
जघ चित्तसे स्पन्दता मिटजाती है तपर चित्तमी नष्ट दोजाता है चित्ते 
नष्ट ह्ये कम भी नष्ट होजाते द ओर कर्म फे नाशये मन का नाशोता 
है। जो पुरुष मनसे युक्रहुआ हे वदी यक्रद यओर जो मनसे सुक्र नदीं हमा 
वही बन्धने हे। एकके नाशहृये दानो का नाश होताहे । जसे अग्निक 
नाशये उष्णता भी नाश होती हे आर जब उष्णता नाश होती है तब 
ञ्मग्निभीन।शदातादे तेषेदी मनके नष्ट हुये कपे भी नाशदोते ह ओर 
कृमनाश हुये मनभी नट होता ह । एकङ़े अभाव हुये दोनों का अभाव 
हताहै। कमेरूपी चित्तरै ओर वित्तरूपी कम दे इममे परस्पर अभेदरूप हें ॥ 
ति श्रीयोगवाशेष् उत्पत्निप्रकरणे कमपोरषयारेकयप्रतिपादनन्नामेक 
| सप्चतितमस्स।: ॥ ७१॥ 

शिष्ठजी बाजत; हे रामजी | मन मावनामात्रहे। भावना फरनेका 
नापर है ओर रना करियारूप है । उप एुरने क्रिया से सर्वफल की प्राति 
ती है। रामजी बाले; हं ब्राह्मण | इम मनकारूप जा जड-अजड हे बह 
विस्तापप्वैक किये । वशिनी बोले; हे रामजी ! आत्मत अनन्तरूप _ 
मीर सषशक्किमार्‌ है । जब उपमं संकर शकि र ी है तब उसको मन 
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३७२ थोगबाशिष । 
कृत रे जड्-अजड के मध्य मे जो डोल्ायमान होता हे उस मिध 


का नाम मनहै। हे रामजी! भावरूप जो पदार्थ हे उनके मध्थमनों 
असत्य का निश्चय करता है उपतक्रा नाम मन हे । उक्षे जो यह नि 
देह से भिलकर रता है कि, मे चिदानन्दरूप नहीं कृपण हं सो मः 
रूप हे । कत्पना से रहित मन नदीं होता । जेते गणो धिना रणी 
रहता तेभी कमं कदन विना मन नदीं रहता । नेमे ऽष्ताङ्गी : 
अगिन से भेन्न नहा दती तेपेदी कम।की सत्ता भनसे भिन नहीं! 
ओआरमन आर आसाम ड मेद नरह । हे यमजी ! मनरू बीर 
` संकृल्परूपो नानाप्रकार के एल रोते डं; उनमें नानाधकार के शीर 
संपएणं जगत्‌ वतारे थर जेसी २ मनमें बाना छती है उसके अनु 
फलकी प्रापि हाती हे। इममे मनका एुरनादी कमक बीजहे यओरउ 
` जामिया हातादं सो उस शृक्षी शाखा ओर नानाप्रकारके षि 
फल हे । हे रामजी ! जिप्त ओर मनका निश्चष देता हे रो ओर 
इन्द्रियां भी प्रवत्तित दोतीदंयओोरजो कमं है वरी मनका एुरनाहै $ 
मनही स्प़ततरूप हे । इसी कारण काहे किं, मन क्रूप । उपस मः 
इतना सन्ना कदी हं मनः बद्ध, अहंकार, कमंकरखना, स्परति, वापः 
विद्या प्रकृति, माया इत्यादिक । कना स॑सारके कारण चिक 
जब चैत्य का संयोग होता तव संसारभम होति ओर ये जितनी ९ 
तमे कदी हं सो चित्तके एरने से काकतालीयवत्‌ अकस्मात्‌ एरी: 
रामजी बाले; हे भगवन्‌! यद्वेत तच परमसंवित्‌ आक्ाशमें इतनी कलं 
केप हइ अ।र उनम खथरूप रद्ता केप हई ? वशी बाल; हे रामम 
शुद्ध संवितमात्र सत्ता एश्नेकी नाई जो स्थितट्ृह उसका नामे मनः 
जव बह शत्ति निश्चवषरूप हई तो भाव अभाव पदार्थोको निश्चय कलल 
कि, यह्‌ पदाथ एसा ह; यह पदं एसा ई उस इत्िका नाम बुद्ध 
जव अनात्मामें अ।त्मभाव परिच्छि्नरूष मिथ्या अभिमान दृद ह 
तव उसका रूप अहंकार हु ) व्ह ।मथ्य। अहग्रात्ते समार बन्धत 
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कारण हैः किकी पदाथ को धावती करती हे ओर किक्षीको त्याग क 





उत्पत्ति प्रकरण । ३४३ 
त मलक की नाई विचार से रहित म्रहणा है उसका नाम चित्त हे। 
 शृत्तफा धमं रना हे उस ुरनेमें एलको आरोपकरे उसकी ओर धावना 
| थर कततेम्य का अभिपान दुरना कमं हे । पूष जो कायं किये हँ उनक 

व्याग उनका संस्कार चित्तम धरकर्‌ स्मरण करने का नाम स्मृति हे 
रधा एव जिप्तका अज्ञभव नहीं ह्या ओर हदय में षरे कि, परव भन 
पह ङ्नियाथा इसका नाम भी स्मृति है । जिस पदाथं का अन्भव दो ओर 
निष्का संस्कार हृदय मँ दद होवे उसके अनुसार जो चित्त एरे उसका 
नाम्‌ पना हे। हे राषजी | आत्मत अद्धेत है; उसमें अविद्यमान देत्‌ 
वि्यपान हो भासता है इस्षधे उसका नाम अविद्या हे ओर अपने स्वरूप 
कृ थुलाकर अपने नाश के निभित्त स्पन्द चेष करने ओर शुद्ध आला 
प विकृख उठने का नाम भ्ल अविद्या हे। शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध- 
इन पाच। इन्द्रियां को दिखानेवाला परमात्मा दै ओर श्रदरेतत आसा 
निप्र दृद जालक्रो चाहे उस स्पन्दकलना का नाम प्रहृतिहे ओर जो 
अपत्य को सत्य ओर सत्य को असपय की नाई दिखाती है बह माया 
कहाती हे । शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्धा अजुभव करना कमे दे ओर 
निसपे शब्द, स्यश,रूप, रस, गन्प टोते ह वह्‌ कनत्ता,काये, कारण कहाता 
ह। शद चतन चतय कछ कवना कं नाइ प्राप् दाता; उम एरन ब्रत्तिको _ ` 
वपयेय कहते हे । उससे जव संकस्प जाल उठत। है तब उसको जीव 
कहते हैः मन भ इमी का नामे; चित्त भी इसीका नाम हे ओर बन्धभी 
दीका नामदे। दे मजी ! परमाथ शुद्ध चित्ती चेत्य के संयोग से ओर 
ष्पे बरफ की नाई स्थित हा दै । रामजी वोज; हे भगवन्‌ ! यह मन्‌ 
इदे किंषा चेतन हे; एकरूप यभसे किये कि; मेरे हदय मँ स्थित 
१ पशिष्टनी वाले; हे रामजी ! मन जड़ नदीं ओर चेतनमभी नरी 
इ चेतन की गोठ के मध्यभावि का नाम मने ओर सकस विकख 
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राता है ओर कभी बेतनभाव की ओर आता हे । शुद्ध चेत 


३४४ गवाश । 

जो एुश्ना इया उसी का नाम मन हे ओर मन, उदधि, चित्त, अ 
ज बादेक अनेक सैक्ञा उसी मनकी दे । जैसे एक नट अनेक २ 
से अनेक संज्ञा पाता हे-जिसका स्वांग धरता है उसी नाम से कहाः 
तेसेही संक से मन अनेक संज्ना पाता हे । जैसे एरुष पिचिन्र कपे 
अनेक स्ना पाता हे-पठ से पाठकः; ओर रसोई से रसोद्यां कहा 


त्त ह मन चरनकतकला स चक सन्ना पताह । ह रपजा।येज 


तुमसे चित्त कौ अनक संज्ञा की दं उनके अन्य अन्य बहुत 
बादियों ने नाम खेदः जेसा जेसा मत हे तेसादही तेसा स्वभावः 
मनः इद्धि आर इन्द्रयों कों मानतेदहें। कोहं मनको जड़ मान 
कोई मन से भिन्न मानते हं ओर.कोई अहंकार को भिन्न मानते हे ३ 
मिथ्याकल्पना द । नयायिक कहते हं कि, सृश्ितसोँ के सुक्ष्म परमाः 
से उपजती हं । जव प्रलय होता हे तव स्थूलत्वं प्रलय होजां 
आर उनके पृक्ष परमाणु रहत हं आर फिर उत्पात्तकालमें वदीः 
परमाणु दूने तिशुने आदिक होकर स्थूल होति है; उनी पानं त 
सृष्टि होती हे । सांख्य मतवते कते हँ रि, प्रकृति ओर माया के 
णं से सट हाती हे ओर चार्वाक पृथ्वी, जलः तेज, वायु चारोः 
के इकटर दने से से उपजती मानते हं ओर चारं त्यों के शरी! 
पुरुष मानते देँ ओर कहते हँ कि, जव तत अपने आपसे विङ्क : 
हे तब प्रलय होते हँ । आहेत ओट प्रकार मानते दँ ओर बोद्ध 
वैशेषिक आदिक आर आर प्रकार से मानते दं । पञ्चरात्रिक 
प्रकार दी मानते दें परन्तु सवदी का सिद्धान्त एकी ब्रह्म आस 
है । जसे एकी स्थान के अनेक माग हों तो उन अनेक मागो से 
स्थान को पवता हे तैसेदी अनेक मतों का अधिष्ठान आस्मपत्तहि 
सका सिड।न्त एकी दे उसमें कोड वाद प्रवेश नदीं. करता । है 
ज्ञी ! जितने मतवले हँ वे अपने २ मतक मानते दं ओर षर 
अपमान करते ६ । जसे माग क चलनेवालं अपने २ माग कौ § 


कते दै-दृक्रे की नदीं कसते तेसे ही मन के मिन्न भिन्न सूप 1 

























उत्पति प्रकरण । ३४५ . 


1(नगत्‌क कहत ६ । एक मनक अनेक सन्नाहं । जसे एक पुरुषक्‌। 
अनक प्रफारसे कहते ह; स्नान करने से स्नानकत्ता; दान करने से दान 
के; तप करनं से तपस्वी इत्यादि क्रेया करके अनेकसं्ञा होती हं तसे 
ही अनेक्रशङ्गिमन की कदी हँ । मनी का नाम जीव; वासना ओर 
काह । ह रमज | चत्तद्य क नेसे सम्प्रण जगत्‌ हा हं आर्‌ मन 
हीकेफुनेसे भाता हे । जय वह पुरुपृचैतय के फुरने से रहित होता है 
तष दूताहैता मी छल नदी देखता। यदं प्रसिद्ध जानिये कि, जिस पुरुष 
क इ्दयो के विषय शब्द, स्पशः रूप,रस, गन्ध इष्ट अनिषटमे हषे शोक 
देता हे उसका नाम जीवे) मनदीसे सवसिद्ध होता हे ओर सव 
अधाकाकारणमनदीहै। जा परुषचेत्यसेद्रटता हे वह स॒क्गरूपदहे 
आए जिसको चस्य का संयोग हे वह बन्धनम वेधा हे। हे रामजी ! नो 
परप मन को केवल जड मानते हं उनको अत्यन्त जड जाना ओर जो. 
पुहप मन को केवल चेतन मानते हंषेभीजडदे। यह मन केवल जड 
नही आर न केवल चेतन दीहैजो मनका एकदटीरूपहोता ख द्‌ःख 
आदिकं विचित्रतान हों ओरं जगत्‌ की लीनताभी नहीं! जो केवल 
चेतन्यदीरूप हा ती जगत्‌ का कारण नदीं द पङ्गा आर जो केवल जड- 
हप हा तो भा जगत्‌का कारण नदीं क्योकि; केवल जड पाषाणरूप दाता। 
प पषाण वे खुद प्रिया उसन्न नदीं दतीं तेसेदी केवल जड मन जगत्‌ 
क्‌] कारण नरह दोता। मन केवल वेतन्य भी नही; केवलवेतन्य तो आसा 
हनिपमे कते अ(दि केना नह हात। इसपे मन केपल चेतन्य भी 
ही ओर केवल जड भी नदीं । चेततन्य ओर जडका मधभ्यभाव ही जगत्‌ 
के। कारण । हे रामी ! जेपे प्रकश सव पदाथंकि प्रकाश का कारणं 
पै मन सव अथो का कारण हे जवतक चित्त ह तच तक चेत्य भासता 
ओर जव चित्त अचित्त रोतादै तम सवं भूतजात लीन दो जाते ह । जेष 
एकी नल रप से अनेकरूष¶ हो भाषता हे तेपेदी एकदी मन अनेक पदाथ 
स्यहोकर भाता हे ओर अनेकसंज्ञा इसकी शाखो के मतवालोने कल्पा 
ह। पवा कारण मनदी है ओर परमदेव परमात्माकी स्वं शक्तिमते ` 
प 
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जति । जो इत भ्रमसे इदा हे वदी मुक्त है आर वह पुरुष भ 


३४६  योगबाशिष्ठ । 
एक शक्तं हे । उसी परमात्मा से यह फरी है ओर जडभाव फरक 


उसहाी मे लीन होती हे । जेसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकार 
फलतीह ओर फिर अपी म लीन करलेती हे तेसेही परमासा र 
जड भ।व उपजता हं । हे रामजी ! नित्य शुद्ध ओर बोधरूप बह हे 
जव प्रकृतमेव को प्रा होता हे तब अविद्यया के वशसे नाना प्रक 
जगत्‌ क धारता हे ओर उसदही के सव पयाय हं । जीव, मन 1 
उदधि, अहकार इत्यादिक संज्ञा मलीन चित्तकी होती ह । ये संतन 
भिन्न मतवादियो ने कती हँ पर हमको संज्ना से क्या प्रयोजन हे॥ 
इति श्रीयागवाशि8 उत्पत्तिप्रकरणे मनःसं्नाविचारेनाम 
द्विसक्तितमस्सगः॥ ५२ ॥। 
शमजी ने परल; हे भगवन्‌ | यह्‌ सपर जगत्‌ आडम्बर मनदहीने 
हे ओर सव मनरूप है ओर मनी कर्मरूप दे-यह आपके कह 
मने निश्चय किया हे पर्त इतका अनुभव कैसे हयो ? वशिष्ठनी 
हे मजी ! यह मन भवनाषात्र हे । जसे प्रचरड सये की धूप मर्‌ 
मृ जल हा भासत दतती आत्ाका अ[माप्तरूप मन दता 
उप्त मनसे जो ड जगत्‌ भासता हे वह सव मनरूप दे; कटी मर 
कीं देवता; करीं देत्य; कीं पक्षी; करीं गन्थः कटी नागपर 
जो कड रूप भाप्ते दवे सपदहीमनसे पि्तारको प्रप्र हये हष 
तृण अर्‌ कष्ठ क तस्य हं । उनकर वचारनं सं क्या हं? यह्‌ सवमः 
रचना दे यर मन अविचार से सेद्ध हे विचार करिये से नष्टदोजाता 
मन के नष्ट हय परमात्मा दी शेष रहता दे जो सवका साक्षीमूत सव 
मतीत; सवंग्यापी ओर सवका आश्रयभूत हे । उसङे प्रमादसे मनज 
को रच सङ्गा दे इस कारण कहा हे छि; मन ओर कमं एकरूप हं 
शरे के कारण हं दे रामजी ! जन्म मरण आदिक जो छव्‌ विकर 
मनवे दी भासते ह आर मन अ।वचारसं संद्धहे वेंचार्‌केयेस ्ा 
जाता द । जव मन लन दहाता ह तव केम अदकं अरम भास 

































धत्पत्नि प्रकरण । | ३४५ 
। प्रणम नद आता उसका सव भरम नष दो जाता हे । इतना सन रामजी 
। ने पृष्व; हे भगवन्‌ ! आपने साचिकी, राजसी ओर तापसी तीनप्रकार 
| केजीष कदे हे ओर उनका प्रथम कारण सत्य असत्यरूपी मन कटाता बह 
| ¶न्‌ अशुद्धरूप शुद्ध [चन्मात्र तप्त उपज कर बड़ विस्ताररूपा विाचेत्र 
जगत्‌ का कैसे प्रा हा ? वशिष्ठ बाज; ह रामजी ! आकाश तीन 
हए चिदाकाश; दसरा चित्ताकाश; ओर तपरा भ्रताकाश भावसेवे 
 पमानरूप हं भर्‌ आप अपनी सत्ताहे । जो चित्ताकाश से नेत्य उपलब्धं 
रूप थ।र चेतनमात्र सष के. भीतर बाहर स्थितहे यज्माता; बोधरूप ओर 
पदभृतां मे पम ग्याप राह वह चिदाकाशे । जो सवभता का कारणरूप 
ह्र अप परिकल्परूप है ओर सष अजगत्‌ को जिसने विस्तारा हे बह 
चित्तक्राश कहाता हे । दश दिशाञ्च को विस्तारकर जिप्तका षु प्रच्ेद 
के नही प्रप्र होता, शू-यस्वह्प हे ओर पवन आदिक भतो के आश्रयः 
भत हं वह्‌ भताक्राश कृदाता ह। ईं रमज! व्ताङश अर भूताकाश 
दोनों चिदाकाश से उपनेदहें चौर सके कृश्ण हे। जेषे दिनसे 
पष कायं हते हें तेसेदी चित्त से सव पदाथ प्रकर होते हें । बह चित्त 
जड भी नहीं ओर चेतन्यभी नहीं आकाश उसी से उपजताहे। 
हे रामजी ! ये तीनों आकाश भी अप्रबोधक के पिषयहेंज्ञानी के विषय 
त्‌ह्‌। । नवान्‌ तीन अआश्श अन्नानां के उपदेश के नामत्त कहते ह| 
तनभार्‌ कौ एक परत्य एणं सेकसयना से रहित भाक्ता हे । देत; 
ञदेत ओर शब्द भी उपदेश के निमित्त हे प्रबोध का विषय कोई नहीं । 
हे रामजी ! जपतक तुम प्रयोध आत्मा नदीं हुये तवतक में तीन आकाश 
कहता दर-पास्तव मं कोई कस्पना नही । जेषे दाबाग्नि लगे से वन 
जलकर शन्य भासत हे तेसेदी ज्ञानागिनि से जलेहये चित्ताकाश ओर 
भरतकाश विदाकार में शून्यकसना भासते दं। मलन चैतन्य जो 
चैत्यता को प्राप्र होता हे इसमे यह्‌ जगत्‌ भास 1 हे । जसे इन्द्रजाल की 
बाजी होती हे तेसेरी यह जगत दे । बोधदीन को यह जगत्‌ भासति । 


क 4 


रसम्यकदर्शी को सीपी मे रूपा भाप्ताह तेसेदी अज्ञानीको जगत्‌ | ५ १ कै > 
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३७८ योगवाशिष । 


क | 


भासत्‌। ह-आामतख नहीं माप्तता जव टश्यथम नष्ट रजवे ६ 


म मोद को प्रच हया दै ? तव उसने समसे कशा किः नमे ध 


सुङ्गरूप रो \ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उरपत्तिप्रकरणे चिदाकाश मादासम्थवशनन्नाम 
त्रि मपतितमस्तगंः ॥ ५३ ॥ 

वशिनी बोले; हे रामजी | यह जो कलं उपजा है इसे तम चित्त 
उपजा जानो यह जसे उपजा हे तैसे उपजा है अथ तम इसकी नि 
के लिये यत करके आलमपद मं चित्त लग्र त्रं यह जगतभम : 
होजवेगा। हे रामजी | इत चत्त पर एकवित्तास्यान जो पृवहा 
उसे सनो; जसे मेने देखा हं तेसेदी तमसे कृहत। ई । एक्‌ महाशन्य : 
थाओर उसके कसी कोने में यह्‌ आकाश स्थितिथा उप्त उनाइ 
मेने एक पसा परप देखा जिसके सहस दाथ ओर सहृख लोचन 
ओर चञ्चल ओर ग्याङ्कलरूप था । उसका वड़ा आक्र था ओर सह 
भजाओं से अपने शरीर ॐ मारे आपी कष्टमान दो अनेक योजनो त 
भागता चला जाता था। जव दौडता २ थकजनाय श्रीर्‌ अङ्ग चणं 
जार्ये तो एक हृष्ण राति की नाह भयानकरूप श्प सँ जा पडे ओज 
दुखं कल वीते तब वहो से भी निकलकर कञ्च फे बन में जापड ओरज 
वहां कण्टक चमे तों कष्टपावे। जसे पतङ्ग दीपक को सरखरूप जान 
उसमें पवेश करे ।र नाश ह तेस वह जा सुखरूप जानके परवश 
वहाही ऋ पावे ओर फिर उसी बन मेँ जापड । फिर वहां से निकलप 
पको अपने टी हाथों सेमारे बोर कष्टमान हो ओर फिर दोडता २१ 
बे जापड । वहां से निकल फर कदली के वन में जवे जोर उसपे निक 
कर फिर आपको मरि जब कृदली वन में जवे तव दुख शान्तिम्‌ भं 
पन्न हो दौड ओर आपको मारे ओर कष्टमान हके दूर से दर जाप 
इसी प्रद्र वह अपना किया आपी कष्ट भोगे ओर्‌ भटकता किर ।त 
मैने उसको पकड़ के एवा कि, भरे तू कौन हे; यह क्याक्रता हं 9 

दविक निभित्त करता ह तेस नाम क्या है अर वहां क्यों मिथ्या 














उत्पत्ति प्रकरण । ३४६ 
दष्वदेओरनमेङलकरताद्रं।त्‌तो मेय श है; तेरे देखने से 
प नाश होता हं । इस प्रकार कहकर वह अपने अङ्गो को देखने ओं 
र्दन कने लगा । एक क्ष में उसका वधु नाश हने लगा ओर प्रथम 
उपक शीश, फिर युजा, एर वक्षस्थल ओर फिर उदर कम से भगिरपड । 
नध स्परतेजगेस्के शा शरीर नष्ट दोताहे। तमे नीति शक्ति को 
विवार के अगि गया तो ओर एक्‌ परुष इक्ी भांति का देखा । वैह भी 
इष प्रकार आपको आपी प्रहार केरे; क्टमान हो ओर पवक क्रिया 
कर । जव उतनं युषका देखा तप प्रपन्न हार इसा आरं मन उसषकां 
कफ उक्ती प्रकर पुखा तो उसने भी मेरे देखते २ अपने अङ्घको त्याग 
दिया र केषएटवाच्‌ ओः हप्रस्‌ भी हा । कषमं अगे गया तो एक 
आ एरुष देखा वह भी इसी प्रकार करे कि, अपने हाथों से आपङ्ञा मार्‌ 
कै बडे अन्ध कुव मं जापड । चिरकालपयन्त मे उसको देखत। रद्‌। आर 
ब वह्‌ रमसे निकला तब मेने उप्तपर प्रपन्न होकर जपे दृषरे से पडा 
ध] पए पर वह मृखं य॒मकोन जानके दूर्‌ से त्याग गय ओर जां इच 
अपना व्यवहार था उसमे जा लमा । इसके अनन्तर चिरकालपयेन्तमें 
उपवन में विचरता शहातो उसी प्रकारमेने फिर एक पुरुष देवा कि 
ह अपही आपको नाश करता था । निदान जिसको मे पृद्रं ओर जो 
र पाप अवि उसको मेंकषटसे इडा द्‌ ओर आनन्द को प्रा करू ओर 
¦ मेरे निकट दी न अवे ओर युको त्याग जवे तो उस्र वनम उस 
का वही हाल हो ओरं वदी व्यवहार करे । हे रामजी | वह वन तुमने भी 
खा है परन्तु तुमने वह व्यवहार नदीं किया आर उस अटवी मे जाने 
[ग्यभी ठम नही । तम बालक हा खार वह अटवी महाभयानक हे उसम 
षह्य कषटसे कष्ट पातादै॥ ` | क 
„ `इति श्रीयोगवाशष्ट उत्तिप्रकरणे चेत्तोपाख्याननाम 
अ. चतुःसश्रतितमस्सगैः॥ ७४ ॥ प 
रामजी बोन हे ब्राह्मण ! वह कोन अटवी है; मेने कब देसी हेओर 


हओर वे एरुप अपने नार के निमित्त क्या उद्यम कतेषे सो 
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५ योगवाशिष्ठ | 
किये ९ वशेष्टजी बोजे; हेशमजी ! वह अटवी द्र नहीं ओर व 
भा द्र नह। । यह जो गम्भीर बडा आकाररूप संसार हे वही : 
अटा हंअ।र विकारंसपृणहे। यह अदी भीञ्ात्मासे तिद 
हं । उसभ जा पुरुष रहते हे षे सव मनदहं खोर टःवरूपरी चे करत 
विप्रक ज्ञानरू¶ी मं उनको पकडता था । जे मेरे निकट अति ये प 
से सय के प्रकाश से मूयणुटी कमल खिल अतिहेतेसेमेरेप्री 
प्रषटुल्लित हकर महामती होते थे ओर चैत्तसे उपशम होकर पर 
को प्राप होतेथेओंरजो मेरे निकटन आये ओर अवियेकं से 
हये मेरा निरादर करते थे वे मोह थरकष्टही में रहे । अव उनके ¦ 
प्रहार; कूपः कञ्च ओर केले के वन का उपमान सुनो । हे रामजी | 
छु विषय अभिलाषा हं बे उप्त मन के अङ्गहं। हाथों से प्रहर इ 
यह दे किं, सकाम कमं करते हे ओर उनपे फटे हये दृरसे द्र दौडते 
गरतफ़ होते हं । अन्धशूप में गिरना यही विवेक का त्याग करनाहै। 
प्रकार वह एरुष आपको अपी प्रहार करते भटके फिरते ह ओर थ 
लाष रूपी सदस अङ्ग से धिरे हये सतक होकर नरकफरूपौ क्प मे प 
है । जव उस प से बाहर निकलते हँ तव पर्य कर्मो से स्वर्भमे 3 
ह वहा कदला क वन समान ह वहा इब छद पतह खा पत्र, क 
आदिक कुटम्ब कञ्जके वन टं ओर कञ्चमें कर्क होते है सोप्तर 
श्रीर्‌ लोकों की कामना ह उनसे कष्ट पति हँ । जव महा पापकम 
है तब नरकरूी अन्धशूप मे पडते हँ ओर जव एुरयकमं कसेदै 
कदली वन की नाई स्वग को प्राप दते है तो डढ उल्लाप्रको भीः 
होते हे । हे रामजी । ग्रहस्थाश्रम महादुःखरूप कञ्च वन की नाई 
मच्चष्य एस मूख ह क, अपन निके नानत्तदहा इम्वरुूप कमक 
है । उनमें जो विहित करके विवेक के निकट अति दं वे शुभ श्र 
कर्मो के बन्धन से सुक्क होकर परमप्द को प्राप्त होते हे ओर जो 
से हित नदीं करते वे ससे द्र भर्कते हें । हे रामजी ! जो ५ 
भोगने के निमित्त तप आदिक पुरयकमं करते हँ वे उत्त शरीर 



























| उत्पत्ति प्रकरण । ३५१ 


| लणहुब भागत ह । वे जा मनरूपा पुरुष सुका दख कं कहत थ कि, 
| वमार शह तुमे इम नष्ट दते हं आर रुदन करतेथे वे विषयभोग 
यगने $ निमित्त पृष चित्त मनुष्य कष्ट पाते थ क्या; सूखा की प्रीति 


५. 


। विष्यम दहता ह अर उसक त्यगनस ब कषटमान हात ह अर्‌ विवक 


को देत के रुरन करने लगते दँ फ ये अद्धपवुद्ध हे । जनको परमपद 
के प्रप्ि नही दृह वे भोगोंको त्यागे ते कष्टवार्‌ होते द ओर रुदनकरत 
ह। जब अद्धप्रवाध पू वित्त अाभलापारूपा अङ्गा स तपायमान हु 
 श््नानको त्याग करताहे यर पिवेककेो प्राप होताहे तव पशम तुषटिपान 
ह देपने लगता हे । इसमे तुपरभी विवेकके प्राप होकर ससारकी वासना 
को त्यागो तव आनन्दमानदगे । पूवेके सभाव ओर नीच चेटको त्याग 
क वह इसलिये हसतः दे कि, में मिथ्या चेष्टा करता था ओर चिरकाल 
 पयैनत प्रेता से कष्ट पातारहा । हे रामजी ! जब इप प्रकार विषेक का 
प्रप्होकर चित्त परमपद मं विश्राम पाताहे तब प्रवे की दीन चेशको स्मरण 
 कृरे हसता हे । हे रामजी ! जव मं उस मनरूपी पुरूष को रोककर पचता 
ध ओर वह अपने ङ्गा को त्यागता जाता था वहमी सुनो । में विषेकरूप 
ह| जघमे उस ित्तरूपी पुरूष को मिला तव उसके सदृ हाथ ओर सदस 
 लोगनरूषी आभलपर््चोकात्याग ह्र आर ३ह अपने प्रहर करने 
=भी रदगया ओर जव उस पुरूष का शीश ओंर परिचिन्नदेद अभिः 
पानी गिखडा तब दुवासन।रूपी अङ्गा को उसने त्याग दिया । उनको 
ल्याग़र बह आपभी नष्ट होगया सो अहंकार ने अपनी निर्बाणता को 
देवा अथात्‌ परब्र म लीन होगथा । दे रामजी ! पुरुषको बन्धन का 
कारण पाना दे । जेसे बालक विच।र से रहित चञ्चलरूपी चेष्टा करता 
है ओर ॐ? पातादै ओर जेते सवारी कीट खापही अपने बेवने की गफा 
बन फं मरती हे नैपेदी मक्तष्य अपनी वासना से आपही बन्धनम ` 
पताह । जेसे मकंट लकड़ी में हाथ उललिके कील को निकालने लगताहै 
श्रर्‌ लाला करताह ता उक्तका हाय कप्तजता ह अ।र कष्ट पाता हं तत््छ 
अङ्ानी को अपनी चेष्ट बन्धन कती दे क्योकि, विचार विन। कतत 
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हे । इषसे हे रामजी ! दुम चित्तते शाख अर सन्तो के गणो 
पयन्त चलो आर जो कुव अथशाघ् में प्रतिपाद्य हे उसी रदम्‌ 
फर। । जव अन्याम सं तुम्हारा चित्त खस्थ दागा तव तमको को: 
न हागा । हं रामजी | जव चित्त आलमपद में स्थित होगा तबराग 
देष से चलायमन न होगा ओर जो इख देहादिकं से प्रच्य अहक 
सा नष्ट ह गा । जसं सूयं के उदय हुये से बरफ गलजाती है तसे 
अहंकार न्ट दज वेगा ओर सवे आलसमाही भासेगा । हे रामजी ! जः 
आसन्नन नदीं हाता तवतक शां के अनुसार आनन्दित आव 
विचरे शाखो के थमे अ्रभ्पाष करे ओर मनो रागदधेषादिकसेः 
करे तव पनेयोग्यः, अजन्मा शद्ध ओर शान्तरूप पदको प्राप्च् 
ओर सब शोका से तरके शान्तरूप होतहि। हे रामजी ! जवतक आसर 
का प्रमाद है तबतक अनेक दुःख प्रबद्ध होते जाते हँ शान्ति नहीं ह 
ओर जव आ्मपदकी प्रापि होती हे तव सष दःख नष्ट दोजाते दै। 
इति श्रीयांगवाशेष्ठ उत्पत्ति्रकर्शे चित्ता पाख्यान पमापरविणनन् 
पञ्चसपतितमस्सगः ॥ ५५ ॥ 
वशिषएटजो बोले; हे रामजी ! यह्‌ चित्त पर्ह्यमे उपनादहेसोश्र 
रूप हे ओर आस्मरूप भी नदीं । जेप समद्र से तरद तन्मय भर 
होते तैसेदी चित्त दे। जो ज्ञानवान्‌ द उनो चित्त ग्ह्यरूपीहै 
भिन्न नदीं । जेमे जिसको जल का ङ्ञान दहे उस्त्ो तरङ्ग भी जल 
भाते हँ ओर जो ज्ञाने रहित दे उनको मन संसारभमभ काकारण 
जैसे जि्षकी जल का ज्ञान नदीं उप्तको भिन्न भिन्न तरङ्ग भाप्तत हैते! 
अन्नानी को भिन्न २ जगत्‌ भासता है गौरं ज्ञानवान्‌ को केवल ग्य 
ही भासती हे। हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ अज्ञानी के उपदेश के निमित्त 
कल्यते दै; अपनी हट मेँ उनको सव व्रहयदी भास्तता हे । मन आदिक 
जो तमको भाप्तते दं वे बेह्य स भन्न नह अनन्य अ।रशङ्किरूप ६।३ 
ञ्नन्य कोई पदाथ नदी; स्वशक्कि परबरह् नित्य ओर व्रते 
अविनाशी है ओर सवद वह्यसत्ता मेँ दे सयं शक्तिमान्‌ आत्मा = 
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उप्पत्ति प्रकरण । ३५३ 
एफ रचे हे वही शक्ति प्रत्यक्ष होती हे ओर सवे शक्षिरूप होकर फैला 

६। जी म वचेतनशक्ति ज्ञान; वायुम स्पन्दत पत्थर मँ-जडइताः; जल 
मद्यते; अ्गिनिमें तेज; आकाश में शन्यता; स्वगं में भाव; कलमं 
" नाशः शोक मे शोक; णुदिता मेँ आनन्द; वीरे मेँ वीर; स्ग॑के उपजाने 
म उपपत्ति ओर कय के अन्त मे नाश शङ्कि मादिजो ड भाव यभावे 


[ #९ + अ 


` शक्केहैसो सव ऋ्यदी की हे । जैसे एूल, फल, बेल, पत्र, शाखा, कष 
` विस्तार बाजके अन्द्र होता तेसेदी षव जगत्‌ ब्रह्म मे स्थित होताहे 


क क | (थ 


अर जीव, वित्त ओर मन आदिक भी गद्यही में स्थित दे । हे रामजी! 
नेमे पसन्त ऋतु मे एकी रस नाना प्रकार के फूल, फल, टहनियों 
सित बहत सूपो को धरता हे तेरेदी एकी आकाश ब्रह्य वेत्यता से 


थ 


जगत्रूप हो भासता दे ओर उसमें देशकालदिक कोर विचिन्ता नहीं 
सभ्य जगत्‌ वह रूप ह । वहं ब्रह्मात्मा सवन्ञः यत्य उ। दत अ बह 
 दूषहे। हे रामचन्द्र! उसीकी मनन कलना मन कहाती हे । जैसे 


भ =, = क 


अकाश मे आंत सै तशर ओर सूयी किरणा मे जल भासता हे तेसेही 
 आल्रामं मनद्े। हेरामनी! गद्य मेचत्त मन कारूप दहे आर्‌ बह 
 मनव्रह्यकी शङ्किरूप है; इसीकारण त्र्य मे भिन्न नदीं ह्यद दे-बह्यपे 
। भिन्न कयना करनी अज्ञानता दे । ब्रह्य ष म एसा उत्थान इश्राहं इसका 
। नाम मन है ओर जड अजडरूप मन से जगत्‌ हाहं । प्रतियोगी ओर 


¢ 


। व्यवच्छेद्‌कं संख्यारप सव मन के कसे हें । प्रतियोगी आर ग्पवच्छेदक 
 सस्याकाभेद यह दे किः प्रतियोगी विरोधी की कहते है जसे चेतन 


9 


कृ प्रतियोगी जड ओर व्यवच्छेद इपे कहते द के, जेसे घट अविच्छिन्न 
पट । एसे अनेकरूप श्य सष मन के कले हं । जसे २ गह्य मे इन्द्र बाह्य 


के पत की नाई मन दद होता हे तैसेरी तैपे भासता हे । जेसे समद मं 


= ०७ न 


घता से तरन्नवक्र हो भासते हे तेसेदी शुद्ध चिन्मात्र मे जीव एरनेसे 
नाना प्रकार का जगत्‌ हो भाषता हे परन्तु ड हया नदी हही अपने 
आपे स्थित हे । जैसे तरङ्गं के दने ओर मिगने मेँ जल एकदी रष 


इताह तेसेदी जगत्‌ के उपजने ओर मिटने से नह्य ज्यो 















। 
| 
। 
| 
| 
॥ 
| 








३५४७ योगवाशिष्ट । 


अ, अ, ॐ, 


सूयकी किरणों मँ दतेजसे जल भापताह तेसर आसत में विचित्र 
भासती हे परन्ठ सदा अपने आपसे स्थित हे । हे रामजी ! कारण, १ 
ओर क्ता; जन्मः; मरणदिक जो कुल भासते दे सो सव ब्रह्मरूपह 5 
से भिन्न कुच नदीं ओर आत्मा शुद्धरूपहे उसमे न लोभ टे; न मोहदैड 

न तृष्णा क्यो के; अदवेतरूप श्योर स्वात्मा हे। जपे सवर्णं से नानाप्ष 

क भूषण दो भाप्तते हं तेसही ब्रह्य से जगत्‌ हो भासता है । जो ज्ञान 
पुरुषदे उसका सदा एेसेदी भासता हे ओर जो अक्नान है उसको भिः 
करना भासती हे। जसे किसीका बन्धव दरदेशसे चिरकाल पचे अ 

तो वह देशकाल क भ्यवधान से बान्धवको भी अबान्धवं जानताहै तैपे 
ञन्नानके व्यवधान से जीव अभिन्नरूप आत्मा को भिन्नरूप जानता 
जैसे आकाश मे दूसरा चन्द्रमा रमसे भासता हे तैसेदी संय अप्य, 
मन आतमा में भाप्तता है। उस मनने शब्द्-अत्थ्‌-रूप भिन्न २कयः 
शची हे पर भातत सदा अपने आपमें स्थित है ओर उसमें बन्धमं 
कृरपना का अभाव हे । इतना छन रामजी ने पडा; हे भगवन्‌! मन 
जो निश्चय दोताहे वही हदाताहे अन्यथा नदीं दोता पर मनमें जो बन्धः 
निश्चय होता है सो वन्ध कैसे सत्य हे ? वशिष्टजी बोले; हे रमजी |$ 
कीं कटपना मं करते हे ससे वह मिथ्मा है ओर जो बन्धकी कयः 
मिथ्या इदं तो बन्ध कौ अपेक्षा से मोक्षमी मिथ्या टै-वास्तवमें नवः 
हे आर न माक्ष । ह महामते रमज ! अज्ञान से अवस्त भां वस्मुकष 
भासती है-जेसे रस्सीमें सपे भासताहे पर ज्ञानवान्‌ को अवस्त सत्यनः 
भासती । जेसे रस्सी के ज्ञान से सपं नहीं भासता तैसेही बन्धमोक्षं 
यना श्लो को भासती है जञानवार्‌ को बन्ध मोक्ष कलना कोन 
हे रामजी ! आदि परमालसा प मन उपजा हं उसनं हं बन्ध अर म्‌॥ 
मोदे कल्पाहि ओर फिर हश्य प्रपञ्चको रचाहे । वह प्रपञ्च कलनाम 
हर बालक की कथावत्‌ मूल को रुचता दै अत्थात्‌ जो विचारे 
हैं उनका यह जगत्‌ सत्य भासता ह ॥ र 
हति शरीयो ०उत्य त्ति चित्तिकित्साव्नन्ामपद्‌स पतितमस्सगं॥9 








उत्पतति प्ररण । ३५५ 


शमजी बाले; हे नियो मे श्र | बालक की कथाञ्याहे वह कम 
प कदिये ? वशिनी बोजे; हे रामचन्द्र ! एक म्रखं बालकने दाह से 
कहा म, काह अपू क्था जो गेन हृद हो सु से कह तब उसके 
पिनोद निमित्त महाइद्धिमान्‌ धात्री एक कथा कहने लगी । वह बोली 
| ह एत्र | न; एक बडा शृन्यनगर था ओर उसका एक गजा था। 
उप्त रजा के शभ आचारान्‌ ओर षड सुन्दर तेजवाच्‌ तीन एच थे। 
उनमेमेदोतो उपजेनथे ओर एक गभेमंदीआयानथा। वे तीनों 
शुभ आचाखान्‌ ओर शुम करिया कत्ता द्रव्य के अथं जीतने को चते 
आर शन्य नगर्‌ से बाहर जा निमोगेरूप नगर मे ते निषध ओर शोक 
पाहत इट एेसे चले जेस इध, शुक्र ओर शनैश्चर । इकदरे चलने का 
हन्त शुक्र, शनेश्चर ओर बुध का नदीं हे निषेध ओोर शोक का 
्रृणएरूप दशन्तः दे । सरसों के एलो की नाई उनके अङ्ग कोमल ये इस- 
सिषेवे मागमे थक्‌ गये अरर ऊपर से सूर्यं की धूप तपने लगी । जेसे 
 उयेषए्ट-अआषाद की ध्रप से कमल कुम्हिल। जति हे तेसेही बे भी छम्हिला 
शये ओर तप्त चरणो से तपने लगे ओर महाशोक को प्राप्त हये । चरणों 
गं डामि के कण्टक लगे; परुष धसे धूल दोगये ओर तीनों कष्टवान्‌ 
हये आगे चलकर उन्होने तीन उक्ष देखे जिनमेंसे दोतो उपनेनही 
र तीसरे काीज मी नहीं बोया गया। उन तीनों ने एक २ गृक्षकं 
तीचे आकर विश्राम किया-जेपे सगं म कटपबृक्ष के नीचे इन्द्र ओर 
पआबेट-्रर उनके फ भक्षण करिये; फलों को काटके रस पान 
कया; उनके एलो को माला गले मे पिरी यर चिरकाल पयन्त वहां 
वश्रमकर फिर दरसे द्र चज्ते गये । इतने में मध्याह्न का समय इआउः 
ते वे तपायमान हये । आगे उन्होने तीन नदियां देखीं ओर उनके 
कट गये जो तरङ्ग से लीलायमान थीं । उनमेंसेदोमेतो इभी 
ललन था ओर तासं सखी पड़ी थी । उनम प चिरकाल पयन्त 
रते रहे-जेसे स्षग का गङ्गा में ब्रह्माः विष्णु ओर्‌ ख कलोल कर 
मोर्‌ जलप।न किया । फिर जब दिन.अस्त हने ज्ञ शं से 
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३५.६ योगवाशिह | 
तो एंक भविष्यत नगर देखा जो बडी ध्वजाञं से सम्पन्न ओर रत 


ञ्रोर सुबणे से जडा मानों सुमेर का शिखर था । उसमें उन्होने श 
माणिकों से जड़ हृ्रा एक मन्दिर देखा जो निराकाररूप था।उ 
वे घुसगये तो वहां बहत अङ्गना देखीं ओर फिर विचार किया कि, र 
कीजिये ओर ब्रह्मण को भोजन सवाय । तव ड हनि कञ्चन की 
बटलो्या मग्वाइ जनम सर दाका करनबा्ा तां उपजा नदी अ 
आधार से रहित था ओर तीसरी चणेरूप थी । उस च्र्णरूप बलो 
उन्होने सौलहसेर रसोई चदाइ ओर बह्मा आदि बिदेषरूप ओर नि 
ऋषियों ने भाजन किया । उसमे उन्होने सेकडों ब्रह्मणो को भोः 
कराय आपमी भोजन किया । इस प्रकारं वह राजपुत्र आजतक षः 
स्थित ह । हे ए ! यह रमणीक कथा मेने तुशो यना हे। य 
इसको हृदय मर धारेगा ता पंडित होगा । हे रामजी | इसप्रकार धार 
जब बालक को कथा सुन!ई तब बालक के मन मेँ सच प्रतीति हृहै।: 
उस क्था का रूप संकयसे भिन्न बनथा तैसे ही यह जगत्‌ 
संकल्पपान्न है, अज्ञान से हृदय मं ध्थिः दोर्दाे; भम स इसमे रः 
हृं हे ओर बन्ध, मोक्ष भी करना मातर है; सकते भिन्न इसश्च स 
नहीं । हे रामजी ! शद्ध आत्मा निष्किञ्चरूपहे पर संकटे वश पे। 
ञनरूप हां भासिता ह । प्रथ्वा, बाय, आकाशः, नादेया; दश आक 
पञ्चभोतिक सृष्टिं सो सब संकल्पपात्रहँ जैसे स्वपर मे नानाप्रकार कीर 
भासतीहे ओर कद नहीं उपजी तेसे दी इसनगत्‌का जानो । नेपे करि 
राजप भविष्यतनगरमे स्थित हए थे ओर वह्‌ रचना संकल्प बाल 
स्थिरीभूत इई थी तसे ही यह जगत्‌ संकस्पम।ज मन के एने से दृह 
है। जैसे द्रवता से जो जल में तरङ्ग होते हं वह जलदी जल है तैपे 
्ालसाही आसा मेँ स्थित हे । यह सब जगत्‌ संकल्प से उपजताहे ऽ 
बडे विस्तार को प्रा होताहे जसे दिन दने स सव व्यवहार विसता 
राच दयते है तैतेही संकलयसे उपजा जगत्‌ विस्तारको पाष होता ओ 
क्रा विलासं चित्तके एुश्नद। से मासताह । इतस; हं मजा स 








उत्पत्ति प्रकरण ¦ ३५७ 


 मैलको त्याग करके निर्विकरप आरमत का आश्य कृशे । जब उस्‌ 

एद्‌ मे स्थित हागे तव परम शान्ति की प्रि दोगी॥ 
` ` इति श्रीयोगवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे बालकास्यायिक।वणेनन्नाम 
। सष प्रतितमस्सगः ॥ ७७॥ 

वशिष्टनी बाले; हे यम्रजी | मद्‌ अज्ञानी पुरूष अपने संकखपे अआपही 

। गोह को प्रापहोता हे ओर जो परिडत हे वह्‌ मोह को नहीं प्राप होता। 
जेते प्रसं बालक अपनी पराही मँ पिशाच ककर भयपाता है तैसेही 
भ्रष ्पनी कयन से दुःखी होताहे । रामजी बोले; हे भगवस्‌ ! ह्यवत्ताओं 
मेश्रष्ठ! वह संकल क्या हे ओर छाया क्या हे जो अस्यदी सत्यरूप ` 
 प्शिाचकी नारं दीखती ह ? वशिष्टनी बोले; हे रामजी ! पञ्चभौतिकशगीर 
परदारी की नाई हे स्याकि; अपनी कखना से स्वा हे ओर अरकाररूपी 
पिशाच हे । जसे भिधया परलादीं मे पिशाच को देख के मचुष्य भयवान्‌ 
होता है तैपेदी देह मे अहकार को देखके खद प्रप होता है । हे रामजी ! 
एक परम आता सवेमें स्थितहे तव अहंकार केस हो ? वास्तव मे अहंकार 
कोई नहीं परमात्मा दी अमेदरूप हे अर उसमे अहंबद्धि भरम से भासती 
है। लेपे मिध्यादर्शी को मरुस्यल मेँ जल भासताहे तमेदी मिथ्याज्ञान से 
ग्रहा कल्पना हत हं । जसे मणि का प्राश मशि पर पडताहेसो 
प्रणिसे भिन्न नदीं, मणिरूपदी द तेपे आसा में जगत्‌ भासताहे सो 
आत्मा दी मं स्थित दे। जसे जलम दवता से चक आर तरङ्ग हो भाएते हे 
 पोजलरूपदी टे; तैसेध आतमा मं चित्तसे जो रनाल दो भारताहे सो 
[सासे भिन्न नही; असम्यक्‌ दशन से नाना भासता हे। इससे 
अम्यर्‌ रटे को त्याग के आनन्दरूप का आश्रय करो ओर माह के 
्रास्भको त्याग कर शुद्धि बुद्ध सहित विचारे ओर विचार से सघ्य 
श्रहृण के; असत्य का त्याग कर । ह रामजी । तुम माह का माहात्म्य 

सो क, स्थूलरूप देह जां नाशवन्त हं उसकं रखने का उपाय करता हे 
एर बह रदत। नदीं ओर जिस मनरूपी शरीर के नाश हये कल्याण 
ता है यसको एष्ट करता हे । दे रामजी ! सव मोह के आरम्भ मिथ्या 


4 
3 
५ 
8 
। 














| 


॥ 
। 





दत . योगवाशिष्ठ। 


भरम से दद्‌ हये हँ, अनप आत्मत मे कोई कसना नरश; कौन 
का कहं।जा डं नाना भासताहे बहहे नदीं ओर जीवक 
अ्रभन्न ₹हं । उप ब्रह्यतत् म कंसे बन्ध कृषिये ओर किसे मोक्ष का 
वास्तव मं न कोहं बन्ध हे न भोक्ष हे क्योकि; आत्मसत्ता अनन्त 
दं रामजी । वास्तव म दतकखना कोह नर्हा, केवल ब्रह्यसत्ता इ 
आपमें हे। जो आतत अनन्त हे वही अन्नान्‌ से अन्यद 
भासत हे । जब जीव अनास मे आत्ाभिमान करता हे तव परिचि 
करना हाती हे आरं शरीर को अच्ेदरूप जान के क्वान हो 
पर आत्मपद मं भद्‌ अभेद विकार कोई नदीं क्योकि; वह तो नित्य, 
बाध अ अविनाशा पुरषदह्‌। हरामन | सासा न कृड पिक 
त बन्धन रे यर न मोक्ष हे क्योके; आसत अनन्तरूपः; निर्विष 
खच्येद, निराकार ओर अदधेतरूप हे । उसको बन्ध्‌ विकार कखना : 
हो ? हे रामजी ! देह के नष्ट हये आत्मा नष्ट महीं होता । जेसे च 
पे आकाश दहोतादैतो दह चमडी केनाश हये नाश नदीं हेतातैर 
देह के नाश हये आता नाश नहीं होता । जेषे षटूल के नाश : 
, गन्ध आकाश मे लीन हाती दैः मेसं कमल पर वरफ पडतादेतोक 
नष्ट होजाता दे मर नाश नदी हता अ।र जसे मेध के नाश हये प 
का नश नदीं होताः; तेसदयी देहके नाश हुये अतसाका नशे 
हाता। हे रमजां | सका शर मनदहं ख।र वह्‌ आत्मा ऋ शाङ्ग 
उम यह शरीर आदिक जगत्‌ रचा है। उस्र मनकाज्ञान विना 
नहीं होता तो फिर शरीर अदि के नट हुये आला का नश कपे 
हे रामजी । शरीर के नट हुये ठम्हारा नाश नदीं दोगा, तम क्यों पिथ 
शोकवान्‌ दाते दय ! ठम ता नत्य, शुद्ध अ।र शान्तरूप अति ह 
हे रामजी ! जेसे मेध के क्षीण हुये पवन क्षीण नदीं होता ओर कष 
के से से भ्रमर नष्ट नदी होता तेषेदी देह के नट हये आसा नर र 
` ह्विता। संप्तार में कौड[कत्त। जा मन हं उसक। संसार मं नाश नह 
तो आलाक्ा नाश कैसे द्य? जसे घटके नाश हये वकने 
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नी होेता। हे रामजी ! जपे जल के छुरड में सर्य का प्रतिधिम्ब पडताहै 


भर उस कुण्ड के नाश हुये प्रतिविभ्ब नाश नदीं होता; यदि उस जल ` 
की श्रोर यर ले जार्यै तो प्रतिविम्ब भी चलता भाता दै तेसेदी देदमें 
नोता स्थितदहै सो दे के चलने से चलता भासता। नसे घटके 
षते घयकाश महाकाश मेँ स्थित दयता हे तैसेदी देह कै नाश हये 
श्रता निशमयपद में स्थित दोतादहे। हेरामजी! सव जीवों का देह 
मनरूपी हे । जब पह श्रतकं होता हे तव इर कलपयंन्त देशः, काल 
अगर पदाथ का अभाव हाजाता हे ओर इसके अनन्तर फिर पदां 
भप्त हं उस स॒च्छाक्ा नाम भृतकडे। आत्ाका नाश तो नदीं 
हता चित की शच्या से देश, काल ओर पदार्थो के अभाव होने का 
ताम म्रतफ हे। टे रामजी ! संसार भ्रम के रचनेवालला जो मन हे उसका 
त्तानर्पां अग्न सं नाशं इता ह; आत्मतत्ताका नश कपे? दहं 
गमजी । देश, काल ओर वस्त से मन का निश्चय विपयंयभाष को प्राप 
होता है; चाहा अनेकं यले करे परन्तु ज्ञान विना नष्ट नदीं होता । हे 
एमरजी | कयितरूप जन्म का नाश नदीं होता तो जगत्‌ के पदार्थ से 
आर्त्ता का नाश केसे हो ? इसलिये शाक केसी का न करना । हे 
प्रहषादा। तमतां नत्यशद्ध आेनाशा एर्ष दा । यह जो सकल्पवासिना 
ते तममे जन्म मरण आदिक भासते सो अममाचरहं। इसे इस 
बाप्तनाको प्याग फे त॒म शद्ध चेदाकाश मे स्थित हो जामयो । जसे गई 
षषी अरहा त्याग के आकाश को उता हेतेसे दी वासना को त्याग 
फे तम चिदाकाश में स्थत हो जाओओ। हे गमजी। शद्ध आसामें 
नो मनन एता है वही मन दहः वह मनन शक्ति इष्ट अनिष्ट से बन्धन 
क़ कारण है ओर वह मन मिथ्या भ्रानि से उदय हा है । जेषे स्व 
ष्ठ भानितिमात्न होता है तेय जाभ्रत्‌ सृष्टि भानितिमा्र हे । हे रमनी ! 
[ह जगत्‌ अविया से बन्धनमय ओर दुःख का कारण हे ओर उस 
या को तरना कठिन दे। अविचार से अव्या सिद्ध हैः विचारक 
नष्ट हती हे । उसी अविद्या ने जगत्‌ विस्तारां है। यदह ज ज गत्‌ बरफ़ | स 
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९० योगवाशे । 
की दीवार हे जब ज्ञानरूपी अग्नि का तेज होगा तव नित्त होजां 
हे रामजी ! यह जगत्‌ आकाशरूप रै; यवियाभरासिति रषि से अक 
भासता द ओर असत्य अप्रिया से बड़ विप्तार को प्राच रोताहै। यह 
स्वप्राहः विचार किये से निवृत्त रोजाताहे । हे रामजी | यह जगत्‌ भ 
माच हे; बास्तव मं इक उपजा नही । जसे आकाशम भानितिसेमे 
पच्छ की नाई तरषर भासते हं तेसेदी भ्रानित से जगत्‌ भासताहै 
वरफ़की शिला तप्करनेसे लीन दो जातीहे तेसेदी आत्मविचवार सेः 
लीन हो जाताहै। रं यमज ! यह जगत्‌ अविद्या से वधाहे सा अन 
करण हे । जस २ चित्त फुशताहे। तेस तेपे रे भासतहि । जैसे इ 
सषशकी वषा आदिक माया स्वता हे तेसेदी चित जसा फरताहै ते 
हां भासता हे । आत्माके प्रमादमे जी उड चे मन कृरताह्‌ वंह अ 
नाश के कारण होती हे। जेसे घुरान अर्थात्‌ कुमवायी की चेष्ट जप 
बन्धन का कारण होती हे तेसदही मन की चेष अपने नाशक 
होती हे ओर जपे नटवा अपनी क्रियासे नाना प्रकारके रूप धा, 
तेसेटी मन अपने संकख कां विकल्प करकं नान प्रकार के भावप 
ध्‌]रता हे। जव चित्त अपने संकल्प पिकल्प को त्यागकर आम 
रोर देखता है तब चत्त नष्ट ोजाता है ओर जव तक्र आसाकी 
नीं देखता तब तक जगत्‌ को फेलाता दैसोडःखका कश 
हे । हे रामजी ! सकय अआवश्छ का टर केर तव अलतत प्रकशि 
सकृव्य विकयदी आत्मामं आवरण दह। जव दरश्य को त्यागो 
ञ्रालसमबोध प्रकाशेगा। हे रामजी! मन के नाश में बडा आनन्द, 
होता दै ओर मन के उदय हुए वडा अनथ होता हे इससे मन केः 
कृरने का यत्न करो । मन के बहरानि का यतन मत करी । हरम 
मनरूपी किसानने जगत्रूपी वन स्वाहे; उसमें घुखदुःखरूषी षृ 
मरनरूपी स^ रहता । ज विवेकृसे राहत पश हं उनके, कद भोजन १ 
है। हे रमजा | यह्‌ मन परम दन्तका कारण हे; इस ठम इषः 


शच्च को वैराग्य अओरञअ्भ्यासरूपी खड्ग से मारो तव अत्मपद ¶ 
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| उत्पतति प्रकरणं । ` 
हेगे। इतना कहकर वाल्मीकी बोले कि, इसप्रकार जब वशिष्ठजी ने 
केहा तव सायंकाल का समय हृ ओ्नोर सव श्रोता परस्पर नमस्कार 
कं अपनेर स्थानको गये ओर फिर स्यकी किरणो के उदयहये अपने 
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स्नपय वैरे॥ 
इति श्रायागवाशि उत्पत्तिपरकरणे मननिवौणोपदेशवणन- 
नामाएटपसप्रतितमस्सगेः ॥ ७८ ॥ 
वशिष्टन। बले; दे रामजी ! यह्‌ चित्र भी परमातमा से ठे हें। 
पणर लीला से जल कणिका होती हें तसे ही परमात्मा से मन हइ 
 है। उप्त मनने बड़ विस्तार का जगतत रचा है जोकि, बटे को बडा करं 
लेता हं आरवडेकोखोध करता दैः जो अपनाञओआप रूपदहे उसको 
अन्य कीः नाई दिखता है ओर जो अन्य रूप हे उक्तको अपना 
सूप दिखाता हे अथात्‌ आसा को अनालसमभाव प्राप् करता हे ओर 
£ कां आत्मभाव प्राश्च करता हे । एसा भानितरूप मन निकट 
वसतु को द्र दिखाता ओरं दर्वस्त॒ को निकट दिखाता है-जेसे 
स्क्मं निकट वस्तु दुर भावती हे अ।र द्र वस्तु नकट भासती द्‌। 
हे रामजी | मन एक निमेषमें संसा को उत्पन्न कसा ओर एकं 
निमेषम ह लान करलेता दै । जा इलं स्थावर-जङ्गमरूप जगत्‌ ` 
एता हे बह सब मन से उपनाह भर देश, काल, क्रिया श्चोर 
द्भ्य अनेक शङ्कि विपथेरूप मनद दिखाता हे ओर अपने एने से 
लानप्रकार के भाव अभाव को प्राप्त दोताहे । जेसे नट लीला करके नानां 
करार के स्वग रचता ओर सच को भरट ओर कूठ को सव दिखाता है 
तेपेदी मनम जेसा एना दृद होता है तेसेही भासता हे । जेसा २ निश्चयं 
चश्चल मनमे होता है उनके अलमार इद्धियां भी विचरश्ती हं । हे गश्रजी 


क ती > 


जो मन से वेष्टा दती है वही सफल होती हेः शरीर द्री वेष्टा मन 


¢ 


बिना पफल न „ ‰  जेसेजेसा बेल का बीज दोता हे वेसादी उसका 
फल होता हे अर प्रकार नदीं होता तेसेदी जो छ मनमें निश्चयं 


[ण 4 = ८ अ कड न्द क कि 


होताहे वही सफल होता हे। जसे बालक त्तिक की सेना बनातहे ओर 
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३६२ योगवाशिष्ठ। 
नाना प्रकार के उसके नाम रखता है तेसेही मन भी सकस से जगते 


(2 =, = क 


लेताहे । जसे मद्री की सेना मद्टीसे भिन्न नहीं तैसेही आलामे जोन 
प्रकार का जगत्‌ कल्पा हे वष्ट आत्मा से भिन्न नहीं । जसे संश 
मन नाना प्रकार अर्था को कस्पता दै तेसेही ज।ग्रत जगत्‌ भी 
कृटपा हे । हं रामजा ! एक गापद्‌ मं मन अनेकं याजन रचत! 
ओर कख का क्षण ओर क्षणका कख रच तेता दे । जेसा इच म 
तीव संवेग दोता हे तेसादी होकर सासता हे, उसको स्चने मे विलम्ब 
लगता; जो इड देशकाल पदाथ बह मन से उपे ह भौर प 
कारणरूप मनही हे । जेषे पन्न, एल, एल ओर उनी शकष से उ 
वै ृक्षरूप हे; जेसे सथर मे लहर हती द ष जलसूप हँ ओर जेपे ऽ 
उष्णतारूप हे, तेसदी नना प्रकार के स्वभाव मन से उपज दषए्ा 
ओर सब मनरूपदें। हे रामजी । कततौ-कभं- करिया; दश-दश न-रश्य 
मन ही का फेलावाहे। जपे सुवण से नाना प्रकार कै ग्रषण भा6तेहं 
जय खवेणका। ज्ञान हअ तथ संब भूषण एक सुवणदी भास्षता हेः भृषए 
नहीं भासता तेसदी; जबतक आत्मा का प्रमाद हे तबतकं देतसरूप; 
 भासताहे ओर जव आलन्ञान होताहे तब सव भ्रम मिट जाताहे। 
॥ इति श्रीयोगव।शष्टे उत्पत्तिपरकरणे चित्तमाहास्यवणननामे 
कोनाशीतितमस्सग॑ः ॥ ७६ ॥ 4 
वशिनी बो; हे रामजी ! अव एक इत्तान्त जो पूवेकाल मे 
तुभका खनाता ह । य्ह जगत्‌ इन्द्रजालर्बत्‌ ₹ । ज मनरषा इनः 
मं यह जगत्‌ स्थत द तेस तम खना । रस परथ्वी मे एक उत्तणाद, 
देश था, उक्तम एक बडा वन था आर वहां नानाप्रकारं के वृष ' 
कृल ओर ताल ये जिन पर मोर आदिक अनेक प्रकार के पक्षी 
करते थे । फएूलो से सगन्धे निकलती थी ओर वियाधर, धिद्धगष 
देवता आनकर विश्राम करते थे, किन्नर गान करते थे ओर ४ २ 
चलता था । निदान उस स्थान मं महासुन्दरं रचना वनी थी: 
स्ववत्‌ महाकरपदृक्ष लगे थे । उस देश का लवण नाम: ग | 



























उत्पत्ति प्रकरण । ३६३ 


4 ओर धमोरमा राजा हरिश्चन्द्र के कुल मेँ उपजा । उसका एसा 
तेन हाक शच्च उसका नाम स्मरणकरे तो उसको ताप चद्‌ जावे ओर ` 
वह्‌ 9 पुरुषा क। पालना इर । उस राजा कं यश सम्प्रणे प्रथ्वा पणे 

हग थर स्वगे मे दवता आर विद्याधरं यश गातेयथे। उस राजा 
लाम आर्‌ कुटिलता न थी योर वह वड़ा बुद्धिमान्‌ ओर उदर था । एक 
दिन सभा मं बड़ ऊंचे सिंहासन पर वह वेड था ओर सन्दर लियो का 
वर्य होता था; अतिस॒न्दर वाजे बजते थे ओर मधरध्वनि दोती थी। 
गजा के शाशपर चमर लता था आर मन्त्री अर मर्डलश्वर का- 
पेना गे खडी राजा को देशरश्डल् की वात्तौ नाती थी । इतिहास 
#॥ कृथ। की प्रस्तके टाप $ उटास्क्खी था ओर्‌ भार स्त॒ति कृते थे। 
2 दो युत्त दिन रहगया था फ, उस कालमें एक इन्द्रनाली बाजी 
गर आडम्बर संयुक्र सथा मेँ अया आर राज। से कहने लगा; हे यजन्‌! 
रप मेर एक कौतक देखिये! इतना कहकर उषन अपन! पिटारा खोला 
ओर उसमें से एफ मोर शी पल निकालकर धुमाने लगा । उससे राजा को 
 तनाप्रकार की स्वना मास्नने लगी-पानो परमातमा की माया दे ओर 
ताना प्रकारके रङ्ग रजाने देवे। उसी क्षमं किसी मर्डलेश्वरका 
त एक घोडा लेकर राजा के नकट आया अ।र बालता; ह राजव्‌ | चैह ` 

हाषलपाव्‌ घोड़ा रज।(ने आपको दिया ह । जंसे उचैःश्रवा इन्द का 
घोडा सथ्द्रमथने से निकृत्ता हं तेसाहौ यह है ओर इसका पवन के सरश 
वेगहे। मेरे स्वामी ने कहा हे पि, जो उत्तम पदथं हे वह बड़का देना 
चाहिये ओर यह आपे योग्य हे इससे आप इसे ग्रहण कौजिये। तब इन्द्र ` 
नाली बोला; हे राजन्‌ ! आय इस घोडे पर अ।रूह ह; इसपर चदुकरं 
आप शोभा पवेगे । इतना सुन राजा थोडे कौ अर देख एराच्चत ह . 
गया ओर भयमे मन्त्री मी उसे न जगवं आर उसके हदाथर्पाव भीर 
न हिल । जेसे कौचडमें कमल अचल होता हे तसह राज। अचल होगया 
 ुहूरैपथन्त मूच्छित रहा । भाट ओर कवि जो स्तुति करत 
सुब चप होर्टे ओर मन्त्री ओर नोकर भय ओर संशय के सणुद 
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र योगवाशिष्र । 


इवगये ओर उन्होने जाना; रजा के मनम कोई बडी चिन्ता उप 
ओर सबके सब अति आश्व्यवान्‌ ये ॥ 
इति श्रीयोगवाशेष्े उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रजालोपाख्याने 
नृपमोहो नामाशीतितमस्सगैः ॥ ८० ॥ 
वशिष्ठजी बाजे; हे शमजी ! दो सृद्टत्त के उपरान्त राज। चैतन्य; 
श्र उप्तका अङ्ग हिलकर सिंहासन से गिरनेलगा, त राजा के म 
ओर २ नोकरो ने उसकी थना पकड़ के याभा परन्ठ राजाकी : 
व्याल होगई ओर बोले फि, यह नगर किष का टे, यह सभा फ 
हे ओर इसका कोन राजा हे ? जब इस प्रकार का वचन मन्तियो ने 
तो शान्त हये आर प्रसन्न होकर कहने लगे; हे राजन्‌ ! आप 
याकल हयं ह आपका मन तां नमंलदहं खा; राप उदागसा 
जिन परुषा प्राति पदाथा मं हाती द अर आपात रमणीय भोगं 
चित्त है उनका मन मोह में भराता हे ओर जो सन्तजन उदार ह 
का चित्त निमेल होता है। उना मन मोह यँ कषे १३ ? हे दव! 
का चित्त मोग की तष्णामेंर्दधा दह उनक्रा मन मोह जाता भौर 
महापुरुष सन्तजन द उनका मन मोह मरं नहीं डूषता । जिनकाचित्त 
आत्मत्व मं स्थित हआ दे ओर उडगुणों से सम्पन्न हं उनको शग 
रहने ओर नट होनें डच मोह नदी उपजताः; ओर जनको आसत 
अभ्यसि नदीं प्राप्रहु्मा है ओर जो अविवेकी हँ उनका नेत्त देशकालः 
श्योर योषध के वश से मोह को प्राप्त होता हे। आपका चेत्ततो किक 
को ग्रहण करता हे क्योकि, आप नित्यदी नूतन कथा ओर शब्द सु 
हो । अव आप केसे मोह से चलायमान हूये हो? जैसे वायते 
 चलायभान दो तेसेदी आप चलायमान हये द-प अश्चर्यं है । § 
अपनी उदारता स्मरण कीजिये । इतना सुनकर राजा सावधान ठ 
श्ओर उसके यलकी ऋ निति उज्ज्वल हृई- जेसे शरत्काल की मूषी 
मञ्जरी वसन्त ऋतु मे प्रफुक्चित होती दै तेतर, राजा नेतरं को? 
कर देखने लगा अर जेसे सयं राहु की रोर ओर्‌ सुपे नेषते ¶ 8 
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व ताहे तसह इन्द्रजाली को आर देखकर बाला, हे द इन्द्रजाली | 
तृनं यहक्याकमे किया ?राजासे भी कोड पेसा कमं करता हे! नेसे 
पिना म्ली कष्ट पाके फिर जल में प्रसन्न हो तेसही मे इ हू। 
बड अाश्वयं हे परमात्मा की अनन्त शक्ति हँ ओर अनेक प्रकार क 
पदध ते ह । मेने दो युत्त मे क्याही खरम देखा । मेरा मन सदा ज्ञान 
के ्रभ्याप्तमे थासोतो मोह गया तो प्राकृत जीवों का क्या कना 
है! मेने बड़ा आश्य भ्रम देखा हे ! यह इन्द्रनाली मानां सम्बर देव्य 
हिः उसनेदो शुदं म -को अनेक देश, काल ओर पदाथं 
(दसाय । जसे बरह्मा एक यूतं मे नाना प्रकार के पदाथ रच लेवें तेसदी 
ए युहूत्त मे इसने युको अनेकं भम दिखाये हं । मं वह पब तम्हारे 
रण कहता हइ- मानों सारी सुट इसके पिटारे मं हे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ट उत्पत्तिप्रकरणे राजाप्रगोधोनमेकाशीपति 
। मस्सगंः॥ ८१॥ ः 
गजा बाला; हे साधो ! भे इस प्रथ्वी कारजा हं ओर सब परथ्वीमें 
री अज्ञा चलती हे चीर मे इन्द्रनाली की नाई सिंहासन पर बेठता हं 
जेषे खगमेंहन्द्रकेअगे दूवतादहोते है तेपेरी भरेयागे भृत्य ओर. 
न्त्री दं। एेसी उदारतासे में सम्पन्न हं पर मेने बड! भरम देखा ।हे 
पाधा | जब इस इन्द्रनाली ने पिरे से मोर की पं निकाल कर धघमाई 
वह स॒फको स्य की किरणों की नाई भाप्ती ओर नेसेबडा मघ गसन ` 
शान्त हा नाता हे ओर पदे इन्द्रधनुष दीखता हे तेसरी वह वि।चेत्र 
रूप एव मभक दीखी । फिर एक दत घोडा लेकर आया उस परमें 
र्ट्‌ हा अ) वह चित्तही से सुम्को द्रसे द्र ले गया । जसे 


भगाका वासना स मूख घरहा बट दृरर्‌ सदर भःकतं 1फरत ह तसह. 





















वहां मानों दसर आकाश था ओर सतसम॒द्र ये.ओर उनके नक = 
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क| वह धड़ा द्र सद्र ल गया । फर्‌ बह युम एकं महाभयानक ` 


त योगवाशिष् । 


रेः । 


किये दं उनके समान वह मानों पचा सष्दरथा निदान वह 
महाभयानक्‌ स्थानो ओर देशों को लांधकर एषृ महावनम ले ब] 
जसे ज्ञानी का चित्त आकाशषत्‌ होता हे ओर जेमे अन्नानी का 
कठोर आर श॒न्य होता हे तेसेही स्थान में स॒ लगया; जहां घाम 
जीव, मनुष्य कोह मी रषि न आतता था वहांसें महङ्ृ्ट ओर दी 
को प्राप्न हा । जसे धन ओर बान्धवो से ओर देश ओर बल्सेः 
परुष कष्ट पाता हे तेसेदी मे कषाय्‌ ह ञ्जा । तथ दिन का अन्त हो 
ञ्ओर वहां उजाड में कष्ट से मेने रात विता ओर पर्वी परर सोधा' 
निद्रा न आई ओर दःख से कल्यसमान राधि दोगह । जब स्वः 
हआ तव में वहा से चला ओर अगे गया तो पक्षियों का शब्द 
ओर वृक्ष देदे परन्तु खाने पीने को ङ्न पाय } उन भक्ष कोद 
मं प्रसन्न इआ-जैसे शस्य से हया परुष येग से भी प्रसन्न हो-ओोः 
जायन के श्च के नीचे बैठ गया-जेे पाक्घरडय ऋषिने प्रल 
सपद में भ्रसकर वटका आश्रय लिया था। तब वहं षोड़ा मक 
के चला गया योर सयं अस्तदहृश्रातो मेने वदां राजि बिताई प 
क्र भोजन किया ओ्मौरन जलपान करिया ओर न स्नान म 
इसमे मे महादीन इरा । जसे कोई विक्रा मद्ध्य दीन हेजाताहै 
जेसे अन्धकूप में गिरा मदुष्य कषटवान्‌ हाता हे तेसेदी मे कष्टवान्‌ १ 
द्मौर कलप के समान रात्र वीती । जब वहां अन्नपानी ङ्ह 
स्माया तब मे अमे गया जदं पक्षी शब्द्‌ करते थे । उस समय. 
पटर दिन रह गया था तष एक कन्या मुभ दिखाई दी जो अपन, 
म मृत्तिका की एक मटकी मेँ पके हये चावल खोर ना के स॒का 
हआ पात्र लिये जाती थी मं उस सन्धुख आाया-जंसे राक षः 
चन्द्रमा आता हे ओर कहा किं, हे बाले | युश्मे भाजन देः | 
ते आतुर हं! जो कोह दीन अत्त का अन्नदेता ह वह बड़ 
पाता दे । हे सधं ! जव म॑ने बारम्बार कटा तव उसने कहा तुमत; 


राजा भाक्ता कः नसा प्रकर क भूषण वच पहन हये > 
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भोजन न दंगी । ठेते कह के वह भगे चली ओर यै मी उसके पी 


य च (9 र र 


गप थाया जाषे तैसे चली । मेँ कता जाता था कि, हे वाले | सुभे 
भनन दं फ मेरी शुषा शान्त हो ओर वह कहती, हे राजन्‌ ! इम 
तीष लोग हं अपने प्रयोजन विना किसी को भोजन नहीं देते; जो तम 
४ त्त हो तो में दुमो यदे अन्न जो अपने पित। के निमित्त लेचली 
ह ट्‌। भरा पिता मशान मे वैताल की नाई अवधत हो वेढा हे योर्‌ धरं 
अङ्ग भेदैः जो तुम मेरे भत्तबनोतोपें देती ह क्योकि; भत्ता प्राणो 
†भी प्यार होता हे पितासेक्षमा कशलंगी । मेने कहा अचा में तमः 
१ विषह करूगा पर दशे भोजन दे। हे साधो! एेसाणकोन हैजो पेसी 
प्रपदा मे पने वशाश्रप फे धमंको रद्‌ र्खे! उसने मुफको आधा 
जन ओरं आधा जाब क¡ रस देया, उपे भोजन कर में कुच शान्ति 
ब्‌ हया परन्त॒ मेश माह निवत्त न हा । तब उसने मेरे दोनों हाथ 
कड्‌ के पको साज कर लिया ओर अपने पिता के निकट लगई-जष 
पी कृ यमदत ल जाते इ~र कटाः ह पता! यह्‌ मन मत्तां केयादर्‌। 
के पिताने कहा अच्छा ।केया ओर एसे कटकर चावल ओर जाँब्‌ कै 
पका भोजन किया । फिर्‌ उसके पिताने क, ह पत्री | इसको अपने 
= | तव वह सुशको अपने घ्र ते गहं ओर जपं अपने घर्‌ के 
केट गई तब मने देवा के, वहां अस्थि, पास ओर रुधिर हे ओर इत्ते, 
दभ, हस्ति आदिकं जीगे की खाल पड़ी हं । उनको लांघ इर वह भे ` 
ते धर मं लेगई-जेसे पापी को नरक मे यमदत लेजाते हें । वहासि 
क बगीचा था उत्तमे जाकर वह अपनी माता के पास सभे लेगई अ।र्‌ 
हे पाता यह तेरा जामातृ हआ । माता ने कडा अच्छी बात हे। 
दान उनङ़ घर्‌ हमने विश्राम श्रिया ओर उस चारडालीने सुभको जी 
जन दिया उसको मेने भोजन किया-पानों अनेक जन्मेके पाप भोगे । 


।, ^ 










> योगवाशिष्टं । 
राजा बाल; हे साधो ! बहुत क्या कहूं सात दिनतक विवाह काउ 
र्हा आर फेर वहां मं एक वड़ा चारडाल हञ्ा । आठमहीने वहं 
फेर मं आर स्थानो मे रहा । निदान वह चाण्डाली गभेवती हई ओरः 
एक कन्या उतपन्न हुईं जो शीघ्री बट्गई । तीन वष पीले एकथालकः 
हआ य।र फर एक पत्र आर एकं कन्या ओर भी उपजी । इसी ! 
उसे तीन एत्र ओर तीन कन्या उत्पन्न इई ओर में एफ बड़ा परिव 
चाण्डाल इअ। । उस चारडाली सहित में चिश्छल पयेनत च।एड!; 
विचरता रहा आर जसे जलम पक्षी वेधजाताहे तेष मे उनमें ब 
हा । हे साध ! उनमें मेने बडे कष्ट पाये, प्रथम जिस शिर मेँ प 
चभता था उसपर में भार उठ ऊॐ नीचे नंगे चरस जलँ ओर श्प 
तपं । शतरि को मं किं पर सो; कोर ष्च न पिले चौर जीव जः 
के लोहे भरेहये ओर गले पुराने कपड शिरद्ने २क्ख । कु 
आदिक अश्चि पदाय का भजन करूं ओर उनके रुधिर का पानः 
ठेसी मेरीचेष्टा दो गई कि, जालमे पक्षी मारः कण्डीसे मच्छ कच्च अ] 
पकड; अनेकप्रकार के कूर नीच कम करू ओर जी कैसी वस्तु पिले 
भोजन करू; निदान पेसी व्यवस्था होगई ॐ अस्थि मासि के निपिर 
पस मं लडं ओर शातकाल मे शीते; उष्ण का में उष्णता सेक! 
हों । इससे मेरा शरीर बहुत छश दोगया अर अवस्था भी वृद्धहुई म 
मँ हमार बहत काल व्यतीत हया आर माप्त ओर सक्र पान करते रट 
वैताल जन अविं उनको हम मार-जेसे चरिडकाने देस को 
द्मौर उनकी आंतडं आर चमड तल्ते विद।कं सेवे ओर शिखे शि! 
रकं । एेसेही चिरकाल पयन्त हम चेष्टा करते रहे ओर बन्धुभ् पर: 
स्नेह बदगया परवष।काल की नदीकी नाई हमारी तृष्णा दती ज 
निन मृतिका के पातो मं चारडाल भोजन करजाते थे उन्हीं ष ॥ 
हमभी भोजन करते थे कालवशात्‌ वष। बन्द होगई ओर कलप 
तेसे तपने लगे मानो दादश सूयं इकटे तपते हँ ओर दाधामि 4 


लगी है । वनके जवि अन्न जलकेनामत्तकष्ट पनेलगे भर अपना 
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प्रानो प्रलय आया हे तव श्ुधा ओर तृष्णा से कितने जीव सतक होगये; 
कितने गिर ओर हमको भी बहत कष्ट इया । तब हम तीनों प्रो; 
तानां कन्या ओर ख्वीसादेत षहा से निकले ओर जं खन्नजल सुनें 
बही ज्व । फिर यह भी हाथ च आरे तव हम बहुत शोकबान्‌ हये 
अ शर नरसख होगया । नदान सष एष कृष्टवान्‌ हये [केः एव 
ताको न समा ओर पिता एजको न संभाले; बान्धवो का स्नेह आपस 
9 दगया अर स अपने २ बस्ते दौड ॥ 
इते श्राषोगवाशिष्ठे उत्पाचतिप्रकरणे इन्द्र नालो पाख्याने उपद् 
9 वणनल्ाम त्यशातितमस्सगंः ॥ ८३ ॥ 
, रजा बाक्तःदहे षमा! इस प्रकार हम चिरकालत फ षिचरते फिर 
शरीर बहुत वृद्ध दोगया आर बाल बरफ़ की नाई श्वेत होगये । जैसे 
तापात वायसे षिचरता ३ तेसेदी हमभी कर्मा-के वश से भमते रहे । जो 
छब रजा का अभिमान था वह शुके विस्मरण होगया ओर चारडाल् 
्‌ हट दोगया। सव जीव कषटवाय्‌ हके कलच को दोडगये ओर 
तने पहाडपर चदट्कर दुःखके मारे गिरगिखड । ओर जेषे चिडया 
# बाज भोजन्‌ करताह तैसेही जीवां को मेड़यि भोजन करते थे । एक 
पके नीचे मेने विश्राम करिया तम एक बालक जो ससे डश था मेरे 
[अया ओर बाला; हे पिता! युफको मांसदेकरिमेंभोनन करू 
नही तो मेरे प्राण निकृलते हँ । तय मेने कहा मांक्त तो नहीं हैः उसने 
ष हा कीं ते लादे ! खोट पुत्र सपे प्यार होता हे इससे मेने कषाः हे 
त्र! पर मांप् है वह्‌ खाजञे | तव उस इबद्धिने कटा; दे । मेने षनसे 


हियं इक करे अग्नि जलाई ओर कटा, हे एव ! मँ अग्निम 


पश कर्ताहं जप परिकर दोजाऊं तेबत्‌ भोजन करना । ह सभा ! इस 
कर मेने स्नेह फ वश कदा कै, किसी प्रकार यह जीतेरहं । पेते ककर 
म चि 


॥ < 
१ ५ ( 
` क , 


बह फे देशान्तर जनेलगे । निदान महाउपद्रव इया; समय विनादी 





३9० योगबांशि्। | 
हे साधो! इस प्रकार मेने चसिदेखा सो तम्र आगे कहा । 
माकण्डेय ने प्रलयं मेंक्षाम देखे ओर देवताञओरंमे शे तैसेहीं मेने ' 
सप्रपना वृत्तान्त काहे । जव इन्द्रजाली ने पृ घभाई्‌ थी तव उसकेए 
में घोडपर आरूट इय।थ्‌। ओर इतने कल प्रत्यक्च जप देखत।श्द। 
आश्चयं हे किः मेरेसे विवेकवान्‌ राजा को इसने सोहितक्रिया ते 
प्रकृतजाग दये क्या वात्ता ह? वशिनी बाले; इरमजी | जबडइष 
तेजवार्‌ जा ने कृहा त बह साम्बरीक अन्तद्धान दोगया यशर 
जो मन्त्री आदि बेठे थे स आश्वयवाच्‌ हये ओर परस्पर देखके 
लगे; बडा आश्चयं हे ! वडा आश्चयं है! भगवान्‌ की माया विि 
 हे। यह साम्य माया नदी हे क्योकि; साम्बरी अपने लोभके 
तमाशा दिखाताहे पीये यत पे धनञ्दिक्‌ पदाथ संगताहे पर यः 
विनादी अन्तद्धानहगया । यह दृश्वर्की मायाह जिसमे पसा विवव 
राजा मोदगया। जो एसा बडा तेजपाच्‌ ओर शृरमा राजा म 
हआ तो सामान्य जीवों को क्या वाहि? हे रामजी ! एसे संदे 
होकर सब स्थितहये ओर मेंभी उसक्षभा में बेठाथा । यह वृत्ता 
प्रत्यक्ष देखा हे किसी के युख से षनके नदीं कष्या । इ रामजी | य 
अए्रूप मने सो महामोह ओर अविद्या हे । इसके एने से अनेकः 
का मोद दीखताहै। जव यह मन उपशम हो तमी कस्याणहै । इसमे € 
क जो बहुत कृखना उठती हँ उनको त्यागकर आतमपदमें स्थितः 
दति श्रीयोगवाशेष्टे उत्पत्तिप्रकरणे साम्बरोपाश्यान समक्षि्णन 
चंत्रशीतितमस्सगंः ॥ ८४ ॥ 
वशिनी बाले; हे रामजी ! आदि जो शद्ध परमात्मासे वित्तं 
पुरा ह वह कलनारूप हके स्थित हि; उसी से दृश्य सद दम 
हे । आत्मा के प्रमादसे मोह में प्राष्हृ्ाहे ओर चित्त के फुरने से ए 
जगत्‌ में मग्न दरद हि । बह मन अक्ततयरूप टे ओर उस ५ 
जगत्‌ विस्तारय ह जससं अनक दुःखा का प्राप्त इहं । जसं 
द्मपनी परकादीं मे बेताल कल्यकर आपी भयवार्‌ होताहे । 
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जब सपार को वासना को व्यागङ़र आत्मपद मं स्थित दोता है; तब 


जप स्यं की किरणों से अन्धकार नष्ट दो जाताहे; तेसेहौ ए क्षण मे सब 
दुः न्ट हेजाते हं । हे रामजी ! एेसा पदाथ कोइ नदी जो अभ्यास करिये 
प पष नहो । इससे जव आस्मपद का भ्यास कीजियगा तष बह 
परष््ोगा । ्ात्मपद के अस्यास्‌ किये से ्ात्मा निकट भासताहे ओर 
पपार द्र भासतः; ओर जव जगतका अभ्यास इद्‌ दोताहि तब जगत्‌ 
कट भापतादं अर आसा दूरमास्ता । हे रमज! जी शरे महुष्य 
है इको अभयपद्‌ मे भय होता हे । जसे पथिक को दर से इक मं बैताल 
कलना होती हे र भय पाताहे तेसेरी चित्तकी षासनासे जीव भय 
पताहै। हे रामजी | दासना सहित मलीन सनम नाना प्रकर संसार 
भ्रमृउठता दै ओर जव आमपद में स्थित होता हे तव भरम भिःटजाता. 
है| जेसा मनम निश्चय हदोताहैतेसादी द्य भासताटै यदि मिचमें 
श्र बुद्धि होती है तो निश्चय करके वह शबर दोजाताहे यर मदसे 
उतत्त को सम्पणे प्रथ्वी अरमवी दीषतीह आर व्याकुल होता हतां 
द्रमाभी श्यामसा भास्तादे। जो अगृतर्मे पिषकी भावना दोतीदैतो 
शतम विषफी नाई भासताहे । यह जाथ्रत्‌ पदाथ देश, कलि अर 
करिया मनसे भासते हे । हे रामजी ! संसार का कारण मोद है; उससे 
वि भकता हे। इसलिये न्न नरूपी इर्टाड से व।सनारूपी मीनता 
7 कये; आल्मपद पने भँ बासनादी यावरण टै । हे रमजी ! वासना 
प्री जालमे मरष्यरूपी हरिण फसकर संसाररूपी वन भं भटकता हे । 
जिम परस्ष ने विचारकर्छे वासना नष्ट की हे उसको परमातमा का परकश 
भराप्तता हे । जैसे बादल से रदित मयं प्रकाशित होता है तेसदी वासना 
परहित चित्त मे आत्मा प्रकाशता हे। हे रामजी ! मनही को हम मनुष्य 
जनो; देह को मत्तष्य न जानना क्योंकि; देह जड हे ओर मन जड 
र चेतन से विलक्षण है । मनसे क्रियाम कायं सफल दते । जो 
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मनरूप दे । मनी पवत , आकाश, बाय, जल, अग्नि ओर पृथ्वी 
सूयादेकां का प्रकाश मनही से होता दे । शब्द, स्पशे, रूपए, रस, गः 
सव मनही से रहण हाते हं ओर नाना प्रकार की बास्नाओं से नानाप्रकं 
के रूप मनही धरता हे । जेपे नटवा नाना प्रकारके स्वांग धारता हैः 
ही नानप्रकारके रूप मनदी धरताहे लघ पदां को मनी दीं कृता 
सत्यको अस्त्यकी नाई ओर असत्य जगत्‌ के पदा्थको सत्यकीनाई मन 
करता हे; ओर मनदी मि को शञ्च ओर शञ्जको मिञ करतार । हेमजं 
जसाश्त्ति मनकी हद्‌ होती हे बही सत्य हो भासती हे। हरिश्रन्रको 
राति मे वारह वषे का असभव हा था ओर इन्द्रो एक सृते मे युगे 
अनुभव ह्या था यर मनही के हृद्‌ निश्चय से इन्द्र बाह्मण के दशो 
बृह्यपद को प्राप्त हयथे । हे रामजी ! जो सुख स बेटेहये को मनम ३ 
चिन्ता आन लगी तो सखदही में उसको ररव नरक हो जाताहि ओर ` 
दुःखम बेगहे ओर मनमें शान्त हे तो इःखभी यख दोताहै। उपसे 
नेश्चय मन मे हाताह वेसाही हो भासता हे ओर जिस ओर मन 

निश्चय हाताहे उसी ओर इन्दिरा का समूह विचरता दे । इनो 
्राधारभूत मन दे जो मन टृखडतादे तो इन्दियां भिन्न र दोजातीः 
जेसे तागे के खमे माला के दने भिन्न २ दोजति ह तैसे मनप 
इन्द्रिया अथसिरहित भिन्न हाती ह; गत्सवमे आत्मतच सषमं थ्रधि 
स्थिते चार स्वच्छ, निविंकारःसृक्षःसमभाव नित्य यर सवकाप्षी 


ओर सब पदार्थो का ज्ञाता दे । वह देदसेमी अधिकपृ्षरपहे अ 










क न 


हे, वास्तव में दरेतभ्रमसे रहित हे। सब जगत्‌ आत्माका किंञिनमय९ 


व । 


| उत्पतति प्रकरण । ३७३ 
हेरामजी । जैसे निश्चय मन मेँ दृट्‌ होतारै वही सिद्ध दोताहे ओर मन 
पिना.केसी पदाथ काज्ञान नहीं दोता। हे मजं | जिह से नाना 
करार के भोजन करता दे परन्तु मन ओर ठर द्ोताहेतो उसका कु 
घाद नही आता ओर नेत्रो से चित्त सहित देखता दै तो रूप का ज्ञान 
होता ह; इसकारण मन्‌ विना किसी इन्दिय का विषय सिद्ध नदी हता 
ओर अन्धकार ओर प्रकाश भ मन षिना नदीं भासते । हे रामजी | सब 
पदा मनसे माप्तते दहै । गेसे नेत्रो मं प्रकाश नहीं होता तो इच नहीं 
भप्तता तेषदी विद्यमान पदाथ भी मन मिना नदीं भासते । हे रामजी | 
इन्द्रया समन नदा उपजा परन्तु मनसे इनल्द्रया उपजी है अरजां 
कुच इन्दियों का विषय हश्य जाल है वह सच मन से उपजा हे । जिन 
पशो ने मन वश किया ह वही महात्मा पुरुष परिडत हँ ओर उनको 
नपरार हे । हे रामजी ! यदि नाना प्रकार के भूषण ओर एल पिरे 
हये खी प्रीति से कण्ट लगे पर जो चत्त आत्मपद्‌ मेँ स्थित हे तो बह 
ग्रत के समान हे अधात्‌ उसको इष्ट अनिष्ट का राग देष कुद नहीं उप- 
जता। ई आने मं राग देष मनश उपजाताहे; मन के स्थत इथ रग 
द्वेष ढब नहीं उपजता । हे रामजी | एक वीतराग बाह्य भ्यानास्थतत 
बन मे षैठाथा अ।र उसके हाथ को कोई वनचर जत्र ताडलेगया परन्तु 
|उप्तको उच कष्ट न हा क्योकि; मंन उसका स्थित था। यही मन एरने 
त पुखको भी दुःख करता ओर अपन में 1रेथत हये दुःखको भी सुख 
।कताहे । हे मजी ! कथा के घुननेमें जो मन किसी ओर चिन्तवन में 
।जाताहै तो कथा के अथे सम में न्ह अते आर जो अपने गृहम 
(वट ओर मन के संकरपसे पाइपर दीडता २ गिरपड़ताहे तो उसको 
प्र्यक्ष अतुभव होते सो मनकादी भम है । जसी फए्ना मन में फुरती इ 
वही भासती हे। जेमे स्वप्रेमे एक क्षण म नदा पहाड अकाशादक 
[च भासने लगते द तेसेदी यह पदाथ भी भासते हँ । हे रामजी | ` 
ने अन्तःकरण में सृष्टि भी मनके भ्रम से भासती हें जेषे जल ` 
भीतर अनेक तरङ्ग होते हं अ।र शृक्ष म पत्र? एल, फल, दसद १ + 


निः एअ 
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तेसेदी एकमन के > की चिन्तना से सत्यकमंकी शद्धता लेकर मि 
से भषण अन्य संवित्‌ की भर लगाञ्रो ओर सव वासना को त्य 
जैसे त?ॐ ५२ तब परमपद की प्राि होगी । हे रामजी ! जिन पर 
स्गरच्या तयमा कैः[< गहू व्‌ [वषया क {ट ६ वथा अदयम 
इता से रमणीय भासते दे । उस अशुभकरो अशभ ओर शभक 
~ यही पुरुषाय हे । हे रामजी ! शम अशभ दोनों पलप 
उन दोनों भे जो बली होता है उसकी जय होती हे। इससे शं 
पुरुष प्रयत करके अपने चित्त को जीता । नब त॒म अ। चत्त होगे तः 
विना आत्मपद्‌ को प्रा होगे । जैसे बादलों के अमा हृएु यत ¦ 
सयं भासता हे तेसेदी आत्मपद के आगे चित्त का एुरना जो बद 
आवरण हे उसका जब अभाव होगा तब अयल्षिद्ध आत्मपद भा 
सो चित्त के स्थित करने का मन्त्र भी आपसे होता ह । जिसको $ 
चित्त वश करनेकी भी शङ्कि नदीं उसका धिद्धार ह ष मुष्यो मे: 
हे। अपने परुषां से मन का वश करना अपने साथ परम मित्रता प 
हे ओर अपने मन के वश किये विना अपना आपी शु है अ 
के उपशम करिये विना घी यन्त्रको नाई संसारचक्र मे मध्कता 
जिन मनुष्यो ने मन को उपशम करिया हे उनका परम लाम्‌ हृ 
हे राभजी | मन के मारने का मन्त्र यदीद किः दश्यकी ओरपे। 
को निदत्त करे ओर श्रात्मचरेतन संवित्‌ में लगे; आत्मचिन्तना ष 
चित्त को मारना सुखरूप दे । हे रामजी ! इच्खा से मन पृष्ट रहता 
जब भीतर से इच्छा निदृत्त होती हे तव मन उपशम होता है 
मन उपशम; होता हे तब गुरु आर शाघ्ों के उपदेश ओर मन्त्र अरि 
कीं अपेक्षा नही रहती । हे रामजी ! जब पुरुष असंकल्यरूपी ॥ 
करके चित्तरूपी रोगं कटि तब उप्त पद को प्रपही जो सव ५९४ 
शान्तरूप हे । इस देह की निश्चय करके मृद्‌ मनने कल्पा ३। 
पुरुष।थकरके चित्तको अचित्तकरो तब इस बन्धनसे इयोगे । ५ 
शुद्ध चित्त आकाश मे यत करके चित्त कं लग्नो । जब. 
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विन्त मन का तीतर संवेग आत्मा कौ चर दोगा तव चैतन नित्त का 
भ्ण करलग। आर जघ चित्त का चिन्त निषत्त होजावेगा तब केवत 
वेतनमात्रही शेष रहेगा । हे रामजी ! जब जगत्‌ की भावना ते तम भङ्ग 
हिं तव दम्दारी बुद्धि परमाथतच मे लगेगी अथात्‌ बोधरूप होजविगी। . 
६१ इस चत्त का चित्त से रास कर लो; जव तुम परम परषां करके 

पित्त को अचित्त करोगे तव महा अद्वेतपद को प्राप होगे । हे रामजी | 

गन फ जीतने मे तुमको ओर कुदं यत नहीं केवल एक संवेदन का 

प्राह उलय्ना हे कि; दृश्य की ओर से निवृत्त करके अआतसमाकी ओर 

तगा्रो; इसीसे चित्त अचित्त हाजावेगा । चित्त के क्षोभ से रहित होना 
एएमकयाण है; इस से क्षाम से रादहेत दह जाओ । जिसने मनको जीता 
है उक्तका त्रलोको का जातना तृण समान हे । ह रामजी ! पेषे शसा 
ह जोकि, शख के प्रहार सहते है; आग्नि में जलन। भी सहते हे ओर 
शरु को मारते हे तव स्वाभाविक एरने के सहने में क्या कृपणता हे ? 
है रामजी ! जिनको अपने चित्त के उलयने की सामथ्यं नहीं वे नरों 
र ्रधमहें। जिनको यह अलुभव होता हे फि, मेँ जन्मा हः मे मरूगा ओरं 
जीव दू; उनको वह असत्यरूप प्रमाद चपलता से भासता हे । जेसे कोह 
रिती स्थान मे बेडहो आर मनके रने से आर देश में काये करनेलगे 
तो वहमरमरूप हे; तेसेही आपको जन्म मरण भमसे मानता दे। हे 
एज | मनुष्य मनरूपी शरीर स इस लाक आर परलाक मं मोक्ष हाने 
न्त चित्तम भःकतदहि । जो चित्त भी मोक्ष पयन्त नाश नदीं दोतातो 
एमी गरुक्रा भय कैसे हीतादे ? ठम्हारा सवषूप नित्य शु उद आर सवे 
प्रकार से रहित हे। यह लोक आदिक भरभाचेत्त म मन के रने से उपजा 
हैः प्रन मे भिन्न चित्तका कड रूप नदीं। एत्र, भाई, नोकर आदिक 
नो सेह फे स्थान है ओर उनके क्रेशसे आपको कृशित मानतेहं वह भी 
चिक्तते मानते दं । जब चित्त अचित्त हो जवे ` तव सवं बन्धन से.युक्क 
। ह रामजी ! मने अध उध्वं स्वस्थान देखे हे; सब शाख भी देखे हं 


रैर उनको एकान्त में वेडकर बारम्बार विचारा भी है शन्तं होने का 
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~ स्थिर हहे उसको कोर क्षोभ नदीं होता । हे रामजी | १ 
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च्मोर कोर उपाय न्दी; चित्त का उपशम करना ही उपाय हे । जव 


चित्त रश्य को देखता हे तव तक शान्ति प्राप नदीं दती ओर जव 
उपशम होता ह तब उस पदमे विश्राम होता हे जो नित्य, शुद्ध, स 

. ओर सवके हृदय में चैतन आक्राश परम शान्तरूपे हे रप 
हृदयाकाश में जो चैतन चक्र हे अर्थात्‌ जो बह्याार वृत्तिहेउ 
ओर जव मनका तीव संवग हो तब सबही दुः्खोका अभाव हौज 
का मननमाव उसी वद्याकार वृत्तिरूपी चक्रे नष्ट होताहे। हेरष 
संसारके भोग जो मनसे मीय भासते दहे षे जव रमणीय न भासे तः 
निये कि, मन के थङ्गकटे । नो कच अहं खोर सं आदि शब्दाथं भाः 
वे सब मनोमात्र हे । जव दद्‌ विचार करे इनकी अ भावना हो तवम्‌ 
वासना नष्ट दो । जते हैसियेसे खेती कट जाती है तैसेदी वासना 
होनेसे परमत शुद्ध भासता दै । जेमे षके अभाव हुये से शद्‌ 2 
का आकाश।(निमल भासिता हेतेसेदी वासना से रहित मन्‌ शुद्ध भते 
हे रामजी | मनी जीव का परमश्च हे, ओर इच्छा संकख करे 
होजाता है । नब इच्छा कोई न उपने तव आपी निषत्त दज 
जैसे अग्निम काष्ठ डालिये तो बदजाती है ओर यदि न डतिः 
 आपही नष्ट होजाती है। हे रामजी! इस मनमेंजो सेकस कह 
उठती हे उसका त्यागकरो तब तुम्हारा मन स्वतः नष्ट होगा । जहां : 
चलते दे ओर अग्नि लगती हे वहां णरमा निभेय दोक जापडतेहे 
शञ्चको मारते द प्रण जनि का भय नदीं रखते तो तुमको संक्य ल 
बरे कया भय होता ? हे रामजी ! चित्त के फेलामे से अनथ होता 
वित्त के अस्फुरण हये से कल्याण होत्तादै-यह वात्ता वालकृभीं न 
है । जैसे पिता वालक को अनु्रह करके कटताहेः तेसेदी मेँ हु 
समाताहू कि; मनरूषी शञ्च ने भय दिया दहे ओर संकख 









जितनी आपदा हं बे १नसे उपजती द । जेते सूं की किणो 


ठृष्या का जल दीखता दै तैसेही सब आपदा मनसे दीसती है ॥ 


४ 





। उत्पत्ति प्रकरण । ३७६ 
क पवन चले; सप्त समुद्र मयादा त्यागके इकटरे दोजवें ओर दादश पयं 
ऋ हके तप ताभी मन से श्हेत पर को कोहं चित्र नरीं दोता-वह 
पद शन्तरूप दहे । हे यमजीं ! मनरूपी बीज हे, ऽस्पे संसासक्ष उपजा 
& पातलाक उसङ़े पन दहं सोर शभ अशम अख दख उसके फल हे । 
इह मन सकरप से रहित नष्ट होजाता हे जोर संकस्पं के बदुने से अनथ 
ककण हता हे । इसे संकृखसे रहित उप्त चक्रवर्ती भजपदमें आर्द्‌ 
हा पणमपद का प्राष्द्येगां जिस पद्‌ में स्थितहये चक्रवती शजा वएवत्‌ 
भरता ह । हं रमज ! भरनङ क्वाण हान स जीव उत्तम परमनिन्द्‌ पद 
$ प्र हाता ह ह शमजा ! इन्तीष सं जञ मन वश हाता इ तब नित्य, 
रद्यरूप, निरीहः परमपाध्रन, निमंलं, सम, अनन्त ओर सविकारं 
वरकल ते रहित जो आत्मपद शेष रहता है बह तुमको श्रष्ष होगा ॥ 
" इति भ्रीयोगवाशेष्टे उततर मनशक्ते रूपप्रति पादनन्नापषड- ` 
२ तितमस्सर्मः ॥ ८६ ॥ 

परशि$नी बोले; हे रषजी | जसफे मनम तीत स्वेग होता हे उस 
कं मत देखताहे । अक्ञान से जा दृश्य का तीत्र संवेग इहि उससे चित्त 
नना मरणादिकं विकार देखता दे ओर जिसका निश्चय मन मे दद- 
[तार उपीका अनुभव करता टेः जसा पन का एरना रता दे तैसाही 
ए होजाता हे । जेसे बरफ फा शीतल ओर शुङ्करूप दे ओर काजल 
7 कृष्णरूप हे ` तैसेदी मन का चञ्चलरूप हे । इतन। सुन रामजी ने 
है ब्रह्मन्‌ | यह मनजो बेग अषेगका कारण चञ्चलरूप है उस 
[तक चपलता ॐसे नब्र्त हा ° बाश४ज। बालः; ह शमजां ! तम सत्य 
हते हो; चञ्चलत। से रहित मन कटा नदं दाखता कयाकि; मनका 
त स्वभावरही दे । हे रामजी ! मन मजो चञ्चलता फुरना मानसी 
ङ्किहे पटी जगतआडम्बर का कारणरूपहे । जैसे वायु का स्पन्दरूप 


=, । (५ 


तेपेही मन का चञ्चलरूप ६ । जका मन चञ्चलतासे रहित है। उसकौ . 











कि मन के पृतकरूप को मोक्ष कहते ह ¦ उसके क्षीण हये सब दुल 


फ कहते । हे रामजी ! तप ओर शाख काजो सिद्धान्त हे बहयही 





४ ` योगबारिष्ट। 


नष्ट रोजाति दें । जब चित्तरूपी राक्षस उठता तव वड दुःख ष 
होताहे ओर चिन्न लय हये अनन्त सुलमोग प्राप होते हे $ 
परमानन्दस्वरूप आत्मपद प्राप होताहै । हे रामजी ! मनमें च 
विचार से सिद्ध हे ओर विचारसे नट होजाती है । चित्त की चञ्च 
रूप जो बासना भीतर स्थित है जब वह नष्ट हो तव परमप 
प्रि हो; इससे यत करके चपलतारूपी अविद्या का त्याग कये 
चपलता निवृत्त होगी तव मन शान्त होगा । सत्य, असत्य भौर 
चैतन के मध्य जो डोलाय शाङ्के हे उसका नाम मन हे । जवं यह ठ 
ते जड कौ र लगता ह तब आत्मा क प्रमाद से जडरूप हज 
. अर्थात्‌ अनात्म में आतम प्रतीति दयोती दे ओर्‌ जब विवेक वि 
लगता हे तब उस अभ्यास से जडता निडत्त दोजार्ती हे । ओः 
चैतन घ्ात्मतख भासता हे । जसा अभ्यास दद्‌ होताहे तेसाही थ 
इसको होताहे ओर जेपे पदाथ की एकता चित्त मेँ दती है अभ्य 
वशा से तेसा ही रूप चित्त होजाता हे । हे रामजी ! जिस पदक 
मन पुरूष प्रयत करताहे उस पदको प्राप हो तहे आर अभ्यासकी तं 
से भावितरूप दोजाता हे । ईमी करण तुम से कहता क्षि, मि 
चित्त से स्थिरं करे ओर अशाकपद का आश्रय करा । जो इ 
द्मभावरूप संसार के पदां हं वे सव मन से उपजे हं; इसमे मन 
शम करने का प्रयत करो; मनके उपशम बिना ूटनेका ओर को; 
नहीं ओर मन को मनदी निग्रह करता हे आर कोई नदीं करक्गा। 
शजा से रजाही युदकरतादे आर कोई नद्यः करसक्रा; तेपे । 
मनी यद्धकरताहे । इससे तुम मनहीसे मन को मारो कि; शाति 
प्राप्च दो । हे रामजी ! मनुष्य बड़ संसार सण भे पड़ा दे जिसमेत्‌ 
रूपी सिवार ने इसको धेरलिया हे; इस करण अधः को चलाजत। 
राम, दवेषरूपी भर्वैर मे कष्ट पाताहे। उससे तरने के निमित्त मनसः 


है, जव शद्ध मनरूषी, नावपर आरूद्‌ दो तव संसार सषु 










घत्पत्ति प्रकरण । ६८१ 


कारण, उस मन को मनहासे चेदन करो अर दृश्य की ओर जो सदा 
धाता हं उससे वेराग्य करकं आत्मत का अभ्यास करो तब क्टोगे; 
| भरर उपाय दृटनं का नहा । जहा जसा बसना से मन आशा करके उठे 
 उप्तका वहाही बोध करके त्यागेसे तुम्हारी अविद्या नष्ट होजविगी । 
हे रामजी ! जव प्रथम भोगो की वाप्तनाका त्याग करोगे तब यत्र विनादही 
जगत्‌ कौ वासना दट जबिगी । जव भाव अभावरूप जगत्‌ का त्याग 
क्रिया तब निविकदखप सुखरूप होगा । जव सव दश्यभाव पदार्थो का 
 श्रमाव होता तव भावना करनेवाला मन भी नष्ट होताहे । हे रामजी । 

जा ड सवदन रता ह उस्च सवदन क हनाह जगत्‌ ह अर अस्वेदन्‌ 

देने फा नाम निबाण हे संवेदन होनेसे इःखहै, इसमे प्रयत करके संवेदन 

कृ अभावही कसेम्य हे । जव भावना की अभावना हो तब कस्यार्णं 

हो । जो इड भाव अभाव पदार्था का राग देष उठता हे वह मन के अबोध 

पै होताहे पर वे पदाथ भ्रगतृष्णा के जलवत्‌ मिथ्या हें । इससे इनकी 
आया को त्याग करे, ये पव अवस्तरूप दं ओर तम्हारा स्वरूप नित्य 
तृप्त अपने आपम स्थित हे ॥ 
इति भ्रायागवाशे् उतपत्तिपरकरणे बुखापदशषणननाम 
# : ` सप्रशीतितमस्सगंः॥ ८७ ॥ 1 
| वशिनी बोले, हे रामजी ! यह षाप्नना भान्ति से उठी हे। जैसे 
आकाश में दसरा चन्द्रमा रान्ति से भासताहे तेसेदी आला मँ जगत्‌ 
भ्रनि से भासता दै-इसकी वास्तन। द्रसे त्याग करो । हे मजी ! जो 
ानवान्‌ र उनको जगत्‌ नहीं भाप्तता ओर जो अ्नानी द उनको 
श्वरि्यमान ही विद्यमान भासति आर ससार नाम से संसार को अङ्गीकारं 
करता है । ज्ञानवान्‌ सम्यकदशीं को आतत से भिन्न सब अवस्तुरूप 
भाप्ता है। जैसे समुद दवता से तरङ्ग ओर बद्बुदे देके भासता हे परन्तु . ` 
जल से भिन्न कड नदीं तेतेदी अपनेदी विकस्य से भाव अभावरूप जगत्‌ 
तता; जो बास्तवमें अरसत्यरूप हं क्योकि, आत्मतदी अपने स्वरूप 
स्थित है । जो नित्य, शुद्ध, सम भार्‌ अदत्‌ तुम्हार अपना आपदहैन ॥ 
् „ 















४ | गवाशिष। 


तुम कत्ता हा, न अक्तां हो; कत्ता, कत्ता; भ्रहण, त्यागःभेद को ते 
कृटाताहं । तम दानो षिकस्पो को तयागकर अपने स्वरूप मेँ स्थित हो 
जा इख क्रिया अचरा प्राप हाउन्‌के।कृरापरः मतरस अनाप्रक् 
अथात्‌ अपनेको कत्ता ओर्‌ भोजा मत मानो क्योकि; कर्चम्य ओ 
तव होते हं जय इड ग्रहण वा त्याग करना होताहे शरं ग्रहण त्याग 
होति जव पदाथं सत्य भासताहै परये सव पदाथ तो मिथ्या इनन 
क मायावत्‌ ह।ह रमजा पथ्या पदथाम खस्था कलना अरर 
ग्रहण आर त्याग करनाक्याहे ! सब ससार का कज अविद्या है३ 
वह अविया स्वरूप के प्रमाद से अविद्यमान दही सत्यकी नाई : 
सतीह । हे मजी ! चित्त मे चेत्यपय वापना एुरतीहै सोही मोहक। काः 
हे । ससाररूषा वासना का चक्र है; जसे डुम्टारं चक्रपर चद्‌कफे सृक्तिक 
नेक प्रकारफे घटिक वर्तन र्चता है तैषेही चित्तसेजो चैत्यः 
वास्तना ती ह वह संसारके पदार्था को उत्पन्न करतीहै । यह अविधा 
ससार देखनमा्न बडासन्दर भास्ततदहि पर जेसे गंप उड़ विस्तार को १ 
होताहै ओर भीतर से शन्य हे तेसेदी यहभी भीतर से शन्य है भ्र 
केल क वृक्ष देखने को विस्तार सहित भाष्ता है ओर उसके भीतरः 
कुड नहीं होता तेसेदी संसार अपताररूप है । जेषे नदी का प्रवाह चः 
जाता हे तैसेदी ससार नाशरूप हे हे रामजी ! इप् अविद्या को पफ 
तो कुद रहए नदीं होता; कोमल भासती हे पर अत्यन्त क्षीर 
ञ्मौर प्रकट आश्र भी दशि खाति हें पर मरगत्ष्सा के जल समान अपः 
रूपे । अविद्या-माया जससे यह जगत्‌ उपजता हं कद विकार 
करीं स्य्ट हे ओर कीं दीधषप भासती दे ओर आलासे व्य ५ 
भाव को प्राप्त होती है। जड़ हे परन्तु अत्मा की सत्ता पाके चेतन 
ह ओर चैतनरूप भासती हे तोभी असत्यरूप हे। एक निमेषके स ( 
वह बड़े भ्रम को दिखाती हे । जहां निमल प्रकाशसरूप आत्मा हैर 
तम दिखाती कि, मेँ चारमा नदीं जानता । जसे उलूक के मूय मं अन्धकं 


भाक्तता च तसेदी मूलौ को अय॒भवरूप आत्मा नदी भासंता, 8 







उत्पत्ति प्रकरण । ३८३ 

३ है जो असत्यरूपहे । जसे ृगतृष्णा की नदी विशार सहित भाक्षती 
हैतेतेही अविद्या नानाशङ्ग, विलास, विकार, विषम, सूक्ष्म, कोमल ओर 
कृठिनिरूप हेर खी की नाई चञ्चल ओर क्षोभरूप सपिणीहैः जो 
एष्णार्पा जहास मरडालती ह । वह दपिक कां [शखावत्‌ प्रकशिभान 

है ।जेमे जवतंक स्नेह दोता है तवतक दीपशिखा प्रज्यलित होती भौर 

जव तेल चकजाता है तव नवाश होजाती हं तैषदी जवतक भगम 
प्रीति है तवततक अविधा इद्धि हे ओर जव भोगो मँ स्नेदक्षीण दोताहे 

त नष्ट होजाती दे। रागरूपी अविद्या तृष्णा पिना नीं रहती ओरं 
भोगरूप प्रछश बिजली शी नाहं चत्र करती हे । इनके आश्रय 
मेजोकायंकरो तो नहीं होताः क्षणभगुररूप.हं । जेसे बिजली मेष के. 
आश्रय दह्‌ त॑सदी खावि्ा शख। कृ खाश्रय रहता हे आरत्ष्या दनवाला 

है। भोग पदाथ उड़े यल से प्रा होते ह ओर जव प्राप हुये तब अनथ उत्पन्न 

करते हे। जो भागों के निभित्त यल करते र उनको धिक्षार दे भ्योशि; भोग 
बडेयतपे प्राप होतेह यर शिर स्थिर भी नहीं रहते बदरि अनये उतपन्न करते 
।उनकातृष्णा करके जी मटक्त ह वे महामख ह। ह रामजा! ज्या २ इनका 
सरण होता हे त्यों २ अनथ होते द ओर ज्यों २ इनका विस्मरणं 
होता है लयो २ छख होता है। इसक्ारण अत्यन्त सुख का निभित्त 
नका विस्मरण है ओर स्मरण इभ्व का निमित्त हे। जेस किमी को 

करर खप्रा आताहे त उसके स्मरणम कशवान्‌ होता हे ओरजेसे ओर किसी 
पद्रवआप्त हने की स्थति मँ अनथं जानता हे तेसेदी अविद्या जगत्‌ के 
स्मरण म अनथं कष्ट रोता दे । अविद्या एक जुहुत में तलोक राच 

लेती ३ ओर एकक्षण में भासफरलेती हे । हे रामजी ! खीके चियोगी 

र रोगी पुरुष को रात्रे कस्य कव नाई व्यतीत दती हे ओर जा बहत 
खी हेता दहै उसको रचि क्षण की नाई व्यतीत दोजाती हे।काल- 
भरी त्रिया प्रमाद से विपर्थयरूप हजात। दे । हे रामजी ! रेता कोई 
थ नदी जो अया से विपयैय न हो । शुद्ध, निविकार, निरकारु 
















भ 


रेत योगवाशिष् । 


यहं सव जगतजाल तुमको अविद्या से भासता हे। जैसे दीपक फ 
काश चक्षु इन्द्रियों को रूप दिखाता हे तेसेही अविधा जिन पदायै 
दिखाती हे वह सब असत्यरूप हैँ जैसे नानाप्रकार की सृ्टे मनोएः 
हे आर जेसे स्वभरसृषटि भासती हे ओर उनमें अनेक शाखासु 
भासते हं पे सव असत्यरूप हं तेसेही यह जगत्‌ असत्यरूप है 
मरगतृष्णा का नदी उड आडम्बरसहित भासती हे तेसेदी यह जगः 
है । जपे श्रगतृष्णा कौ नदी को देखके मूस शग जल पान के नि 
दौइते हे ओर कटवार होते हे, तैसेदी जगत्‌ के पदार्थ को दे6 
अज्ञानो दोडके यत्न करते हे ओर ज्ञानवाच्‌ तृष्लाके तिये यत्र 
करते । ज्यों २ मृं ग्र दोहते हँ स्यो २ कष्टपते हे शान्ति नहीं। 
तैसे अज्ञानी जगत्‌ के भोगो की तृष्णा करते हें परशन्त शनि : 
पाते । जेस तरङ्ग ओर बुदूवुदे सन्दर भापते हें परन्तु भ्रहणए करिये से 
नदीं निकलते तेसेहदी शान्ति का कारण जगत्‌ मे सार पदाथ कोई 
निकलता । जडरूप अविद्या बिदाकार हई दे, वह चेतनसे अभिः 
हे परन्त॒ भिन्न की नाई स्थित हृ है । जेभे मकड़ी अपनी तन्तु पच 
फिर अपने मे लीनकरलेती हे, वह उससे अभिन्नरूप हे परन्त भिः 
नाई भासती हे ओर जेमे अगिन से धूम निकलकर बादल का अ 
हो रस सचता हे र मेष होकर वष्र करता हे तैसेही अविद्या अ 
से उपज कर ओर आत्मा की सत्ता पाकर जगत्‌ रचती हे उस जगत्‌ 
जीव घटीयन्त्र की नाई भटकता हे । जसे रस्सीसेर्वेधीहृं ठीडीउद् 
भटकती हे तैसेही तीनों गणो की वासन। से वेधाहञ्ा जीव भखता 
जैसे कीचड से कमल कौ जइ उपजती हे ओर उसके भीतर छि 
हे तेसेदी अक्रियारूपी कीचड़ से यह जगत्‌ उपजा हे रोर विका 
ट्श्य इसे विद्र हे -सारभूत इसमें व नदीं । जैसे अग्नि पृत्‌ ' 
ईधन के संयो से वदती जाती है तेतेही अविद्या विषयो की तृष 
बहती जती हे नेसे धरत ओर दधन से रहित अग्नि शान्त + जा 


तरैसही तष्णा से रद अविद्य शान्त होजाती हे । जव विवेकस््ी 





४, ^ ५ 





उत्पत्ति १कर्ख॒ । ३८५ 


पड ओर तृष्णारूपी घत न पड़ तव अग्निरूपी अविद्या नष्ट जाती हे 
अन्यथा नह न्ट होती । हे रामजी ! यह आवेद्य दीपक को शेखा 
तुख है ओर तृष्णारूपी तेल से अधिक प्रक।शवान्‌ होती है। ज 
वृष्णारूपी तेल से रहित डो ओर यिवेकरूपी वायु चलते तब दौपक शखा- 
ख निवोण दोजवेगी ओर न जानियेगा क, कहां गहं अविद्या इरे 
की नाई आवरण करती भासती है परन्तु ग्रहण करिये तो कु हाथ नहीं 
शती; देलनेमातर स्पष्ट र्ट आती हे परन्ठु षिचार किये से अश्मात्र 
भी नरी रहती । जैसे रानि को बडा अन्धकार भासता है परन्तु जब 
दीपक लेकर देलिये तव अशयुमात्र भी अन्धक्रार नदीं दीखता तेसेदी 
विचार किये से विद्या नहीं रहती । जैसे भ्रान्ति से अकाशं में नीलता 
अ? दूषय चन्द्रमा भासताद्ेः नेसे स्वकौ सृष्टि भासती दे, जैसे 
नापरं चदे से तट के वृक्ष चलते भासते हँ ओर जेसे मृगतृष्णा की नदीः 
पापी म रूपा ओर रस्सी सपं भ्रम से भासते दे तेसेश अविद्यारूपी जगत्‌ 
श्ना को सव्य भासता हे । हे रामजी ! यह जाग्रत्‌ जगतभी दीधकाल् 
काख्प्रा है। जसे स्थ की किरणों म जलबद्धि मग के चित्त मे आती 
हे तेपेरी जगत्‌ की सत्यता भष के चित्तं रहती हं । हे रपजी ! जन 
सष को पदार्थो मे रति दोरटी हे, उनकी भावना से उनश्ना चित्त सि 
वृता है ओर उन पदार्थो को अङ्गीकारं करके बड़ कष्ट पाता हे। जेषे 
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§। काश्च म उडइता ह ९२ दन म उसका प्रात हता € उक्षक्त चरगन 













त देती हे तेसेदी जीरं को भोगों क तृष्णा दुःख देनी इ। दे 
(मजी । ये मोग प्रथम तो अमृत की नाई सुलरूप भसित हं परन्तु 







र दीपक से स्पशं करता है तव नाश क प्राप होता दे तेसेदी गन > 
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परी तेये जवि नाश हेते ह । जैसे संष्याकाल आकाश मेँला 
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भासती हे तेसेही अविधा से जगत्‌ भासता है। जेसेभमसे द्रप 


निकट भासती हे ओर निकयवस्तु दूर भासती हे; ओर स्वम 
काल में थोडा ओर थोडकाल में बहुत भासता हे तेसेरी यह सब ज 
जाल अविधा दो भासता दे । बह अविद्या आआसज्ञान से नष्ट दत 
इससे यत करके मन के प्रवाहको रोकं । हे रामजी ! जो कुल दृश्य 
जगत्‌ है वह सष तुच्छरूप हे, वडा आश्चयं हे कि; मिध्यामाः 
ष जगत्‌ अन्ध हृ हे । हे रामजी ! अविद्या निराक्र ओर 
उसने सत्य होकर जगत्‌ को अन्धा किया ह अथात्‌ संपारी 
्मसत्रूप पदार्थो को सत्‌ जानके यत करते हं । जेपे सूयं के प्रका 
उल्लू का अन्धकार भासताहै ओर भ्रान्ति से सृयं उस्षको नदीं मतः 
तेतेदी चिदानन्द आतमा सद। यस॒मवसे प्रकाशता दे ओरं अविद्य 
नहीं भासता। असत्यरूप अविद्या ने जगत्‌ को अन्धाश्िया है 
विकर्मोको करती हे ओर विचार किय से नदीं रहती, उप्तसे अ 
आप नदीं भासता ओर बडा आश्चयं हे कि, पेथ्यवाय्‌ धमासा की 
अपने वश करके समथ होने नदी देती । अविचार सिद्ध अश्र 
खी ने परुषो को अन्धा किया हे ओर अनन्त दुःखो का विस्तार १ 
तीं हे; यह उत्पत्ति ओर नाश, युख ओओर टःख को कराती हे, आत्‌ 
भ्रमाती हे, अनन्त दुःख अज्ञान से दिखाती है; बोध से दीन कर 
द्रोर्‌ काम, क्रोध उपाती हे ओर मन्भे वासना से यही 1 
बृद्धि करती हे । हे रामजी ! यह अविद! निराकाररूप हे भ 
जीवको बाधादे। जसं स्वप्रभं कह आपको वधा देख तसाद 
ह । स्वरूप के प्रमादकाद्ीनाम अविद्या हे ओर ब नदी॥ 
इति श्रीयोगवाशेष्ट उलत्ति प्रकरणे आव्दा . 

| वणंनज्नामाशशीतितमस्सगः॥त्८॥ = 

` इतना न रामज। न पूजाः हे भगवन्‌ ! जां कुचं जगत्‌ दष 
वह सब यदि आविध सं उपजा है तो वह निवृत्त किंस भांति ती 
वशिष्ट बालः € रामजी ! जेते बरफ कीं पतली सूय के तेजपे 












= 





उदपत्ति प्रकरण । _ ३८9 
नष्ट हाजाती हे तेसेदी आत्मा के प्रकाश से अव्रिया नष्ट होजाती हे। 
जगतक आतमा का दशम नहीं होता तबतकं अविद्या मनष्य को भरम 

। दिखाता हे आर नाना प्रकार के दुःखों को प्राप्रकृरतीहे पर जब आत्मा 
फ दशन का इच्छा होती टं तव वहां इच्चया माहक्ा नाश कसतीदहे। 
गम धृपसे खया क्षीण होजाती हे तेसेदी आसपदओ इच्यासे अविद्या 
क्षीण होजाती है ओर सर्वगत देव आत्मा के साक्षात्कार हृयेसे न 
 हजतिा ह। ह रमज! रश्यपदाथा.म इच्खा उपजनशङ नाम अविद्या 
१ ओर उप इच्छाङ़े मशका नाम षिद्य। है। उप विद्या दी का नाम मोक्ष 
हे। भिद्या का नाश संङल्पमात्र हे । जितने हश्य पदाथ दे उनकी 
इच्च न उपने ओर केवल चिन्मात्र मे चित्त की वृत्ति स्थितहो-यही 
 अषिदया के नाश का उपाय हे। जब सब वासना नित्त हों तव आलः 
त का प्रकश अवि । जेसे रात्रे के क्षय हुये सूय प्रकाशता हे तेपे 
वासना केक्षय हुये यातमा प्रकाशता दे । जसे सूयं के उदय हये से नदीं 
दित होता के, रा कहां गद तेसेदी पिषकके उपने नदा वदत 
होता कि, अविद्या कहां गई } हे रामजी ! मनुष्य संप्तार की रद्‌ वासनां 
भवेथा हे। ओर जेषे संध्याकालमें मवे बालक परलादी में वैताल कस्य- 
कए भयवान्‌ होता तेसेदी अपनी वासनासे भय पाता हे । रामजीते पा; 
है भगवस्‌ ! यह सब दृश्य अविद्यासे हुआ हे ओर आवि आत्मभावसे 
[श होती है तो बह आत्माकेसा है? वशिष्टठनी बजे; चैत्योन्मुखत्व 
रहित ओर स्वगत समान आर अनुभवसरूप जो अशब्दरूप चेतनः - 
सहै षह आत्मा परमेश्वर दे । दै रामजी ! दद्यासे लेकर वृशपयन 
गत्‌ सब आत्मा है ओर अविद्या कुढ नही । हे रामजी ! सब देही मे 
नित्य चेतनधघन अविनाशी पुरुष स्थित हैः उसमे मनो नान्नी कखना 
त्यं की नाई आभास होकर भासती हे पर आत्मत से भिन्न कव 


नही । हे रमजी ! कोई न जन्मता दहै न मरता ६.अ।(रन ई विकार 9 











२३८८ योगवाशिष्टं 


चिन्माच्र, निरुपद्रव; शान्तरूप, सत्तासमान, निर्विकार अदत आसं 
हे रामजी । उस एक सर्वगत देव, सवेशक्षि महासा की जव विभ 
कलन शङ्के प्रकट होती हे तो उसका नाम मन होता हे । जैसे समु 
द्रवता से लहर होती हं तेसेदी शुद्ध विन्मा्में जो चैत्यता होती हैऽ 
नाम मन हे। वही संकस्प कलना से हश्य की नाई भासता है 
उक्ती संकट कस्पना का नाम अवरि्याहे । संकस्पदी से बह उपर्ज 
आर संकखपसेदी नाशदहोजाती हे । जैसे बाय से अग्नि उपजती हे 
वायुसेहदी लीन रोती है तैसे संकस्प से अबिद्य।रूपी जगत्‌ उपजत। 
ओर संकदपदीसे नट होजाता हे । ज चित्त की एत्ति दश्यकी ओर फु 

हे तव अविद्या बद्तीं हे ओर जब रश्य की इत्ति नष्ट हो ओर खरप 
शार आवे तब अविद्या नष्ट दोजाती दे। हे रामजी ! जब यह्‌ संक 
करता हे कि, में च्रह्य नहीं हः तब मन इद्‌ बन्धमय होता है ओर ; 
यही संकसप हृद्‌ करत हे कि “सव बह्यहे' तव शुक्र दोताहे। जव अननां 
हंअभिमान का संख द्‌ करताहै तब बन्धन होतार चोर सक ह्यके सफ 
सुक्क होता हे । दश्य का संकर्प बन्ध हे ओर असंकल्पही मोक्षः अ 
ज्ञेसी तम्हारी इच्छा दो तेसे करो । जेसे बालक श्राकाशमे सुरणं 
कृमलों की कटपनाकरे कि, सूयेवत्‌ प्रकाशेत ओर सुगन्ध से पणं हं 

वे भावनामात्र होते दै; तैसे दिया भावनाम।तरहै। अज्ञानी जो जात 
ह कि,में कृशः अतिदुःखी ओर बदधह्‌ ओर मेरे हाथर्पांव ओरइि 
तो एसे यवहार से वन्धवान्‌ होता हे ओर यदि एसे जने कि, हुः 
नहीं न मेरी देह हैःन मेरे बन्धन हैः न म मापदं ओर न मेरे अखि 
तो देह से अन्यसकषी हः एेसे निश्चयषार्‌ को मुक्क कहना - |; 
मर्थ मे ओर मणि के प्रकाश मे अन्धकार नदीं होता तेसेदी आत 
अविद्या नहीं । जेस पृथ्वीपर स्थित पुरुष आकाश मे नीलता कख 
तैसेही अज्ञानी आला मं अश्रिया कलयत है वास्तव मे इच नरह | 
रामजी ने पूजा; दे भगवस्‌ । समेस्का चाया आकाश मं पड़ती ह अ 
तमक प्रभाहे व र इवहूयाकाराम्‌ नीलता कैसे "न | 
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बोल; दे मजी ! आकाश में नीलता नरीं है; न सुमेरु की चायादी है 
आरन तमे, आकाश पोलपाच्रहे यह शून्यता गुणै । हे रामजी । यहं 
हार्ड तेजरूप हे, इसका प्रकाशी स्वरूप हैः तम का स्वभाव नदीं । 
पम ब्रह्यरडके बाद्यहे, भीतः नही; व्ह्यार्ड करा प्रकाश स्वभाव दे ओर दद्‌ 
शृत्यत।से आकाशम नीलता भाती है बोर्ड नदही। जिसकी मन्दहष्टि 
६उक्तको नीलता भासती दै आर जिषका दिः्यहटि हे उसको नीलती नही 
भाषती-पोल भासता हे । जैसे मन्दर को आकाश म नीलता भासती ` 
है तैपेदी अक्नानी को अविद्या सत्य भासती है । जसे दिध्यदशिवान्ते को 
नीलता नही भासती, तैसेदी ज्ञानवान्‌ को अविद्या नदी भासती-्ह्य- 
पत्ताही भासती है । हे शमजी ! जहौतक इसके ने्ोकी दष्ट जाती है 
वतक आकाश भासताहे ओर जहां त्ति कुरिटत दादी हे वदां नीलता 
भर्ता ह । हं रामजा। जसं जसकां ₹। क्षय हाता हे उसका नालता 
भापती है तेसेदी जिस जीष की आलम क्षय दती है, उसको अवि 
रूप सृष्टि भासने लगती है-वदही दुःखरूप है । हे रामजो ! चेतन को 
धके जो कु स्मरण करता हे उप्तका न।म अविद्या है यर जअ चित्त 
शवल होता हे तब अविय। नष्ट हो जाती है-अकय होनेसेदी अविया 
ट होत हे । जेसे आकाश के फूल हं तेसही अविद्ये । यह भ्रमरूप 
नगत पूर्तौ को सत्य भासताहै, वास्तव में ड नदींदे। मन जब एुरने से. 
हत रा त जगत्‌ भवनापान् ह । उपा मवनाका नम अवियहे 
र वह मोह का कारण दे । जव बही भावना उल्क आतस्य की ओर ` 
परि तव अविधा का नाशदहो। बारम्बार चिन्तना करने कानाम भाः 
वना है। जव भावना आता की ओर बृद्धि होती हे तबअत्माकीप्रा्षि 

हे ओर अषिया नष्ट होजाती हे । मनके संसरने का नम अविद्या 
| जब आला की ओर संसरना दोता दे तब अविद्या नष्ट होजातीहे। ` 
ह रामजी | नेसे जा के यागे मन्त्री ओर टदलुये कायं करते तेसदी 
[त के यागे इन्दियां काथं करती हे । हे रामजी ! बाह्य के परिषय पदार्था प 
# भावना चोड़के तुम भीतर ्रात्मा की भवनाकरो तब आस्पद कां = 9 
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प्राप दोगे । जिन पुरुषों ने अन्तःकरणमे आसा की भावनाका 
करिया हे ३ शान्तिको प्राप हये दं । हे रामजी ! जो पदार्थं आदिमे 
दोता, वह्‌ अन्तमं भी नहीं रहता; इससे जो कृ भासता है इह 
ब्रह्यपत्ता हे । उससे ङ्ब भिन्न नदीं यर जो भिन्न भासताहे बह मन 
हे। तम्हारा सरूप निविकार ओर आदि अन्त से रहित तहत 
तम स्यो शोक करते हो ? अपना पुरुषाभे करके संप्तार की भोगवा 

` चित्त मृलसे उखाडो ओर आमपद का अभ्यास करो तो श्य 
मिटजावे । हेरामजी ! इस्त स॑सारकी वासना का उदयदहोना जरा मर्ण 
मोह देनेवाला है । जब स्वरूप का प्रमाद दता है तर जीव को यह कः 
उठती हे ओर आकाशरूपी अनन्त फांसियों से दन्धवार्‌ होता है। 
वासना ओर भी ब्रद्धि होजाती हे ओर कहता हे किये मेरे प्रह 
मेरा धन हे, यह मेरे बान्धवर्हैःये में; वद्‌ ओरहे। हे रम 
जिस शरीर से मिल र यह कल्पना करता हे वह शरीर शून्यरूपं 
जेषे वायु गोलेके साथ तृण उइते ह; तैसे अविद्य(रूपी वाप्तना ते १ 
उडते दं अहं तं आदिक जगत्‌ अज्ञानी को मासता दहे ओर नान 
को केवल सत्यन्रह्य भाप्तता ह । जेप रस्पी के न जाननेसेसपभा 
हे अर रस्सी के सम्यक्‌ न्ञान से सपभरम नष्ट होजाता हे, तेसेदी अ 
के अक्ञान से जगत्‌ भासता हे भर आत्मा के सम्य ज्ञान हृयेषे ज 
भ्रम नष्ट होज।ता हे । इसमे तम आत्मा कौ भावनाक्रो । हे रम्‌ 
रस्सी मे दो विकल्प होते है एक रस्पी का ओर दूरा सथ क; षे ६ 
विक अन्ञानी को होते दै ज्ञानी को नही दोते। जो जिज्ञसी ह 
उसकी इत्ति सत्य ओर असत्यमें डोलायमान होती है ओर जो कगात 
ह उसको विचार से रहित ब्रह्म तदी भाषता हे । इसे ठम अ 
मरत दोना, ज्ञानवान्‌ होना; जो कु जगत्‌ की वासनादै उन पु 
त्यागकरो तब शान्तिमान दोगे। हे रामजी ! संस।रभोग कौ वासना 
होतीहि ज्र अनात्ामे आतमाभिमान होताहैः तम इतके साध का 
अभिमान करते हो ? यह देद तो मूक जड दे ओर अस्थि माप फी! 
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है। एसी देह तुम क्यों दोतेहो ? जवतक देह मे अभिमान होता है तव 
तक सुष ओर ढःख भोगता हे ओर इच्छा करता हे। जैसे काष्ठ चौर 
लाव; शरोर घट ओर अकाश का संयोग दाता हे तेसेदी देह अभिमान 
। भरर देही का सयोग होता दे। जेसे भिल्ली के अन्तर आकाश होता है 
त।उप्के नष्ट हुये आकाश नहीं नष्ट होता आर जेसं घटके नष्ट हये 
धणकाश नदी नष्ट होताः तेसेही देहके नष्ट हुये आत्मा नही नाश होता । 
। हे रामजी ! जेते मृणतृष्ता की नदी भ्रान्ति से भासती हे तेसेदी अन्नान 
संसु दुःख की कल्पना होती है । इससे त॒म सुख दःख की कस्पना को 
। त्यागके अपने स्वभाषसत्त भ स्थित हो । बडा आश्चयं हे किं; गद्यत 
 त्यखरूपरै पर मलष्य उसे भलगयहै योर जो असत्य अविहि उसको 
 बारखार स्मरण करता द । एसा आवयाका तम मत प्रप्रहा। ह रामजा। 
` मनका मननही अविद्या हे ओर अनथ का कारण दे; इससे जीव अनेकं 
। भेम देवता हे । मनक फश्ने से अभृतसे परणं चन्द्रमाका षिम्बमभी नरक ` 
की अग्निसमान भासता हे ओर बड़ी लहर; तरद्रां यर कमलोसे संयक् 
जल भी मरुस्थल की नदी समान भाप्तताहे। जसे स्प्रमे मनके एुरनेसे 
नानाप्रकार के सुख ओर दःख का अनुभव होता हे तेसेदी यह सष जगत्‌ 
भप चित्त को वासना से भासता हे । जाभ्रत्‌ ओर सप्रे मे यह जीव मन 
 फुरने से विचित्र रचना देखता हे 1 जंसे स्वगमें बेटे दहयेकोभी स्फ 
नरके का अतभव होता हे तैसे दी आनन्दरूषप आला में प्रमादसे 
दुःख का अनभव दोता हे । हे रामजी ! अज्ञानी मन के फुरने से शन्य 
श्र मे भी सम्पण जगत्‌ भम दीखता & जपे राजा लवण को सिहासन 
एर वेढे चारडाल की अवस्था का अदभ हआ था । इसमे संघार की 
सिना को तम चित्तसे त्याग दो । यह संस।र बास्तना बन्धन का कारण 
| सष भावों मे ब्त परन्त राग किंसीमंन हो । जेत स्फटिकं मणि 
स प्रतिमि्म्यो को लेता हे परन्तु र्ग किसी का नदीं लेतातेसेदहीतम 
पव कायं करो परन्त॒ देष किसी मेन रक्लां। एेसा पुरुष निबन्धन हे ` 
` शाघ्च के उपदेश की आवश्यकता नही; वह तो नैज ज 





५ योगवाशिष् । 


हे रामजी ! ज) छद प्रृत ्ाचार तुमको प्रा हो तो देना, तेना, बोल 

चालना आदिक स कायं करो परन्तु भीतर से अभिमान कुच न १ 
निरभिमान होकर कायं करो-यह ज्ञान सव से भ्रष्ठ हे ॥ 
इति भ्रोणागवा।शष्ठ उत्पत्तिप्रकरणे यथाङ्यितदोषपरिहारोपदेशो 
नाम नवाशीतितमस्सर्गः॥ ८६ ॥ 

इतना कहकर बाल्मी किजी बोले कि; इस प्रकार जब महासा वशिष्ठ 

ते कहा तब कमलनयन रामजी ने वशिषठजी कशी ओर देखा ओर ऽन 

` अन्तःकरण रारि के भदेहुये कमल की नाई प्रहित हो आया। 
रामजी बोले ऊ; बड़ा अ।श्चयं हे ! पद्य को ताति के साथ पवेत 
हे । अविद्यभान अविद्या ने सम्पृणं जगत्‌ षश किया हे ओर अविद्य 
जगत्‌ को वजरस।रत्‌ रद्‌ किया हे । यहं सब जगत्‌ असत्यरूप हे 
स॒त्य की नाई स्थत केया हं । हे भगवन्‌ ! इस सपार की नण्नीम। 
का स्यारूप दहे; महापुरयवान्‌ लवणराजा एेषी बड़ी आपद्‌ म 

प्राप्न हा ओर इन्दनाली जिने भ्रम दिखाया था वह कौन था 
को अपना अथे कुड न था ! वह कहां गया ओर इस ददी अर देहका 2 
सम्बन्ध इया अर श्म अशम कम। कं फल कें मागता हं ? इतने प 
क्‌] उत्तर मेरे बोध कं निामेत्त दाजये । बार्टनी बाते; हे मजी |: 
देह काष्ठ मद्री के समान है । जेसे स्व में चित्तके एरने से देह भाता 
तेते यह देह भी चिन्तका कयित हे ओर पित्त्ही चेत्य सम्बन्ध पे ज 
पद को प्राप्र हा हे । वह जीव चित्तपत्ता पे शोभायमान सै उक्त 
के फ़रने से य॑सार्‌ उपजा दे वह वानरके बालक के समान चञ्चल 
ञ्ोर अपने एुरनेरूप कमपि नानाप्रकार के शरीर धरता हे । उसी चि 
नाम अहरः मन अर जौव दै । वह चित्त ही अज्ञान से सुहु 
भोगता छै शरीर नद भोगता । जो प्रगोधचित्त दे वह शान्स्प! 
जकतक मन अप्रनोध हे अर अविधयारूपी निद्रा भ सोया तप 
स्वप्ररूप अनेकखष्टि देखताहे अर जब अविद्या निद्रसे जागताहतः 


देखत | हं रामम । जवत्‌क ज(व अव्या सं मलिन ह तबक 
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| देता है ओर जव बोधवाच्‌ होता है तव संसारभम निदत्त दोजाता 
६। ज॑ राभि हाने से कमल घरंदजाते द ओर सूयं के उदय हये सिल: 
अतह तेस ही अविद्या से जगतभरम देखता हे ओर बोध से अदेतरूप ~ 
हता है । इसमे अन्नान ही दुःख का कारण हे। अविवेक से पञ्चकोश 
द्हम आभेमानी होकर जैसे कमे करता हे तेसेदी भोगता दै शभ करता 
हते घुष भोगता हे योर्‌ अशभ स इय्ख भोगता हे जैसे नटा अपनी 
२ अनेक स्वग धरता हे तेषेही मन अपने एरने से अनेक शरीर 
धता हे । जा कुड इट-अनिशट युख ट्ख हे बे एक मन के रने हें 
रौर शरीर मं स्थित होकर सनदी करता हे । जेसे रथपर आरूढ होकर 
सारी चेष्ट करता हे खर वेवी मे बेठके सपे चेष्टा करता हे तेसेही शरीर ` 
रं ध्थित होकर मन चेश्र कृश्ताहे ! हे रभजी ! अचलसूप शरैर को मन 
चन्रल करता हे । जेसे वृक्ष कों वायु चञ्चल करता हे तैसे जड शीर को 
मन चञ्ल करताहे । जो इड सुख दुःख की कलनाहे वह मनदीं करताहै 
रोर पही भोगता ओर वही मनुष्ये । हे रामजी ! ब लवण का त्तान्त 
सुनो । लवण राजा मनके भ्रमन से चारुडाल हआ । जो इ मनसे करता 
है वही सफल हाताहै । हे रामजी ! एक काल में हरिश्चन्द्के इल में 
पजा राजा लवण एकान्त बगीचे में षेठ के पिचारने लगा कि; मेर 
पितामह वडा राजा हा है भौर मेरे बड़ोनि राजप्रय यन्न किय हे । मेँ 
भी उनफे लम उत्पन्न इथाहूं इससे मे भी राजय यज्ञ करू । इस प्रकार 
नेन्तन। करके लवणएने मानसी यन्न आरम्भ किया ओर देवता, अषि 
२, परनीश्वर, अग्नि, पवन अदकं देवताओं की मनपे पजा कीं आर 
प्रत्र ओर सामभरी जो कुद राजस्य यज्ञका कमं हे सो संपणे करके मन 
दक्षिणा दीं। सवावषे पयन्त उसने यह्‌ यत्न किया ओर मनहीं से उसका 
ल भोगा । इससे दे रामजी ! मन्द से सम कमं होता हे यर मनहीं 
भोगता है । जेसा चित्त हे तेसादी पुरुष हैः पणेचित्त से एणं दाताहे ओर 


तष्टवित्त से न्ट रोता हे अथात्‌ जिसका चित्त आततससे पणे है सो 









३९७ योगवाशिष् | ` 


(4 9 ज 


यहं नरचय इ कः म दह्‌ हू बह नांचड्जाद्ध टं य।र अनेक ढम्षोक 
हागा आर जप्तका चित्त एण विवेकमें जागा हे उसको सब दुः! 
अभाव होजाता हे । जसे सूयक उदयहूये कमलो का सकुचना द्‌ 
जाता हे ओर वे खल अति हे, तसे्ी विषेकरूपी सये के प्रकाशते: 
एरुष दुःखो मे संडचित रहते देँ । जो विवेङरूपी सूर्यं कै प्रकाशते 
लित हये हे बे संसार ॐ दुःखों से तरजति हें ॥ 
इतिं श्रीयोगवाशेष्टे उप्पत्तिप्रकरणे सुख दुःखभोङ्गव्योपदेशकथन 
नवतितमस्सगंः॥-६० ॥ 
रामजो ने पथा; हे भगवन्‌ ! राजा लवण ने राजस्य यन्तम 
करिया ओर मन ही से उसका फल भोगा परन्ह ठेसा साम्बर के 
जिसने उसको भम दिखाया । वशिष्ठजी बाजत; हे रामजी ! जब वहस] 
लवणराजा की सभाम आया तव में वहां था । शममे लवण ९३ 
मन्त्री ने पा किं, यह कोन हे? तवमेने उनसेजो कुबफटाथ्‌ 
तुमसे भी कहता हृं । हे रामजी ! जो पुरुष राजसूय यज्ञ करता हैर, 
द्वादश वषे की अपदा प्रा होती है उप दादश वधैमे वहने 
देखंता हे । रजा लवण न्‌ जो मनसे यञ ज्िय। इसलिये उसको 
भी मनसेदी प्राप्हृइ । स्वगसे इन्दरने अपना दृत आपद्‌ भगवानेक नि 
भेजा । वह साम्बरी का रूप होकर आया ओर राजा को चाश्डात् 
द्मापदा अगताकर फर स्वगे मे चलागया। हे गजी! जोश 
प्रत्यक्ष देखा था वह तमस कदा । इसे मनहीं क्ता हे ओम 
भागता ह । जसा २ हट सकल्प मन म एुरता ह उस्कं अनपमार 
मष इःख का अज्ञभव हाता है । हे राभजी ! जबतक्‌ [चित्त उता 
तक आपदा प्राप दती है जसे ज्यों २ कीकर का शृक्ष बहता है घ 
करटक बदते जाते हे तेसेदी मन के एुरने से आपदा कः जी 
जव मन स्थिर हाताहे त आपदा मिटजाती ह । इसे, हे रामजी 
चित्तरूपा बर्फ क¡ विवेकरूपी तपन सं पिधलाञ्या तर परमपरा 


्रापि यगा । यह चित्त दही सकल जगवे्राडम्बर का काण हँ 





































प अव्या जानो । जेसे वृक्ष, पिप ओर तरु एकी वस्तु के नाम है; 
पिद अतिया, जीप, बुद्धि, अहंकार सब एरनेके नामं । इसको विवेक 
¶तान करो । हे रामजी ! जसा संकल्प दद्‌ होता है वैसादी देखता हे । 
हेए्मज | बह कान पदाथिहं जा यत [कय सं सेद्धन. राजा हरकत 
पिरतो सव दुख सिद्ध दोता है। जेस बरफ के बास्तनों को जल में 
इतिय तो जल की एकता ही दोजोती हे तेसेदी आत्मबोध से सव 
पदाथा की एकता होजाती दे । रमजीने रिरि पृ, हे भगवन्‌ ! आपने 
कहा, सुल दुःल सव मनहीं मरं स्थित हे ओर मन कौ वृत्ति नष हये 
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रकल म नरष अर अकश के चन्द्रमा । म तुमस् मनक उपशम का 
युङ्कि कहता ह । जसे सार के वश घोड़ा हीता ह तंसेही मन ठुम्हारं 
वश एटेगा । हे रामजी ! सष भत ह्वी से उपजे दं । उनकी उतत्ति 
तीन प्रकार की है-एक साच्की; दूसरी राजसी आर तीतरी 
तम । प्रथम शद्ध चिन्मात्र कह्यमे जा कलना उटी हं उस्म बाह्यः 
| एुरने का नाम मन हा ह । वह व्ह्यरूपरहं, उस उद्यन जसा 
कृत्यं किया तेसा दी अगे देखा; उसने यह्‌ भवनखाडम्बर अर उसम 
नन्म,मरण आर खख, दभख, मोह आदिक ससरना कल्पा । इसो प्रकारं 
एने अरम्भसयुक्ग, जसे बरफ का कणुका सञुद्र से -उपजकर सूय कं 
तेज से लीन होजावेःतेसेदी आरम्भ से निबाण हागया, संकल्प क वशं 
प फिर उपजा ओर फिर लीन दगया । इसी प्रकार कई अनन्त कोटि 
ह्यारड ब्रह्मा से उपज २ कर लान दागये हं आर केतनं दाग आर्‌ 
्ेतने वत्तमान द। अब जेसे गक्क हाते सो स॒नो। हे रामजा ! शुद्ध चह 
तपे प्रथम मनसत्ता उपजी; उसने जब आकाश चता त याकाश इः 
मके उपरान्त पवन हआ, फिर आगन अ।र जल हआ आर उको 
तापे थ्वी हई । तब चित्तशङ्कि रद संकसपपे पाच भर्तोको प्रा इई ओर 
स्तःकरण॒ जो सक्षम प्रकृति है सो परथ्वी, तेन ओओरवाय से मिलकर धान्य 


| 
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न्ट दोजाती हें सो चपल व्रात्ति कैप क्षय दो ? वशिष्टजी बाले, दे ` 


भ्रा । उसको जथ रुष भोजन करते तमे वह परिणाम होकरवीयं 


॥। | 1 
"ह ह ^ 
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५ योगवाशिष् । 
ओर रुधिररूप दोके गम मे निवास करता हे; जिससे परुष उपनता 
ह्‌ पुरुष जन्ममा्र से बेद पटने लगता हे; फिर गरुके निकट ३ 
आर्‌ कमपे उसकी बुद्ध विवेकद।रा चमतकारवान्‌ होजाती हे त ञ। 
ग्रहण ओर त्याग ओर शुभ अशम मे विचार उपजता हे । ओर ति 
` अन्तःकरण सहित स्थित होता हे ओर कम से सपभ्रमिका चन्रमा 
नाई उक्षफे चित्त मे प्रकाशती हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशि्े उत्पत्तिप्रकरणे सालिक्जन्मावतरोनामै- 
कृनवतितमस्सभेः ॥ ६१ ॥ 
रामजी बोजे, हे सवेशाशों के त्वेता, भभवय्‌ ! ज्ञानकी बे ष 
मिका केसे निवास करनेवाली ह सक्चेप में सुरस काहिये ? वशि 
बोलते, हे रामजी ! अक्षान की सपभ्रामिका दें ओरं ज्ञान की सकषमव 
ओर उनके अन्तगेत ओर बहुत अवस्था हे क्ि, उनकी छव सस्या 
परन्त वे सव इन्दा सप्र के अन्तगत ह्‌ । ह रामचन्द्र! आत्मरूप ष 
ओर अपना परुषाथरूपी सन्तत ह; उससे दो प्रकारक बेह उ 
होती दै-एक शम ओर दमी अशभ । परुषाथरूपीं रसके बह्ने षे 
की प्राक्षि होती दै। अब ज्ञान किसको कहते हँ सो सनो । शद्धविनभां 
चैत्यहश्य एरमे से रहित होकर स्थित दोनैका नाम ज्ञाने भोर: 
चिन्मात्र अदत मेँ अह संवेदना उठती है सो स्वक्पसे गिश्नाहै 
्न्नानदशा है । हे रामचन्द्र । यह मेने तुमसे संक्षपसे ज्ञान ओर अत्ता 
लक्षण कहा दै। शद्ध चिन्मात्रे जनकं निष्ट है; सत्यस्वरूप से चल 
मान नहीं होते ओर रगदधेष किीसे नदीं रखते, वे ज्ञानी ह यर पसे 
चिन्मात्र स्वरूपसे जो गिरे ह बे अज्ञानी ह । चौर जो जगते पदा 
मग्न दै वेज्नानी हे। इससे परममोह अर कोई नही -यदी परममोह 
स्वरूपस्थित इसका नाम हे कै, एक अथ को खोड के जो संवित्‌ $ 
र्थको प्राप होता हे। जेषे जाग्रतो त्यागकर सुषि प्रप तीह 
उसके मध्यमं जो निमेननरूप सत्ता हे उसमें स्थित होना सवस्प॒ सि 
कहता है । हे राभचन्द | भलीप्रकर सवे संकस्प जिम क 
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ओर जो शिलाके अन्तरवत्‌ शन्यै वह स्वरूपस्थितिदै। अरं लं आदिक 
रन पं आर भेदपि कार ओर नडइसे रहित अवेत्य विन्माथहे सों मासः 
घहूप कटाता हे । उसतच्छ मं फिरकर जो जीवों की अवस्थ।-ई दे वह 
पुनो। र शमचन्द्र ! १ बीज जाग्रत्‌ दे; २ ज।ग्रत्‌; २ महाजा्रत्‌; ° जाग्रत्‌ 
सप्र; ५ सप्र; ६ स्वप्र जायत्‌ ओर ७ सुषश्चि ये सात प्रकार की मोह की - 
अवस्थाहं। इनके अन्तगत ओर भी अनेकञ्वस्थाहे। पर मख्यये सातदी हे 
अव इनके लक्षण सनो । हे मजी ! आदि जो शद्ध चिन्माच्र अशब्दपद 
तत्प चेतनता का अहं है उक्षा भविष्यत्‌ नाम जीव होता है। आदि 
बह सवे पदार्थो का वीजलूप हे ओर उप्तीका नाम बीज जात्‌ है । उपक 
अनन्तर. जो अहं ओर्‌ यह मेश इत्यादिक प्रतीति दृड दो ओरं जन्मा 
न्तरा म भासे उसका नाम जाभ्रत्‌ हे । यह द" मे हं इत्यादिक श्द ते 
तन्मय हाना ओर जन्मान्तर में बेठे हये जो मन एुशता हे मनोराज में 
वह एना इद हो भासना जाग्रत्‌ स्वप्र कात हे आर दसरा चन्म, 
पीपी मे रूपा, मरणतृष्सा का जल इत्यादेक वपयय भासना भी जाभत्‌ 
प्प हे। निद्र। मेँ जब मन रने लगता हे आर उससे नाना पदाथ भासने 
तगत ह ता जव जाग उल्ता इ तव कहता ह क, मन अद कालम 
नेक पदाथ देखे ओर निद्र काल मे जो पदाथ देवे थे उनको असत्य 
हप जग्रत्‌ म जानने लगता ह । उप्त नद्रकाल म मनकं एएरन का नाम 
छपरा हे। सप्र अषि ओर उसमें यह दद्‌ परतीति हीजवे कि, दीषश्ल 
बीतगया उष्ठका नाम महा जाग्रत्‌ दै य।र महाजाग्रत्‌ मे अपना बड़ा 
वरु देखा ओर उसमे अदहं'ममभाव दद्हृखा ओर आपको सत्य जानकर 
ननम परण आदेकं देखे, दह रदे अथवा न रहे;उसका नाम सप्रजामत्‌ 
ह| वह खप्रा मदाजाग्रत्रूप को प्रात होता दै । <न लः अवस्थार्थ का 
हां अभाव दो; जडरूप ओर भविष्यत्‌ हा उप्तका नाम सषभ्षे हे । उस 
्रव्था म घास, पत्थर, इक्षादिक स्थत हे ।हे रामजी । यह अज्ञान की 
समूमिका कही; उसमे एक २ मेँ अवस्था भेद हे । हे रामचन्द्र! ख _ 
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६६८  योगवाशिष्ठ । ` 
श्र उसके अन्तर ओर हे । इस प्रकार एक २ फे अन्तर अनेक दे। 
मोह को घनता है अर उस से जीव भ्रमते हे । जेसे जल नीचे से 
चला जाताहे' तेसेदयी जीव मोह के अनन्तर मोह पाते हे । हे रामजी) 

तुम से अज्ञान की अवस्था कदी जिस में नानाप्रकार के मोद ओः 

- विकारे । इनमे तम पिषाखर क्क हो तब तुम महात्मा परुष ओरअ 

विचार करे निमल बाोधवान्‌ होगे ओर तभी इस भ्रमसे तर जायोगें 

इति श्रीयोगवा शिष्ट उत्पत्तिप्रकरणे अन्नानभृभिकावणंनन्नाम 
द्विनवतितमस्सगेः ॥ ६२ ॥ 

वशिष्ठजी बोले; हे रामचन्द्र ! अव तुम ज्ञानकी सप््रमिक। युः 

भूमिका चित्त की अवस्था को कहते दं । ज्ञान की भूमिका जानः 

_ जीव फिर मोदरूपी कीचड़ में नीं डबता । हे रामचन्द्र | ओर मतः 

भूमिका को १६ प्रकार से कहते है पर मेरा अभिमत पो तो यहे 
इससे खगम ओर निभल बोध प्राप्त होता । सरूपमें ज।गने काः 
ज्ञान हे; उस ज्ञान की सप्रभूमिकादं मरं नो मक्र इन सपभ्रमिकार्भोष 
है वे वदेहम हे पे ये है-९ शमभेच्ा, २ विचारना, ३ तं माने 
४ सत्वापत्ति, ५ असंशक्ति, ६ पदाथाभावनी ओर ७ तरीया। 
सार को प्राहु फिर शोकं नहीं करता । अव इसका अधं सु 
जिसको यह विचार एर्वे कि, में महामृट्‌ हः मेरी इद्धि सलपर 
हे संसार की ओर लगी दहे ओर एसे विचारके वैराग्यपवेक सत्‌ 
श्रोर सन्तजनो की संगत्ति की इच्छा करे तो इसक। नाम शभच्ा 
तशो को विचारना; सन्तो की सगतिः; षिषयों से वेराग्य ओः? 
मागं का अभ्यासं करना; इसके सहित सत्यञ्चाचार में प्रबतना 
सत्य को सत्य ओर असत्य को असत्य जानकर त्याग करना § 
नाम विचार हे । विचार ओर शुभच्ा सहित तच का अभ्याप्तष 
द्मौर इन्दि के विषयों से वेराग करना यह तीसरी मरमिका तुभानप 
इन तीन भूमिकाओं का अभ्यास कलना; इन्द्रियों के विषय ५ 
ते वैरग करना ओर श्रवण, मनन ओर निदिष्यासनसे सत्यं $ 
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स्थत हान का नाम सचापत्तिहे । इसमें सत्य आत्माकरा अभ्यास होताहे । 

य चार भरमेका संयम का फल जो शुद्ध बिभ्रति हे उसमे अंसंशङ्क रहने 

कनाम ्सशङ्क हे । दश्यका विस्मरण आर भीतर बाहरसे नाना प्रकारं 

ः पदाथ। कं तुच्छ भासनेका नाम पदाथाभावनी ह; यह चटी भ्रमिका 

ह। हे रामचन्द्र ! विरपयन्त उठी मूमिक्रा के अभ्यासमे भद कलना का 
अभवि हाजाता हे अरं स्वरूपमें दृद परिणाम दोतादे। डः भिका 

जहाएकताको प्राप दां उसका नाम तुरीयाहे । यद्‌ जीबन्य॒ङ्गकी अवस्थाहे। 
नीपन्षुक् तुरीयापद्‌ मे स्थित हे । तीन भ्रमिक। जगत्‌ की जाग्रत्‌ अवस्थामें 
ह चौथी तचक्नानी कौ दे पांचवीं ओर चटी जीबन्पुक्क कौ अवस्थां ओर 
 तुरायातातपद्‌ मर वंदहसक्क स्थत हाता द। हं रामचन्द्र! जा पररूष मदा 
भाग्यवान्‌ द बह सप भूमिक्ामे स्थतदहीतादहे अ।र वटी आत्मारामी 
प्रहर परमपद को प्राप होता हे । हे रामचन्द्र ! जो जीवन्युक्र पुरुष हें 
व युत दुः में मग्न नदीं होते ओर शान्तरूप हके अपने प्रहृत ब 
रको करते हे; अथवा नहीं करते तो भी उनको दुखं बन्धन नही; 
तकी करियाक्रा बाध कुं नहीं र्ता । जसे सुषुप्ति परुष के निकट जाके 
कोहैक्रिया करे तो उसे दुद बोध नदीं होता तैसेदी उसको भी क्रियानोध 
घ॒ नद्‌। शता; ३ह तां सखिञ्त्‌ उन्भ।{लतलाचन हे । ह रामचन्द | जेषे 
त एरुष को रूप, इ द्रेय ओर उनका अभाव हो जाता ह तेसे ही सप 
भाभिकामे अभाव दां जाता हे। यह न्नान की सपभूमिका ज्ञानवान्‌ का 
(प्रिय हे पशु, पृक्षः म्लेच्छ, मूखं आर पापाचारियों के चित्त में उनका 
श्रधिकरार नरद होता । ।जसका मन निमल हे उसको इन भमेकाओओं में 
 श्मधिकार हे; कदाचित्‌ पश, म्लेच्छ आदिको भी इनका अभ्यास्षहोतो 
बहभाुक्ग दा जाता ह; इम इच सशय नहा । हे रामचन्द्र ! आत्स- ` 

तान साजनक हृदय श गर टूट गई ह उनका ससर मरगत्ष्णाके 


जलपत्‌ भिथ्या भासता है मर वे पुक्ररूप ह ओर जो सेप्तारसे विक्त 
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2००  योगवाशिष्ट। 
लगे ह वे भी आपद को पाकर पणं आत्मा होगे क रमिचन्द। 
स्त भूमिकाओं को प्राह है; कोहं परली ही भूमिका म; को ए 


ॐ 


अर कोई तीसरी को प्रा हये हं । कोई चौथी को; कोई पञ्चमः; को 
को ओर कोई यद्धभ्रमिकाकोरी प्रा हये हे । कोई गृहमे कई बनः 
` कहे तपसी हं ओर कोई अतीत दें । इससे आदि लेकर वे पुरुष ' 
ओर डे शरम। टे कि, जिन्दों ने इन्दियरूपी श्च को जीता हे ।। 
. पुरूषने एक भूमिका को भी जीता है सो वन्दना कृरने योग्य है;उ! 
चक्रवती राजा जनना बस्क, उसके सामने राज्य ओर बडा 
विभति भी तृणवत्‌ हे । वह परमपद-को प्रा ह्या दे ॥ 
इति भीयीोवारिष्टे उत्पत्तिपरकरणे ज्ञानभ्रभिकोपदेशोनाम 
नरिनवतितमस्सगेः॥ ६३ ॥ 
वशिनी बज; हे रामजी ! जसे सोने में भूषण एरे ओर अ 
सुवणभाव भूल के के मं भूषण हं तेसे ही चित्त संवेदन जिप्र ख 
से फुग हे उससे भ्रलकर अहवेदना हृहं हे उसमे अहंकार रूप ध 
कि, में यद्‌ कड हूं । रामजी ने पा; हे भगवन्‌ ! सोने मेंजो भ 
होतें बे में जानता हू परन्त॒ आत्मे अहंभाव कैसे होता है 
काय ° वाशा बालं; हं रामचन्द्र | हकार अआदिका काह 
सत्यरूप आगमापाई दे । इसका कुड भिन्न रूप नहीं हे; यहा 
का चमत्कार है-वास्तव में देत कुड नदीं । जसे समुद्र मँ यध उधैः 
ही जल हे अर कड न्य; तसे हा परमत मं ख।र परिभाग कलना 
नरही-शान्तरूप हे । जसे समुद्र मे द्रवता से तरंग आदिक 
ही स्वेदना से जगतभ्रम माप्तते हं । अत्मामे नना प्रकारकाम्रमम 
हे परन्त ओर खय नदीं जसे युवं मं भूषणः; जल मे द्रवता ओर वायुर 
भासते हे ते दी आत्मा मे जगत्‌ भासता हे । एरने से रहैत १ | 
केवल परमपद दं। हेरामजी ! जसं प्र्तिका का सेनामें नो हाथी 


पश हात ह वं सव श्त्तकस्पह खम्ननदयतसहा सब भ 
पर से नना तत्र भासता द; वास्तव म आत्मा ही पूश्प 


= 


४ 
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॥ हे। जेते आकाशम आकाश स्थित देः तैते बह्म में ह्य स्थित ह 
रीर सत्यमे सत्य स्थिते । जेते दर्पण मे प्रतितिम्ब होताहै तैसेदी आत्मा 
जगत्‌ है; जपे स्वरम दूर पदाथं निकट भासते हें ओर निकट द्र 
भासतेद्‌सोभ्रममत्रहंतेसेदी आलसामें विपययरष्टिसे जगत्‌ भाक्ता 
६। हं रामज। ! असत्य जगत्‌ भम से सतरूप भाष्ता दे; बास्तवमें 


र (4 


अपत्यरूप हं । जसे दप्पश मे नगर का प्रतिबिम्ब; जेसे मृगतष्या का 
भाषतादे। जसे इन्द्रजाल के योगसे आकाशमें नगर भास्तता हे तेसेदी 
पह अपत्यरूप जगत्‌ अज्ञान से सत्य भासता हे । जतक अ।त्मविचार 
ख्पी अग्नि से अविद्यारूपी वन्ली को त्‌ न जलाषेगा तबतक जगतरूपी 
वल नेृत्तन होगो बरक, अनेकप्रकार के घुख दः्ख दिखावेगी। जब त्‌ 
्रिवाकरके मूल सहित इसको जलावगा तथ शान्तपद को प्राषहोगा ॥ 
इति श्रीयोगवाशेषटे उत्पत्तिप्रकरणे युक्रोपदेशो नाम 

ए चतुणवातेतमस्गंः॥ &४॥ 

, वशिष्ठनी बोले; हे रामचन्द्र ! जेसे सवणे मे मूषण मिथ्यारूप हे तेसे 
ह भासा म अहः ल आदिक आवेद्यारूप ह । लवण शं कथा नो 
तपने पुनी है उसे अथ फेर सनो । लवण शजा दृसरे दिन विचार करने 
लगा फे, यह ममक भम से भासा हे परन्त सत्यरूप हकर देखा हे । 





देश, नगर, मनुष्यादिक पदां समको प्रत्यक्ष रषि आए हेः इससे भब 


तो हां जाकर देख्‌ छि, केसी वातां दे । एसे विचार से दिभिजय का 
नि कफे मन्त्री ओर सेना को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला। 
५ को लांघता २ विन्ध्याचल पवत में पर्हुवा ओर पूवं ओर दक्षिण 
समुद के मध्यमे मागे को भरमता भ्रमता किरात देशम जा पहैवा 





गल आर्‌ अकश म दूसरा चन्द्रमा भासत तेसा यह जगत्‌ ात्ाम 


१4१1}... 


= योगवाशिष्ट। 


ओर अकाल पड़ाहे। थपने सम्बन्धियों की चे्टाके स्थान देसे ररः 
कथा सुनी । इपप्रकार देखते अगे गयातो क्या देखा फि, चाश 
श्रर कौ सासु षेठी रुदन कसती हे कि; हे देव ! मेश एत्र कां गया 
पञ्च ! तम कटां गये, जनका चन्द्रमा की नाहं मुख था ! मेरी प्रगतः 
कन्या जीण देह दोगई दे-ओोर पोत्रपोञ्चियां दर्भिक्षतामे सब जतिः 
उनके यरखनकेपदाथहं ओशयेचेष्टाये स्थानदहें। जो रतिकाशीम 
करट में ल जी क मास खाते योर रुधिप पान कृते ये वह कहां ग 
इस प्रर एच, एता, मत्ताः दमाद्‌ श्राद्का नाम लंकृर्‌ वह र्दन क्‌ 
थीओरओ्ओरलोगजो आ वेठतंयथे बहमभी रुदन कते ये। तवर 
उनका रोना बन्द कराके इत्तान्त परथनेलग। फि, त्‌ किंस निमित्त 
करती है ? किसे तेस वियोग हा हे ?॥ 
` इति श्रीयो गवाशिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे चारडालीशचनवणेनन्नाम ए 
नपतितमस्सगंः ॥ ६५ ॥ 
चाण्डाली बोली, हे राजन्‌ ! एक समय वषा न हीनेसे काल्ञ' 
ञ्मोर सं जीवों कां बडा दुःख हा । उस समय मेरे पुत्र, पोत्र, पत्रि 
जामात, भत्ता आदिक वांधव यापे निकलगये ओर कीं ३ ए 
मरगयं । उनकं व्याग सम इछा हकर शृदन करता हरर 
विनामे शन्य दोग ¦ जेसे षिद्ध हृदं दयथिनी अकुलाती हे तेरह 
महृलाती हं । हे रामचन्द्र | जब इपर प्रक्र चार्डाली ने क तवर 
अति विस्मित इया ओर मन्त्री ॐ मुव कौ-अ)।र एपे देखनेलगा 
कागरज्ञ पर पतली दोती दे । निदान राजा षिचारे आर आश्चयेवान्‌ 
उस चारडाली षे बारम्बार पृ ओर वह फेर कहे ओर राजा अश 
वास्‌ होवे । तब राजा उसको यथायोग्य धन देकर चिरपयन्त क 
दमौ र फिर अपने राजमन्दिर में आया । जव प्रातःकाल हृभा तव पु 
मे अकर्‌ सुण प्रनेलगाः; हे मुनीश्वर | यह स्वप्रा मभक 
हआ ? इसको देखकर मेँ आश्वर्यवान्‌ हआ! तव मेने श्तु 


उको शक्ते स उत्तर दया अ।९उसुकं ।चत्तका संशय एं १ १६ 
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व मेघ को वायु द्र कर; वही तुमे कहताहं । हे राम जी ! अतिया एसी 
है कि, असत्य को शीघरही सत्य ओर सत्य को असत्य कर दिखाती दै 
| रर वडा भम दिखानेवाली हे । रामजी ने पला, हे भगवच्‌ । स्वप्रा कते 
प हरा ; यद मेरे चित्त मे वडा संशय स्थित इभा हं उसको दर 
 कोजिये । पशिषटजी बोज्त; हे रामजी ! इसमें क्या आश्चय हे ? आवियां 
प षव ढुड बनताहे । स्वप्रे मे तम प्रत्यक्ष देखते दौ कै, घरे पट ओर 
पे ध होजाता हे । स्वभ योर भ्ये पृच्छा के चनन्तर बुद्धि विपयेय 
हजाती हे। जिनका चित्त वसनासे वेष्टितहै उनको जसा संवेदन एुरत। हे 
 तेपेदी भासताहे। रेरापजी ! जिन फा चित्त स्वरूपे गिराहे उनको अविद्या 
 स्नेफ़ भ्रम दिखाती है । जेषे मद्यपान ओर विष पीनेवालाभ्रमकों 
प्रप होता तेसेदी अविधा से जीवभम के प्रा दीतादे। एक थार 
रजा थ उसकी भी वही उपस्था इदथी जो लवण राजा के चित्तम फुर 
आर्थी । जेस उसी वेष्टा हहं थी तेपेद्दी इमको मी एरथाइ तव ` 
उसने जाना फि, मेने यह्‌ शिया की हे। जेसे अभाक्रा परुष आप 
को सभं भोक्रा देखताहे करिः में राजा हह मे तृषु, अथवा 
भूषा सोयं ओर्‌ यद क्रिया भने करी ह; तैसेदी. लवण को 
एुःअयाथा सो प्रतिमाभास दहे । समामे बैठे चाण्डाली चष्ट लवण 
की फुरयाई अथवा विन्ध्याचल प्वेतके चाण्डालो का प्रतिमा लवण कौ 
फर सो लवण के चित्त का भ्रम उसको र होगया । एकी सहश भम 
 श्रनेकां को एर भाता हे अर स्वप्र भी सरश होताहे जसे एकी रस्पी 
7 भ्रनेको को सपे भासताहे । इषी प्रकार अनेक जीवों कों एक भम 
त हो भासतादे । हे समजी ! जितने पदाथ भासते दं उनको सत्ता 
प वेदन हे । जैसे उनमें सकस चद्‌ होताहे तैसेदी होकर भ।सताहे। 
= सत्यरूप हो भापताहै बह सत्य होताहे ओर जो असत्यरूप 
ह भाषतता है वह असत्य हो जाताहे । सबही पदाथ संवेदनरूप हं ओर 
नं काल भी संवेदन से उपने है । इनका बीज संवेदन हे। सब पदाथ 


वि्यारूप है ओर जैसे रेतमें तेल हे तेसेदी आता मेँ अविधा हे। 













€ ०४ योगवारिष् । 
राला से अविद्या का सम्बन्ध कदाचित्‌ नदी क्योंकि सम्बन्धे समर 
का दोताहे। जैसे काष्ठ गौर लाख का सम्बन्ध होता है सो आकाश्सहि 


हे रोर जो आकार से रहित हा उसका सम्बन्ध केसेहो ? जपे प्रका 
शरोर तम का सम्बन्ध नहीं होता तेसेही चेतनसे चैतन का सम्बन्ध हो 


५ 1 =  1 ० 


हे ओर विजातीय का सम्बन्ध नही । इससे अविर्यारूप देह को भा 
ते सम्बन्ध नदीं । जो जड से आला का सम्बन्धं हो तो आत्मा जड 
पर अ।त्मा तो सदा चैतनरूप हे यर स्वेदा अन॒भव से प्रकाशता 
उसको जड केसे किये ? जेसे स्वाद को जिह! रहण करती है 


भ्र, अ + न्ट ०५ => 


यङ्ग नही करते; तैसही चेतनसे चेतन की, जडइसे जड की, जज्ञ सेन 
की, मारी से मारी कीः, अग्निस अग्निकीः प्रकाश स प्रकाशकः 
ते तम की, इसी प्रकार सब पदार्थो की सजातीय पदार्थो से एकताद 


ड 


है; विजातीय से नदीं होती । इसमे सब चेतन्याकाश है ओर पाषणाि 
हश्यवगं को नदी; भरम से इनके आकार भासते हे । जेमे सुवणं षां 


र ग र, ॐ क 


कृ त्यागकरं नना प्रकर क शष भासत ह तसह जव अह १द्‌, 


आत्मा में एरती हे तब अनेकरूप होकर पिश्व भासता हे । जेते व 
की ओर देखिये तव सब भ्रषण स्वरूप भासते हँ तेसेदी जघ व्रह्म 
की ओर देखिये तब सष जगत्‌ ब्रह्मरूप ही भासता दे । जेसे पत्तिक 
सेना बालकों को अनेकरूप भासती हे ओर बुद्धिमान्‌ को एक मृति 
रूप हे; तैसेद्यी अज्ञानी को यह जगत्‌ नानारूप भासता हेः ज्ञानवान्‌ 
एक ब्रह्यसत्ता दी माक्षती हे । वह कोन बह्म है जस मे द्रष्टः दशन, हः 


फुरे दे १ इनके मध्य ओर इनसे रहित जो सत्ता दै । पह ब्रहम 


तन्मय रूप टे उसमं जब स्थितो ओर समाधि में रहो अधं 
उत्पन्न नहा तव तमको सब वही रूप भासेगा । हे रामचन््र।: 
परुष निरममसत्ता मे स्थित भयाहे वह शरीरके इष्ट मे हषंवार्‌ नदी ह 
द्र अनिष्ट मे शाकवार्‌ नहीं दोताः; वह निमलरूप होकर स्थित द 
ह । जेते भविष्यत्‌ नगर मे जो अनेक चिन्तायुङ्ग जीव बसते १ 
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पके चित्त म स्थित होते द । जेमे एरुष को देशान्तर जति अनेक पदाय 
प्रागे म इ अनिष्टरूप भाक्षते हं परन्त॒ जहां जाना है उसका ओर ब्रत्ति 
हती ह मागे के पदार्था मे उसको रागदढष नद होताः; तेसेदी तम दी 
नबो । जम पत्थर से जल ओर जलपे अग्नि नहीं निकलती, तेसेदी 
ग्रसाम चत्त नदी, अविचार भ्रमसे चित्त जानताहेः विचारसे नही ` 
एरता। जेषे मसे आकाश में दस्रा चन्द्रमा भासतता हे, तैसेदी आत्मा 
ग चिस भासता हे; वास्तव मेँ कुल नदीं । वह सत्ता नित्य, शद्ध, परमा 
नन्द खरूप अपने आप मेँ स्थित ओर अनुभवरूप दे; उसके विस्मरण 
कृले पे दुःख प्रप्र दोताहै ओर अम्रतरूपी चन्द्रमा मे अग्नि प्रा्र होती 
है। इसे हे रामचन्द्र ! वम सावधान हो ! यह जो फुरना उठते इसी 
का नाम चित्त हे ओर चित्त कोहं नदीं । इस चित्तकों दरसे त्याग करो 
जो तुमहो बही स्थित दो । हे राभचन्द्र ! अशत्यरूप चित्त ही संप्र है, 
जो उप्को अपत्य जानके त्याग नहीं करता वह आकाश के वनमें 
प्रिचरता छ उसको धिक्(र है । जिसका मननमाव नेष्ट हा हे वह 
प्रहपरष संसार से पार होकर परमपद निश्चितसूप मे प्राप हा हे ॥ 
इतिश्रीयो० उत्पत्तिप्र चिताभावग्रतिपादनन्नाम षर्ण॒य।तेतमस्सगः&६॥ 
वशिनी बके, हे रामजी | मनुष्य जस प्रकार भ्रमिका को प्राप्न 
हाताह उसका क्रम सुना । प्रथम जन्मस पुरुषक्ा इच बाध हाताडह 
श्र फर मसे बडा हकर सन्ता का सगत करता द । सद्‌ा सहशसूप 
लो सपार का प्रवाह है उसके तरने को सत्य शाख ओर सन्तननों की 
पुगति विना समस्थं नदीं होता । जब सन्तो का संग आर सतशा््चोका 
विचार करने लगता है तब उसको ग्रहण ओर त्याग की बुद्धि उपंजती 
हि, यह कत्तेग्य है ओर यह त्यागने योग्य हे । ईस विचार का नाम 
चचा । जव यह इच्ा हृदं तव शाक्चद्वारा यह विचारं उपजतहि ` 
यह्‌ शभे ओर यह अशुभ है; शुभ का रहण करना आर अशम ` 
म त्याग करना ओर यथाशाघ्च विचारना इसका नाम विचारे । जब 
क्‌ परिचार हद होता हे तच मिथ्या रूप संसार की वासना लागत 


उदयति प्रकरणं ।  . ४५ 
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हे ओर सत्य मे स्थित होता है-इसका नाम तनुमानसा है। जव सपार 
वासना क्षीण होती ओर सत्यका रद्‌ अभ्यास होताहे तष: 
वैराग्य ओर अभ्याससे सम्यर्‌ ज्ञान उपजता ओ्रौर खात्ा का साक्षात 
होता दे-उसका नाम साप्त हे । मन से वासना नष्ट होफेषि 
आदिक पद्‌थ प्राप्त होते दे, इनकी प्रा्िमें भी ससक्ग नदीं हता; खः 
मं सदा साधान रहता हे । सिद्धि आदिक पदाथ प्रारब्ध से प्रप य 
उनका सप्ररूप जान करमां के फल में बन्धवान्‌ नदीं हो ता-ईइपका : 
असंसक्क हे । इसके अनन्तर जब मन की तनुता होगईं है ओर स्वह 
र चित्त का परिणाम हृश्रा तब दद्‌ परिणाम से प्यवद्‌ारका भी अः 
होजातादहेजो पल पलमं कमे प्रारग्तरेगसे करता दैः वर्क; उ 
चित्तमें नाभी नदीं रता ओर वह भन क्षीणमभाव मं प्रह 
हे। वह क्त हया भी डच नदीं करता चौर देखता हे ए न 
देखता.अ दं ¶षुक्षित्‌ होता दैः उसे क्तेव्य की भागना नदीं टुती 3 
मन भी नहीं फुरता- इसका नाम पदाथोभावनी योगम्रभिका है । § 
चित्त लीन होौजाता हे । इस अवस्था मेँ जव स्वाभाविक चित्त का 
काल इस अभ्यास मेँ व्यातीत होता ओर भीतर से सब पदार्थ 
मभाव इट्‌ दोजाता हे तव दुीयारूप दोताहे ओर जीषन्सुक्क का 
हे । तव वह इष्टको पे हषेवान्‌ नदीं होता ओर उसकी निर्त्तिमशो 
वान्‌ नदी दयता; केवल विगतसन्देह हो उत्तमपद को प्राप होताहै। 
रभचन्द | तुम भी अवज्ञातज्ञेय हये हा । जो च जानने के यगय 
सो तमन ज्यो कात्या जाना हं आर सव ठम्हारी पदार्थो की मुवि 
तनता को प्रा हृईं दे । अव तुम्हारे साथ शर रदे अथवा न एं! 
` हष शोक से रदित निरामय आत्मा हो ओर खच्च आसत मे हि 
सर्वगत सदा उदोतरूप जनमः मरणः जरा, सुख, इखसे रदित आल: 
.बोधरूप शोकसे रहितो आर अदधेतरूप अपने आप मे स्थितो देह 
भी ह्येताहे ओर लीन भी होजाताहै पर देश, काल, वस्ठुके मदपे 
जो आत्मा वह उदय ओर अस्त केसे द १ हे राभचन्द ! थ 






| उत्पत्ति प्रकरण । ४०७ ` 
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तशी हे; आपको नाशरूप जानकर शोक काहि को कर्तेद तुप अमृत 
षच्छरूप ह । जेसे घःके षूटनेसे घटाकाश नाश नहीं हाता, तेसदीं 
शीर के नाश हये तुम नाश नदीं होते । जपे सूयं की. किरणोके जाने 


ते मृगत्ष्णाके जल का नाश होजाताहै, किरणो का नाश नदीं होता। ` 


है रमचन्दर ! जो कु जगत्‌के पदाथ भासते दे सो असरत्यरूप दँ ओर्‌ 
उनकी वासना भारित दोव दे पर तमतो अद्धतरूप हो ओर यह सब 
तुम्हार दायामान्र हे । तम केस वाञ्डा करता ' शब्दः स्पश, रूपः 
एगध यई जो पाचों पेषयरूप रश्यद सो तमसे रञ्चकमात्रभी भिन्न नदी; 
पव तम्र स्वरूपहे । तम भ्रम मतकरो । हे रामजी ! आत्मा स्वेशङ्गि 
ह पदी आभाप्त करे अनेकरूप हो माप्रताहे। जेसे आकाश में शन्यतां 
शङ्कि आकाश से मिनन नदीं, तेपेदी आत्ममं सवेशङ्कि दे। जो जगत्‌ 
रेत होकर भासता है वदी चित्तसे दद्‌ इञा हे सो कमपे तीन प्रकार 
क प्ेलोक्य जगत्‌ जीव को भरम हा है-एक साचिकः दूसरा गजस 
ओर तीसरा तामस । जब इन तीनां का उपशम ही तब कस्या हाताहै । 
जवना क्षयो तब उसके वे कपे भी क्षय होजातेहं-उससेभी रम नाश 
हजाता है । चित्त के संषरनेका नाम वासना हे कम संसार मायामाचहे; 
नष्ट हये सब शान्त हाजाते हँ । हे मजी ! यह संस।र घधीयन्त् 
नाई हे ओर जीव बासना से बधेहये भ्रमते हँ । तम आत्विचाररूपी 
शुष से यत करके इसको कारो । जबतक अवे्या फो जीव नही जानता 
तवतकं यह बडे मोह ओर भ्रम दिखती है ओर जब इसका जानता है 
त॒ ३३ घुष को प्राप करती दे रथात्‌ जवतक अविद्या का बास्तवमें 
ही जानता तवतक संसार सत्य भासता है ओर उसमें अनेक भरम 
भापते हे ओर जव इसका स्वरूप जाना किः कुड वस्तु नी, भमरूपहे त 
4 त्याग करता दहे शौर स्वरूप को प्राप्न होता हे। यह ससार भम 
¡है ओर उसीसे मोग मागता ओर लीला करताहे ओर 











म लीन होजाता हे। हे रामचन्द्र! शिवतक्च अनन्तरूप, 1 ड 
र निटैःवरूप दै; सब उसी भ्रततत््वसे उपजते हे । जमे जले तर र 
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मि भस, चर, ० 


रोर आगन से उष्णता होती हे तेपेदी ब्रह्म से जगत्‌ होता है 
स्थित दे यर बहीरूप हे। ह सव्रका आत्मा हे ओर वही 
ब्रह्य कटाता हे।उपके जाननेसे जगत्‌ जनता हे पर तीनो लोको को 
से उसको नदी जानता वह जो अभ्यङ्ग ओर निवांणरूपे; उसके जाः 
निमित्त शाखकरोने ब्रह, आतमा आदिक नाम्‌ कल्पे; वास्तवे कोई 
सज्ञा नदा । हं रामचन्द्र | वह्‌ पुरुष रग देषप् राहतद अर इन्दियों 
इन्द्रियों के विषयो के सयोग वियोग में देषो नीं प्राप्त होता 
तो एक, चैतन.शद्ध' संपित्‌, अनुभवरूप, अविनाशी ओर आकाश, 
स््रच्छनमलदहं । उसम जगत्‌ एस स्थतट जक्ष दपए म प्रतिबिम्ब अ. 
ह्यरूप ह्‌। र [स्थतहं-उसस ढतरूप इख नहा । हरामचन्द्र ! देहे 
निर्विकल्य चैतन तुम्हा आकर हे । लज, मोह अदिक्‌ विकार त 
कहां हँ ? तम अदिरूप हाः ओर लज। हषे, भयादिक असत्यसप 
तम क्यो दवद मखं की नाई विक जाल को प्रा हते हो ? तुषः 
ञाता अखण्डरूप हा; देह के खरिडत हये आत्मा का अभव 
डता । असम्यक्‌दशीं भी एसे मानते दं तो बोधवानों काक्या १ 
हे । हे रामचन्द्र ! जो चित्त सवदन जानता हे उसके अनुभव करनैः 
सत्ता मर्य के मागेसेभी नदीं रोकजाती, उसीको तम चितसत्ताज 
वही परुष है, शयार पुरुषरूप न्ह । द रामचन्द्र ! शरीर सत्य ह्र 
असत्य परं एरुष तो शरीर नदा । देह के रहने ओर नष्ट दाने सेर 
ज्यों काव्योहीदे।यजो सु दुःख भ्रहण करते हं वे देह इद्धि 
चिदालसमा को नरी प्रहरण करते । जिन परं को अक्ञानसे देह म$ 
मान ह्राद उनको सुख दुःख का अभिमान होता हे ज्ञानवार्‌ कोः 
होता । आसा को दुः स्पशे नदीं करता; वह तो सव किं 
से रहित मन के मागं से अर्तात शन्य की नाई स्थित है; उक 
त कैसे हो १ अर देद से मिला हृ्ा जो भासता हे सो खहप 
त्यागृर दश्यके चेतन से देहादिक भरम भासते दँ ओर वासनाके अप्‌ 
देह से सम्बन्ध दोताहे । जसे भमर ओर कमले का सयोग ५ 




























उत्पात्ति प्रकरण । ४८६ 
कै नाश हये आत्मा क़ नाश तो नहीं होता । जसे कमल के 
| नाश हये भ्रमर का नाश नहीं होता । इससे तुम क्यों था शोक करते 
ह ! ह मजी ! जगत्‌ को असत्य जानकर अभावना कये । मन निरी- 
क्रित हो साक्षीभृत, सम, स्वच्छं, निर्विकट चिदात्मा म जगव्‌ हो भासता 
ह। जेते मणि प्रकाशरूप हो भास्तता है तो फिर जगत्‌ ओर आता का 
पन्य केपे ही । जैसे अनिच्छित दपण में प्रतिषिम्ब आ प्राप् रोता है 
तैतेदी रासा को जगत्‌ का सम्बन्ध भासता हे जसे दरप॑ण मे प्रतिबिम्बं 
द्वतरूप हाता है, तेसेही आत्म मे जगतमेद भी अभेदरूप हे । जपे 
प्यं क उदय हान सेसबजीगे की क्रिया होतीहै रं दीपक से पदार्थो 


हता ई । यहं जगत्‌ चैतन्य तच के स्वभाव से उपजा हे । प्रथम आत्मो 
स मरनं उपना दे रार उससे यह जगता रचाहे-वास्तवमं अ!त्मसत्ता 


शन्यखरूपहे । हेरामवचन्द्र ! यह जगत्‌ चित्तम स्थितदे अ(र चित्त संकस्प- 
पह । जव संक्य क्षय होता दै तव चित्त नष्ट दो जात्‌ हे ओर जवं 


र 


बा होकर स्थित हश्ा है ओर उसने नानाप्रकार का जगत्‌ रवाह । बह 
श्यस्पे मरतं बालक को सत्यरूपं भासताहे । जेत बालक को परीमं 


हेत लीन होजाता है। जैसे समुद्र से तरङ्ग उपजकर सयद्र मं व न लीन 


च| 


हति तेपेदी आतमा म जगत्‌ उपजकर आसाम ही लीन हात।ह॥.. 
॥. ति श्रीयोगभाशिषटे आप महारामायणे सप्तनतितमस्सगः ॥ ६७॥ 
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कग्रहणं होता हे तेसडी आत्मसत्ता से. जगत्‌ के पदार्थो का अनुभवं ` 


व 


पँ ्ससत्तास्थितहे। जस शृन्पाकाश शून्यतम। स्थतं ओर उसमे जगत्‌ 1: 
भतार सो एस हे जेसे आकाशं म नीलता अर इन्द्रधनषहे परन्तु वह <` 


५1 


कैति भोपत रै श्र जैसे जीवों को अज्ञान से. देहाभिमान हो ताड, ~. 
तदी ्षत्यर्परी सत्यरूप होकर भासता हे । जब ्क्ज्ञान्‌ रोता 








उॐ्सविदानन्दायं नमः| 

अथ श्रीयोगवाशिष्टे 
हः स्थितिप्रकरणं चतुर्थ प्रारभ्यते ॥ 
 वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! अब स्थितिप्रकरण सनिये जिप्तके सु 
पे जगत्‌ निरवाणता को प्राप्त हो । केषा जगत्‌ है कि; जिसके 
अहन्ता हे । एसा जो दश्यरूप जगत्‌ है सो प्रान्तिमाच्र हे। जेते आ 
त नाना प्रकार के रजनो सहित इन्द्रधनुष असतरूप हे, तैसेदी यह ज 
हे । जेपे द्रष्टा विना अनुभव होताहे ओर निद्रा विना स्वप्र अर भवि 
नगर भासता हे तेसेदी भम से चित्तम जगत्‌ स्थित हा हे। जेसेव 
सति इकट्धी करके अगि की कसना कस्ते दँ प? उससे शीतनिदृत्ति : 
होती; भावनामात्न अग्नि दती हे, तेसेदी यहे जत्‌ मावनामात्र 
जेते अकाश मे रत मणि का प्रकाश ओर गन्धवेनगर भाप्तता है! 
जसे ग्रगतेष्णा की नदी भासती हे; तेसेदी यहं अपत्रूप जगत्‌ भर 
वरूप हो भासता हे। जैसे हट अतुमव से संकर भासता हे एर 
, असतरूप हे ओर जेसे कथा के अथं चित्त में भासते है; तेसेदी निः 
रूप जगत्‌ चित्त मे साररूप हो भासता ह । जसे स्वी में पाइ ३ 
नदियां मासञ्नाती है, तेपेदी पष भृत बडे भी भासते ह पर आकाश 
शून्थरूप है जसे स्वम मे अङ्गना से प्रेम करता अथं से रहित ओर 
ङूप हे ओर जपे मृतिं के लिते अग्नि ओर पूयं होते हे परन्तु उनतेऽ 
अथं सिद्ध नदीं होता दै तैपेदी यदह जगत्‌ भी प्रत्यक्ष भासता हैष 
वीस्तव में य नदीं अथे से रदित हे । जेषे चित्र को लिखी कपि 
सुगन्ध से रहित होती तेसेदी यह जगत्‌ शन्यरूप हे । जेषे क़ 
म इन्द्रधदुष ओर केले का थम्भ एन्द्र भासत हे परन्तु उकम धः 
+ नहीं निकलता, तेसेदी यह जगत्‌ देखने मे रमणीय म॒सताहे¶ 
अनत्यन्त असवुरूप हैः इसमें सार छल न निकलता । देखने पर 
अस्म होता हे परन्तु गरगदष्णा को नदीवत्‌ असतरूप हे । गमन 
, प्च दे मगवस्‌ । सव संशयं के न शक्त ¡ जव महाकख षव हत 
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| ति हश्यमन सष जगत्‌ आत्मरूप बीज मँ लीन होता हे । जेस बीज | 

१ अर रदता हे, उससे उपजता हे, उसीमें स्थित होता हे ओर फिर 

इमे तीन होता हे । यह बुद्धि ज्ञान की है अथवा अन्नान की ! सर्वं 
 पशया सं नेब्रतति के अथं समसे स्पष्ट करके किये । वशिनी बोले, 

। इस प्रकार मदहाकसपके प्षयहये बीजरूप आतमा जगत्‌ 

प्थित हता दै । जो रेस कहते हे । वह परम अन्नानी जोर महामसं 
तक हे ज] क्य का जगत्‌ फा कारण बीज सें अद्र की नाई करते 

हैवह पूष हें । भीन तो दश्यरूप इन्दिय का विषय होता हे । जसे 
वयन मे अंकुर होताहै ओर फिर विस्तार पाताहै सो इन्धियों का 

विषय हं ओर जो मन सहित षर्‌ इच्ियो से अतीत हे, अथात्‌ इन्दियों क | 

पिषय नही, आकाश से भी अधिक निमेलं हे; उसको जगत्‌ का बीज , 

केप कटिये जो अकाश से भी अधिक्र मक्ष्मः परम उत्तम, अनभव्‌. 

पं उपलब्ध ओर नित्य प्राप हे उसको बीज भाव कहना नदीं 

तता । हे रामजी !जो कि, शान्तः, सूक्ष्मः सदा प्रकाश सत्ता है 

रोर जिसमें दश्य जगत्‌ असतरूप है उसको बीजरूप कप्त किय ओर ` 
बीजरूप करना नरी बनता तव उक्षे जगत्‌ कैसे किये । अकाश ` 
भी अधिक मक्ष्मनिमल परमपदमे एमे, सञद्‌, आकाश आदिकं जगत्‌ 

ही बनता।जो किञ्चन ओर अकिञ्चन हे मर निराकारसक्ष्पसत्ताहे उसमें 

वद्यमान जगत्‌ कैसे दो बह महासृक्ष्मरूप है ओर दृश्य उसमे विसुढसूप ` 
| जेप धप काया नदीं, जसे सयम अन्धकार नदी; जसे अग्निम 
बरफ़ नरी, ओर जपे अणमें समेरु नदीं होता; तैसेदी आत्मा में जगत्‌ 
# होता । सत्यरूप आला मँ असत्यरूप जगत्‌ केसे हो ?वट का 
भी साकाररूप होतार ओर निरकाररूप आत्मा में साकाररूप जगत्‌ 
होना अये । हे रामजी । कारण दो प्रकार का होतादै-एक ` ` 
प्रवायश्षरण ओर दसरा निभित्तकारणः आत्मा दोनों कारण शष वोँसे 9 = 
हित है । निमित्तकारण तब होता है जव काये सेक ततौ भिनिशेपर्‌ 
समा तो अदत टै; उसके निकट दूसरे वसत नी हेब कैसे 
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` सष्ठ, स्थित, प्रलय सं ब्रह्मप्त्ता ह। अपनं आप मं स्थत द६। ज 


९९२ योगवाशिष्। 


हां आर्‌ 1कसका हो; सहकारी भी नदी जिससे काय करे, वह तोम 
रोर इन्द्रियों से रहित निराकार अविश्ृतरूप हे । ओर समवायकारण 
परिणाम से हताहे । जेस वट बीज परिणाम से ब्क्ष होतारेःपर आला 
्च्यतरूप हे, परिणाम को कदाचित्‌ नदं प्रष्ठ हाता तो समवाय काः 
केत दो । जायते, अस्ति, वधत, विपरिणमते, क्षीयते, नश्य ते; इन ' 
व्रिकायें से रहित निविकार खात्मा जगत्‌ का कारण क्से ? इ 
यह जगत्‌ अ एर शसरूप मरन्ति से भाप्रतादहे। जेमे आकाशम नीलः 
सीपमेस्पाओर निदादोषसे सप्र इष्टि भापतेदं तेसेदी पहजः 
म्रान्तिसे भाता हे। ओर जवं स्वरूप में जागे तब जगतभरम पिदना 
हे | इससे कारणकायं भ्रमो त्याग कर तम्र अपने स्वरूप में [स्थत हं 
दबोधपे संकरपरचना हृड्‌ हे उसका त्याग कशे अरं आदे; मध्य भ 


® = 


न्त स राहत जा सत्ताहं उसामस्थतदहा तव जगत्‌धम सर जाग 
। 1८ ०१. 


` इति जचरयागव।1् स्यातत्रकर्य जगत्षनसकरत न्राम प्रथमस्सगः॥ 


 वशिष्ठजी बाले, हे देवताओ्आं मेश्रष्ठः रामजी | वाज सं अङ्क 
श्रातसा से जगत्‌ का दीना अङ्गाकार कीजिये ता म नदय बनताक्य। 
श्राटमा सवे कसनाओं से रदित महा चैतन्य अर निमल आकाश 
हे; उसको जगत्‌ का बीज केसे मानिये ए बीजके परिणाम मञ्च 
होता है; यर कारण समवायोंसे दाताटहैः आत्मामं समवायं अ 
[निमित्त सहकार कदा।चत्‌ नह्‌। वनत । जक्ष बन्ध्या खाक सन्त 
किसी ने नदीं देखा तैपे दी आला से जगत्‌ नदीं होता। त स प 
श्योर निपित्तकारण विना सहकारी पदाथ भसि तो जानिये कि 

नदीं आन्तिमात्र भाप्तता हे । अ।त्मसत्ता अपने भाप मं त्यतह। 








प्रकार स्थितदेतेःकारणकायेकाक्रम केसे ओश्जो कण ॥ 
भावन इश्रा तो पृथ्वी आर्दिक भ्रूत कहां से उपज ? ओर ५ कृ 
क्यं मानिये तो प्रवं जो कार कहे दे उनका दषण आरात है ।& 
कोई करण 2 आरन कय हः कारणकाय विनाज्‌। पदर्षष 


च 
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इक), पतरूप जाने । वह मूखं बालक ओर विवेक से रहित हे जो उसे 
कयं (रण मानता है-इसमे यह जगत्‌ न अगे था; न भब है ओर 
त पे दागा-स्रच्च विदाश्शमत्ता अपने अप में स्थितः हे। जब 
जगत्‌ क अत्यन्त अभाव होता हे तब सम्पूण ह्यदी दृष्टि यता हे। 
गते सुद्र मे त्शङ्ग भासते हे तैसे दी आसा म जगव भासताहै-अन्यथा 
करए कायम कोई नदीं र न प्रागभावप्र्वसाभाव ओर अन्योन्य 
रदी हे। प्रागभाव उसे कहते ह कि, जो प्रथम्‌ न होः जेसे प्रथम पुत्रः 
हेता ओर पीवे उतपन्न होता । ओर जेे मृत्तिका से घट उत्पन्न होता 
ह। धाभाव वह दे जो प्रथम होकर न्ट हो जाता हैःजेेघट था ओर 
नष्ट दगया । अन्योन्याभाव वह दे; जेसे घटम पटका अभाव दहे ओर 
पटं षट क्रा रभाव हे। ये तीन प्रकर के भाव जि के हृदयम हे उसको जगत्‌ 
इ हता हे ओर उपरको शान्तिनद्यी होती । जब जगत्‌का अत्यन्ताभाव 
दूता ह ततर चित्त शान्तिमान्‌ होता हे । जगत्‌ ई अत्यन्ताभाव कृ 
पिः एवाय ओर कोई उपाय नदीं यर अशष जगत्‌ की निव्रत्ति विना सङ्गि 
ध। सयं से आदि लेकर्जो डर प्रश्मश प्थ्वी ्ादिकतख, क्षण, वभ, 


स आकि कल अर मः यहः स्प, अवलाक, मनः सर्कार इत्पादक 














कीट रादि पयन्त जो कु जगत्‌ज।ल हे बह उपज उपज करं अ- 
न दो जता हे। महचितन्य परम आकाश में अनन्त इत्ति उठती 
| जेप जगत्‌ के प्रवं शन्त सत्ता थी तैसे दी तम अब भी जनो ओर 
नही हआ।परम।णु के सहस्रांश कं नाईसृक्षम चित्तङला हे, उक्त चित्त 

पँ अनन्तकोटि सुषियां स्थित ह; वही चित्तसत्ता पुरने से जगतरूप 
नो भती हे ओर प्रकाशरूप ओर निराकार शान्तरूप है न उदयहोता हे; 


५ 







हे आमा म जगत्‌ दे । जसे आ्आङ्ाश मं ञ्चक्ाशसत्ता एरती है ते 9 
[सा फुरता हे ओर आत्मा ही म स्थित हे निराकार 
 किजञान घनसत्ता अपने अप. मे स्थित ओर उदय चौर अस्त 


* १ ~ च १ 





२ (॥ पुष सकृल्पमन्र ह अर कद, कृदक; ब्रह्माण्ड, द्य वष्ण,रः- 


ग्रस्त दोताहे; न आता हे ओर न जाताहै । जेसे शिलिं रखा होती दे ` 


र 


4 
(क 


७.१४ 8 योगवाशिष्ठ। 
रहित, विस्तृतरूप हे। है मजी ! जो सहकारी "कारण कोई न ह 


क = 


जगत्‌ शन्य हु एमे जानने से सवे कलङ्क कलना शान्त होजति 
हे रामजी ! तमदीध निद्राम सोये हो, उस निद्राका अमाव के; 
भ्रमिका को प्राप हो जाओ । जगेसे निःशोकं पद प्रष्ठ होगा॥ 
इति श्रीयो ° स्थतिप्रकाे स्प्रतिबीजापन्यासोनाम दिती यस्सर्मः॥ 
रामजी ने पृच्ा, हे भगवन्‌ ! महाप्रलय के अन्त ओर सृष्टि कै8 
मजो प्रजापति होता है वह जगतको प्रवे कीस्शृतिसे ऽपी: 
रचता हे तो ये जगत्‌ स्छृति रूप्यो न होषे ? वशिष्ठ जी बोले { 
रामजी ! महाप्रलय के आदि में प्रजापति स्मरण करके पर्थ की 
जगत्‌ रचता है जो एसे मानिये तो नहीं बनता व्योकि; महप्रल 
प्रज[पति कहा रहता हं † ज। आपह न रहं उसका स्मरति केमेमा 
नेसे आकाश मं वृक्ष नहींदोता तेसे दी महाप्रलय में प्रजापति 
होता । फिर रामजी ने पडा, हे ब्रह्मरय ! जगत्‌ के शबादिमें जो ब्रह 
उसने जगत्‌ स्वा; महाप्रलय में उसकी स्ति का नाश तो नदी ह 
वह तो फिर स्मृति से जगत्‌ रवताहे अपं केसे कहते हें कि: 
बनता ? वशिष्ठनी बोले, हे शुभव्रतः रामजी ! मदहाप्रलयके प्रं 
 बह्यादिक होते हह महाप्रलय मेंस निवाण हो जिह ५ 
विदेहमक्र दोते दं। जा स्पृ ति करनेवलि अन्तद्धान हागपेतो ३ 
कहां रदी ओर जो स्ति निभ्ल. हई तो उसको जगत्‌ का काएए १ 
किये ? महाप्रलय उसका नाम हे जहां सवे शब्द अथे सहित नि 
हो जति दैः जहां सवे अन्तद्धान होगये तहां स्पृति किसकी 
ओर जो स्मरति का अमाव हआ तो कारण किसका किकी 5 
क्टिये ? इससे समं जगत्‌ चित्त के रने मात ह । जब महाप्रलय है 
ठे त सव यल विनाही मोक्षभागी होते हें ओर जो अस्नन य 
जगत्‌ कै होते भी मोक्षभागी होते हं पर जो -अ।त्न्नान नदी ` 







स्थिति प्रकरण । ४१५ 
जगत्‌ भी वही रूप भास्ता हे सवे मेँ अनादि सिद्ध बह्यतच्छ प्रकाशित है, 

उपमं जा आदि सवेदन-फुरता हे वह्‌ बह्यरूप हे ओरं अन्तवाहके दे 
बरिरद्‌ जगत्‌ हो भासता है । उसका एकं प्रमाणरूप यह तीनों जगत्‌ हे, 

उतम देशः, काल, क्रिया, द्रव्य, दिन, रत्नि कम इञा हे । उसकेश्चणुमे जो 
जगत्‌ फते ह सो क्याहे सब संकसपरूप हे ओर बरह्मसत्ता का प्रकाश 

है। जो प्रबुष भ्रासन्नानीहे उसको सब जगत्‌ एक ब्ह्यरूपदी मासतहि ओर 

जो अन्नानी है उसके चिच म अनेकप्रकारं जगत्‌ की भावना होती हे। 

द्वत भावना से यहे भ्रमता हे। जेते ईस ब्रह्माण्ड के अनेकं जीव परमाण 

ह इनकं भीतर अनन्त मू। यां दं ओर उनके अन्तर ओर अनन्त सृष्टि 

ह तेपेदी रोर जो अनन्त सृष्ट द उनके अन्तर ओर अनन्त सृषियां 
फ्रती ह सो सब गद्यत का दी प्रकाश हे। ब्रह्मरूपी महाघुमेरुदे, उसके 

भीतर थनेक जगतरूपी माशु दँ सो सब अभिन्नरूप दे । हे रामजी । . 
पूयी किरणो के समदम जो सक्षम सरेण होते ह उनकीैस्पा कदाचित्‌ 

कोहं करभीसके परन्त॒ आदि अन्तम रहित जा आतरूपी सूयं हे उसकी 
त्रिलोकीरूपी परमाएओंकी संख्या कोटं नहीं करसङ्गा। जेषे सथद्रम जल 

7 पए्थ्वीमे धररके असख्य परमाणुं; तैसेदी आतमा मे अरसस्य परमाण 

षटि । नेमे आकाश शन्यरूप है तेसेही आत्मा चिदाकाश जगतरूप हे 

ह नो मैने उसकी सृष्टि कदी ह जो इनको तुम. जगत्‌ शब्द से जानोगे 
अत्तन वद्धि ओर दःखं खर भ्रम देलीगे ओर जो इनको ब्रह्मशब्दका 

दथ जानोगे तो इष बद्ध से परमसार को प्राप्रद्योगे। सव विश्व बरह्यपे एता 

ओर विज्ञानघन ब्रह्मरूपी हे; देत नही । जब जागोगे तब तमको 
पदी मेगा ॥ > 
तिश्रीयोगबाशिष्टे स्थितिप्रकरणे जगदनन्त षणेनन्नाम त॒तीयस्सगेः॥३॥ 
शेष्ठजी बोले, हे रामजी ! इन्दियों का जीतना मोक्षका कास्शहे 
किसी कम तथा उपाय से संसारसमुद्र नदीं तराजाता। सन्तो के ५ - 
ओर सवशासखो के विच्रार से जव आत्मतत् का भोध होताहे तब त्र २ 


द्विया जीतीजाती द ओर जगत्‌ का अत्यन्त अभाव होता है । जतः न 
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-  योगवारिष्। 
संसारं का अत्यन्त अभाव नहीं होता ततक आत्मबोध नदीं होताः 
मने तुमसे क्रम का है सो संसारसमुद्र तपते काः उपायं है । बहत कं 
क्या दहै, सवकं का बीज मने; मनके वेदेसेही सव जगत्‌क ; 
होता हे । जब मनरूपी बीज नष्ट होता है तब जगतह्पी अंडर भी 
हयोजाता हे । सवे जगत्‌ मन का रूप है, इसफे अभाव का उपाय व 
मलीन मन से.अनेक जन्म फँ समर उत्पन्न होते द रोर इसके जीत 
सब लोकों मं जय होती हे । सब जगत्‌ मन से हाहे, मनके रहिते ६ 
देही नष्ट भासती; जव मनसे श्यं का अभाव होताहे तब मनमी म 
हयोजाता हे, सके सिवाय कोई उपाय नहीं । हे रामजी ! मनरूपी पिं 
का नाश आर किसी उपाय से नदीं दोता। अनेक कद बीतगये है 
बीतजायेगे तब भी मनका नाशन होगा । इससे जवतक जगत्‌ रशं 
हे तवतक इसका उपाय करे। जगत्‌ का अयन्त अभापि चिन्तना 
स्वरूप अत्मा का अभ्यास करना यही परम ओषध हे । इस उपा 
मनरूपी द्रष्टा नष्ट होति जबतक मन न्ट नहीं होता तत मनके 
सेजन्म मरण होता ओर जब इश्वर्परमाताकी प्रसन्नता होती रै त 
बन्धन से मुक्क होता टै । सम्पूणं जगत्‌, मनकरे फलनि से भासतादहे 
[काश में शरन्यता ओर गन्धवेनगर भासते ह, तैसेही संपूण जगत्‌ 


मेँ भावता दे। जेसे पुष्प मं घगन्ध; तिलो मं तेल; गणी मे गुणं ओर 


-- कितं तेजमें प्रकाश ओर अग्निम उष्णता हैः तेषेदी मन्मेज्‌ 


फल नट दोनति र इनके नदय च न नदी दोता॥ 


मँ धभ रहतेहे ततेदी यह सव्‌-असत्‌; स्थूल शष््म; कारण, कायरूपजं 
मन र रहतादे जसे समदम तङ्कः अकाश दूरा चन्द्रमा आ मक 


म गरगतृष्ण.ऋलत$त/ह तसह वितत मे जगत्‌ फएताहे । 9 म 


। 
॥ 










जैसेबरक भ शीतलता; आकाशम शून्यता ओर पवनमे सन्दा 
मन्म जगत्‌ हे । संपणं जगत्‌ मनरूप है, मन जगतरूप्‌६ अ॥, 
एकरूप हैः दोनों मे से एक नट हो तव दोनों न्ट होजात ह । जानि 
नष्टं हय तब भनभी नष्ट होजाता हे । जे इक्षके नट हु पत्र, ६९, 


ति ्रीयोगवारिष्े स्थितिप्रकरणे अश्रवणेन्ाम चतुषसमगी । 


५८. ऋ प 
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गमज। ने पल्ाः हे भगवन्‌ ! अप सवधम के वेत्ता ओर पव अपर 

% 6१ € मन के फुरनं से जगत्‌ कैमरे एुध्तादहं अर केषे हा दं? 

। ६५०१ [हत्‌ यभस कहिय । अश्ना बाज्ञ, ह यमज ! जप इन्द्र 

हए के पत्रा पे दश सृष्टि इई आर दश दी व्या हयेसो मनके 

गदी उपज र मनके पुने मं स्थित हये ओर जपै लवण रजा को _ ` 

्रनाल का माया से चारुडालक प्रतिमा दद्‌ होकर भासी, तेेदी यह 

भगत्‌ मनमे स्थित हृश्रा हे । जेपे श॒क्र मनके फुरने से चिरकाल स्वगं ` 

[ भोगते रहे ओर अने भरम देखे, तेषेदी यदह जगत्‌ मनके भषसे 

प्थित हाहे । रामजी ने एदा, हे भगवन्‌ । भग॒ ऋषीश्वर के एत्रने 

नके प्रे केसे स्वगु भोगे; वह्‌ कैसे भोग का अधिपति हआ है 

आरभ समारा दर्‌ भ्रम दा ! बार्न बल, हं रामज।। भृगक 

पुत्र का वृत्तान्त सनो । गु अर काल का संवाद मन्दराचल पवतम 

हा है। एफ समय भरण मन्दशचल् पर्वत मे जहां कल्पवृक्ष अर मन्द्‌ 

ष अकि वृक्ष बहुत सुन्दर स्यान ओट रिभ्यमूति ह तप करते थ ओए 

करनी उनकी रहल करते थे जव भरगरजी निविकख समाधिम स्थित 

ये तब निमल मूतिशुक्र एकान्त जा बैठे। वे करठमे मन्दार ओर कसपवृक्षो 

फूलों की माला पदरेहेय बिद्या ओर अविद्या के मध्य मेँ स्थिते । 

पै त्रिशंङ् रजा चारडाल था पर विश्वामित्र फे वर्को पे जब्र 

ग मं गया, तष देवताओं ने अनाद्रकर उस स्वगं स गिशदिया आर्‌ 

वापित्र ने देखके कहा कि; वरहाहीं खड़ारह इससे वह भूमि अ!र 

आङ्ाश के मध्य में स्थितरहा; तेसेदी शुक्र बेटे तां क्या देखा के, एक 

हाषुन्दर अप्प उसफे उष्वे खगेकी ओर चलीज।(तीहे। जस लक्मीकी _ 
१ ्रिणजी देत तैसेदी अप्सरो शकर ने देखा के, मदषुन्दर अर __ ` 

नेकप्रकारके भूषण अरर वख पहने हये महसुगन्धित है अर महाषुन्दर 

क्राशमा भ उसस सुगन्ध हाई । पन भा ऽस॒ॐ। स्थर करक ह 


देले शुक्रका मन क्षोभायमान इ ओर जसे पृशमासीके चन्दमाको 


| 


। 
| 
| 






० "अद  योगवाशिष्ठ | 
देखके क्षीरसषुदर कषोभित होता हे तेसेदी उसकी इत्ति मागे से रहित देष 
अप्सरा मे जा स्थित हइ ओरं कमदेव का बाण आआलगा ॥ 
इति श्रीयागवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे भागेवसंविद्रमनं नाम पञ्चमस्सगे,॥५ 
वाशष्टजी बाल, हे गमजी ! इस प्रकार उसने अप्सश को देखके > 
मदे ओर मनोराज शो फेला कर चिन्तनेलगा कि, यह मृगनयनी लल 
जो सगं को गहं हे में भी उसके निकः पर्हचं | एेसे विचार के बह इ 
पडे चला आर जाते जाते मनसे स्वग में पवा । वहां सुगन्ध 
मन्दार आर करपत्‌ द्रव सण की नाई देवताओं के शरीर अर 
विलास संयुङ्क शचियां जिनके इ्णि की नाई नेर ह देसे । मणिं 
समूह किं, परस्पर उनमें प्रतितिम्ब पडते ह ओरं विश्वरूप की उप 
स्वगेलोक में देखी । मन्द २ पवन चलती है, मन्दार उको में मञ्जी १ 
लित हँ ओर अप्सरागण विचरती ह । इन्द्रभाग तें आगे गयातो दे 
कः एेरावित हस्ती जसने युद्धम दातो से देव्य चरणं किये हँ बडमदं 
खड़ा है, देवतायां के आगे अप्सर गान करती दै सुत्रणे के कमल 
ह्यद । बह्मा के हस आर सारस पक्षा विचरते हं अर देवता ञ्[ के नार 
विश्राम करते ह । फिर लोकपाल, यम, चन्द्रमा, यथे, इन्द्र, वायु 8 
अग्नि.के स्थान देखे जनका महाज्वालावत्‌ प्रकाश है, एेरवत 
दातं मं देव्यो की पाङ्गे देखी, देवता दखे जौ विमाननपर आरद्‌ 
परहिनेहुये फिरते द ओर उने हार मणियों से जडेहुये ह । कदी घु 
विमानो को पाक्गे विचरती हः कही मन्दारष्क्ष द, कीं कटपगृक्ष है, उ: 
घुन्दर लत।.्ै; कहीं गङ्गाका प्रवाह चलता है, उसपर अप्सरागणएः 
है; कीं सुगन्धता सहित पवन चलता दै; कहीं करने में मे ३ 
चलता दै; कीं सन्दर नन्दन वन है; कदी अप्सरा बेदी हं कही न 
ञ्ादिक बेटे ह ओर कदी जिनलोगों ने एण्य किये हे व षः सुबभोः 
है ओर विभानं पर आरूढ हये फिरते । की इन्द्र की अप्रा कामदे 
मस्त है ओर जेसे कल्पवृक्ष मे पक्षे फल लगते हं तेसेही रत प चै 
प्रणि लगे ह; ओर कीं चन्द्ान्तिमणि सघत ई । इसप्रकार शक्रः 
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पै सगे की रना देखी, मानों विलोक की स्वना यहाहीं ३। शक्र को 
देखफे इन्दर उटवड़ा ह्या कि, दूस भृगु आया हे यओरबडप्रकाश संयुक्र 
शक्रकी मूतं को प्रणाम करिया ओर हाथ पकड के अपने पाम्‌ बेटे बोला, 
है गुक्नी ! आज हमारे धन्यभाग्य हँ जो तम अये । आज हमार स्वभ 
हुम्हारं भनेपे सफ़ल, शोभित ओर निमेल हहे । अव तुम चिरपयन्त 
पी रहा । जघ एसे इन्द ने कदा तब शुकरजी शोभित हये ओर उसको 
दष्क पुरोके समह ने प्रणामकिया कि, भुगुके पुत्र शक्रजी आये ह ॥ 
 इतिश्रीयागवाशष्टस्थितिप्रकरणे भागेवमनोयजवणेनन्नाम षषस्सगेः॥६॥ 
वशिष्टजी बोकते, हे रापजी ! जब इस प्रकार शक्रजी इन्द्र के पा्जा 
बहे तष ्रपनाजो निजभाव था उसको युलादिया । वह जो मन्द- 
राच पषेतपर्‌ अपना शरीर था सो भलगया अचर बास्तना से मनोयज का 
शर हृद्‌ होगया । एक हूते पयेन्त इन्र के पास वेढे रहे परन्त चित्त 
उप्त अप्सर मेँ रहा । इसके अनन्तर उठ खडे इये ओर स्वर्गको देखने 
लगे तब देवताओं ने क्या ऊ, चलो स्वकर रचना देखो । तव शक्रजी 
देते २ जं बह अष्छश थी वहां गये । बहत सी अप्सराओं मे बह भी 
ब्रेट थी, उसको शक्रजी ने इस भांति देखा जेसे चन्द्रमा चांदनी कों 
त । ऽपे देख के शुक का शरीर द्रवीभरूत होकर प्रस्वेद से पणं हा, 















के वाण उसके हदय मे खा लगे उससे व्याल हौगया । शुक्र को देखके 
का चित्त भी मोहित दोगया-जेसे वषोकाल की नदी जल से पणं 
हती है तेषेही परस्पर स्नेह बदा । तव शुकनी ने मन से तम रचा उससे 
स्थानों मे तम दचयेगया जेषे लोकालोक पवेत के तयमें तम द्योता हे 


= >, (^ 


जघ दन के अभावहुर्थ परा पर्ता अपन २ गृह्‌ क जति ह अ{₹ वह 


त॒ चन्द्रमा को देखके चन्द्रकान्तिमणि द्रबीभृत होती है; ओर कामदेव - 


ती स्थका अभाव दोगया। तय भरतजात सवञ्जपने अपने स्थानोमे गये 


पए शक्र के निकट आह । श्करजीं खेत आक्तनपर बेठगये अर 
सए भी जो सुन्दर वख ओर भूषण पहने हय थी चरणो के निकट 
र सनेदसे दोनो कामवेश हुये; तब अप्प ने मध्खाणो से कह छ: ८. 
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हे नाथ ! मे निल होकर तमहा शरण आई इं भको कामदेव द! 
करता हे, तुम रक्षा करो; मे इससे पणे दोगई हं । स्नेदरूपी रस को ष 
जानता जिसको प्राप्त हुअषिःजिसको रसका स्वाद नहीं आया वहं 
जाने । ह साधा पएसाख चलाकोम अ।२र कोट नदा जेस सख परस्पर 

से होता ह । अव तुम्हारे चरणो को पाके मेँ आनन्दवान्‌ हृई दं ओरज 
चन्द्रमा को पाके कमलिनी ओर चन्द्रमाकी किरणोको पाके चं 
आआनन्दवाच्‌ होतहं तेसदी मुखो स्पश करके यआप अनन्द होगे । 
इस प्रकर अप्पराने कहा तव दोनों काम के षश होकर कडा करनैल 
डते अयागवाशष् स्थतिष्करणं भागेवस्गमानापस्प्मस्मगेः॥७ 
वृशिष्ठजी बोल, हे रामजी ! इस प्रकार उश्न्न पाके शक्रने रापः 
ञ्मानन्दवान्‌ मानः मन्दारओओर कस्पवरक्षके नीचे कडा की भोर दिभ्यवः 
भूषण आर एलां की माला पहिनकर वन, बगीच्‌ जोर किनकी; 

करत ओर चन्द्रमा की किरणों के मागे से असरत पान करते रहे। प 
विद्याधसेँ े गणो के साथ रह उनके स्थानो ओर नन्दनवन इत्यादिकं 
क्रोडा करते कैलासपवत पर गये ओर अप्रा सहित बन कृञ्च मे एर 
रे । फिर लोकालोक पवतपर कडा की, फिर मन्दराचलपवेतं फे ४ 
नं विचर अधेशतयुगपयन्त श्वेतद्वीप मं रहे; फर गन्धर्वो के नगरे मे! 

- ओर फिर इन्द्र के वनमें रहे । इसीप्रकार बत्तीस युग पयन्त स्वगे रहे 
, एरय क्षीण हआ तव भ्रमिलाक मे गेरादियेगये ओर गिरते २ उनका शः 
दगया । जसे फरनेमे से जल बन्द हो तेसेदी शीर अन्तधान होगय। 

तब उनको चन्तासयुक् एयक आकाशम निरधार होरदी ओर व 
रूप दोनों चन्द्रा को किरणो में जा स्थित हये । फिर शुक्रने ते श्चि 
के द्वार धान्य मरे आ निवाप करिया ओर उस धान्य को दशारण न। 


ब्रह्मण ने भोजन क्रियातो वय॑ होकर बाह्मणी के गर्भम जा श्य 









कै शृ म क यृन्डहसा अर मालव्रद्श क राजा > यहां | | 


प 
~, 


१ 





। स्थिति प्रकरण । २६ 


श्री ह । करम ते जव षोडशवषं की हई तो महादेव की पूजाकर्‌ यहं 
प्रथिना की कि, हे देव | युफको पूवे के भताकीप्राधि हो इस प्रकार बह 


नित्य एूजन करे ओर वर ममि; निदान वदां बह योवनवान्‌ हृश्रा यहं - 


यह याबनवती हई तव राजाने यज्ञ का आरम्भ जिया ओर उसमें सब 
£ ओर बराह्मण अये । दशारण्य बाह्यणए भी पएत्रसहित वहां आया 
तब उस पूषेजन्म के भता को देखकर स्नेह से राजपुत्री क नें से जल 
ध्रलने लगा ओर उसके करट फूल की माला डालके उसे अपना मती क्षिय 
रजा यह देखके अशचयेमान हया ओर निश्चय करिया कि, भला हइु। 
र क्रमसे विवाह करिया योर पुत्री ओर जामातु को राञ्य देके आप 
वनम तप करने के लिये चलागया। यहां ये पुरुष ओर खौ मालवेदेश का 

एञय करनेरगे ओओर चिरकालतकं राज्य करते रहे । निदान दोनों बद्ध 



















घरी महादुःख स्वरूप हे पर उसे सामान्य वैराग्य हा था इससे जज 
गभ्रत अङ्गम सेवनेसे तो अशङ्ग इआआ परन्तुतृष्णा नेषृत्तन इई। निदान 
पृतक हभ ओर बान्धवां ने नलादिया तव ज्ञान कौं प्राक्षि बिना मदा 


ङ्ग देश में धीवर हा ओर अपने धीवरकमे करता रहा। फिर जब वृद्ध 
अवध्या आद तव शरीर में वैराग्य हुआ कि, यह संसार महादुःख रूप 
है। एते जान ॐ सये भगवान्‌ का तप करनेलगा ओर जब मृतक इअ 


त्ब तपकेवशसस्ूयवरामराजा हार भविनाक् वरा स ठ ज्ञानः 


हये आर उनक[ शर जजशैमृत होगया तव उप्तको वैराग्य इमा कि, 


नधकरूष मोह मे जा पड़ । हे रामजी | मृल्यु मृच्ा के अन्तर उसको ` 
पए्रलोक भाषिञ्ाया ओर वहां कमं के अनरपार सख द्ध्व भागक अङ्क ` 


हृञ्या । इस जन्म मेँ वह योगकरने ओर वेद पदनेलग। अ।र योग 
भावना सं जव शरीर दृटा तब बड़ा गरु हया अर्‌ सबका उपदंश 
नैलगा, मन्त्र ।सेद्धकरिया अर दम बहत पारक ह्या । मन्नकंकरा _ 
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तब वह्‌ एक पुनीश्वरके गरहमें पुत्र हा यर वहां उसने बड़। तपक्रियां 
वह सुमेरु पवेतपर जार स्थित हा ओर एक मन्वन्तर पयैन्त १ 
रहा । जव इकदत्तर चोयुगी बीतीं तब बह भोगों.के वश हरिणी का ए 
हा ओर मनुष्य के आकार से वहां रहा ओरं पुत्र के स्नेह से मोह ष 
्रा्रहो निस्तर यही चिन्तना करनेलगा कि, भरे पुत्रको बहत धन गुए 
आयदा, बल हो । इसकारण तपकरे अष्ट होनेसे अपने ध्म ते विर 
हृ्राःायष्य क्षीणएहृईं ओर मृत्यरूप सपने ्रसलिया ओर तपकी 
लाषा से शरीरं दृटा इसकारण भोग की चिन्तासंयुक्क मद्रदेश के राजा 
गृह मे उत्पन्न हआ; फिर उपदेश का राजा इचा ओर चिरपयैन्त रऽ 
भोग के वृद्धावस्था को प्रा हअ! ओर शरीर जजरीभृत दोगया। कं 
तप ङौ अभिलाषा मे उसका शरीरं दृटा उसभ तपेश्वर के गृह मे प 
हा ओर सन्ताप से रहित होकर गङ्गाजी के फिनार पर तप करनेलग। 
हे रामजी । इसप्रकार मनके रने से शुक्रने अनेक शरीर मोगे॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे भागेवोपाख्याने विविधजन 
 वशंनन्नाम अष्टमस्सगैः ॥ ८ ॥ | 

वशिष्ठनी बोले, हे रामजी । इसप्रकार शक्र मनसे भ्रमता 

, भृश के पास जो उसका शरीर पड़ाथा सो निर्जि हुआ; पुयठक़ निक 
गं थी ओर पवन ओर प्रप से शरीर जजरीभूत होगया जेते रलः 
काट ब्ृक्ष गिरपडता हे, तैसे शरीर गिरपड़। । चश्चल मन भोगकर तृ 
ते वहां गय।था । जपते हरिण वन में भ्रमता हे ओर चक्रपर्‌ चद्‌ बाप 
भ्रमता है; तैपेदी उसने भ्रम से भ्रमान्तर देखा पर जब मुनीश्वर ग 
मँ जन्मलिया तव चित्त मे विश्राम हा ओरं गङ्गा के त्प, तप क 
लगा । निदान मन्दराचल पवेतवाला शरीर ।नरस होगयाः; अस्थि ३ 
मा्च शेष रदगया ओर लोह शलगया । जव शरीर के र्धा ते एव 
चले तव बांखशैवत्‌ शब्द हो; मानो चेष्ट क त्यागके शरीर अनन्छ 
ह्या है । जव वड़ा प बृनचले त भूमि में लटने लगेः नत्र शरदि उ 
सन्धये सो गतवत्‌ केगये ओर सुख फेलगया-मान अपने एवलभन 
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दे दैसतादै। जव वर्षाकाल भ्रावे त बह शशर जल से एणं होजावे 

भजलरसम प्रमशकरके रन्धके पामे से निकले-जेसे फरनेपे निकलता 

ह भौर जब उष्णकाल ्ापे तव महाका की नाई धपसे सवजवि निदनं 

वह शरीर बन में मोनरूप होकर स्थित रहा । ओर पश पक्षियों ने भी उस 
शरैर को नाश न किया 1 उ्तका एकतो यह कारण था किः राग द्ेषसे 
रहित एरय आश्रम था-ओोर दूसरे भृय॒जी महातपस्री तेजवान्‌ के निकः 
 कोईथआानसक्राथा। इसक्ारण उस देह को कोई नष्ट न करसका। यहां तो 
 श५२ का यह्‌ दश इई आर बहा शक्र पवन के शर।र से चे करतारहा ॥ 
 हतिश्रीयोगवाशिष्ट स्थितिप्रकरणे भागेवकलेवसखशनंनामनवमस्सगंः॥६॥ 
वशिष्टजी बास, हे शपजी ! जव सदस वषं अर्थात्‌ श्रमिलोक के 
 तीतल।ख. ओर साठ सदश्च वर्षं बीते तब भगवान्‌ मृगुजी समाधिसे 
उतरे तो उन्हं शुक्र फा शरीर दिन अया । जव भलेप्रकार नेत्र फेला 
कर देता तव मालूम हा 1क, उसका शरीरं इश €।के गिरडा है । 
यह दशा देख उन्होने जाना किः काल ने इसका भक्षण किया है ओर 
धप, वय॒ ओर मेध से शीर ज जंरीभृत होगयाहे, नेर गदटेरूप होगये हेः 
श्र मं कीड पडगयेहं यर जीवों ने उसमे आलय बनाये हे । घरण 
अथात्‌ सवारी ओर मर्खिथां उसमें आती जाती ह; शेत दां निकल 
श्रये ह-मानों शरीर की दशा की दखके हसते दं आर यख आर रीवा ` 
हभयार्नकरूप, खपर श्वेत ओ्ओर नासिका आर भ्रयशएस्थान सअ जजरीभ्रत 
7ये ह । उस शरीर की यदह दशा देखके भृगुज उट खड हये ओर 
ोधवार्‌ होकर कटनेलगे कि, काल ने स्था सममा जोमेरे प्रको 
प्रा । शक्र परमतपस्वी ओर स॒शिपयेन्त रहनेवाला था सां विना कालल 
[तितेमेरे पुत्रको क्यों मारः यह कान रातेहयमे कल कां श्प 
मस करणा । त्र काल्ारूप काल अद्ुत शरीर धरर आया । 
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ती पहिने हये; य॒खसे उाला निकसती थीः महाश्याम शरीर, ` 3 
नवत्‌ जिह्वा ओर भिशूल के अग्रसे अग्नि की लटि निकलतीथी। 
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जसे प्रलयकाल की अग्निस धरम ग्रिकलता हे तेसेदी उसको श्च 
शर आर ३ पहाड़ की नाई उग्ररूप थ। ओर जहां वह व्ररण रक 
था वहां पृथ्वी आर पहाड़ कंपने लगते ये । निदान भश जी महाभ्रह 
के समुद्रवत्‌ कोध से पणे थे उनसे कहने लगा; हे मुनीश्वर ! जो मयौ 
श्रीर्‌ परावर परमात्मा के पेत्ता दें वे कोधं नहीं करते ओर जो कोर क्र 
करे तोभी वे मोह के वश होकर कोधवाच्‌ नदीं होते । तुम कारण विं 
क्यों मोहित हो कोधको प्राप्त हये हो ? तुम क्ह्यतनय तपस्वी हो 
हम नीति के पालक दं । तुम हमारे पूनने योग्य हो-यही नीति ' 
इच्छा है ओर तप के बलसे ठुम क्षोभ मतकरो, ठुम्हारे शपते मेम 
 . भी नदी होता। ्रलयकालकी अग्निभी युरो दग्ध नहीं करप 
ॐ तो ठम्हरे शप से मेंकव भस्म हदोसङ्गाहं । हे धनीश्यर । भ तो अन 
अह्यारड भक्षण करगयाहू; ओर कह कोटि ब्द्या, विष्णु ओर दः 
ग्रास लिये ह ठम्हाय शाप मुकको क्या करसङ्का हे ? जेसे आदिनी 
इश्वर ने रची हे तैसेही स्थित हे । रम सवके भोक्ता हये हँ ओर हु 
ऋषि हमारे भोगहृये ह, यही आदि नीति दे । हे य॒नीश्वर र्था 
स्वभाव से उध्वै को जाता हे ओर जल स्वभाव से अधको जाता 
` भोक्का को भोग प्रा दोताहे ओर सब सृष्टे काल के मुख में परप होती। 
आदि परम।स्रा की नीति एेसेदी हृदं दे ओर जेते रची हे तेपे स्थित 
+ प्रजो निष्कलङ्कज्ञानरषटि से देसि तोन कोकाः न भेक्न 
न कारणैः न कायं है एक अदवेतसत्तादी है. ओर जो अक्ान कलङ 
ते देखिये तो कती मोक्ता अनेकप्कार के भरम मासते दे । हे ब्ाहम|क 
मोक्गा आदिक रप असम्यक्‌ ज्ञान से होता है; ज सम्य ज्ञान ह 
तव कत, कायं ओर भोक्गा कोई नदीं रहता । जेसे इक्ष मे पुष्प छम्‌ 
से उपज आति दे ओर स्रभावसे दी न्ट होजाते है; तेसेही शत प्र 
सृष्टि मेँ स्वामाविक्‌ र आति दं श्र किरि स्वाभाविक रीति दी > 
छ्येजाति हे । हया उतपन्न करत दे ओर फर न्ट भी करता ६ं। जेपे च 


ने २ भ 


, का भतिविम्ब जलके दिलने से दिलता भासत हे ओर ठदरने पृ ४ 
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स्थति प्रकरण । ४२५ 
भता तेसेही मन के ने से आता मेँ कर्तव्य भोक्रभ्य भासताहै 


व्तवमं ङु नही; सव्रमिध्याहे जेप रस्पी मे संभ्रम से भासताहै . 

तद आत्मामं कतव्य भोक्गव्य भमसे भापरताहे । इससे कोध मत करोः; 

पह हषठकमं आपदा का कारण है । हे मुनीश्वर ! में तुमको यह वचन 

भ्रपनी विभति ओर अभिमान से नदीं कता । यह स्वतः इश्वर की 

नीति है ओर हम उसमे स्थित हं । जो बोधान्‌ पशष है वे अपने प्रति 

आचारम विचरते द ओर अभिमान नदीं करते । जो कतेव्य के वेत्ता हें 

वे बाहर पे प्रहृत आचार करते हं ओर्‌ हृदय से स॒षुप्ि की नाई स्थित 

एत हे। वह ज्ञान रिः धयं अर्‌ उदार ह कटागडइ जा शाघ्चम 

॥ [द्दह ? तम स्या अन्धे छा नाई मोहमागम माहित दातहा ?.. 

है साधो ! तमतो चरिकालदशं हो, अविचार से मूसं की नाई जगत्‌ 

यन्त्र मे क्यो मोहको प्रा दोहो ? दम्हारा पुत्र अपने कृमकि फल को 

प ह्हि ओर तुम मख की नाई शुक्रो शापदिया चाहतेहो। द सुनी शर! 

लोक मे सब जीवों के दो २ शरीर दै -एक मनरूप ओर दूसरा अधिः 

रूप ।अधिभतरूप् जड ओर अत्यन्त विनाशी दहै ओस्जहां इसको मन 

ता है पहं चलाजाता है-आापसे डुच्र कर नदी सक्र । जेस सारथी 

[होताहेतो रथ को भले स्थान को लेजाताहे ओर जोसारथी भला _ 

होता तो रथको दःखके स्थानमें लेज।तद; तेसेही यदिजो मन भला 

ता है तो उत्तम लोक म जाते रजो दष्ट दोताहेतो नीचस्थानमे 

7तादै। जिप्तको मन असत्‌ करताहै सो असत्‌ मासते मरजिसकोमन _ 

काहे वह सत्‌ भासत ह । जसे मिद्ध की सेना बालक बनाते ओरं 

7 भह करते है; कभी सत्‌ ङसते, कभी असत्‌ करते हं ओर जेषे 

तिहैतेपेदी देखते है; तैमेदी मन की कखना है । हे साधो ! चित्त ` = | 

# पर्ष; जो चित्त करता दै वह होता है ओर जा चित्त नहीं करता `. 

ह न होता । यह जो फुरना दै किं, यह देह हे, ये नेहे ये अङ्गदं 

क्कि सब मनरूप हे । जीवभी मनका नामहे ओर: 

ना जीय दे । वही मन क इति जव निश्वयरूप होती ह तब उस र 
ती (१ 


शः क, न्द । 
र्थ ॥ 
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२६ योगवाशिष् । 


का नाम बुद्धि होता हैः जब अरहरूप धारती है तव उसका नाम अ 
होता हे ओर जब देह को स्मरण करती हे त्र उसका नाम चित्त । 
डे । इसमे पृरथ्वीरूपी शीर कोई नही; मनदही दद भावना से शरीर 
दाता हे ओर वही आधिमोतिङ दो भागता हे ओर जब शरीः 
भावना के त्यागता हे तब चित्त परमपद को प्राप होता दहै। जो 
जगत्‌ हे वह मन के फुरने म स्थित हे; जैसा मन्ता हे तैसाही 
हो भासता हे । तम्टारे पत्र शुक्रने भी मन के फुरने से अनेक स्थान 
है । ज तम समाधि मे स्थित थे तब वह पिश्वःची अप्स के पष्ठ 
से चला गया ओर स्वग में जा पहना । फिर देवता हकर मन्दासु 
„ प्प के साथ विचरने लगा ओर फिर पारिजात तमाल भादि 
ओर नन्दन वन मरं विचरता रहा । इमी प्रकर बत्तीस यग पयेन्त 
श्वाची अप्सरा के साथ लोकपालो के स्थान इत्यादि में विचरता 
जेसे ्भवरा कमल को सेवता हे तैसेही तीतर संवेग से भोग भोगतार 
जब परय क्ण हआ तब वर्हसे इस म॥त गेरा जेस पक्षाफल $ 
गिश्ता हे। तव देवताका शरीर आकाशमागं ते अन्तधन दगया 
भ्रमिलोक मे यआपड़ा । फिर धन में आकर बाह्य के वीयद्वारा 6 
का पुत्र इथ; फिर मालवदेश का राज्यकरिया ओर ।फेर धीवरका 5 
पाया । फिर सृयेवंशी राजा हा, फिर विद्याधर ह अ ओर कल्पः 
विद्याधरे में विद्यमान रहा आर फिर विन्ध्याचल पवतम गेष होक 
देश मँ धीवर हआ । फिर तङ्गीत देश में रजा हा, किर कान्तदेर 
हश्णि इया ओर वन मे पिचरा ओर फिर विद्यावान्‌ गुरु हा । नि 
श्रीमाच्‌ विद्याधर हु्ा ओर कुण्डलादिर भूषणो से संपन्न वड़ा एश 
वाच्‌ गन्धव का मनिनायक हआ आर कखपयन्त वहां रहा। 4 
होनेलग। तव पूवं के सवलोक भस्म होगये-नेसे अग्नि में पत 
होते टै-तब ठम्हासपुत्र निराधार आर निराकार वासना सेआर्कश 
त्नं भमतारहा । जेषे आलय विना पक्षी रहता हे तेमेदी वह रहा शा 
ब्रह्य की साति वयतत इह आर सृष्ट की रचना बनी तब वह प 
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स्थिति प्रकरण । ४२७ 
पर बहणे का बालक वघुदेवनाम हो गङ्ग के तटपर तप करनेलगा । 
शमर उप आटसौ वषं तप करते बीते जो तुम भी ज्ञानरष्टि से देखोगे 
तों स एत्तान्त तुमको मास आ्बेगा । इसमे देखी कि, इसीप्रकार है ` 
अथा कपी अर प्रकार हे ॥ 
। वति श्रीयोगशशिष्े स्थितिप्रकरणे कालवाक्यन्ना प्रदशभस्स्ः ॥१०॥ 
काल बोले, हे युनीश्वर ! पेपी गङ्गा के तटपर निप्तमे महातरङ्गः 
3 ओर मनकार शब्द होते हे तुम्हारा पुत्र तप करता दे । शिरपर 
, उपक बड़ी जटा हे छर सवं इन्धियो के भ्रम को उसने जीता हं। जो 
` तमको उप्तके मन के विस्तार देखने की इच्गहे तो इननेत्रो को मदकरं 
जान के नेत्रो मे देखो । इ गपजी ! जव इम प्रकार जगत्‌ॐ इर कालं 
मै, जिप्रकी समर हे, कटा; तब मुनीश्वर ने नेत्रो को मूदकर, जेपे 
, कोई अपनी बुद्धि मेँ प्रतितिम्ब देते क्नाननेतरो से एक हते मँ अपने पुत्रं ` 
। क स वृत्तान्त देखा ओर फिर पन्दराचल् पवेत पर जो भ्रगुशरीर पड़ थां 
। उसमे प्वेशकर अन्तवाहक शीर से अपने अग्रमाग में काल भगवान्‌ 
4 फी देकर पत्र को गङ्गा के तट पर देखा । यह दशा देख वह आश्चयं 
क़ प्राप हआ ओर विकाररष्टि को त्यागकर निमलभाव से वचन के । 
। ह भगवत्‌ ! ताना कालक ज्ञाता इश्वर ! हम बालकं ह; इस।सं नदष 
है। तुम सरे बुद्धिमान्‌ ओर तीन काल अमलदशीं देँ । हे भगवस्‌ | 
इश्वर की माया महाश्राश्चयंरूप हे जो जीवो को अनेक भम दिताती 
है ओः इद्धिमान्‌ कोभी मोह करतीहैतो मूर्घोकी क्या बात दहे? ठम 
पव ब जानते हो; जीवो की सथ वात्ती तम्हारे अन्तगेतदहे। जसी जीवों 
प्रन की इत्ति होती है उसके अनुसार वे भते है । वह मन की इत्ति 
पष त्रे अन्तगेत फुर्ती हे । जेस इन्द्रनाली अपनी बाजी को वत्तौ 
होते तैसेदी वम इनस क वेत्ता हो । हे भगवन्‌ । मेने भम के प्राप 
क्रोध इमकारण से करिया कि, मेरे पुत्रकौ श्य न थी, वहचिरञ्जीवी 
थार उसको मे शतक हा देखके भ्रम को प्राप हा । हमराकरीष 


्रापदा का कारण नहीं था क्योकि, .जब मेने पत्रा शरीर निजी ` 
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देखा तब का के, अकारण मृतकं हुश्या इप् कारण कोधहञ्या। कोधर्भ 
नीतिरूप दे अथात्‌ जो कोधश्न स्थानदो वहां कोध चाहिये । मेने संपा 
की गति विचारके कोध नदीं किया; अर्थात्‌ एच की अवस्था देके 
कोध नदीं किया; निर्जि शरीर को देखके कोध किया; इतीमे यह को 
[पदा का कारण नहीं । अयु ङ्क कारणसे जो कोष रोता षह आप 
काकारण हे ओर य॒ङ्रिसेजो कोध है वह सम्पदा का कारण दहेयं 
कृत्ै्य संसार की सत्ता में स्थितै । यह नीतिदे कि, जवतः 
जीव है तवतक जगतकम हे । जैसे जतक अग्नि हे तथतक उष्ण 
भं हे । जो कत्तव्य हे वह कन! हे ओर जो व्यागने योग्य हे बह स्यागन्‌ 
हे । यह नीति जगत्‌ मे स्थित हे। ज) हेयोपादेय नही जानता रक्षक 
त्यागना योग्य हे । इससे मेने एत्र ॐी अकालष्त्यु देखे को 
कियाथा परन्तु विचार करके जव तुमने स्मरण कराया तव मेने विचा 
करके देखा किं, मेरा पत्र अनेक भम पाकर अव भङ्गाके तव्पत। 
करता ह । ई मगवनब्‌ ! उमन तां कहा कः सवं जरबाक.दा २ शशं 
है-एक मनोमय ओर दस्र आधिभोतिकः; परमभेतो यह्‌ मानता दि 
फेवल मनदीं एक शरीर ह; दसरा कई नदीं । पनी का किया सफ 
होता हे शयर का नदा दाता ।. कल गलत; हे युनाश्वर ! उमने यथा 
केह; शरीर एक मनहीं है । जेषे घः को इलाल स्वता है, तेसेदी मः 
देह रचता है । जो मन शशीरसे रहित निराकारं दोताहै तो क्षण 
द्राक्षा को रच लेता हदे । जेभे बालक पराह मं वेताल को भमसे खत 
है । मन मेँ जो फश्नसत्ता ह वह स्वपभ्रम दिखाती हे अ।र उस इ 
प्राकार अर गन्धे नगर भि आते ह पर बह मनह। फी सत्ता? 
हि घे जीषों को दो शरीर भासते दे बोधवाच्‌ कां तीनों जगत्‌ मन 
भाषते हे ओंर सब मन से रचे देँ । जब भेदव।सना हाती हे तब अत्र 
जगव्‌ नाना प्रकार हो भासताह । अंसे असम्यङ्‌ दष्टे दौ च्म 
मसते है तैसेदी सम्यश्दर्शी को एक चन्द्मवत्‌ सव शान्तसूप अलि 
हीं भासता है ओ मेदभावना से घट पट अ॥दक अनक पद भा 
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हं $ि,मे दुबल हं व मोरा हली हं ब द्वी हं; यह जगत्‌ हे, यह कालैः 

| ह्याद्क सा ससार वासनामात्र ह । जव मन शरीर की वासनाकीं 
प्यागकर परमाथ की यर्‌ आता टै तव भ्रम को नदीं प्राप दोता। ह 
 एनीश्वर | समुद्र से तर उठकर ऊध्व को जाताहे, जो वह जान में तरङ्ग 
हाताद्ुतो मृष दहै-यदी यज्नानरष्टि ह । उध्वेःको जावेगा तब जनेगा 

| उ को गयां, नीचे जवेगा तव जनेभामें पाताल को गया ह, यह 
कलनाही अज्ञान है, बास्तव नदी । वास्तव र्ट यह हे जो अध हो अथवा 

उष्व हे पन्त आपको जलरूप जाने। तैसेदी जो पुरूष परिच्छिन्न देहादिकं 

परं अरं प्रतीत कताहे सो अनेक भ्रम, देखताहै; सम्य्दशीं सब आत 

| हप जानता हे । सवे जीष आत्मरूप ससुद्रके तरक्गहे, अक्नान से भिन्न हें 

ओर ञान पे षरीरूप हे | आटरूपी समुद्र सम, स्वच्छ, शुद्ध्ादि रूप, 

शीतल, अविनाशी आर विस्तृत अपनी महिमा में स्थित है ओर सदा 

` आनन्दरूप ह । जसे कोड जल में स्थित हो ओर तटपर पहाड़ में आग्नि 

लगी द्य ता उप्त अग्नि का प्रातीचेम्ब जल में देख वह कटे ।के, मे दग्धं 
हतां । जसे भम से उसको उ्वलनता भासती हे तेसेदी जीवं को आमास 

हप जगत्‌ दुःखदायकं भासता दे । जेषे तट कै वृक्ष पवेतादि पदाथ जक 

प नानाप्रकार प्रतिबिम्बवत्‌ भासते हेतैसेदी आभासरूप जगत्‌ को जीव 
नानारूप मानते हँ । जैसे एक समुद्र मे नाना तरङ्ग भासते ह तेसेदी 
ग्रासा म अनेक अकार जगतभाक्तता हे; वास्तव में देत व नदीं सवे 
शङ्किरूप बह्सत्तादी हे उसीसे विचिच्ररूप चञ्चल भाता दे पर बह एक 

हप अपने आपमे स्थित हे । रहय मँ जगत्‌ फुरता है ओर उसीमें लीन 
हता । जेसे ससुर मं तरङ्ग उपजते इद आर ।फर उसीमें लीन रोते हे, 
क मेद नदी, पं म पणं दी स्थित हे जैसे जल से तरङ्ग ओर ईेशरसे ` 
ज्गत्‌ ओर पत्र" डाल, एूल, फल, क्षरूप हे तेसेदी सव जगत्‌ आतसा- 
रूप है ओर वह आतमा अनेक शाक्कैरूप ई । जेसे एक पुरुष अनेक कमे 
ककत होता दै ओर जेसा कमं कता हे तेतेही संग को पताहे ` 
अर्थात्‌ पठ करने मे पाठक ओर पाक करने से पाचक ओर जापकले 






















> सव आत्माते उपजहे ओर आल्मामे दी स्थिते । जे ५ 
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सं जापकं आपत्क अनक नाम धारता दैः तसेदी एक आसारः 


स =, क 


=, न्द 


शङ्गः धारता ह । जसं जस अकार का परलाही पडती हे तेसाही अ 


भादखता ह आर्‌ एक मवम अनक शङ्गराहत इन्द्रधृन्चष भासता है; १8 
यर्‌ अनेकं भ्रम पाता हे। हे साधो! सष जगत्‌ बह्यासे फुशहे ओर: 
जड भासते हें वे भी चैतन्य सत्तामे एुरे हं । जेसे भकड़ी अपने परख 
जाला निकालकर आपी ्रास्र लेती हे तेसेही चैतन्य से जइ उ 
होके फिर लीन दोजाते ह । चैतन्य जीव से सषि जडता उपनती 
रौर फेर उसी में निपतत होती दे । इसमे अपनी इच्छा से यहु 
बन्धवान्‌ होते ओर अपनी इच्डसेदी युक्र हो ताहे । जब बहिभेष दे! 
दिक अभिमानसे मिलता तब आपको बन्धवान्‌ करता रै-जेप घु 
अपी गृह रचके बन्धा दती है ओर जब परुषाथं करके अन्तर 
हो ताहे तब स॒क्गिप।ता हे । जेसे अपने हाथके वलसे इन्धन को ते 
कृ}इ बल। नकल जाता दं । हे साधां ¦ इश्वर क ।वे।षचरूप शङ्क 
जेसी शङ्गे फएरती हे तेसादी रूप देखाती दे । जेते आओस अश 
उपजती हे ओर उसी कों दांप्रलेती हे तेसेदी आला मजो इच्छां 
उपजती है वही आवरण करलेती है ओर उसी तन्मयरूप दोजाती 
वास्तव में जीव को बन्धन ओओर मोक्ष नहीं हे; गन्ध ओर मोक्षदोः 
शब्द भरान्तिमात्र हे । मेँ नरी जानता कि, बन्ध ओर मोक्ष लेक 
कहि अये दे । आ्मासमाकोन बन्धन हे ओर न मोक्ष है; पमे सत्‌ 
कौ असत्यरूपने ग्रास कर लिया दै जो कहता ऊ, मे दुःसी वदु 
टर, दुबला हं ब मोटा ह इत्यादेक माया मह[अाश्चयरूप है जिसने 
को मोहित किया हे । हे सनीश्वर ! जब चित्तसंवित्‌ कलनारूप हता 
द्र्थात्‌ श्य से भिलके स्फ़ात्तरूप हीताहं तथ कसवारा क। नाई अरप 
आपको बन्धन करता हे आर जव दहश्य से रहित अन्तशल होत हप 
श्रद्ध मोक्षरूप भासता हं । बन्ध अ।र णुक्के दाना मनक शङ्क है ज 
है तेसा २ रूप भासता हे । अनेकशङ्कि अत्मासे भन 
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एपनते हं ओर उषी मे स्थित होकर लीन दो जाते हँ ओर चन्द्रमसि भिरं 
उदय होकर भिन्न भासती पर फिर उसीमें लीन दती; तेसेशी जीव उप- 
जर लीन हाजाते द । परमात्मारूपी मास्ये, चेतनतारूपी उसमें 
जलह जिषे जीषरूपी अनेक तरङ्ग उपजते हें ओर उसीमें स्थित होकर 
फि्‌ लीन दहोजति हें । कोई तरङ्ग ब्रह्मारूप, कोई पिष्ल, कोहं श होकर 
प्रकाशते ओर कोड लहर प्रमादसे रहित यम, कुबेर, इन्द्र, स्थं, अग्नि, 
| प्रतुष्य, देवता, गन्धे, विद्याधर, यक्षः किर खादिकं रूप होकर उपजतेहे 
 आपरिलीन दो जति हं । कोई [स्थत होकर। भेरकाल पयन्त रहते दै - 
लेपे ब््य॥(दङ; कोई उपज कर अर डच काल रहकर विध्वंस हो नतद - 
जपे देवता, मनुष्यादिक्‌ ओर कोहं कीट, पपं आदिक एस्ते हँ ओर 
भिरकाल भी रहते हे ओर अस्पकालमं भी न्ट होजाते षट । कोई ब्रह्मा 
किक ऽपजकर अप्रमादी रहतेह आर कोट प्रमादी दाजाते हं आर तुच्छ 
शर ते हैँ यह संसार स्वम्र आरम्भ दं ओर दद्‌ दोकर भासता हे ॥ 
इति ५।य।गवारष्टास्थ।ते्रङरणे ससारावत्तवणनन्नामकादशस्पगेः ११॥ 
कल्ल बोलते, हे सुनीश्वर ! देवता, देव्य, मनष्यादिक आकार ब्य से 


 आ्रभत्ररूप ६ आर यह सत्‌ ₹ं । जब [भथ्या सकल से जीव कल्ाङ्कत 














भिन्न जानके मोह को प्राहोता हे । शुद्ध ब्रह्य मँ जो सपित्‌ का उक्ञेख 
हता है वही कलङ्कितरूप कमे का बीज हे; उससे अगे मिस्तार को पातै 
तपित का फरना जैसे कम से मिलता हे तैसी गति की प्राप होता है 
तकख से कलङ्कित हया अनेक दुःख पाता हं । यह परमादरूप कमे कञ्जके 





वैको जाती हे चोर कोई अधको जाती हे फिर लीन होजाती है 


पिजल निस्त २ बीजसे मिलता उप्ता सक प्रप्त होता ह तेषेदी ` 


सादे िसको जो मह्वीमरभर बोताहे सो अपने दुम्ब का कारणदै ` 
शीर यह जगत्‌ आत्मरूप समुद्र की लहर दै जो विष्तारते फुरतीहे ओर 


ुनीश्वर । सतश्च जो ज्ञनवानो ने रते दँ उनको जब निषा 
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ब्रह्या द्‌ वख पर्यन्त इन सवका यहा धमं ह्‌ जस पवन का स्पन्द्‌, 
हे तेसेही इनका भी ह पर-उनमें कोई निमंल पजनेयोग्य ब्ह्या, पि 
रुद्रा दिक दें कुद मोह संयुक्क हँ -जेपे देवना, मनुष्य, सपं कोई अन 
मोद म स्थत ह-जंषर पेतः वृक्षा्दकः; कोई अज्ञान से म्रद है 
कृमि, कीट।दिक योनि य दृरपे दूर चलगये हें । जेमे जलकर प्रवाहे ६ 
चला जाताहे तेसां दवता, मसुष्य, सपादक कितने भपरवान्‌ भी हैः 
स्रं कोड तर के निकट आके फिर बहजाति हं अथात्‌ सत्सङ्ग 9 
तशाश्चो को पके फेर मा्याके ग्यवहार में बहजति ह । ओर यमः 
चहा उनको काटता हे । एक असप मोह फो प्राप रोर फिर तह्यपप 
लीन हये ट; कई अन्तगत ब्रह्य समुद्रकं जानक [थित हये हे यर ! 
अज्ञान पे तरे है कोह अनेक कोटिजन्म में प्राप होते हं ओर कोह अध 
ऊर्ध्वो चत्तेजात है । ओर फिरंङषसे अधो चले आति हें । सीप 
प्रमाद से जीष अनेकयोनि दुःख भागते हें । जव आास्मन्नान होता है। 
स्रापदा से दृट के शान्तमान्‌ हते दें ॥ 
इति श्रीया ° स्थितिप्रकरणे उतपात्तविस्त।खएननाम दादशस्स्गः॥१ 


कल्ल बाल, ह साधा ! य जतन जगत्‌ श्रतजातं. वस्ता ६१९ 


` आल्रूप समुद्र के तरङ् है -एफदी अने र मिचित्र विस्तार को प्रप 


हे । जेसे वसन्त छत मे एकी शस अनेक प्रकार के फल एलो को ध 

| इन जीवौ मेँ जिने मन को जीतकर सवता वह्यका दश॑न श्चि 

हे वह जीवनसुक्क हा हे । मनुष्यः देवता, यक्ष, मिंरः गन्धा हि 
सव भमते टे; इने इतर स्थावरमूट्‌ अवस्था में ह उनकी क्या बात कए 

है । लोकम तीनप्रकारके जीवहै-एक अज्ञानी जो महाम थ ् 
जिज्ञासी ह ओरती रे ज्ञानवार्‌ । जो मद दं उनको शाश्च के श्रवणं अं 

विचार में डच रुचि नदीं हे ती ओर जो जज्ञा ६ उन रे निमिततन्नान 
ने शाघ् स्वे दं । जिम २ माग सेवे प्रबध आत्मा हये ह उस २ प्रकर 
न्ह ने शाल रते ओर उससे आर जीव मी माक्षमागी हेतह। 
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स्थिति प्रकरण । ` ४३३ 
शरिवाता हे तष उसको निर्मल वोध उपजकर मोह निगृत होता रै ओर 


जानेमलङ्द्ध होती हे तब जेसे मूयं के प्रकाश से तम नष्ट हाता हे तेसेदी 
परतशाक्कं अभ्याससे माह नष्ट हाताह।जा भ्रट अज्ञानां ह वे यातमा 
क प्रमाद ओर विषय की तृष्णासे मोह कोप्रा्र होतेहे। जेस अधे 
विहा ओर उपरसे दहिशभी गिरता दां तब तमसे तम दाता दहै; तसे 
ह मृटु माह से माह की प्रा दते हँ ओर अपने संकस्प से आपी द॒भ्बी 
६६ । जसं बालक अपना पराई म वेताल कल्पकृर अपह दुःखा 
हेता हे । इषे जितने भ्रतजात है उन सबके पंख दःख का कारण मन्‌- 
ष्पी शरीरे; जैसे षद एरतादहे तेसी गति शो प्राप होतादे। मासिमयं 
शरा का केया डु सफ़ल नह्य हाता आर असत्‌ मास आदिकं का 
मिला हा जो आधिभौतिक शरीरहे वह मनके संकट से रचा द 
-वास्तवमें ङु नदीं । सकस की ददता से जो आधेमोतिक भासने 
लगाहे वह्‌ स्भ्र शरीरकी नाई हे । मनरूपी शरीरसे जो तेरे एने किया 
है उ्‌। गतिको वह प्राष हआ हे । इषम हमारा इड अपराध नदीं हे । 
हे युनीश्वर | अपनी वास्नाके अनुसार जका कोई कम करतादै तेसेही 
फृल को प्राप दता । मप्र शरीर से ढं नही होता । जेसी २ तीत 
भवना से^तेरे एत्र का मन पुरता गया हे तैषीं २ गति वह पाता गया 
| बहुत कहने से ष्या दे, उठी अब वहीं चला जहां वहं बाह्मण का एत्र 
कर गङ्गफे तट पर तप करने लगा हे । इतना कहकर बासीकेजी 
लि, हे भाग्ाज ! इष प्रकार जब काल भगवान्‌ने कटा तब दानो 
गती गति को सके उठ खडेहये ओर टाथ से हाथ पकड़के कहने 
ले कि, इश्वर की नीति आश्च्ैरूप हे नो जीं को बड़े रप देखाती 
है। नेमे उदयाचल पवत से सूयं उदय होकर आकाशमाग म चलता हं 


तेपे प्रकाश की निधि उदार आत्मा दोनों चले। इस प्रकारं जब वशि ` 







इति श्रीयोगवारिष्ट स्थितिप्रकरणे यमासनसामि दशस स्सगः॥९३॥ 
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०२७ योगवाशिष् | 


वशी बोजे हे रामजी ! काल ओर भराजी दोनों मन्द 
पवेत से भ्रमि पर उतरे ओर देवताओं के महास्नन्दर स्थानों को लला 
वहां गय जहां ब्रह्मण शरीर स गङ्गा के किनारे शक्र समाधिम? 
था । उसका मनरूपी मृग अचल होकर विश्वास को प्रा ह्ाथा। 
चिरकाल का थका चिरकाल पयन्त विश्राम करता हे तैसेटी उसने षि 
पाया । बह अनेक जन्मों ङी चिन्तना में भ्स्केता २ अव तपमें 
था ओर रागद्वेष से रहित होकर परमानन्दपद्‌ मँ स्थित था। ऽ 
देख के काल ने षड शब्द से कषा, हे भरगो ! देख यह समाधिम 
हे अब इषे जग।इये । तव उसकी कलना रनेसे ओर बाहर शब्दस; 
मेघ के शब्दसे मोर जागे; तेसेदी शकजी जामे ओर अ्पौन्मीलित 
लोल कै कल ओर भग को अपने आग दख पर परिचाना नही । 
देखा कि, दोनों के श्याम आकार यौर बड प्रकाशरूप द-मानों षा 
विष्णु ओर सदाशिवजी हे । उन्दं देख वह उट खड़ा हुश्रा ओर प्रीति 
च्रणवन्दना ओर नम्रतासदहित अदर करफे कदा फि, मेरे षडेम 
है जो प्र्के चरण इस स्थान में आये वहां एक शिला पड़ी थी उप 
वे दोनो बेठगये तब बघुदेव नाम शुक्रः जिसका तप के संयोग से' 
सातातप नाम हा था उस शान्त हृदय तपसी ने अगम वचन १ 
ओर भ्रग से कः वह बालाः हे प्रभु ! मं ठम्दारे दशनसे शान्तिमान्‌। 
हं । तुम सूय ओर चन्द्रमा इकटे मेरे आश्रमम अये भरतु 
माने से मेरे मन का मोह नष्ट होगया जो शाखो. तपसे भी ति 
होना कठिने । हे साधो ! जेसा सुख महपुरुषों के दशन पे हं 
वैषा किसी पेशवय आर अमृत की वषासमभी नही हाता। तुम ङ्गा 
सूयं ओर चन्द्रमा हो । हे ऋषीश्वरो ! तुमने हमारा स्थान पदि 8 
द्रोर्‌ मे शान्तात्मा हा । तम कौन दहा जो प्रकाशरूथ, उदार ओ 






वा तव गरज ने काः हे साधो ! तू आपको स्मरणकर कि, क 
अद्नानी तो नी तू तो पवोष आत्मा दे । जव इष प्रकार भरजीने 


स्थिति प्रकरण । ` श 
| पि नेतर मृद कर शुक्र ध्यान मे लगा ओर एक युते मे अपना सव 
शतान देख नेर खोले ओर विस्मय होकर कहने लगा किं, इश्वर की 
गति विचित्ररूप देः इसके वश होकर भने बड़े भरम देवे है ओर जगतः 
सप चक्रपर आरूट्‌ इख म अनन्तजन्म भमा हं । उन सबको स्मरण 
कफे मं आश्रयनान्‌ रोता हं कि, मेने बहत दुःख ओर अनेक अवस्था 
भोगी है । सगे योर मन्दार, कसबरकष, सुमेरु, केलास आदिक वनङ्न्नों 
ग मेरहा भार एेसा कोई पदां नहीं जो मेने नदीं पाया; पसा कोड 
काय नदीं जो मेने नही किया ओर ठेसा कोर इष्ट अनिष्ट नरक-स्वगे 
तहा जा मन नद्य देखा । जा डं ज।ननयोग्य हे षह क्या द ? अवम 
श्रासतखमे विश्रामधाच्‌ हआ हं ओर संकल्प भरम मेरा नष्ट हागया हे। 
शवर ्ाप वहां चलिये जं मन्दराचकपवत पर मेस शरीर पड्हि । हे 
भगवन्‌! अष युर कु इच्या नदीं हे । यद्यपि हेयोपादेय य॒भको इच 
नीं रहा तथापि नीति क स्वना देखके कहता हं । जो बोधवाच्‌ ह बह 
त आचार में विचरते हँ, खगे जेसी इच्चया हो तैसे कीजिये । धवान्‌ 
उषी आचार को अङ्गीकार करते दें । इससे अपने प्रकृत आचारको रहण 
कृरफं व्यवहार म ॥दचरं ॥ 
इति श्रीयो ° स्थितिप्रकरणे भागेबजन्मान्तखणननाम चतुदेशस्सगंः९९॥ 
' ` वशिषटजी बोले, रे रामजी ! इस प्रकार विचार करके तीनों आकाश 
पाण फो चले ओर शीघदही मेषमरडल को उक्ञघ के सिद्धो के मागं से 
्रन्दरशचल पवेत पर सखणं की कन्दरा मे पते यर पष शरैर को देख 
श़ ते कषा; हे त।त ! मेरे पूवे शरीर को देखो, जिसे तुमने बहुत पालन 
घिया था। जो शरीर क्पृश्युगन्ध से शोभितथा ओर्‌ एला की शय्या 
शयन कता था, वह अव मारी म लप पड़ा है ओर सृष गय। हे। 
ज्िष शर को दैख के देवखियां मोदित होती थीं ओर कणठ मं सुक 
ब्रा पेषी शोभित थ मानों तासं की पंक्ति हे वह्‌ शरीर अब प्थ्वी पर 
पडा हे । नर्श्न वन में इसने अनेकेमोग भोगे दं ओर आत्परूप 
जानक इसको मे पुष्ट करता था वह अब्‌ सुभको भयानक भासत हे । 





७३६  योगवाशिएट। 
जो शरीर देवाङ्नाथों से मिलता ओर रागवाच्‌ होता था वह अव; 
की चिन्ता में सृखगया हे । जिन २ विलासो को चाहता था उनको ' 
करता था आर अब वही चिता से रहित महञ्चमागी हृश्या धूपे 
गया हे ओर महाविकरल भयानक सा भासता हे । जिसको मेँ बस 
जानताथाः; जिसमें यदंकारके विलास करताथा ओर जिसमे एूल कः 
पडते ओर तारागण प्रकाशतेये उसमे अव चींटियां फिरतीद। जोश 
दरव स्वणेवत्‌ सुन्दर प्रकाशरूप था वह अव धृपसे सूखा भयानक भाप 
हे ओर सव राण इसको रेड गय हं-मानों पिरक आसा हा $ 
विषय से युक्क निविकरपसमाधि में स्थित हा है । हे श्र ! त अह 
तनको प्राषहुओा हे; अव तेरेमं कारक्षोभ नदीं र्दा} थव चित्तरूपी वैत 
तेरेमे शान्त होगया हे ओर अने जाने से रहित विश्रामवार्‌ हृ 

सव इ्पना तेरी नष्ट हं हे ओर सुख से सोया है । विन्तरूपी मकैट 
रहित शरीररूपी शक्ष ठहर गया हे यर सब अनथ से रहित पहाड , 
नाई अचल हा है । यह देह अर सव दुःख से रहित परमानन्द 
स्थितं दे । हे साधां | सब अनर्थो का कारण चित्त ह । जवतक रि 
शान्तिमान्‌ नदीं दोता तवतके जीव को आनन्द नहीं मिलता। 5 
अमन शङ्किपद को प्राप दोतादै ततव महा आधि व्याधि जगत्‌ कदु 
कं तके विगत परमानन्द को प्राक्च होताहे । शमजीने पथाः हे भगः 
सवे ध्मोके वेत्ता मृश॒ का जो शुक्र पुत्र था उसने तो अनेक शरीर धे थ 
 फिर२ भोग भोगेयेतो भगे जो शरीर उत्पन्न था तिसको देख बहूतशे 
क्यों किया ओर देहो का चिन्तन स्यो न किया? इसका क्या क 

| है ? वशिष्टनी बोले, हे रामजी । शुक कौ संवेदन कलना जो जीवभ 
। को प्रा हह थी सो कमारेमक ` होकर भृगु से उपजी । घुनी; भ 
। पएरमातसत ते चित्तशला पुरर भूताकाश को प्राप हई ओ? 
वातक्रला में स्थित होकर प्राण, अपान के मागेसे भृगु के हृद्य 
प्रवेश करणः ओर वीयं के स्थान को प्रा होकर गभेमागे से 
क्रम करके बड़ी हृद जिससे विया ओर गुण सम्पन्न श 


~ 










स्थिति प्रकरणं । ` ४६७ 

। हा । उस शीर को जो उसने चिरकाल सेवन करिया था इससे उषका 

शोच कया । यद्यपि वह वीतराग ओर निरिच्चितथा तो भी चिरकाल 

| जा अभ्यास केयाथा वही एर अया) हं रामजां। ज्ञाना द अथवा 

। अशान ग्पवहार दाना का तुस दता हे परन्तु शक्ति अंशङ्ि का भेद 

। ह । प्नानप्रान्‌ अक्षसक्र नलप रहता हं आर अज्ञानी क्रियाम बन्धवाच्‌ 

। हता दै। त्नानवाच्‌ मोक्षरूप हे ओर अज्ञानी द्री है। जैसे वन में 

जाल से पक्षी फसता ह तेसेदी अन्नानी लोकव्यवहार मेँ बन्धवाच्‌ दोतादे । 

` व्यवहार जसे ज्ञानी करता दे तेपेदी अन्नानी करता हे। जो बासनारहित 

है पह निबन्ध दहै; बासतना सहित बन्ध हे इससे बाक्षनामात्र भेद हे। 
नवतक शरीर है त्तकं इष दुःख भी होता परन्तु ज्ञानवान्‌ दोनों में 

। शान्तबुद्धि रहता हे ओर अज्ञानी हेष शोक से तपायमान होता हे । जेते 

। धममेका प्रतिभिम्ब जल हिलनेसे थम्भ.दिलता भासता हे परन्तु स्वरूपम । 
 ध्थतदची हे तेपेदी अज्ञान में सख इख से सुखी दुःखी भापता दे परन्तु 
। सरूप भ्यां का त्यों हे । जसे सूयं का प्रतिबिम्ब जल के हिलनेसे हिलतां 
 भापताहे परन्त स्वरूपसे ज्यो का त्यों हे तेसही ज्ञानवान्‌ इन्ियों से षी 
दुः भा्तता हे पर स्वरूपमें ज्योकात्यों हे। अन्ञानी बाहर से क्रिया 
कात्यागषक्रतादहेतोभी बन्ध रहता दहै ओर ज्ञानवान्‌ करियाकरताहे 
तौ भी मोक्षरूपे दे । अन्तःकरण म जो अनात्मधमं में बन्धवान्‌ है वह 
वाहर कम॑रन्दियसे यक्रद तो मी बन्धनम हे आर जो अन्तःकरण से 

ङ्ग हे वह कमडइन्दरियपे बन्धन भासतां ताभी युङ्गरूपहे। जा सब कीड़ा 
 कोलयाग वेट हे ओर हदय मे जगत्‌ की सत्यता रसता हे वह चाहे छव 

र्वा न्‌ करे तोभी बन्धन मँ हे ओर जो बाहर चाहे नसा व्यवहार करता 
एर हृदय से अद्वैत ज्ञानम हे तो वह युक्रूप दै-उसको कमबन्धन नद 
त। इससे, है रामजी ! सबकायं करो पर अन्तःकरण से शन्य रहकर 

पव एषणा से रहित आतलपद मेँ स्थित होजाञओ्रो अर अपने प्हृतव्य- 
बहर को करो । यद सेप्ाररूपी समुद्र है जिसमे आधि व्याधि र अहं ` 
ममतारपी गंदृहि जो उसमें गिरताहे वद उध्वं से अधको जाताहे। इसमे 


नक । न्न बः ॥ 
$ ॥ धि ^ 


[क = क क 
॥ ` 
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कैः 
। 


देह गिर ओर शुक्रदेद जीयफला संयुक्र हो अ[या । तव भृगुजौ उसङ्‌ 


` क्ते मन्ववि्यासे जो एुषटेशाक्ष हं पाठकर एत्र शर।रपर्‌ जल इला 
उसके पड़ने से शरीर क्ण सव नाडियां पृष्ट होगई । जसे वसन्तशरुप 





७३८६ योगवाशिष्टे। 
संसार के भावम मत स्थितदहो ओर शद्ध इद्ध असस्रमाव में सित 
हो 1 जो बह्यशुद्ध, सवासाः निर्रिंकार, निराकार आत्मपद में स्थित 
उनको नमस्कार हें ॥ ज 
इतिश्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे शक्रप्रथमजी ननाम पञ्चदशस्सर्मः१५। 
वशिष्टजी बोलते, हे रामजी ! इस प्रकार जब शक्र ने शर का वैन 
करिया ओर विकरालरूप देखके उसमें त्याग बुद्धि की तब काल भगवा 
श॒क्र के वचन को न मान के गम्भीर बाणी से बोले; हे शुक ! तू इस तपर 
शरीर को त्यागकर मृग के पुत्र काजो श्वरीर हे उसको अङ्गीकार क 
जेषे राजा देशदेशान्तर को भ्रमत।२ अपने नगरमे आताहेतेसेरी तभ 
इस शरीर मे प्रषेशकर क्यो कि; भागेवतन से तमे भसखरोका गरु होनाहै। 
यह आदि परमात्मा की नीति है; मदहाकस्पपयंन्त तेरी आ्ायुषेल हे । ज 
महाकल्पका अन्त होगा तव म।गवतन नष्ट होगा ओर फिर तम 


 शरीरका रहण न होगा। जसे रस सूतेसे एष्प गिरपडता हे तेसेही प्रा 


क 


वेगके एणं हयेसे तेरा शरीर गिर पड़ेगा ओर श ररक दते जीवन्मुङ्कपद 
को प्राप्ता प्राकृत आचार में विचरेगा । इससे इस शरीर को त्यागक। 
भागेव शरीर में प्रवेशकर । अव हम जाते हं, ठम दोनो का कलयाण शच 
ञ्रीर तमको वाञ्ित एलमिलें ¦ इतना कहकर बरशि्ठनी बील; हे मनी। 
काल भगवान्‌ एसे कहकर ओर दोनांपर पष्प डालकर अः तद्धान हौगवे। 
तब बह तपसी नीतिको विचारने लगा किःक्या होना हे । विचारकरदेषा 
तो विदित हआ चि, जैसे काल भगवान्‌ ने का हे तेसेदी होन दे । पत 
विचारक महाकृशरूप जो श्रीर था उसमे प्रवेश किया अर तपसी ब्रहमए 
का देह त्याग दिया । तव उक्त शरीरकी शोभा जाती रदी ओर कम्पक्रम 


, # भ ९ 


्ेषृथ्वीपर गिरपड़ा । जैपे मूल के काटेपे बेलि गिर पडती दै तेद 4 









देको जीवला संथुक्त देखके उठलड़ हये ओर हाथमे जला कमर 








स्थिति प्रकरण । ३६ 


आ, = (द, $ के, छ, 


| कृपतिनी प्रुक्ित होती ह तेसेदी उसका शरीर प्रषुल्ित हो आया ओर 


। श्वाप्त ्ाने जाने लगे । तब शकर पिता के सन्मुख गया ओर जेषे मेष 
लल पे पणं होकर पवेत के आगे नमता ह तैसेही विधिमंयुक्ग नमस्कारं 
। कफे शेर नवाया ओर स्नेदसे नेत्रं मे जल चलनेलगा । तब एत्र कों 
। देएके मृगुजी ने उसे कर्ठ लगाया कि, यह मेर पुत्र दे । पेसे स्नेहसे 


पण॒ होगया । हे रामजी ! जघतक देह है तवतक देह के धमं फुराते 
ह| इषी प्रकार भगज्ञानी को भी ममता स्नेहफुर आयातोशओ्रौरकी 
कया बात हे ? पिता ओर एत्र दोनो बेठगये ओर एकषए्तत पयेन्त कथा 
बाता करते रदे । फिर उठकर उन्होनि उस तपस्वी शरीर को जलाया 
वयि, उद्धिमार्‌ शाखाचार मं स्थित होते ह । इसके अनन्तर जिनका 
वू तपसे प्रकाशता दे ओर जिनकी श्यामकान्ति हे एसे .जीवन्युक् 
उदारासा होकर वहां रहे ओर समय पाकरके शकजी दैत्यो का र॒र रोगा 
हमृरजी समाधि मँ स्थित होगे । इसमे जो सब विकारसे रहित जीबन्युक्र 
एष जगतुरु है बह सथके पजने योग्य दं ॥ 
इति श्रीयोगगशि स्थितिप्रकरणे भागवजन्मान्तखणेनन्नाम 
पोडशस्सगेः ॥ १६॥ 
रामजी बोल, दे भगवच्‌ ! जैसे भृगु के एत्र को यह प्रतिमा रती गह 


' श्र सिद्ध होती गई तेसीदी ओर जीवोःको क्यो नदीं सेद्ध होती ? 
। पशिष्टजी बीरे; हे रामजी ! शुक्र का जां व्ह्यतचछ से ना इभा वही 
भगव जन्म हा ओर जन्म से कलङ्कित नदीं हा बह सवे एषणापे 
। रहित शुद्ध चैतन्य था । निमलहृदय को जेसी स्फ्ति होती हे तेसेदी सिद्धि 
` हेजातीहे र मालिनि हृदयवान्‌ का संकटप शीघ्री सिद्ध नही दोता। 


नैते मृगफे एत्रको मनोज हरा ओर भमता फिरा तेसेरी सबदी स्वरूप 
छै प्रमाद से भ्रमते हं । जबतक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तत 
शनत पराप नदीं होती। यह मेने मरके एत्रका पत्तान्त मनोराजकी ददता 


६ तुमको खनाया हे । जेसे बीजदी अधर, कूलः फल अनेकभाव को _ ` 
शर्ण है तेसेदी सव भ्रूतजात के मन का अमना अनेक भ्रष की प्रप्र 





"च  -योगवाशिष्ट । 
करता र।ज। छुं जगत्‌ तुमको भासता है वह सब मनक. फुरनेः 
रूप द; मेथ्याभ्रम से नानात्व भासता हे ओर ङ नदीं हे एक ए 
प्रति एसा भ्रम हे ओर सव संकल्पमाचरदहैः न कद उदय होता है 
न अस्त हाता; स मिथ्यारूप मायामात्र हे । जैसे स्पप्रएर ओर संकर 
नगर भासता हे तेपे परस्पर व्यवहार दष्ट आते हे पर ङ्ब नीं 
ओर तेसेही यह जाग्रतभरम भी अन्नान सेदि आता हे। भत, पिशा 
देक जितने जाव है उनक्रा भीं संकस्पमाज शरीरे; जेसे उन 
एष दो का भोगदहोतादहेतेपेदी तुमहमकोभी होता हे। जपय 
जगत्‌ हे तेसेदी अनन्त जगत्‌ वते हं ओर एक दसरे को नहीं जानत। 
जपे एक स्थान मे बहुत पुरुष शयन करते च्य तो उनको प्रनोरज ओ 
स्वपरप्रम परस्पर अन्ञात होता हे तेसेदी यह जगत्‌ है पर बास्तव मकु 
नदीं केवल व्रह्यसत्ता अपने भापमें स्थितहे। जो इस जगत्‌ को सत्‌ जानत 
 हेउसका पुरुषाय नट दाता हे जो वस्तु भ्रानि से भासती है उप्तका सम्प 
जनन से अभाव हाोजाताहे । यह जाप्रत्‌ जगत्‌ भी दीर्धं स्पप्रहि। वित्तहप 
हस्तीको बन्धन ओर चित्तपत्तासे जगत्‌ सत्‌ भासताहै ओर जगत्‌ सत्ता 
चित्त हे । एर के नाशहूध से दोनों का नाश दोजाता हे । जो जगद्‌ 
सतभ।व न्ट होता ह तब चित्त नहीं रहता ओर जब चित्त उपशम हेत 
हे तव जत्‌ श।न्त दाता हे। इपर प्रकार एक के नाश हये दोनोंका नाः 
होता दै । दोनों का नाश आत्म त्रित्रार से दो ताद । जेसे उज्ज्वल वप 
केशरका रङ्ग शीघ्रही चद्‌ जाताहे' मलीन वशख्चपर नदीं चटत(;तेषेदी जिं 
निल हृण्य हात। हं उसका पचार उपजताहं । हृदय तब नेल हता 
जब शाच के अलु तार क्रिया,करताहे। हे रामजी | एक एक जविके हृद 
त्र अपनी २ सुटि है । पर मलीन चित्तसे एकको दूस नदी जानता 
चित्त शुद्ध होताहै तव आर क॑ सृष्टिक म जान लेता । जपे शुद्ध 
परस्पर परिलजाती हे । जव दए अभ्यास दाताहं तथ चिर्पयन्त सवः 


 माक्षने लगताहे स्योङिः पवक अधिष्ठाता एक आत्माहे उसमे छित 
ते स्का ज्ञान हाता । मजानं पूजाः -ह भगवच्‌ | शुक्रको मतिम्‌ 











स्थिति प्रकरण । ४१ 
भरमिष्ठ हृया था उस मेँ देश, फाल, किया, द्रव्य उसको रद्‌ होकर केसे 
भूष  गशषजी बो; हे रामजी ! शुक ने अपने अनुभवरूयी भर्ड।र्‌ 
पमन प्त जगत्‌ देखा} जेस मोर फे अर्डेसे अनेकरङ्ग निकलते दें 
तैपेही उसको अपने हदय सं भ्रम भासित इरा । जैस बीजसे पत्र, गस, 
एन, एल निकलते हे तेसेदी जीव जीप को अपने २ अनुभव मे संसारं 
सर फुरते दं । यदा स्वप्र रष्टान्त प्रत्यक्ष हे । जसे एक एक के स्वे में 

जगत्‌ ह।ताहेतेसेदी यह जगत्‌ हे । दीघं स्वप्र जात्‌ दो भास्ता है 
आर जसा दद्‌ होता दे सैसादी भासनेलगता है । फिर रामजीने प्खा, 
हे मगवन्‌ ! सृष्टि के समूह परस्पर मिलते कैसे द ओर नदीं कसे मिलते. 
पृशिष्टनी बो, हे रापजी ! मलीन चित्त परस्पर नीं मिलता; शद्ध 
परिता हे-जेसे शद्ध धातु भिलजाती दै । सषुिरूप आला से सब 
कृति सो तन्मयरूप है; जपषको उसमें धिभ्राम दोताहै सो ज्ञानरष्टिसे 
। सवपते भिलजाता है। जैसे जल से जल भिलजता हे तैसेदी बह सबसे 
पिलका सवक्ो जानता हे; ओर नहीं जानता ॥ 
इति श्रीयो०° स्थितिप्र मनोशजक्षम्मीलनवणनन्नामसप्दशस्र्गः॥१७॥ 
वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! जो छख संसारखण्ड हं उन सबका बीज. 
हप आसे ओर सम आसादीका. आभास हे। आभास के उदय-अस्तं 
हने मे आसपत्त ज्योंकी त्योंहे; अपने स्वभवके त्यागसे रहित द 
छे जीषों का अपना अपि वास्तवरूपहे ओर सुषुक्षिकी नाई स्फूणं हे । . 
उता सत्तम जाव एत हं तव्‌ स्वप्रपत्‌ जगत्‌ भरम देखते ह । जाव जोब ` 
प्रतिं अपनी २ सृष्टि स्थिते; जो पुरुष उलय्के मसपरायण होताहे 
€ ्रसिपदमे प्रा होता दै। जिस एुरूष को आसमन्रह्य से एकता इहं 
६ है उप्रको परस्पर ओर की सृष्टि मासती दे। अन्तःकरण मेँ सृष्टि होती 
| है षो उसका अन्तःकरण मिलता हे आर उस अन्तकरण जीवकला कै 
मिेपे परस्पर सृष्टि मास अती है सवका अपना आप सन्भान्न सत्ताहे 
इषम पव सृष्ट स्थित होती दै । जेषे कपूरका पतह तो उसके अणु २ 


गन्ध होती हे ओर सबं अणु सुगन्धपवैत मे एकता होती है, तैतेही 


ह 
> [। 









= 


७७२ योगवाशिष्ट । 
सबं जीवों का अधिष्टान आलसत्ता दे । जेसे सब्‌ नदियों के जल : 
अधिष्ठान समुद्र हे तेसदी सब जीवों का अधिष्ठान आत्मा हे । सृष्टिक 
परस्पर मिलती हे आर कहीं भिन्न २ स्थित हे । जहां चतनमात्र सत्ता 
एकता वहां चित्तफी इत्ति जिसके साथ मिलनी च।हे उसको भिलज। 
हे पर मलीन चित्तकाला नहीं मिलसङ्गा । एकएक जीव मे सहोष 
परस्पररूप होती हं। ज्यं नसा रना इट्‌ होताहै वां वेसादी भास 
है; जहां मनका एटुरना कोप्रल होता हे सो सफ़ल नदीं होता ओर ज 
हद्‌ होता हे सो भासने लगता हे । हे रमजीं ! जव देह की भावनापि 
जाती हे तो प्राण पनी स्थित करनेसे चित्त की शृत्ति स्वभाव मे ध 
होतीहे ओर तव ओर के चित्त की चेष्टा अपने चित्प ुरमराती दभ्र 
जवतके चित्त मलीन होताहै यर देहकी भवना को नदी व्यागता 
तक किसौ पदाथ से एकता नदीं होती । जिसका चित्त निमेल होता 
उसको जसे ओर के चित्त का ज्ञान होञ्राता हे तैपेदी चीर सृष्टम मेल 
की भी शक्तिदोती दै; शुद्ध को नदीं दोती। सवंजीवों की तीन अवरः 
होती है-जायत्‌, स्वप्र ओर युषुधि। यह तीनोंदी अवस्था अत्पामे जौ 
का लक्षणे। जेते ग्रगतृष्णाकी नदीके तरङ्ग सृथ॑की किरणो में द वास 
मं उनका अभाव हे तेद जीष को आसाम प्रमाद दहं उसे त 
अवस्था मे भटकता दै । जव चित्तकला तरिया में स्थित होती हैष 
जीवन्युक्क दोताहै ¦ आत्मसत्ता स्वभाव मेँ स्थितहूये से आसा पे एक 
को प्रा होतादै ओर सवजीव से खुददभाव होता ह । जञ अज्ञाना पु 
स॒षुशि आत्मसत्ता से जागता हे अथात्‌ संसार को चितवता दै तवर 
को प्राप्त होता हे वह संसारम ओर संसार उसमे, इस प्रकार प्रमाद क 
अनेक सृष्ट देखता दे । जेप केलेके थम्भे पत्रका समूह नकल अति 


तैसेदी बह सृष्टते सृष्टो देखताहै, शान्ति नदीं पाता अर जब इत 


ॐ 


पने स्वभाव में स्थित होता हे तव नानात्वभाव मिरजाता ् 

रूप होताहै-जैमे केलेके भीतर शीतल होता है । हे रामजी । जगत्‌ 

सम्रह मासते देँ तभी आला से देत नहीं । जंसे कैलेके भीतर पत्रे 
+ अ 
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हि स्थिति प्रकरण । ४४१ 
| श्य नहीं निकलता तेसेदी आत्मा से जगत्‌ भिन्न नदीं । जेते बीजंही 
` एलभाव क प्राप हाता हे यर एलसे फिर बीज होता हे तैपेदी ह्य से 
| म्न हता हं अर इद्धि से ब्रह्य हाता हे । जीवका कारण रसहे आसामें 
| क्रए-कायमाष कु नहीं बनता वह तो अदधेत अविन्यरूपहे। आदि 
| पाला अकारणसरूप हे, वदी बिचारने योग्य हे ओर से क्या प्रयोजन है! 
वज जव अपनेभाव को त्यागता है तब एूलभाव को प्राप्त होता है ओर 
रहता अपन स्वभाव को कदाचित्‌ नहीं त्यागती । बीज परिणामसे 
अकशरूप हे आत्मा खक्रत्िम, निराकार ओर अच्युतरूप हे; इस कारण 
आता बीज की नई भी नदीं कटाजासक्ता । आकाश से आकाश नहीं 
। उपनता श्रार अभिन्नरूप है; न कोहं उपजा हे, न किमी को उपजाथा है 
कवल ह्य आकाश अपने आप मँ स्थित ह । जम दष पुरुष को देखताह 
` त भ्ापको नहीं देखसक्ा स्यो कि, जब मनोज का परिणाम जगत्‌ में 

जाता ह तव विद्यमान वस्ञ्‌ की संभाल नहीरहती । देहादिक मे आसः 
 श्रभिमान हाताहै । जा पुरूष अ!ससत्ता को देखता हे उसको जगत्‌भाव 
। तीं रहता ओर जो जगत्‌ को देखताहै उप्तको आत्मसत्ता नहीं भासती । 
जपंजा पगतृष्णाकौ नदाको छठ जानताहं उसके जलभाब्‌ न 


हता अर जा जदं जानता हे उप्तका अस्तबद् नहा हाता। अकाश 
कानार एण पररष द्रा हं वह जव इस दृश्य कां खार जाता तब अष 
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को नहीं भाप्तती, उस जो दृश्य का अत्यन्त भाव हे वही भासतः ` 
तुम का भासना द्र दोगया है । हे रमजी ! स्थूलपद्‌ाथं के अगे 
पटल आता हे तव वह नहीं भाक्ता तो जो पक्ष्म निराकार द्र 
 पष्षहै उसफे स।गे सावर्ण आवे तब वह केसर भ जा द्रष्ट परुष ह 
वृह अपनेही माव में स्थित हे दश्यभाव को नदीं प्रप्र होताः दश्यभास- _ ` 
तहि तव दष्टा नदीं दीखता ओर हश्य छच वस्त हे नदीं । इषवे शापक _ 





जपा एना उसमें होताहे वेसादी शीध भसि अता 
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क| नहा दलप्तत्रा । अक्शक् नाई शद्यत्षत्ता सव ।र पयह सा अज्ञाना _ 


888 योगबाशि । 


एकरसं अनेकरूपां को धरताहै ओर उससे शसं, एल, एल होते हे तेप 
एक खरारमसत्ता अनेंकजीव देह होके भासती है । जेसे अपनेही भीतर 
नेक स्वप्नत्रम दखता हं तेसेही अहं ्ादिक जगत्‌ दृश्य भम को अुमे 
प्राह होता हे ओर स्वरूपसे भोर कुढ नदीं ह्या । जैसे एक बीज 
भीतर पत्रःरासःफुलःफल अनेक होति हे ओर उसमे ओर बीज होता 
बीज के भीतर ओर बृक्ष आर उसके भीतर शोर बीज होता हे इसीप्र 
एक बीजक भीतर अनेक धृक्ष होत रै; तेसेदी एक आत्मामं ओर अने 
चिद्‌ ुरतटेःउनके भीतर सृष्टो टे ओर फिर उन सूष्टियोकिभी 
चिद्‌अरा, फिर चिद्‌ अणाके भीतर सृष्टि इसी प्रकार यनेक सृष्टि ब्रह्मारड 
उनकी सख्या कु कटी नटीं जाती व एव अपन आपस एते हअ 
परी स्वादलेताे। जसे तिलमें तेलहे तेसर चिद्‌ अणु मे आकाशव 
आदिक अनेक सरटि स्थत हें । आकाश में पवनः अग्निम जलः सव्र 
म पृथ्वी सृष्ट स्थित हें । प्ता कोई पदाथ नदीं जो चित्त से सत्ता रह 
हो; जहां चित्त दै वहां उसका आभासरूप द्रष्ट! भी स्थित है । जते इः 
मं लोग होते हें तो उनके नष्ट हये उच्छा नदय होता। जेसा२ रप 
फुरना होता हे तेसा तेसा स्थित होता हे। सबका अधिष्ठानरूप अए 
है; जैसे कमल को पं करनेवाला जल है उससे संब विस्परजित हे 
ओर प्रकाशते हे तेसेदी स नष्ट को सत्ता देनेवाला ओर आश्रयह 
` आततं हे । यह जगत्‌ दीधस्वभरूप अपने अनुभव से उदय हृ; 
सो बाह्यरूप होकर भासते; उस स्वप्र से ओर स्वप्रान्तर होता उषः 
अगि ओर स्वप्र होताहे इरी प्रकार सृ्टिका स्थातेहूई दे । ज॑ ए 
बीजस अनेक व्ृक्ष होतेह तेसेदी एर चिद्‌खए म अनेक सृष्ट सिं 
सतजलमें अनेक तरङ्ग भासते तसेदी आत अनुभव में अनेक र 
भास्तेदं आर आभेन्नरूपह । इसस दतभ्रमश् तुम त्यागद्‌।; न कई 
डे, न कालक्रियाहं केवल एकं अद्धेत आत्मसत्ता अपने चाप छ 
लैसे आकाशे आकाश स्थितहे तैसे आआलमसत्ता अपने अपिमे। 
ब्रह्य सै कीटपयन्तं जा जगत्‌ मास्तताह सा एक परमात्मा ८ | 










स्थिति प्रकश्ण। ४४५ 
५ फिचनरूप होतार । जैसे एक रससत्तादी कीं फल ओर सगन्धं 


प्त भासतीहे ओर कीं काष्टरूपका प्राप्र हातीहै तेसेदही एक परमात्म 
पत्तः की वेनन्य ओर कृटीं जडरूप होकर दिखाई देती हे । जो सवगत 
विनाशी याला हे वही सबका बीजरूप हे ओर उसी के भीतर सब 
जगत्‌ स्थत ह । पर जिसको आता का प्रमाद हे उसको नानारूप भा 
सता हे । जसे कोह जलमें डवे ओर फिर निकले; फिर ङे, फिर नेकले 
ओर जपे खप्रम रौर सप्र दोताहै; तेसेदी प्रमाददोष से भ्रमसे भषा- 
न्तर नाना प्रकार के जगत्‌ जीव देखता हें । जगत्‌ ओर आसाम कूब 
भद नदीं हे क्यो जगत्‌ कुढ हे नदी आतमा दी जगत्‌ सा हो भासतां 
| हे। जेषे विचाररहित क वणं तें भरषणबद्धि होती है यर विचार करिये 
ते भषणबद्धि नष्ट होजाती हे, शवणैही भासते; तेसेदटीं जो विच।रसे 
[हित है उसको यह जगत्‌ पदाथ भासते ह ॐ; यह्‌ मेहूः यह जगत्‌ ह, 
यह्‌ उपजा है ओर यह दीन हाताहै; ओर जसको सतज ओर शाख के 
पयोग पे विचार उपजा हे उकं दिनादेनप्रते माग क त्ष्णा षःती 
जातीहे ओर आत्मिचार दद्‌ होता जातादै। जेसे केसीको तप आता दो 
तो भोपप करे निवर्त रोजाता हे ओर दो लक्षण उसमे प्रत्यक्ष होते दः 
एफ तो जो तृषा निदत्त होजाती देः दृसरे शरीर से तपन निवत्त दोजाती 
है ओर शीतलता प्रकट होती हे तेसेदी ज्या २ पिवेक दद्‌ दीतहेत्य२ 
हन्धियों को जीतताहैः सन्तोष से हृदय शीतल दता दे आंर सवे आता 
ही भाता है । यह विवेकं का फल हे । हे रामजी ! जेसे अग्नि कँ लिखे 
तरसे कुड काय नदीं सिद्ध होता तैसेदी निश्चय से रहित वचन का 
विवेक दुःख को नित्त नरह करता ओर शान्ति प्रप नदीं दती । जेषे 
पवन चलता तथ पत्र ओरौरं पृक्ष हिलते हं ओर उसका लक्षण भासता 
एर्‌ वाणीते किये तो नदीं हिलते तेसेदी जब विवेक हदय मे अता 
ह तव भोग की तृष्णा घट जाती हेः पुखके कहने से तृष्णा घरती नदी। 
नैप अएृत का लिखा चित्र पान करनेसं अमर दानेका काय नद कस्ताः 
नेरी लिखी अग्नि शीत नदीं निदत्त करता आर कीः ~ 
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९४६ योगवाशिष्र | 


से सन्तान उपजनका कायं नहीं दता; तेपेही खखका विवेक धाणीषिह 
दै आर भाग की तृष्णाको निवृत्तकरके शान्ति को नहीं प्रष्ठ करता । 8 
चित्र देखनेमच्र द हाताहै तैसे वह विवेक वागिलास है । हे रामर 
प्रथम जब भिवेक आता हे तब राग द्ेषको नाश करताहे यर ब्रह्मत 
पयेन्त ज कुक विषय भोगरूप हे उनपे तृष्णा ओर वैरभाव कोः 
करता हे । जैसे सय के उदय हये अन्धकार नष्ट होता हे तैपेदी षि 
उदय हये अज्ञान न होजाता हे ओर पावनपद छी प्रा्ि होती है॥ 
इति श्रीयोगवाशिषट स्थितिप्रकरणे जीषपदव्॑नन्नाभ ष्ट दश स्सर्भः१ 
वशिष्ठजी बाजत; हे रामजी ! पवेजीवों का बीज पएरमाप्माहे । ओर 
सवं ओर से आकाश की नाई स्थित हे । उप्के करने का नाम ज 
ओर उस जीव के भीतर जगत्‌ है । उसके यागे ओौर नाना प्रकारं 
रचनाहे पर वास्तव में चिद्घन जीव फे रूपं से भीतर स्थत हृ बाहे इ 
सब जीव चिदघनरूप हं । जेपे केलेके थम्भे पतच होति हे तेसेही 9। 
सत्त। के भीतर जीप स्थित ह । जेसे शरीर के भीतर कीट होतेष्ै ते 
आत्मा के भीतर जीवराशि हं ओर जपे प्रसखेदसे जं ओर लीष भादि 
जीव उपजत देँ ओर दसरे पदाय में कीट उपज्रातेहे तैसे आमां 
चित्तकलाके एरने से जीवक समृह एरमाते हं । फिर जीव जेसी २ सिद्व 
निमित्त यन्न उपाक्नाकरते ह तेसी २ गति पातिदें। जो देवताकीं उपः 
कृरते हे वह देवताको प्रा्हाते हं ओर यज्ञे उपासक यन्नको प्र होतेह 
इसी प्रकार जिसकी जो उपापस्तना करते हे उसीको वे प्राप हाते हं । 
वासकं ब्रह्मकोदी प्र दोते दं । इपसे जो अतच्छपद हे उस महत्एदक 
तम अआश्यकरो ! जसे शक्र जव द श्यके दार लगा तव उस्ने अनेका र 
के रश्य मको दखा खर जव शुद्धबद्धि क। ओर आया तव निमलव्‌ 
को प्रप्तदृ्ा ते षेदी जिसकी कोई उपाक्तना करता उसीको वह प्रह 
हैः. अन्य को नदीं प्रा होता । रामजीनं पचा, हं मगवनच्‌ ! जाग्रत्‌ 
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स्मभ्रक। भदकादिये ।के, जाभ्रत्‌ क्याहं अ।र २३१ क्य। ह ! १।२४०।१॥6 









स्थिति प्रकरणं । ४४७ 
4 चिरकाल रहता उषका नाम स्थिरे ओर जो अखकाल रहे उसका 
नाप अस्थिर हे खथंत्‌ दीधकाल प्रतीति का नाम जाग्रतदै योरखयकाल 
कनाम खप्र हे। इनमें को विशेष मेद नदीं हे, दोनो का अनुभव 
पमहोता हे । शरीर के भीतर स्थित होकर जो शरीरी जिवाताहे उसका 
 नामजीवहे। वह तेज ओर बीजरूप है । जीव धातु है यद्‌ सब उसके नाम 
ह ।जर जीवधातु स्पन्दरूप हो ताहे तव बह जीषित के रन्ध्र मेँ फेलता दै; 
प्रन, वाणा आरं देहस सब व्यवहार दाता हं आर रन्ध खुल जातं हं तब 
उपो जाग्रत्‌ कहते हे । जय चित्त ला जाग्रत्‌ व्यवहारमे स्पष्टहप दो तीहै 
ररभीतर होकर एुरतीदे तब उसके भीतर जगत्‌ भरम भासने लगतादहे, बह 
स्पाकदाताहे । अव सषि का क्रम सुनो । मनः वाणी ओर शरीरसेजषां 
कोर क्षोभ नदीं ओर स्वच्यश्त्ति जीवधातु भीतर स्थित दे; हृदथकोश में 
प्रएवायु ते क्षोभ नहीं हता ओरं नाडी रसे प्रण होती हँ उस मागे 
पेप्रण अनजाने से सहेत होते द ओर क्षोभ पे राहेत सम वायुचलता 
ह उपक नाम सुषुधिहे । जैसे बायुसे रहित एकान्त गृह में दीपक उज्ज्वल 
प्रकाशता हे तेसे दी वहां संवितसरत्ता अपने आपका अनुभव लेती हे 1. 
नसे तिलो में तल ।सेथत दाताहं तेसेही जीव सवित्‌ कलना जो केखत्‌ 
हसो उस काल मे अपने अप मे स्थित होता दे। जैसे बर्फ में शीतः 
तता आर ध्रतमे चिकनाई हाती हे तेषेदी व शं सं बेतसत्ता स्थत हाती हे; 
इपका नाम सपुभि सवस्था दं जड्रूप उक्ष सुषि अवस्था मे जागकर 
हश्यभावको न प्राच हो ओर निविकस प्रकाश मे स्थित दय सो ज्ञानरूप 
याहे । तष वह ग्यवहरकरे तोभी जीवनधुकक हे; वह जाग्रत्‌, खप्र ओर 


५१ वन्धवाच्‌ नहा हता। ह रामजा . आत्मसत्ता स इरन ह।कर्‌ 


 प्रह्प विस्मरण हदोजाता हे ओर फएरना दद्‌ होकर स्थित दोतादै इती 
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स्थित रहै जर जात्‌, स्वप्र, सुपुि का व्यवहार हो पर निश्चय 8 
का सद्व रक भी न हो केवलज्ञान अह प्रती तिह जोर इत्ति उसमे चः 
यमान नदो उसका नाम ठुरीयापदहे। उसमे स्थिन ह खा जीवन्धुक्र दता 
जाग्रत स्वप्र ओर सुधि अवस्याञ्ओमें म।व स्थित सते । जब नाड़ी अत 
रससे परणं हजाती हे ओर प्राणवायु हृदयनाम्नी नाड़ी नदीं आता ! 
चित्तसंवित्‌ अश्चोभरूप युषक्षि होता हे । जब अन्न उस नाड़ी से पचत। 
ञ्ओौर प्रणवाय चलने लगता है तब चित्तं वित्‌ क्षोभरूप पने लगत। 
ओरं उस एने से अपने भीतर हों उड जगत्‌ भम देखता हे; जैसे बीज 
वृक्ष होता े। जप वायु रस नाडी मं बहत होत।है तब चित्त प 
आकाशम उडना, वायु, अंधेरी आदिक पदाथकि देखताहे; जव कफ 
नाडी अधिक दोतहि तब ल, बेल, व[वलिय।, जल, मेष्‌,वगीचे श्राहि 
पदाथं भासते ओर जब पित्त की अपिक्रता धती हे तवं उष्णरूप अम 
क्र, वख दिक भासनेलगते दं । इस प्रकार वासनाङ़ अनुसार जगत्‌ 
देखताहे ओर जेसी २ भावनादद्‌ दोतीहे तेादही पदाथ रद्य भासतां 
जव पवन क्षोभायम्ान होता दे तव चित्तसंवित्‌ नेत आदिक दारे] 
निकलकर रूपादिक का अनभ्र करता है । विशयेन्त सत्‌ जानने ' 
नाम जाय्रत्दै। वासनाॐे अनुप्ठार मनरूपी शरीर्से जौव नेत्र, जिहाहि 
विना जो रुप रसादिकक्ा अनुभव होतार उसका नाम सप्रे पसः 
से न कीरं स्वप्र, न जाभरत्‌ दे ओरन सुपि दे; केवलं सत्ता अपने्च 
तरे स्थिते; उती के एरनेका नाम जाभत्‌, स्वप्र अर सुषि हे। चि 
फ़रने का नाम जात्‌ है ओर अल्यकाल फुनिका नाम स्वप्राहे सो कैः 
प्रतीति का भेद दहै वास्तव मे इडं भेद नह। आर्‌ जा वास्तवं भेद 
हृ्ा तो जगत्‌ सखपरूप हआ । इस्तं यही भावना दद्करां क, जः 
्मस्ततरूप स्वप्रबत्‌ हे इसमें सत्‌भावना करनी दुःखका कारण ॥ ` 
इति श्रीयोगवारिष्ट स्थितिप्रकरणे जाभ्रत्‌, स्वः सुष्पः तुरीास् 
वर्ण॑नन्नामेकोनविशतितमस्सगः॥ १६॥ ._ 


बशिष्टजी बोले; हे रामजी । यह मने तुमको मन का रपर, निर 
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। कृके दिताया दै ओर अवस्थाओं का निरूपण भी इती निमित्त किया 

 & थर प्रयोजन इख नदीं । इथसे जेमा निश्चय चित्त मं होता हे तेपा 

| हो माप्त दै। जैसे अग्नि में लोह डालिये तो अग्निरूप होजाता 
हैतैसेदी मन जिस पदार्थं से लगता हे उसीका रूप होजाताहै । भाव, 
श्रमः प्रण, त्यागः, सव मनरहींमे दोतेदैःन कोई सत्‌ हैः न असत्‌ 

है केवल मनकी चपलता से सब फते हं। मनके मोदसे ही जगत्‌ भासता 

है रमन के नष्ट हये स नष्ट होजाता द । जां मलीन मन है सा पनं 

फुने से जगत्‌ को रवता हे । यह मनी पुरुष द इको तुम अशममागे 
मंनलगना। जव मनक जीतोगे त सब जगत्‌ मे तुम्हारी जय हागी। 

परनके जीते से सब जगत्‌ जताजाता हं अर तब वड़ा वभ्रति प्राप 

हेती है । जो शरीर का नाम पुरुष होता तो शक्रका शरैर पडाथाः 

बह दपर शरीर न श्चता पर उक्तका शरीर तो वहां पड़ारटा आर मन आर 

शग को रचता फिश; इसमे शरीर का नाम पुरुष नह मनी का नाम 

एप है। शरीर चित्त का किया होताहे, शरीरका करिया चित्त नहीं हता । 

। निष ओर चित्त जा लगता हे उसी पदाथ क प्रि रोती दे; दसम संशय 

| नहीं । इसे यर अतितुच्छ पद दे । आतसत्ता का चित्तम सदा अभ्यास ^ 
।कृरो ओर भरम को त्यागदो ¦ जब मनं दृश्य को ओः संसरता हं तव्‌ ॥ ~ 
। भ्रनेक जन्प के टुः क। प्राप्रहता हं अ।र जव आत्मा क आर्‌इसका १ ‡ 
प्राह होताहे तब परमपद के प्राप होता हे। इपसे रश्यभ्रम को व्यागके 

4 परपद मे स्थत केरा ॥ 8 
ति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे भागेवोपा ° सम।सिवणेनन्नाम- 
5 विंशतितमस्सर्भः॥ २० ॥ = 
 रापजी ने पूया; हे भगवद्‌ ! सवे षम।के वेत्ता | जेसे समुद्रम तरङ्ग 
एके फेल जा ताहि तेसेही मेरे हृदय म एक बड़ा संशय उन्न होकर 


¢ 


पैलगया हे क्रि, देश, काल आर वस्तु के परिच्येद्‌ से रहित नित्य, 
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अर न आगे हागी उसमें ङलङ्कता कहांसे आई ? वशिष्टजी बोले 
राम्‌ भ॑ ! तमन भला प्रर केया । अव ठुम्दारी बुद्धि मोक्षभागी हृ 
त्‌ नन्दनवन फे कल्पद््ष में करमञ्चरी लगती हे तैसेरी तम्प ब 
पूवे अपर के पिचारसे जागी है। अव तम उस पदको प्राषरहोगे 8ि 
पद को शुक ्रादक प्राप्तहृये हे । तुम्दरि इस प्रश्न कछ उत्तर मे पिद 
काल मं दगा अर उस काल परं तुमको आलसपद हस्ताषलकवत्‌ भि 
हे रामजी ! सिद्धान्त का प्रभोत्तर सिद्धान्तकाल मेँ सोहता है ॐ 
जक्नापु का प्रश्रात्तर जन्न्कात् मं सोहता हे। जसे वषाकालमे 
कीं बाणी शोमती हे योर शर्द्कालमें हंस श बाणी शोभी है 3 
जसे वपा काल के नटय स्वाभापिकटी आकाश की -नीलता भाप 
हे अर वष।काल मं मेध की घ शोभती हे तेषेदी प्रभोत्तभी ह। जे 
समय द्य तसह शाभता ह। हे रामजी! भे ठप मनकाखः 
अनेक प्रकार क दशन्तो ओर य॒क्ियं से कषमा खोर नि प्रक्षा २ 
नित्त हाता हे वह भी क्रम से बहुत प्रकार कहंगा । मनकी शन्ति 
उपाय जो वेदां ने निणेय जरिये हं ओर शाश्चकार्य ने कहे हँ उनके तक्ष 
तम सुनो । चञ्चल मन जसा जेप्ताभाव अङ्गीकार कर्ति तेसाही तेषा र 
होकर भास्नेलगता हे। जसे पवन जेमी गन्ध से मिलता हे तैसाही उ 
स्वभाव हदोज।ता हे अर जैसे जल जिस रङ्ग से भिललता हे तेषा 
हो भासता हं तेसेदी मन जप पदाथ से मिलता हे उसका रूप होजाता 
मनसे रहित जी शरोरसे करिया करता हे उषका फलत इद नही हः 
र्‌ मनसे करताहं उसका पणं फ हातादे । जिस ओर मन जाता 
उक्ती ओर शरीर भी लगजाता हे । बुद्धि इन्द्रिय जो मनरूपेवे यदिषी 
को प्रा दयं अर देह इन्दय स्थिर हों ताभी काय होता है पर यदि 
तोभितन हौ आर कर्मन्धयक्षामन दों तो कायं नही हौता। नेते 


क्षोभायमान ही तो पवन पेना आकाश का उड नदीं सङ्गी अर फ 


कषोभायमान हो ता चाहं ज॑ धूल स्थित हौ उसका उड़ा तेजातीहै प 
ही देह पड़रहताहं मन अपने नेसे स्वम मं अनेक अवस्था कोष 
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हेता है ओर जाभरत्‌ मे भी जिस ओर मन एुरताहै देह को भी वरहा 
तेनाता है । इसपे सष कार्या का बीज मनी है आर मनसी सव कमं 
 हतिदं। मन ओर कमे परस्पर अमिन्नरूप हं । जेसे एल आर्‌ सुगन्ध 
| अभिन्नरूप ह तेसेही मन आर कमं टं । जस कम का अभ्यास मन्‌ म 
| हद होता है उसीक्ी शाखा फेलती है; उसी एल को प्राप्न होता हे आरं 
एषी साद काञअलभवःकरता दे । जिस २ भावक चित्त ग्रहण करता हं 
उषी २ भाष को प्राप होवाहे ओर उसको कल्यनाहूप मानता हे । धम, 
अथै, काम, मोक्ष ये चार पदाथ है; उनमें जिसकी रदमावना मन कता 
हे उसीको सिद्ध करता है । कापेलदेव ने सब शाख अपने मनक सत्ता- 
हीमे बनयेद। उसने नेय फरियाहे करिः प्रकृत अथात्‌ मायाकेदा 
 खमावर्ै-एक अङलोम परिणाम ओर दूसरा प्रतिलोम प्रणाम । जब 
प्रतिलोम परिणाम होता है तब दश्यभाव प्राप्ठ होता दे अ।र अचलाम 
परिणाम से अन्तद्स स्म त्ाकी ओर आताहे। आत्मा शुद्धरूप है इषस 
आता की ओर अनुलोम परेणाम ही मक्षा कारण ट अर काईञपाय 
नहीं । बेदान्तबाहियांने यहानेश्चया क्या हं कै, यह सवे ब्रह्मद ₹। रम्‌? 
दम आरिफ से जव सन सम्पन्न दोता हे तव यह निश्चय धारण होता 
क्षि; सवं तह्य है । उनके चित्त मे यही निश्चय दे । व्रहयक्ञान क सथा 
रोर किसी यत्न से मोक्ष नहीं होती विज्ञानवादी कहते ह कफे, जतक 
वद्धि फ़शती हे तबतक संसारे ओरं जब यह अपने स्वभाव्र मे एर हं 
तव उस्‌ काल म स्वरूप स्थित होताद्‌ । जप बह काल आगा तव मक्ष 
की प्रि दोगी। अ्रहेन्तजौ से षडे हं उनकी-अपने निश्चयानुषार भकिता 
है । मीमा, पातञ्जलः वैशेषिक ओर न्यायादिकं शाखकार अपन २ 
 वद्धिसेजेक्षार निश्चय धरते वैसाही तैसा उनको भासता हे; खवरूप 
व्रैन कई मतटे रर न शाश्च दहे। सवका कारण मनद, मनरेदी 
२ पकार करके सव्र मत ड३ है । न नीब कडा हे, न मध मीटहेन 
द्यामत उष्ण हई अदरन चन्द्रमा यत ह; जेषा २ निष्के मन में 11 £ 
| प्यारी तती 19 
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हे ओर मधु कटु लगतादै। नीव के कीटको पथु नदीं रुचता तो शय 
मथु कटुक दीगया !? विराहेणी खी को चन्द्रमा अग्निवत्‌ भापताहै ओं 
चकोर अग्नि को भक्षण करलेता हे मिंदान जेसी २ भावना पदाथ) 
दोती हे तसाद तेसा ह्यो भासता है। सब जगत्‌ भावनामत्रहैः जि 
पुरुष को श्य म भावना हं वह अनेक दुःख आर भ्रम देखता हे भ 
जिप्षको शम दमादिक साधन से अङ्कत्रिमपद की प्रधि दोतीहे भं 
मन तदाकार हुआ है वह शान्तिमार्‌ होता है दसरा उस सुख फो नह 
प्राप्र दाता ह। ह रमजां | यह जगत्‌ श्य तम्हारे मन के स्मरण), 
स्थत इभा हं सा ठच्छरूप हं । इसका मन षे त्यागकरां । ये सुख दु 
दिक मदहाथम देनेवाले हं ओर यह संसार अपवित्र ओर असत्‌ तथ 
मोहरूप महाभय का कारण दे । आभास मायामात्र ओर अविघारूपहे 
इक्षकी भावना भय का कारण ह । जब जगत्‌ के साथ संवित्‌ की तन 
य॒ता होती हे तय उसका नाम कमं बद्धीश्वर कते हं । जव दष्टा १ 
हश्य सं संयाग होता ह तव ३ माह को प्राप्त दाता है; श्य से पिल 
भरपरसे अनालसमें आलमाभिमान करतहि ओर देहादिकको अपना 
जानताहै । संस्पररूप मद्‌ से जीव उन्मत्त होजाता हे ओर खरप प 
दसा नदी रहती इती का नाम अव्या इद्धीशवर कह ह 
जो दश्य से मिल्ला है उप्प् कदयाण नहीं होता ओर जिसके अणे पः 

का परल हे उसको सयरूपका मान नदीं होता । जे सूये के अगे ज्ञ 
मेघ का आवरण आता हे तव वह नदीं भासतः तेसही मन के अव्रए 
से आत्मा नहीं भासतता । इते मनरूपी आवरण को दूर करो । मन्‌ 
रूप रना टे; उसको सकस कहते देँ । जो जो संकल द उनको साः 
क्रो; असंकर हानेसे मन नष्ट हो जावेगा । हे रामजी ! जव तुम ष 
भाव ओर सवेपदाथां मं असङ्ग. हागे तव दश परुष प्रसन्न होगा भं 
उसे ठमको निर्विकख चिदात्मा की प्रि होगी जहां न जगत्‌ 


| 
ष्‌ 
~~ 
" 
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हुम निल स्वरूप मे स्थित होगे ओर तम्र दश्यभ्रम निदत्त होजवेगा ॥ ` 
जेते रस्पी के सम्यक्‌ ज्ञान से सपभ्रम नष्ट दोजाता हे तेसदी चिदाता 
कै सम्यकङ्ञान से जगतभ्रम नष्ट होजवेगा । इससे तुम रश्यभावना को 
याण के चिदात्मा की भावना करो; जेसी भावना होती हे तैसे हा भासता 
है। यदि प्रथम भावनाको त्यागके ओर भावना करता हे तो प्रथम 
का अभा होजाताहै । जेषे दिन हयेसे राजि का अभाव दोजाता दे 
तैपेदी आत्मभावना से दश्यभावना का अमाव होजाता दै । जेसे लेहे ` 
की लोहा काटता हे तैसेदी भावना को भावना काटती हे । इससे अतुच् 
निह्मधि ओर निःपंशय पद का आश्रय करो । जब उप्तकीं भावनां 
ह होगी त तुम थम से रित सिद्धपद को प्राप्त होगे । हे राभजी | 
ष्ट आत्खरूप है; तुम बुद्धि आदिक की कल्पना मत के । जैसे 
बलकते किये कि, शून्यमे संह हं तो वह भयवान्‌ होतादे तसंही जब 
 शृ्यशगीरादिकों मे विचारसे इद्धि नदीं आती अर यहमें दु, यह ओर हे' 
 इयादिक जो कखना होती ह सो एसी द जसे बलकको अपनी परगादीं 
तरै वेताल कल्पना दती दे । जोरि अपनी कना के वशपे भाव, अभाव, 
शम, अशुभ क्षण २ प्रापरेते दँ ओर कोई सतरूप कोई असतरूप, भ।सते 
ह| जेसी २ भावना दोषी हे तेषादी तेसा मासताहे; परीमे जब काम. ` 
बुद्ध हो री हे तय स्पशं से खीवत्‌ अनन्दद।यङ होती है ओर जो उती 
री मे माताकी भावना करता है तो उससे कामबद्धि जाती रहती है । इस 
तै देो जमी २ भावना होती हे तैपषादी तेसा द भासतहि । भावनाके ` 
“दअपार फल होता हे ओर तत्काल उसी आकार को देखता हे । पेसा 
पदां फे मरी जो सत्‌ नदीं ओर रेखा केह नदीं जो असत्‌ नदीं । . 
लता २ किसी का निणंय किया हे तेसाहीं तेस। उसको भाषत हे । 
¢ हस संसार की भावनाको त्यागके खरूपमे स्थत हो । हे रामजी ! 
मरि मे जो प्रतिबिम्ब पड़ता हे उप्तको माणे द्र नशं करसक्गी पर तम 
तो मणिवत्‌ जइ नदीं हो; तम चैतन्यरू भाता छो, तु्हरिमे जो दृश्य 
क परतिषिम्ब पड़ता द तम उसको त्यागकरो । जो संकस्प दश्य का उठे 
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उपक अपत्रप जानक त्यागदां अर प्रह्द व्यवहार जो प्राहं उ 
क्रां अ।र माणे क नाई भीतर से रञ्जतते रहित दोरहो । जते मि 
प्रातेविम्न बहिर आता हे यर भीतः रङ्ग नदीं चदुता तैसेही बहि 
व्यवहार तुम्दारे मे भासे पर हृदयम रागद्वेष स्पर्शन करे ॥ 
इति श्रीयागव्राशिष्टस्थतिप्रकरणेविज्ञानवादोनापेकतंशतितमस्सर्मःः 

वशिष्ट भाले, हे रामजी ! ज्व जीवको सन्तोकेसंग ओर 
शाश्चों के विधार से विचार उपजत्ा हे तव दसै ओर्‌ से एति ति 
होती हे ओर संसारं का मनन भी निदत्त हो नाताहै तप वििकृषटपी 3 
उदय होती हे आर संसार दश्यक्री त्याग बुद्धि हेतीहै। त्था दण 
मे अङ्गीकार बुद्धि हाती हे। दण पुरुष प्रकर होता हे ओर इश्य अश 
को प्राप दाता दे अथात्‌ दरश केलक्षसे श्य को असतरूप जाः 
हे । जव यह पुरुष ज्ञान ज्ञय होता है तब परमतक्मं जागता हैः 
संप्तार की ओर से घनं घुषपि, मृतक कौ नार दो जातहि ओर संसार 
मोर्‌ से बेराग्य, भोगम अभोग ओर रसमें निरसबद्धि उपजी 
जब ठेमी बद्धि होती ह तब मन अपनी सत्ताको स्यागक्‌ आल 
होता हे। जसे बा का पतला सूय केतेन जल्ल रूप होजाता 
तैसे दी जब मन मं ससार की सत्यता होती है तव उष फगन ते; 
भागी होता हे । जघ िवेकरूपी सूयं उदय हता है तव मन गर 
आलमरूप होज।त। हे जैसे जवतक मरुस्थल मेँ धूप होती दै तपः 
वहां एरगतृष्या ऋ नदी नष्ट नहीं होती ओर जय वष दोतीहे तः 
हो जाती है तैसे ही जबतक संसार कीं छत्यता द्यती है त तक 

नष्ट नहीं हता आर जब ज्ञान की वष। होती हे तब टश्यसहित 1 
नष्ट हो जाता ह। हे रामजी । स॑साररूप। वसना के जाल मं जीष 

पक्षी फेमे हः जव वेराग्यरूपी चदा इसका कतर तर जीव निबन्ध 4 

म्लान जल निमल होतादहे तेषेदी वैराग्य के वशसे जीव, 

स्वभाव निमरल हो जति हे । जव जौव निराश निरुपाधि के ४. 


रागः देष अ।रम।ह सं रहत हाता हं तव जस्त ।पजरं के ने 
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गन्ध देता हे तैसे दी जीव निषरन्ध दोजाता हे सन्देह दुर्मति शान्त 
हेनाती दे जगतभम नष्ट दोजाता है ओर हृदय पणं हदोजाता दे । जंसे 
एएमापी का चन्द्रमा शोभतादेतेसे ही ज्ञनवाच्‌ शोभता हे" सवमे 
उत्त सोन्दय॑ता को प्राप होता दे ओर उसका उदय अस्त रागदधेष नष्ट 
हेजाताः; सव समताभाव वत्तता हे ओर न्यूनता ओर विशपताभवर नष्ट 
होजाता हे । जेसे पवन से रहित सोमश अचल होता तेपे दी असङ्ग 
एष परकजड अन्धकं की वास्तना से रहित अचल दोजात। हे ओर बह 
प चेतन प्रकाश देखत टे; उसकी बुद्धि विषेक से प्रफुल्लित दोजाती हे । 
नपे पूयं फे उदय हये पयेथुली कृभल् प्रषुलचित हो अति हें तैसे दी वह 
पुरूष एणिमाके चन्द्रमापत्‌ पर्य लक्ष्मी से शोभताहै । बहुत कहनेसे स्या 
हे ्ानक्ञय परुष आकाशवत्‌ दाजाता दै; वह न उदय होताहे ओओरन 
शरस होता दै । विचार कफे जिप्ने आतमत्स को जानि वह उप्त पद 
को पर होता हे जहां ह्या, विष्णु ओर शुद्र स्थित हँ ओर सवी उसपरं 
एत्र दते । प्रकट अकार्‌ उसका भाक्तताहे पर हृदय अहंकार से रहित 
रोर पिकस्य के समूह उसको नदीं खीचसक्ष-जेपमे जल के अमाव 
शननेवालेको ृगतृष्णाकौ नदी नहीं खीचसक्गी । हेरामजी! आविभाव 
ध्रा तिभवरूप जा ससार हं उसका रमणायरूप जानक ज्ञानवान्‌ खद 
ह पता, देह के नाश में बह अपना नाश नह मानता आर उपजनेपें 
पूजना नदीं मानता। जैसे घट उपजेसे आकाशं नदीं उपजता क्योकि, 
धरि पिद्धदै अर घटके अमावसे आकाशका अभाव नहीं होताः तेसेही 


हके उपजे से अ(त्मा नदीं उपजत। ओर देहके न्टहुये नट नदीं दोता। 












|जवतके जीवको यह्‌ विवार नदीं उपनता क, मं कानहू, यर जगत्‌ 
प्रहे, ततक संप्ताररूपी अन्धकार रंहतहि। नो एरुष पसे जानतहिकि) 
सारम मिथ्या उदयहुखहि' ओर "परम आपदा कारण देह अना- 
हप है' आलाति यह जगत्‌ भिन्न नहीं ओर सभ आतमसत्ताकरके स्थित त 







जीवन्युक् पुरुष का छम्दार कं चक्र की नाई प्रारञ्ध शेष रहाि। वह! 
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हे वटीं यथाथ देखताष्े। सव चेतन्यसत्ताहेः मेँ अनन्त चिदकाशरूपह 
देशकाल, वस्तुक परिच्चेद से रदित हं ओर आधि, व्याधि; भयः 
जर, मरण, जन्म आदिक संयुङक्ग देशम नरी; ठेसे जो देखा 
यथाथ देखता हे । बाल के अग्र का लक्षभाग करिये ओर फिर एकमा 
कोटिभाग करिये रेषा पक्षम सवव्यापी हे; एेसे जो देखता हे; वही य 
देलताहे। मे सव॑शक्गिमान्‌ अनन्त आतमा हू; सवेपदार्था मँ स्थित 
अद्वेत चिदादित्यः एेसे जो देखताहे वही यथाथ देखतहि। अध उधं 
द्रोर्‌ सवे मे यापाः मुके भिन्न देत क नई; एषे जो देखताह 
यथां देखताहे । जेसे तभे मे माला फे दने पिरोपे होते दंतेपदी 
भवे पिरोये ह, पमे जो देखताहे वदी यथाथ देखताहे । न्ह, 
जगत्‌ हे, केवज् बह्यसत्ता स्थित ह; सत्‌ असत्‌ कै मध्यमं जो ए 
प्रकाशक हे ओर तरिलोकीमेजो एकदे वही भे एक आकेनाश। पर 
लेसे सथद्र मे तरङ्ग एते है ओर लीन दोजतिदहतैसेद्ी मेरेमेञ 
फ़रतहं ओर लीन होतेह । अथवा प्रथम अहं है” तब ह श्य जगत्‌ ही 
सोनम हृं, न जगत्‌ है केवल एकं अ।ससत्ता द । अहं भार 


@ > र 


>+ उस्म कोई नदा पप जा दखर्ता हसा यथाथ व्खता हं । द्श्यप्त, 


मे चेतन्यरूप भेख अपार हू ओर में ही जगत्‌ जाल को पणे क 
ह । जो पुरष ज्ञानवान्‌ दँ वे सुख दु ओर मद-स्रभाव मे चलाय 
नहीं दोते, वे केवत्त वद्यरूप्र मं स्थत है आर्‌ जगत्‌ क .माव-ञ्म्‌ 
रहित अनाभास सन्माचरूप हं । जो हेयापादयद्ुद्ध से २।देत अक्रा 
सर्वात्मभवमे स्थित हाहे उसको जगत्‌का कोहं पद्य अपन बश 
करस्वा; बह महात्मा पुरुष महश्वर, तमप्रकाश से राहिते, समे कद 
से एकर, सम ओ्रीर स्वच्य॑रूप रहै र उदय अस्त सं सहेत समृत ६ 
तेसीं परभवोध अनन्त सत्ता में स्थित हे उसकी मेरा नमस्कारदे॥ 
इति श्रीयो ° स्थिति ° अनुत्तमावेश्रामवणंनन्नामद्वाविशतितमस्पगं 
वशिष्ठजी वोत, हे रामजी | जिने उत्तम पदका आश्रय किह 
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। (रूपी नगर मे राज्य करता हे आर लेपायमान नहीं होता । उक्षकोौ: 

भग अमोक्ष दोनों सिद्ध होतेद। जसे इनदरं का वन सुखरूप ह 

| दय उक्ता शरररूपी नगर सुखहूप होता दे । शरीर के यख से वहं 

सुषा तहा हात। अर टम सं दग्खीं नदा होताः, अपने स्वरूप म ।स्थत्‌ 

हताह। रामजीने पाः ह महायनीश्वर ! शरीररूपी नगर केषा हे; उसमें 

छे यागेराज क्या करतादे आर रख कैसे भागता हे ? बशिष्टनी ` 

स, हं रामजी | ज्ञानी का शरररूपी नगर्‌ रमणीय दता हं आर्‌ | 

पृगएसयुङ्ग ज्ञानपानों को अनन्त आनन्द विलास दिखाता दे; जसे 

य प्रकश को उदय करता हे। उस शरीररूपी नगरमे गां टे है 

रप भार माप गा हैः स्थि थम्भे ह किंवाट १६ दह रोम वनस्पत 

हे उदर वाई है; बाती चौक दे; नव दार ह ओओरउनमें नेत्र रेखे ई 

त दारो पे लोके का प्रकाश हाता द हथ गल्ली है, जिनस जेता 

देता ह; चख बडा कन्दरा ह; भि अ।र शश ३ मन्दर हे अ।रर्ा-. 

लादँजो भिन्न २ ली हई ड; नाड़ी विभाग करने के स्थान हं आरं 

परएवायु आदिक से नाड मे जाव विचरते हः चन्तामाणेरूपी आसां 

ठ उद्धिरूपी शचौ रहती है जिसने इन्दियरूपी वानर बाधि र्खे ईः + ` 

र जिसके हास्य में महास्चन्दर एल हं । एेसा शरोररूपी पुर ज्ञानवान्‌ ` 

प्रह्व का निमित्त हे आर सोभाग्य सुन्दररूप हे। उस शरीर के र 

ददुः ते ज्ञानवान्‌ सुखी दुःखी नदीं होता । हे रामजी ! जो.अङ्ञानां - 

उनको शरीररूपी नगर अनन्त दुःख का भण्डार हे क्योकि, अज्ञानसे _ 
रके नष्ट हये आपको नष्ट हृ मानते दं ओर ्ानवाच्‌ इसके ` 
ए अपना नाश नरी मानते । पे जबतक रहते हं तबतक शब्द्‌, 


॥ त 


श, रूप, रस, गन्ध इनको ग्रहण कस्ते द; बे इष्टरूप होक भासतेहै ` 
रर शशररू नगर मे भममे रदित निष्करटक राज्य कते हे । वे 
भते रहित दै इस कारण शच कुच नदीं लते अ।र उनकाअपन स्थान ` 
ते नदीं देते । बे शच्च काम, कोष, मान, मोदादिक अज्ञान देश, ` 
दे आप परेश नदीं कसते ओर अपे देश म उनको आने न। 


[~ 












४५८ योगवाशिष्ट । 
देते; सावधानी रहते हँ । उनके देश उदारता, धीरज; सन्तोष, वैश 
खमताः मेतता, मदिता ओर उपेक्षा टै उनमें अज्ञान नहीं प्रषेश ष 
पाता खोर आप ध्यानरूषी नगर में रहता डे; सत्यता ओर एकतां द 
सियो को साथ रखता हे ओर उनसे सदा शोभायमान रहता हे; 
चन्द्रमा चिचा ओर विशाखा दोनों शियो से शोभता हे तेसेदी न्ञान 
सत्यतां ओर एकता शोभता हे । बह मनरूपी घोडे पर आरद्‌ १ 
र विचाररूपी लगाम उसके लगाकर जीव बरह्यको एकतारूपी प 

तीथ में स्नान करने जाताहे जिससे सदा आनन्दवान्‌ रहता है 
भोग ओर मोक्ष दोनोंसे सम्पन्न हाता हे । जैसे इन्द्र अपने परमं शोः 
हे तैसे ज्ञानवाच्‌ देह मे शोभता हे ओर जेसे घट फे एरेषे आकाश 
द न्यनता नदीं होती तेसेही देहके नाश हये ज्ञानी की ङु ह 
नहीं होती बह अयोका त्याही रहता दहे । ययपि उसके देह होती है तं 
वह उसमे स्पशं नदी करता-जेसे घः से आश स्पशं नदीं क्ता 
सवं करिया को कत्ता भोक्षा हे परन्व॒ किसी लिप नरी होता, सदा ' 
रस्त भगवान्‌ आत्मदेव मे रहता हे । जव वह विमानं पर आरू ६ 
शरीररूपी नगर में विचरता हे तव मेत्री रूपी नेत्रां से सबको देता 
मेतरीभाव उसमें सदा रहता हे ओर सत्यता ओर एकता सद्‌ उपक 
हे उसमे शोभता हे ओर सदा आनन्दषान्‌ विचरता हे । षह जीवों 
दःखरूप आरे से करते "देता है जपे कोई पहाड़ पर चट्के पर्थं 
लागा का जलता दख अआ. अप अननन्दवान्‌ ह।; तप्तं वह्‌ कनात 
जीवों को इभखी देखत हे ओर अप आनन्दवाच्‌ है । उसकी रष्टमे 
सदा अद्वेतरूप हे आर भआत्ानन्द कौ अपेक्षा से अनाम धमं कोु 
 देखता हे उसके निश्चय मे जगतजीव कोई नदीं आर्‌ वह चारे 
धर्मे, अथं, काम, मोक्ष की पृणता को प्राप्त हतार । 1 = मे ऽ 
-यनता न्दी; वह सवे सम्पदा सम्पन्न विराजमान होता हे। जेप 
मासी का चन्द्रमा न्यूनता से रहित विराजता हे तेसेदी यद्यपि वहम 


©) ~~ 


करो सेवता ई त।म। उप्तक। वे इःखदायक नद दाते । जसं कलि 







र 


# सदा।राव नं १न क्रया था परन्तु उनका वह दुःखदयक न हअ; 
तसह वह भी समथेहे। जेमे चोरको जानके जब उसे अपने वशवती किय 
त्ामत्रमाव हाजाताहे तेसेदी भोग उसको दुःख नीं देते । जब जीव भोगं 
% जानत टेक, य कुड वस्तु नहा हं त बे घुष के कारण होते हे ओरं 
मवत इनक! सत्‌ जानके श्रासक्क.दोता है तवतक द्वके कारण होति 
है| हे रामजी ! जैसे यात्रामे अनेक सखी, पुरुष मिलते है ओर परस्पर 
इक ६7 अ।र चलत 1फरत हं परन्तु आपसमें आसक्रनर दोते-अगे 
परे चले जाते हं-तेसेरी ज्ञानवान्‌ संसारके पदार्थो मे चित्तको नहीं 
7ाते। नेसे कोई कासिद फिसी देशम जाताहै ओर मरभम को$ सन्द 
पर्णाय स्थान दष्ट आते गौरं कोई मलीन कष्ट के स्थान भासते हे 
एस पह राग दष किमी घें नहीं करना जैसे तैसे देखत। चलाजाता हे 
तैपी जानवान्‌ भागाकरेया यं रग देष से बन्धवान्‌ नहीं होता । उसके 
पपंशय सम्यशज्ञान से शान्त द्ये जाते हँ कार अश्चयं पदां उसको 
तीं देाददेते; उस्फे वाना के समह नष्ट दोजति हेः चक्रवती राजा 
नाई शोभताहे (र पर्प होके स्थित होताहे। जेसे क्षीरसमुद्र अपने 
पं पणे नदीं समाता तेसदही ज्ञानी अपने आपपें पणे नहीं समाता। 
रमज! इन जीवां को भोग का इच्खाही दीन करती है निप्तसे वे 
[सपद से गिरते हं ओर अनात्ममे प्राप हो पण हो जाति है । उन 
वफ उत्तप अआत्पमपद्‌ आलम्बा -हसत ह क, यं थ्या द्‌[नभाव क 
रहे दै । जेसे कोई स्वामी होकर्‌ सके वश हो ओर खी सखापी की 
९ हो तो उसको देखके लोग सतषट तेसेदीक्ञानव।न्‌ भोगकी तृष्णा 
दीन देखके सते दं । चञ्चल मनी पपमधिद्धान्त सुलसे जीवको _ 
एता है; इते ठम मनरूपी हस्ती को विचाररूपी कन्दे वशक्ये त _ 
पिद्धपद को प्रापहोगे। जिका मन विषधक्रा अर धवताहे वहसंक्तार 
ही प्िषका बीज गोता । इसे प्रथम इप्तमनको ताडन करो तशान्ति 
की परा्िद्ेगी । ज। मानी हो ताहे अ< कोई उसका मान काहे त्‌ा बह 


कार च नहा मन॒ता पर्‌ जव प्रथष्‌ उत्तङ। तङ्ति केके धो ही 
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६० याोगवाशिष्ठ । 


उपकार कये से प्रसन्न होताहे । जपे धान्य जलते पर्णं होते हे तषज 
सीचनं स उनमें उपकार नदीं होता ओर जो ज्येष्ठ आषाद कौ धर 
तप्र दाते हं तां थांडा जलल सीचने से भी उनको असृतवत्‌ होता है 
ही जो प्रथम मन का सन्मान करिये तो पिच्रभाव नदीं होता ओर 
ताडन करके पदे सन्मान कौजिये तो उपकार मानके मित्र 
रक्खेगा । ताडन करना विषय से संयम करना है जव संरमं ष 
निषांण हां तब यह सन्मान करना चाहिये #, संसार्‌ के पदा 
वक्ताना । तव वह शब्खुभाव कों त्याग के मिज दोनाताहे, जपे वषौव 
मं जव नदी जल से एण होती हे त्र उसमँ जल का उपकार नहीं 8 
पर शरद्काल में जल का उपकार होता दे) जेसे शजाको ओर 
क राज्य प्रप्त हो तो वह कु प्रसन्न नदं रोता परं यदि प्रथ 
बन्दीखाने म डालिये ओर फिर थोडा प्रास दीजिषे तो उप्तसेभीप्र 
होता ह तेसे दी जव प्रथम मनको ताडन कीजिये तथ थोडे पन 
से भी खखदायक होता हे । इससे ठम हाथसे हाथ दषा कै; दति पे: 
 “ भिल्लाके ओर अगे थग राकके इन्द्रियों को जीत लो। मतष्य 
हृदय मेँ मनरूपी सपे कुरडल मारके बेडा हे ओर कखनारूपी सि 
पण॒ हे । जिसने उसको महन किया हे उसको मेरा नमस्कार हे॥ 
इति श्रीयोगवाशिषट स्थितिप्रकरणे शरोरनगखशनन्नाम 
, त्रयोवषिंशातितमस्सरगंः॥ २३ ॥ । 
वशिषएटजी बोले कि; हे रामजी ! अज्ञानी जीव मदानरक को! 
होता दे । आशारूपी बाघ की शलाका उम्को लगती ह ओर धन 
रूपी शच्च म।(रते रै । इन्दियां इष्ट बडी श्ृतघ्र ह; जिस देहके थ 
रहती दे उसको शोक आर इच्छा स॑ पणं करती ह । य महादुष् § 
दभ्दायक भण्डार ह; इनको ठम नीतो । इन्दियां यर मनरूषी रच 
पक्षी ह, जव इनका विषयभोग नदी हणं तब ऊर की ५ हं 9 
जव विषय प्राप हाते हं तव नीचे कोरा गिरते । जिप्न पु 


वकृरूपी जाल से इनको बांधा दे उसको ये भोजन नदीकर् 







स्थिति प्रकरण । "8 


थ 


पषाण के कमल कां हाथां भाजन नहा कर सक्ता । हं रामजी ! ये भोग 


आपतरमर्ाय ओर अत्यन्त विरसर्हैः जो परुष इनमे मण करता हे वह 


नरक को प्राप हांगा जोर जो पुरुष ज्ञानके धन से सम्पन्ने ओर देदरूपी 
देश मे रहताहे वह परम शोभा पाताहे ओर आनन्दवाच्‌ होताहे क्योकि; 
बडे एेश्वय से उसने इन्दियरूपी श्च जीते हं । हे रामजी | सवणं के 
मदि म रहने से एसा सुख नही मिलता जसा निखासनिक ज्ञानवान्‌ 
को होताहे । जिम्‌ पुरुषने इन्द्रियों ओर असतरूपी शश्च को जीता हे बह 
एम शोमा से शोभता हे-जेसे हिमचऋतु को जीत के वसन्तऋतु मे 
पञजरी शोभती दें । जिस परुष के चित्त का गवे नषटहृ्या है ओर जिसने 
इद्धियरूपीश्च जीते हे उसकी भोगवासना नष्ट होजाती द -जेसे शीत- 
कल मे पह्चनिर्या न होजाती ह । ह रामजी ! वाप्ननारूपी वैताल 
निशाचर तथतक विचरते दं जबतक ए कत्तका दद्‌ अभ्यास करके मनकी 
तह जीतते; जव पिवेकरू¶ सूयं उदय होताहे तब अन्धकार नष्ट होजाता 
है। जइ विवेक से मनुष्य सनको वश कएताहे तब इन्दियां भृत्य दलये) 
[जाती हँ मनरूपी सब भित्र होजातेहं यर श्राप रजा होके स्वरूपराज 
2 भोगता हे। हे रामजी ! विवेश की इन्द्रियां पतित्रता ख्ीवत्‌ होजाती 
हैमन सीताकी नाई पालना करनेवाला होताहे ओर चित्त ख॒ददहोजाता 
॥६। जव निश्चयवान्‌ एस्ष सत्‌शास को विचारताहे तब परमसिद्धान्त के 
[ए हताईं अ।र मन अपने मननमाव कां त्यागके शान्तरूप पितावत्‌ 
पालके दोजाताहे । इससे तुम मनको विवेक से वशकरो । मनरूपी 
कि आतमविचार शला स धिसो; वराग जलसे उज्ज्वल के ओर 
्रभयाप्तरूपी बेदकरके विवेकरूपी तागेसे पिरोय कर्ठमें पिनो तो शोभा 
| जन्मरूप) इृक्षकां विवेकरूपा कुदाडा काट्डालताहे ओर मनरूपी 
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रो मिवेकरूपी मित्र न्ट करता है ओर सदा शभकमं कराताह ओर 
प्यके परिणामक टुः को निकट नदं अनेदेता। इपसे मनको वश 
नाही आनन्दका कारणे | वतक मन वश नदीं होता तबतकड्ख 
हे ओर जव वश ह।ता हे तब सुखदायक होताहे। हे रामजी! 9 






= योगवाशि् । 


मनरूपी मणि भोग की तृष्णा से कलङ्धित हई है; जव विवेकरूपी जः 
इसको शद्धकरे तथ शोभायमान्‌ होगी । यह संार महाभयश्च देनेव। 
है । अरप विषेकवान्‌ पुरुष भी मायारूपी संक्रार मेँ गिरपडते हैः तुम § 
जीवों गी नाई दसम मत भिये । यह संषार भायारूप हे ओर अनेक 
की जंजीर संयुक् हे । महामोदरूपी इहिरे से जीव अन्धे होगये हे § 
तुम विवेकपद्‌ का आश्र प करके बोध से सत्‌ का अग्रलोकन करो $ 
इन्दियों से वेरागरूपी नोकासे संस।रसयुद्र को तरज(वो। शपीर भी 
हे ओर इसमें सख ओर दःखभी असत्‌ दँ । ठम दाम, व्याल ओर कः 
नाइ मत हो पर भीम, भास ओर दटकी स्थिति को अट करके वि्‌ 
हो । अद" “ममादिक' निश्चय इवष्िः उसको त्यागे तत्पद्‌क[ भरः 
कये । चलते, बैठते, खाते, पीते, मनमे मनन का अभाव दहो॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ट स्थितिप्रकरणे मनाससव्यताप्रतिपादनन्नाम्‌ 
चतविशतितमस्सगंः॥ २४॥। 
रामजी ने पडा, हे भगवन्‌ ! आप संसारताप के दूर कनेवति 
यह राप भ्या कहा ? इसका खाल ङर कट्‌। 1क#, दमः व्याल अर्‌ 
की ना केसे ओर भीम, भाक्त, ट कीं ।स्थाते केसे ? जेस वक्रा 
बरेध तपन को दर करतेदै ओर मोर को शब्दे कर$ जगाते हत 
तम अपनी कपा से जगाबो । वाशटजी बालत, द रामजी । प्रथम इष 
नाई स्थित हो, पीडे जो इष्ट हो उसमें विचरना । पाताल मे सम्ब 
एक देत्यराजा माया ओर सवे आरचयरू मन के मोहनेवाला थ 
दैत्य ने अपनी माया से आकाशम एक नगर रचा आरं उप्तम बर 
दैत्यों के मन्दिरः सूये, चन्द्रमा अर अनन्त एेश्वय स सम्पन्न 
रलं की खयां स्वी; जो गन करती थीं आर नन्ही ने द्कतात्रा 









रक्षो की बड़ी शख(पर १९८4 वनाय आ( क ज्ञक उत्त ।जं ध कम 
के एल लगाये भर रतो से जडेहुये सुन्दर स्थान? वर काना 





स्थति प्रकरणं । ˆ ४६३ 
रीः वनस्थान चन्दन के रचे । हृन्द्रका नन्दनवन किन्तु उससे विशेष 
रोर सवऋतु के एल लगाये; उनमें दैत्यों की खयां कीडा कसती थीं 
रोर बडे एेरखयं रचे थे । विष्णु ओर सदाशिव के सहश एेश्वयं संयु 
इने अपना नगर किया ओर अड प्रकाश संयुक्त रत के तारागण रते। 
नष रात्रि हो तव वे चन्द्रमा के साथ उदय हों ओर पतललियां गान करें। 
यकि हाथी पमे रवे जो इन्द्रफ एेरावत को जीतक्तवे। इसी प्रकार लोकी 
की विभति से उत्तम बिभति उसने रची ओर भीतर बाहर सव सम्पदा 
पण किया । सव दैत्य मरडलेश्वर बन्दना करते, अप सब देत्यों का 
गजा शासन करनेवाला इञा ओर सब उसकी आज्ञा मे चलते थे । वंडी 
युनावाले दैत्य उस नगर यं विश्राम केरते थे निदान जब सम्बर दैत्य 
शयने अथवा देशान्तर मँ जाय तव अवकाश देखके देवताओं के 
नाय उसकी सेना को मारजाकें ओर नगर लृटलेजर्बे । तब सम्बरने 
क्षकानेव लि सेनापति रचे पर समय देखके देवता उनको भी मारगये | 

षर ने यह स॒नके बड़ा कोप करिया ओर जीपें गना कि, इनको मार्‌। 
ते विवे बह अमरपुरी पर चद्‌ गथा ओर देवता भयभीत होके 
क्र पेत म भवानाश ईर क पास अथवा बन अञ्च अर ससद्रमे 
शि । जसे प्रलयकाल मे संब दिशा शून्य दोजाती है तेेदी स्वर्भ 
शर्य होगय। । तव देत्यराज अमरपुर को शून्य देहके ओर भी कोपः 
हं अ।र उसमं अ।२न लगाकर लाकपलो के सब पुर जला दिये 
ह दवताओं को दृटृता रहा परन्त॒ वे कदी न दीखे-जेषे पापी एरय 
तओ पे कीं र्ट न अवे तैसे्ी उपे देवता कदं रष्ट न आये। 

ब सष्रने कपित होक पेसे बड़ बली तीन रक्षस सेनाकी रक्षा कै 
परि्तमायासे रचे किं वे मानों काल की पत्ति थे ओर उनके बड़े 
[कर्‌ एषे दिलते थे मानां पलों स संयुक्त पवत हिलते दं-उन्हीं के 
दामः व्यालः कट ह व अपन हाथो मे कदपग्ृक्ष की गइ षड्‌ 
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७९४ योगवाशिष्ठे। 


चन्पाञ्न उनका स्वरूप था । वे अपने स्थल शीर के स्वभाव सत्तारमे 
न थे आर अनात्मभावको भी नदीं प्रप्तभये थे । एक स्पन्दमा् का 
चेतना उनमें थी । बही कमं का बीज चित्त कलना स्पन्दरूप दै थी 
मननात्कशकखप्रहर को रचे थे ओर उसी को बड़े करते परन्त हृदः 
स्थष्टव। सना उनको कोई न एुर्ती थी केवल अवक्शमाच्र स्वभावते 
की क्रिया हो । जसे अधंघषुप्र बालक अपने अङ्ग को स्वाभाविक हिर 
हे तेसे्ी वह वसना विना चेष्टाकेरं । वे गिरना ओर गिराना छं 
जानते थे ओर न यही जानतेथे कि, हम किसी को मारते है अथवा 
मस्ते दं। वेन भागना जानें ओर न जानें कि, हम जीते द व मसते 
जीतदहारको वे ड न जानें केवल शख का प्रहारकरं । जेसे यन्ती 
पुतली तागेपर चष्ट! विना संवेदन करती हे तेसेही दमः व्याल श्र 
चेष्ट(कर। व एेसं महाबली थे क, जिनके प्रहरसे पद्यंड भी चशदा ज 
उनको देखके सम्बर प्रसन्नह्ा कि, य॑ सेना की रक्षा को वड़ बली हं 
इनका नाशमी उनसे न होगा क्योकि; इनका इष्ट-अनिष्ट दुघ नदी 
जिनको इष्ट अनिष्टा ज्ञान ओर वासना नदीं दहै उनका नाश क 
ञ्रोर वे कैप भागे जेसे देवता के हाथी बडे वसी होके भी सुमेर : 
उखाड़ सङ्गे तेसेदी देवता बडे बली भी हँ पर्त इनको न मारसकेगे 
बड़ बली रक्षक हे ॥ | 
इति श्रीयोगव।शिष्टे स्थितिभरकरणे दाम, ग्पाल, कट उत्पत्तिविणेनन 
पश्च विशत्तितमस्सगः॥ २५॥ ५ 

वशिष्ट जी बोले कै; दे रामजी ! इस प्रकार जब निणेय कफे 8 

ने दाप, व्याल, कट स्थापनकिये तो जब देवताओं की सेना भर्त 


® कि भ 


आतीथी ओर सम्बर चृता था तव वे भागजाति थे । निदान पष 






५ 


सब जलमय होजात। हे तेसेदी देवता ओर देत्य सव ओर स एण 
श्र बडे वारणो से युद्ध करनेलगे । शंखध्वानि करके जो शश्च चष 


स्थिति प्रकरण । ४६५ 


इनपे शब्द हो ओर अगिन निकले ओर तारो की नाई चमक्कारदे। 
शरीरे से शिर कटं ओर्‌ धड़ काप २ के गिरपडं ओर दोनों ओर से शख 
चलं पर दाम, व्याल, क्टन्‌ भागे, मारतेदी जा; जिनके प्ररार से 
एहाइ चश हों । सव दिशाओं मे शच एणं टोगये ओर सधेर के रसे 
प्रवाह चले फ, उनमें देवता दत्य मरेहुये बहतेजा्वैँ ओर महाप्रलय की 
ताह भय उदय हृ्ा । एक २ अस्र एेमा चले जिससे शशो की नदियां 
निकल पडे । कोई अग्निरूपः; कार मेघरूप ओर कोई तमरूध अख च- 
तप्र; दपर प्रकशरूप; कह निद्रारूपः कोर प्रयोधरूपः कोड स्प॑रूप ओर 
कोई गरइरूप अघर चलावे । इस प्रकार पे परस्पर युद करं यर गद्याश 
चतवं आर शला की वषाकरं। सब परथवी रक्त अ।र मांसपे पणदहोगङ अर 
श्रनेकजीवों कै धड़ ओर शीश गिरपड । नेसे वृक्षम फल भिस्ते हे तेषेही 
देवता ओर देय गिरे ओं? बडा घेर युद्ध हआ । वहतम गन्धव, क्किननर 
आर देवता नटय ओर दैत्य मी बहुत मारेगये परइ देत्यों कीदी खव 
जीताही। इपप्रकार मायावी सम्बरकी सेना ओर देवताओओंका युद्धहृश्रा। 
लेमे वपांकालमे आकाश में मेवघः पृण होजाती दे तेसेदी देवता ओर 
तयक सेना इकदटर हागई ओर देशा विदिशा सब स्थान एण शगये ॥ 
इति श्रायोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे दामः व्याल, केटसंग्रामवणनन्नाम ` 
| १द्‌।वेशाततमस्सगः ॥ २६ ॥ 

 शिष्ठनी बोले, हे रामजी | इत प्रकार घोरसंगराम हुआ ङि, देवता 


रर दैः के शर एसे गिरे जेते पंख टत पवेत गिरते देँ । रुधिर के 
बरहि चलते ये ओर बडे शब्द दोतेथे निमसे आकाश ओर पृथ्वी एणं 


` , = ५ " "क क" क्छ ` कच क क=त ` क + क्प 











ता भी भागे । जसे मध्याहके सूयं का बड़ प्रकारा होता है तेषेदी देव्य 
ाशवा्‌ हे ओर जसे धके दूटने से जल का प्रवाह तीकष्णवेगसे 
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७६६ योगवाशिष्ठ । 
चलता हे तेसेही देवता तीक्ष्ण वेग से भागे । जल के प्रवाहवत्‌ मयं 
इट गइ आर्‌ दामः व्यालः कट क सेना जीतगह । तथ तो वे देवता 
कं पाड लगके मारतजं । निदान जसे काष्टसे रहितं अगि अन्तद्व 
होजाती हं तसेही बलबास्‌ देवता वल से दीन रोकर अन्तद्भान शैः 
शरोर दैत्य उनको ददते रिरे परन्दु जसे जाल से निकले पक्षी 
बन्धन से द्ृटे गग दाथ नदीं आते तेसेही देवता भी दाथ न अयि: 
दाम, व्याल, कट तीना सेनसाहित पताल मं अपने स्वामी सम्बर 
पास उसका प्रसन्नता के लिये आये । जव देषताओओमे खना फि, द 
पाताल मं गये हं तब वे पेचार करनेलगे छि, किसीप्रशार इनसे ३१ 
हमारी रक्षाकर । एेसी चिन्ता से आहुर हये देवताश्च को देख त 
जिनका अभिततेज हे ओर छन्दर रक्र पश्च पद्िने ह देवताश के निः 
ञ्राये ओर्‌ जसे संध्याकाल में रक्र षणं बादल मे चन्द्रमा शोभताहै तसे 


क) क 


प्रकाशवाच्‌ ब्रह्मजी कां देखकर इन्द्रादेक देवतास न प्रणाम केया 
सम्बर दैत्य की शद्ता से कदा फि, टे चरिलोकी के इश्वर ! हम अपं 
शरण आये द; हमारी क्षा करो । सम्बर दैरय ने हभको बहुत दुः दि 
हे अ।र उसके सेनापति दामः व्याल, कट जो उड देत्यहें किसी ष 
हमसे नदीं मारेजाते । उन्हनि .दभारी सेना बहत चरणे की दे इनि 
आप इनके पारने का उपाय दमम किये । तव संपृशं जगत्‌ पर द 


` करनेवाले बद्याजी ने शानितके कारण वचन के । हे अमरेश । येदं 


अभीतो नष्ट न हागे, जव इनको अहंकार उपजेगा तव ये मे$ 
तमहं इनको जीतोगे । मने इनकी. भविष्यत्‌ देली ई ये देत युद्ध 
भागना नदीं जनते रार मरने, मारने का ज्ञान मी इनको नहीं हैयेस 
देत्यकी मायासे स्वेहं इनका नाश कैसे । जिसको “अहं मम'काअ्मिि। 
हय उसीका नाश भ। दाताहं परय ता अर्ह ममादेक शद्रा कजानते 
नहीं इनका नाश कदाचित्‌ न दगा । जव इनको अहंकार ् 
इनका नाश दगा इसलिये अहंकार उपजाने का उपाय मं तुमे कहत 
तम उनके साथ युद्ध करतेरहो भर इस प्रकार युद्ध करो किं, कभीमं 







स्थिति प्रकरण । | ६७ 


सष्खरहो, कभी दाहिने रहो, कभी वायं रहो यर कभी भागजाबो । 
इ प्रकार जब तुम बग्म्वार करोगे तब उनके य॒द्धके अभ्यास्षवश से 
हकार का अकर उपजगा ओर जब अहंकार का चमत्कार हृदयम . 
£ तब उसका प्रतिविम्ब भी देखेंगे जिससे यह वासनाभी एर अप्ेगी ` 


$ 
। 
| 
॥ 


कि; हम यह्‌ हे, दमनो यह कत्तम्य हैः यद ्रहण करने योग्य है ओर 
पह त्यागने योग्य दे । तव वे पको दाष, प्यालः कः जनैगे ओर 
प उनक्षो वश करलगे ओओ तम्हापै जय होगी । जेस जाल मेँ फसा 
पक्षी वश होता हे तेसेही वे भी अहकार करके वश हौगे अभी वश 
तषी हयते। वे तो सख टमखसे शषित उड भेयवार्‌ हं अभी उनका जीतना 
कलन है। हं साध! जा पुरूष वासना क वातस बध हय हं अट 
के कायके वश हं बे इस लोक मं षश हाजाते ह यरो बुद्धिमान्‌ परुष 
-िषपनिक हे ओर जिनकी स्वेत असंशङ्ग बद्धे हे, जो किसी मे बन्ध्‌- 

वान्‌ नी होते ओर इए अनिष्ट से समभाव रहते हं वे केसी सेः जीते 

नदीं जाते। जिनके हृदय मेँ वासना हे षे इसी रस्सीसे बधेदह्ये हें। 
जेनकी देह म अभिभान हे बे चाहो सवशाघ्चो के वेत्ताभी दो तोभीःउनः- ` 

क एक बालक भी जीतलेवे सब भापदाओों के पात्र दें । येह देहमा 
एरिन्चि्ररूप हे, जा पङूष उसे अपना जानता हे अर उसमें भवती `. 
भवना करता है बह कदाचित्‌ सवज्ञ हो ताभी पणता को प्र होता 
उसमें उदारता काहे । घषका अपना स्वरूप अनन्त आतम्‌ अप्रमेय 
जसो देहादिक म आत्माभिमान ह्या हं उसने आपको आपही 

#न किया हे । जबतक आलमतसमन्न तलाक म कुड भ। सत्‌भासता 
तबतक उपादेय बुद्धि हो तीहै ओर भावनासे धा रहताहे । संसारम सत्‌ 
आवना करनी अनन्त टुःखका कारणे अ।२ सप्तार मं असतङ्जद्धि सुख का 
क्ारणै। हे साधो । जवतक दाम, व्यालः कट को जगत्‌के पदार्थमे 
स्थामाव नदीं होती तवतक् ठुम उनको, जेे मक्खी बायुको नष 
ती तैसदी न जीत सकोगे । जिसको देहमे अहंभवना ओर जगत्‌ 
सप्बुद्धि होती है वह जीवै ओर वही दीनताकेो प्राषहोतताहे। बह वाहे 





























पि 
पो णि 


छेद योगवाशिष्ठ। 


केषा बली हो उसको जीतना सुगम हे क्योकि, वह तो हञ्छ कृपण 
जिसके अन्तःकरणमं वासना नदीं हे ओर मक्षिकाषत्‌ है तौ भी सभे 
नाई गार दजाता ह । ह दतास्मा ! जा गसना सयक्र ह वह पमः 
एताकेो प्राप्र दोताहै-वदही गणी शणोपे बैधनाताे । जेप माला के 
मे चिद्र होताहेतो तागेसे पिरोयाजातहि ओर जे चिद्रसे रहिते वहार 
नरी जाता तेपे ही जपकरा हृदय वामना पे रिधिगया हे उस हृद 
गण अवग प्रवेश करते हें ओर जो निष टे उसके भीतर प्रवेश ; 

करतं । इससं जस प्रकार अह. ९ अदेक्‌ गासना दम, व्याग, 
के भीतर उपजे वही उपाय करे तब तम्हारी जय होगी । जिस 
आनष्ट के मव अभवकों जीव प्र दोतेहें षी त॒ष्णारूपी कञ्ज 
गक्ष हे, उसी से अपदा को प्राप्त होते हें । इमसे रहित आपदा काञचभे 
हीजाता दे। जो वामनारूपी तात से बधेहुये हे बह अनेक जनद्‌ 
प्रेमे; जो वलरान्‌ ओर्‌ स्वेज्न कुल का वड़ा हे बह भौ जो तृष्णां 
हं तोषाध!दहे। नेसे सिट जंजीरस पिं मेंर्बेधादे तो उपक्र 
अ।र वडाई शरिसी काम नहीं आतोनेमदी जा तृष्यासे धाह; 
तुच्छ हं । जि देहमत्र मे अहंभाव दे ओर जिसके हृदय मेँ तृष 
उत्पन्न होती हे वह पुरुष पेष हे जेसा पंत तमे सेर्वेधा हे ओर 
बालक भी ख(चले। यम भी उसी को वश कशता आर जो निर्वाप 
पुरुष हे उसको कई नदी मारसक्ा-जेपे आकाश मँ उडते पक्षी को $ 
नह पक्रडसक्रा । इमसे शखयद्ध को त्याग ओर उनको वासना इ 
जाञ्चा, तव वे वश दागे। हे इन्द्र | जसको "अहे" भम' इद" अदि 
वासना नही हे आर रागद्वेष मे जिऽका अन्तःकरण क्षोभवान्‌ नदीं 
उसो शख अ।र अघ से क.३ नद जीतसक्रा। इममे दाम, व्याल, 
को ओर किसी उपायसे न जीत सकोगे। यद्धके अभ्यात्से जप उन 
रहकर उपजा तत.वह्‌ दम्हार वर हग। हसषा|य <| 
दैत्य के स्वेटये यन्त्रपुरूष टै, इनके हृदय मेँ कोहं वासना नहीं है, त 
उक्षने तरे दे तेसेद्ी य निवासानिक पुरुषं । जब इनको युद्धका भः 










स्थिति प्रकरण । ४६६ 


करश्रोगे तेष इनको अहंकार वाक्नना उपज अविगी । यह तमको मेन 
वृश करने की परमयक्कि कटी हे । जवतक उनके अन्तःकरण में वासना 
तह फएरती तबतक तमसे वे अजीतदहें॥ 


{५  @ 


8 च्रयागवाबशसह स्थातप्रकरण दामापास्यनं ब्ह्यवाक्यवणखनन्नाम 
$ सश्रावश(ततप्रस्छगः॥ २७॥ 


क । क ज 


 वशृष्टनी वीले, हे रापजीं ! जपे समुद्र मे तरङ्ग उपजके ओर शब्द 


क ट ति 


१९४ सान हता € तसा नद्या कहकं जव अन्तद्धान हागय तब दवता 


० 


अपना बास्यित दला क मय आर कई दन अपन स्थानम रह ।. 
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फिर अपने कस्याएके निमित्त उनके नाश करने को 3टके युद्ध को चकत, 
श्प इन्होने शंख बन ये जिने प्रलयक्राल के मेधो के गजेने के समान 
शब्द्‌ ते सब स्थान एणं होगये निदान पाताल िद्र से शब्द सने 
दे निकले ओ यकाशमागं से देवता अयि ओर युद्ध होने लगा। 
ब्दी, बाण, युद्रर, युपल, गदा, चक्र, वज, पहाड़, दृक्ष, स्प, अग्नि 
्रदिक शश्च अख परस्परं चलने लगे ओर एसे शख अख के प्रवाहं 
ले फ, देरा प्रदंश भ पदाड़ ओर इृक्षाकी नदियां चली । चक्र, सुमलः 
्रिशूल भादिक शश्च एेसे चले जैसे गङ्गा का प्राह चलता हे । देव- 
तश्रा ओर दैत्यो के समूह न्ट हागये अङ्ग फटगये, शीश भजा कटगमे 
ग जेस समद्र के उदलनं से पृथ्वी जल से एण दाजाती है तैसही 
धिर से प्थ्वी परणं होगई ओर आकाश दिशामें अग्नि कातेज रेस 
दगया जैसे प्रलयकाल म दादशमूयं क¡ तेज दीत। हे । बड पहाड़ की 
¶ होने लगी ओर स्थिए के प्रवाह में पहाड़ एसे भ्रमते फरते थे जैसे 
7 तरङ्ग आर भवर फिरते हं। हे रामजी | एसा युद्ध हया किः 
णमे पहाड़ ओर शख के प्रवाहः क्षण मं सप; क्षण में गरुड दीं ओर 















रमि पे पणं दज, क्षण मेँ सूये का परकश भसे ओर क्षणमें सवे 


काश मं उड २ कं युद्ध कर्‌ अर दवत्‌ व॒ज् आआद्कि शख 
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श्रष्शगण अन्तारक्ष म भासः क्षपम्‌ जलमय दह नइ; त्षखम सबस्थनि - 


रो! से अन्यका! माते। निदान्‌ महाभयानक युद्ध होनेलगा । दैत्य ` ` 





व = = १ कर) ` वै -वे- रकेन +; + छ व १ 
कको कः "नोव देयो रि र ८ क 


` र्हहम सखी हो, इस वाक्नना संयुक्त हो आर पूवेका धेय दाक 


संसार की भयानक गति को प्राषहुये । तव वै आश्रय लकृ = 


9०  योगवाशि्। 
ओर जेसे पंख से रहित पहाड़ गिरते हे तैसे दी दैत्यों के अनेक प 


गरक भरामेलाक मे आपडे ओर उनमें किसी का शिर, किसी की 

पर किंसी के हाथपेरक्टेहें। इक्षो ओर पद!डो के समान रः 

शरीर गिर २ पड़ ओर अनेके संकर को देवता अर देत्य प्राप्त ह्ये। 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे स॒रद्वरय॒द्पणेनन्नामाष्ट 
विंशतितमस्सग॑ः ॥ २८ ॥ 

वशिनी बोले, हे रामजी ! देवताओं का धेये नष्ट दगया ओर 

व्यागके अन्तद्धान हये ओर पतीस षषं के उपरान्त फिर युद्ध करनेल 

कभी पांच वां सात; कभी माठ दिनके उपरान्त युड करते थे योरा 


, जते थे एसे विचारकर चल से वेउनसे युद्ध करै, कभी दम, व्याल, कः 


निकट जवे; कभी दाहिने, कभी वाये, कभी अमे ओर कभी पीड दौडनेः 
ओर इधरउधर देखे मरनेलगे। इस प्रकार जघ देर्वेताओं ने बहुतप 
क्रिया तब यद्ध के अभ्याससे दाम, व्याल, कट भी देवताओं फ १ 
दोडने लगे ओर इधर उधर देखने लगे ओर अपने देहादिकं मेँ उन 
हकार एर्माया। हे रामजी ! जैसे निकटतासे दपलमें प्रतिरिष् एइ 
हे दर का नहीं पडता, तेसेदी अतिशय अभ्यास से अहंकार एर्थात 
मन्यथा नहीं एरता। ज अहंकार उनके ष्टुरा तब पदाथक। वासनां 
फराह ओर फिर यह एर कि, हम दाम, व्याल, क हँ, [कैसीप्रकार ज 
रै; उसश्च्या से वे दीनभाव को प्राहूुये अआ।र भय पानेलगे ।के इतपष 
हमा नाश दोगाः; इपप्रकर हमारी रक्ता होगी; बही उपायकर्‌ जिप्तेः 
जीते रहे। इस प्रकार आशाकी फास में अधेहुये वे दीनभाव को प्रप 


क ति + 


रोर आपका देहात्म अस्था करल [#»दहरूपा लता हमार 16 


५ 


जाननेलगे किं, यह्‌ हमारे श्च नाशकत्ता हेः इनसे ॥के प्रका ॥ 
उनका धैर्यं नषटदोगया ओर जैसे जल विना केमलकी शोभा जातीं 
हे तैसेदी इनकी शभा जाती रद; खाने पान्‌ क वास्तन्‌ा कुर्ह 








(~ 


[स्थात प्रकरण । 9७१ 


२ 


लगे भार टाल आदिक आमे श्तं । बे अहंकारसे एेसे भयभीत हये 
कि, ये हमको मारते, हम इनको मारते हँ । इस चिन्तामें इन मबक 
हृदय फपगये ओर शनः शनैः युद्ध करने लगे । जब देवता शश्च चलां 
तव पेबचजवि आंर भयभीत हकर भगे । अदंकारके उदय टोने से उनके 
प्रस्तकपर आपदा ने चर्ण रशा ओर वे महादीन होगये अर एसे 
होगये कि, यदि कोई उनके आगे पड़ तौभी उसको न मारसके । जै 
का पे रहित अभिनि क्षीर को नदीं भक्षण कएती तेसेदी बे निषैल हो 
गये । उनके अङ्ग काटे ज्वं तो पे भाग जवि ओर जेसे समान शर युद्ध 
कतर तेसेदी युद्ध करने लगे । हे रामजी कहां तक कदं वे मरनेसेडरने लगे 
ओर यदध न करस तन्‌ देवता वज्र आदिक से उनको परहारं कने लगे 
जिनपे बे चरणे होगये ओर भयभीत होकर भागे। निदान देयो की सब 
तेनाभगी ओर जो २ देश देशान्तर से अये थे वही सब भागे; कई 
किप देश को, कोद केपी देश को, पदाडः कन्दरा थर जल में चले गये 
रोर जं २ स्थान देखा बहा २ चेगये । निदान जब दैत्य भयभीत होकर 
हारे थोर देवताओं श जीतहृईं तो देप्य भाग के पाताल में जा च्ि॥ 
इति श्रीयोगबाशिष्ट स्थितिप्रकरणे दामः व्याल, कयेपाख्यानेऽघुर ` 
=; `: इननन्नासएकोनत्रिशत्तमस्सगः॥ २६ ॥ | 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी | तब देवता प्रप हये ओर देवताओं का 
रय पाके दाम, व्याल, कट पाताल में गये ओर सम्बर से भी डरे। सम्ब 
ग्रतयकात की .प्रज्वाज्तेत स। ग्न का रूप था उसका भय कर दाम, व्याल, ` 
१ पातवे पातालम गये ओर दैत्योके मण्डलको दके जहां यमर्किंकरं 
हते ह उपमे कङहानाम दोकर जारदे । नरकरूपौ समुद्र कं आपालक्‌ ` 


रिक ने दया करके इनको वेया ओर जैसे पापी को चिन्ता प्राप 


अ, = ® 















हिर इनके एत्पोत्रादिक बड़ी सन्तान हृईं ओर उन्होने सख वषे वहां 
तीत किये । वहां उनको यदह वासना दद्‌ दोगहं किं, “यह ४ ह ` 


ती रै तैसेही इनको सिया पराप हई उनके साथ सातवे पातालमें शे। . ` 
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दाम, व्यालः, कट का न्याय कहा €; उनका नाई हुम 1 
्मविवेकी का निश्चय एेसाहे कि, अनेक आपदा को प्रप 


४७२ योगषाशिष्। 


म वहं अपनी इच्छा से धर्मराज नरक के कय काम ऊ लिये आयां 
उसको देखके सब किंकरउठ खड़े हये ओर प्रणामकिया पर दाम, 
कटने जो उसकी बड़ाई न जानते ये उसे कंकर समान जाने प 
न किया । तव यमराजने कोध क्रिया ओरसममाकि, वेदः 
ह इनको शासना देनी चाद्ये । इस प्रकार विचार करके यमने किं 
सैन की कि, इनको परिवार संयुक्र अग्नि की खाई तं गक्लदो यह 
रुदन करने ओर पुकारने लगे पर इनको उन्होने डालदिया ओ! 
वार संयुक्क नरक की अग्निम पे फेमे जले जैसे दावा पन्नः 
फ़ल, फल संय दृक्ष जलजाता है। तव मलोन वासना सेवे कन्त 
शजा के धीवर हये ओर जीदोकी हिंसा करते र्दे । जब धीवर ककः 
टा तन हाथी हये; फिर चील हये; फिर बशुले हुये; फिर तिस 
म धीवर हये ओर फिर वरषरदेशमें मच्छर हये ओर मगध देश 
हयं । द रामजा ! इस प्रकारं दामः व्याल, कटः तानाने बाप 
अनेक जन्म पाये ओर फिर काश्मीरदेश में एक ताल है उसे 
मच्छर हयै । घनम अग्नि लगी थी इम लिये उसका जल भी सू 
है, अल्पजल उष्णरहा हे उसमें रहते ह ओर वर्हः जलल पान कर 
मरते ३, न जीते है जिनकी जो सम्पदा है उसको भी नर्हीभो 
चिन्ता से जलते दे । हे रामजी ! अज्ञाने जीव अनेका नमतः 


है । जसे समुद्र मेँ तरङ्ग उपजते ओर मिरे ओर नलके वमे 


भ्रमता ह तेसेही वासना से भमपे ये फिरं। अव तक उनको शं 
नहीं प्रा हई । अकार वास्तना महाद्ु् का कारण हे; इषे ए 


से सुख हं अन्यथा इष कदाचित्‌ नह। ॥ 
इति श्रयागवार8 स्यतिप्रकर्ण दाम, व्यालः केटजन्मान्त्‌ 
एनन्नामान्रात्तमस्सगः ॥ २० ॥ । 


वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ठम्दारे प्रबोध के निमित्त मने त 








स्थति प्रकरण । ४५७ 


॥ नन्त दुःख शुगाता हे; कां सम्बर देत्य की सेना के नाथ ओर 
देवतं कै नाशकत्ता आर कहां त्जल के मच्छ हो जजेरीभाव को प्राप 
हये; कहां वह भेये ओर वल जिमसे देवताओं को नाश करना ओर 
भगाना ओर अप चलायमान न होना ओरं कहां क"न्तदेश के राजा के 
करिकर धीवर होना ! कां बह निरहकारवचित्त शान्ति, उद्‌ःरता ओर धेयै 
र कहां वासना से मिथ्या अहंकार से संयुक्क दोना । इतने दःख ओर - ` 
द्‌ केवल अहंकार से हुये ¦ अहंकार से संसाररूपी विष की मंजरी 
प्रतिशाखा बदती हे । ससाररूपी बरक का बीज अहंकार हे । जब 
ॐ अहंकार दै तथतक अनर दुःख आर आपदा प्रप्र होती हे; इससे तम 
कार का यत्न करके माजन कर । माजन करना यह ह कि, अदृवृत्तिं को 
त्रूप जानो कि, भे कुच नदीं । इस माजंनपे सुखी होगे। हे रमजी। 
र्रप अग्रत का चन्द्रमा है ओर शीतल ओर शान्तरूप उक्षका अंग 
; अहकारदूपा मेघ से वह्‌ अहृष्ट हृखा नहा भाप्तता । जब विवेकरूपी 
एवन चले तब अदहेकार बादल न्ट हो ओर आसारूपी चन्द्रमा प्रत्यक्ष 
भ्रति। जव अ्रहंकाररूपी पिशाच उपजा तव तो दाम, व्याल, केट तीनों 
पारूप दानव सत्‌ टाके अनेक आपदां को मोगते द । अबतक वे 
कश्मीर के ताल म मच्यरूप से पड़ हं ओर सिवालके भोजन कश्ने को 
त्र रे ह; जो अहंकृर न होता तो इतनी आपदा क्यों पाते ? रामजी 
बते, हे भगवच्‌! पत्‌ अभाव नदीं होता ओर असत्‌का भाव नहीं होता। 
रपत्‌ दाम, व्याल, कः सत्‌ केसे हुये ? वशिष्ठनी बोक्ते, हे रामजी! इ 
रह किः जो सत्‌ नही सा किसी को कभी चर भान नदीं होतापन्तु _ 
र पत्‌ असत्‌ को प्राप हुश्रा देखता दै ओर कोई असत्‌ को नदी हया 
ता हनो स्थित हया टे । इपी ठम्दारे कहने सेमं युक्ते तमको _ 
प्रोधकरूगा । रामजी ने पला, हं भगवच्‌ | हम, तमजाये सबहँवे ` 
तह्पद ओर द(मादिक मायामात्र असतरूप थे बे सत्‌ केसे इये, यह = 
धियि ? वरिष्ठनी बोले, हे रामजी ! नैष दमादिक मायारूप शगदष्णा 


० (च 


लवत्‌ श्रसत्‌ से स्थित हुये थे तेपेदी तुमः मः देवत, द्‌।नव सम्पूरणं 


क ` 
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` इसपे बरह्यवाणी उसको शाम नदीं देती । ज्ञानी को यह प 


®७छ योगवाशिष् | 


संसार अमत्‌ मायामान्न सत्‌ दोके भासत हे वास्तव मे कृच नहीं 
स्वप्ने मे जो अपना मरना भासता है बह असतरूप हे तैसेही हम 
सादिक यह जगत्‌ असतरूप हे । जेसे सप्र में जो अपने मरेव 
पान मिलते हँ ओर प्रत्यक्ष चचा करते भामते हं बे असतरूप हे 
तेसेदी यह जगत्‌ भी असतरूपहे। हे रामजी ! ये मेरे वचन मूढ कोए 
भरन नही, उनके नहीं शोभते स्योकरि; उनके हृदय मँ संसार का ए 
ट होगया हे ओर अभ्याप्र विना इस निश्चय का अभाव नहीं हं 
जेमा निश्चय भिसीके हृदय में दद्‌ दोरदाहे वह हृद्‌ अभ्याप्त कै 
पिना कर चित्‌ द्र नही होता । जिमको यह निश्चय हे कि, जगत्‌ 
हे वट मखं उन्मत्त हे आर जिसके हृदय म जगत्‌ का सद्धव नरह 
वृह ज्ञानवान्‌ हे, उपे केरल व्र्मपत्ता क भाव दोतादे ओर अङ्गान॑ 
जगत्‌ सत्‌ भासता हे । अज्ञानी के निश्चयको ज्ञ.नी नदीं जानता 
ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नदीं जानता । जसे भदमत्त कै ति 
को अमत्त नदीं जानता ओर अमत्त फे निश्चय को मत्त नदीं जात 
तेषेदी ज्ञानी ओर अन्ञानी का निश्चय इकटा न होता । जेस प 
ओर अन्धकार ओर ध्रप ओर दाया इकट्री नटीं होती तेपेदी ज्ञानीः 
्न्ञानी का निश्चय इकट्‌ा नदी होता । जिप्तके चित्त में जो निशवः 
उसको जव वही अभ्यास ओर सल करके दूर्‌ क्रे तव दूर होताहै थम 
नदीं होता । ज्ञानी भी अन्नानी के निश्चय को दूर्‌ नहीं कङ्गा: 
प्रतक की जीवकल्ला को मनुष्य प्रहण नहीं कर्सङ्के कि, उसके नि 
मं क्या ह ? जो ज्ञानवान्‌ है उसके निश्चयम सवे ब्रह्य का मान देत 
ञ्ञोर उतत जणत्‌ दवेत नदीं मापता आर उसी को मेरे वचन शोभते 
ञ्रासञ्मज्ञमव सर्वदा सत्प हे अओ? सब्र अपतत्‌ पद्‌ थे दे । ये वचन्‌ ¶ 
क प्रिथ द ओर उसीको शोमते दे । अ्गानी को जगत्‌ सत्‌ भप | 


। च 








च, 
ह 
॥) ् 


करि, जगत्‌ रचकमानर भ सतय नह/, एर बहयदी परमपत्तासवरूप हं 
अद्धमव वोधवाच्‌का है, उसके निश्चय को कोई दूर न्ह कर्क 


स्थिति प्रकरण । , 
परमातापे म्यतिरेक षु नरीं। जैसे सुबणैमे मृषणभाव नदीं तेसेदी मासा 
7 सृषिमाव नही । अज्ञानी को पञ्चभ्रत से व्यतिरेक ऊढं नहा भाता 
जपे सषणं पर॑ मरषण नापमात्र हे तेेदी बह आपको नाममात्र जानता हे, 
पम्यक्दर्शी को इससे विपरीत भासता है। जो पुरुष हदाके कट, मे षट्हू ता . 
जतत यह निश्चय उन्मत्त हे तैसेही हम तुम आदिक भी असतरूप हं; सत्‌ 
वही है जो शद्ध, संवितबोध, अकाश, निरंजन, पषंगतःशान्तरूप, उदयं 
ष त्त से रहिते । जैसे ने दषणबल् को अकश मं तसरं भाषते 
ह तेपेही अन्नानी शो जगत्‌ सतरूप भासता हे । आत्मसत्ता मे जसा 
जषा रिसीको निश्चय दोगया हे तेसादी तकल हा भाष्ठता ह, बास्तव 
 प्रंजेपे दापादिकथे तेसेरी ठम रम आदिक जगत्‌ दं आर अनन्त चतन 
काश समगत निराकार मे स्फ़तिं हे वदी देहाकार दा भाप्तती हं । जस 
। सृतित्‌ का केचन दामादैक निश्चय स आकारवान्‌ € भासं तसह हम 
तप भी फएरनेमान्न हं खर वेदन के फुरनेदीस 1स्थतहृय हं । जसे स्वप्र 
। तगर ओर प्रगतृष्णा की नदी माक्ती हे तेसेदी हम ठम आदेक जगत्‌ 
रममरप भासते दे । प्रवुधं कों सब चेदाकाश हो भाषतां अर सव 
| प्रातृष्णा ओर स्वघ्रनगरवत्‌ भासता है । जो आत्मा की ओर जागे ह 
| ओर जगत्‌ की ओर सोयेदंवे मोक्षरूप है; आर जा आत्मा कां आर 
ते षोये श्रो जगत्‌ की ओर जगे दं वे अज्ञानी बन्धरूप ह। पर 
पतिम न क{इ कसाय ह न जगह बृह्‌ न्‌ माक्ष इ केवल 
वदकाश जगतरूप टदोके भासता हे । नेवांणएसत्ता दी जगत्‌ लक्ष्मी 
हकर स्थित हई दे ओर जगत्‌ नवाणरूपहं- दानां एक वस्तु के 
[यौय ह । जैसे तरु ओर धिध्प एकदी वस्त॒ के दा नाम्‌ हं तषी गह्य 
। शरीर जगत्‌ एकदी वस्तु के पयाय दं । जेसे भाकाश मेँ तरषरे भ।सते ह 
ञ्ञीर है नहीं केवल आकाशदी द तषे ही अज्ञानी का ब्यम जो जगत्‌ 
तेष वे दै नदीं बह्यी दे । जेप नेत्र में तिमिररेगवाले को जो तखरे 
[ते बे तख नेजपेग से भिन्न नदीं तेषदी अज्ञानी को अपनाबाप 
# अन्यत्रूप विदाकाश स्थान मेँ मासता हे, बह विदाकाश सवैओर 


न ~ 3 वी. च्‌ 
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कँ विचारद(रा नवासनिक हादे ओओर जो संसार निरूपण : 
क{› 1जसका प्रकाशरूप शब्दहै आश्रय करता है यह संसार केष 
का श॒भरूप जानता हे; इते नीचे गिरता है-जेसे कोहं गहे कोः 
रूप जान के स्नान के निमित्त जवि ओर भिर पड़। हे रामजी | इ 
्मनुभवरूपी प्रसिद्धमागं में जो प्राच हये हँ उनका नाश नीं चेः 
सुख से स्वच्छन्द चलेजाते ह्‌-जेसे पथिक स्थेमा में चलाजात 
बरह्मनिरूपकशाख नेवदमागं हे आर ससारनिरूपकशाख दःषद्‌। 
मागं हं । यह जगत्‌ असतरूप ओर भ्रन्तिमात्र हे; जिसओ बुद्धि 8 
हे किः ये पदाथ ओर ये सुख युभको प्रा हों बे इस प्रकार संस 
की तृष्णा करते हं ओर बेखभागी दं ओरनो ज्ञानवान्‌ पररषहरः 
जगत्‌ घास आर तृण की नाई हच्छ भासत हे । जिस पुरुष फे हृ 
प्रमात्माक्रा चमत्कार हहे वह इस २ द्यारड खरडलोक ओर लोकप 
को तृणवत्‌ देखत हे । नेसे जीव अआपदाको त्यागतादहेतेषेदी 
हृदय में एेशवयभी आपदारूप त्यागने योग्य हे । इसपे हदय मे 7 
यात्मक तत म॑ रहो आर बाहर जसा अपना आचार हे तेसा प 
चार का व्यातिक्रम न करना क्योकि उ्यतिक्रम करन से शुभ. 
मी अशभ हाजाता है-जंसे राह देत्यने अग्रत पान करने कायत 
था पर व्यतिक्रम से शरीर कय । इसमे शाखादुसार चेष्टा करनी कह 
का कारण हे । सन्तजनो की सङ्गते यर सतश्च के विचार पे 
प्रकाश प्राप्ता दे। जा एरुष इनका सेपरते बह माह अन्धद्य 
गिरता । हं रमज! वयग्यः षयं सन्ता, उदारता आर्दक गष | 
हृदय मे प्रवेश करते दे वह पुरूष परमपम्पदवान्‌ दता हे अर धा 
को न्ट क्त। दे। जो परुष शुभगुणां से सन्त॒ष्ट दै आर सत्‌ शाक्चके 
शगमे गह ।२ [जप्त सत्‌ का बाप्तनाह १६ पर टः रार्‌ १.१५ ११ 
निसमे वैराग्य सन्तोष, धय अगुणा से च [दना $लती दै अ।र हृद्य 
आकाश मे विवेकरूपी चन्द्रा प्रकाशता है वह पुरुष शरीर < 
्षीरसशद दैः उसके हदय में विष्णु विराजते ६ । जो इच उसको भौ 











त । । 
१. स्थिति प्रकरण । ४७६ 
धा षह उसने भोगा ओर जो र देखना था वह देखा फिर उसे मोगने ओरं 
खन फी तृष्णा नदी रहती । जिस परुष. का यथाक्रम ओर यथाशाघ 
श्रचार आर नेश्चय हे उसको मोग की तृष्णा निवृत्त हाजाती हे ओर 
उप पुरुषे ण अआकाशमें सिद्ध, देवता ओर अप्सरा गान कसते ह ओर 
बी रसे तरता हे भागकर तृष्णाबाल्ते कदाचित्‌ नह तरते । हे रमजी 
नन पुरुषों के रण चन्द्रमा का नाई शीतल दे ओर सिद्ध ओर अष्पर 
निनका गान करत हें बही पुरुष जते द ओर सब मरतक दे । इसमे तम 
ए एरषाथं का आश्रय करो तव परमपिद्धता को प्राप्न होगे । बह कोन 
तहे जा शाश असार अरुद्रेग होकर परुषाथ किये प्राप्न न दो ? को$ 
तुक्य न हो श्यमेव प्र दती दे यदि चिरकाल व्यतीत दोजवं 
रर श्द्विनदातोमभीरद्रेगणन करे तो बह फल पारेपक्र होकर प्राप्त 
हगा-जपे शृक्ष मे जब परिपक्त हाफ फल उतरता है तब अधिक मिष्ट 
शरोर एषदायक होता हे । यथा शाश्चग्यवहीर्‌ करनेवाला उस पदको 
प्र होता हे जं शोक, भय ओर यत सथ नष्ट होजाते दँ ओर शान्ति 
होता है। हे मजी ! श्वेजीवों की नाई संसारकूपे मत भिरे 
पसा मिथ्या दे। तप उदार आता हो; उरखंड दां ओर अपने 
एथ का आश्रय करो खर इस शाख ओ विचागे। जसेशररणमेप्राण 
कलने लगेतो भी नदीं भागता ओरं शख को पकडके युद्ध करता हे कि, 
एद प्राप दो; तैमदी ससाररूपी रण मं शख पुरुषाय हे; यदी परुषाथ + 
क योर शाघ्च को विचारे कि, कत्तव्य क्या हे। जो ।वेवार से २६त हे 
वृह भागी दीनता ओर अशम को प्राप करनेवाला हे । महःमोदरूपी 
पिनि को त्याग करके जागो ओर परुषां को अङ्गाकार करो जो 
नात के शान्ति का कारण हे यर जां कु अथं हे वह सपर अनथेरूष _ ` 
+ भग सव रोग के समान हं ओर सम्पदा सत अपदारूपरहं'यकबि 
गौ येग दै । इम गये सतां को अङ्गीकारं करके अपने प्रकत \ ` 
रतरा मे षिचरो ओर शाश्च ओर लोकमय।द्‌। के अनुसार व्यवहार ! ` कः 
पथोकि, शाख कं अयुतार कम का कसना सुखदायक हता ह। 
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४८० योगवाशिष् । 


जस पुरुष का शाख के अतुमार व्यवहार है उसका संसाणटुःख न। 
जाता ह आर आयुबल, यश, गुण ओर लक्ष्मी कौ ब्रडधि होती है। 
वसन्तऋतु क मञ्जरी प्रष््लित होती है तेसदी वह प्रफलित होतार 
इति भ्रीयागवाशेषटे स्थितिप्रकरणे दाप, प्याल, करोपाख्यनें 
देशचाखणनन्नाम दार्जिशत्तमस्सर्गः ॥ ३२ ॥ 

। वश्ष्ठजा बालः ह रामजां । सवेदट॒ःखका देनेवाल! ओर सपं स 
फल, स ठार, सव काल मे, सवो अपने कमे के असार होता 
एक दिन नन्दीगण ने एक सरोवर पर जके सदाशिव का आर। 
क्रिय। ओर सदाशिव प्रसन्न हये तो उसने मृत्य को जीता, प्रथम्‌ न 
थासोनन्दीगण नाम ह्या ओर मित्र, वंध सबको सुख देनेष 
पने स्वभाव से यत करे हया । शाख के अल्सार यत्र करने से; 
करम से देवताओं को जो सवसे उक्ष है मारते हे । मर्त राजा ॐ 
मँ संत नामक एक मदाक्रपि अआाया ओर उसने देवता, दैत्य, भः 
आदिक अपनी सृष्टि अपने एरुषाथ से रवी-मारनो दूसरा ब्रह्मा था $ 
विश्वामित्र ने बारम्बार तप किया ओर तेप की अधिकता ओर अपने 
शद्धाचार स राजसं बह्म हय । हं रमजा! उपरमन्युनाम एक दभ 


` ब्द्धिखया अर्‌ उक्त अपन्यूतम माजन सामान प हताः 


निदान एक1देन उसने एक गरहस्थ के घर पिताक साथ दध, चल $ 
शकैरसदहित भो जन किया ओर अपने गृहम आ पितासे कहनेलगा रु 
वही भोजनदोजो खाया था । पिताने सविके चावल ओर भदश 
धौल दिया चर जय उप्ते भ।जन किथा त्‌ वेता स्वाद न लग्‌) 
किर पितासे बोला के, सु फक वही भाजन दो जो वहं लाया थ| त 
कटा, हे पत ! वह भोजन हमारे पाम नदी, सदाशव के पाप है जो 
देवे तो हम खव । तव चह ब्राह्मण सद्‌ा गाव कश उपासना करनेलग्‌ च 
तेसा तप किया कि, शरीर अस्यिमात्र हारहा अ।ररक्र मपि सव सूषा 
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स्थिति प्रकरण । | ४८१ 


0 सदारा ने कटा दध ओओर चावत्त क्या कड ओर माग पर 
जे तूने कहा है तो यदी भोजन फियाकर । तब उको वही भोजन प्राप 


। मज्‌ । यहभा अपना पुरुषाथं इ । त्रिलोकी की पालना कने 
बते शष्णका भी काल तृण की नाई मदेन करताहे पर उस काल को 
स्वत गं जयम करके नीताहे ओर साकित्री का मत्तौ मृतक हाथा पर 
वह पततरता थौ उसने स्तुति ओर नमस्कार करके यम को प्रसनकिया 
भत्ता को परलाक से ज्ञे आई- यह भी अपनादी परुषाथं हे । शेत 
नम एक ऋषीश्वर था उसने अपने पुरुषां से काल को जीतकर मरल- 
ञ्य नाम पाया । इससे एेसा कोई पदाथ नदीं जो यथाशाच्च उद्यमक्रिये 
पप्रप्न दहो । अपने पहषप्रयत का त्याग करना न चाहिये; इते 
पुष, एत आर सवेकी प्रापि होती ह । जो अषिनाशी सुखकी इच्छा हो 
7 वाध का अभ्यासकये । ओर जो छ संप्तार के सुख हे वे दभ 
¶ भितटये द आर आत्मुख सव दुःख फा नाशकत्ता हे किसी दुःखे 
7६ मिला वास्तव किये तो सम असम सपे क्ह्यही हे पर तौभी सम 
म कस्याए का क्ता हे । इससे अभिमान का त्याग करके सम का 
रय करे रोर निरन्तर इद्धि से विचारकये । जब यत करके सन्तो 
क सण करोगे तव परमपदको प्रा्च हागे। हे रामजी! संसारसष्दर के पार 
कनि का एेसा समथ कोह तप नहीं ओर न तीथ हे । सामान्यशाश्चोे 
# नद तरसक्राः केवल सन्तजनां के सेवने से भवसागरं से सख से 
ता है। भिम पुरुष के लोभ, मोहः कध भादिकं विक्रार दिनः२ प्रति 
[ए होते जाते द मौर यथाशा नसके कमं द एेसे एुरुष को सन्त 
प्री अयाय कहते हे । उप्का सगति संसार के पापकमा से नित्त 
ता ह आर शुम म लगाता ह । आत्मवत्ता ऽरुष क सगत स बद्ध 
पार का अत्यन्त अमाव हो जाता हं। जब रश्य का अत्यन्त 
हुमा तब आतमा शेष रहता है । इस क्रमसे जीव का ज्ञीवन भाव 





&अ अ।र[रावजां ने कहा जव त्‌ चेन्तन करेगा तव में द्शनद्गा॥ ` 
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हरेनाता है ओर बोध तत्त शेषु रहता ह । जग॒त्‌ न उपनता है! ह 


5 थ. ध 


हर 
१ 1 १ ५५ 
7 ५ 
|, + 





= 


[श 4 ~प 
॥ 


ग 1 
| 


छर योगवाशिष्ट । 
न अगे दोगा ओर न अब वत्षमान मेँ दे । रस प्रकार मेने तममे थः 


य॒ाङ्वि से कडा हे ओर कग । ज्ञानष।र्‌ को सवदा एेसादही मन 8 
हे \ अचल चिदात्मा में चश्चलचित्त एर दे ओर उसीने जगत्‌ आ 
रचा हे । जसे २ वह एुरताहे तेस तैसे भासताहे ओर वास्तवमं 
नरीं । जपे सयं ओर किरशो पेदु भद रदी । तेसेदी जगत्‌ 
श्रासमामें ड भेद नह । अहंरूप अत्मा म आपका न जानः 
आतमाकाश मे मेघरूपी मलीनता हे । जव परमाथ मे अहम 
जनेगा तब अनाम में अराव लीन दोजत्रिगा ओर तभी चिदा 
से जीवकी अत्यन्त एकता होती दे । जसे घट के ष्टे पे धटाक्ा 
महाकाश से एकता होती हे। निश्चय करके जानो फे, अह अादेकः 
-वास्तव में दुब नही हे विचार स्यसे नदीं रता । जसे बालक्षक 

लाद अ मिलाच गासताहे सोभ्रान्तिमःच शेतःह्‌ तैसेदी यह जगत्‌ 
सिद्ध इ, अपनी कलना से भापता हे बर इःखदायक होता परि 
कियेसे नष्ट दोजाता हे । हे राप्रजी ! यत्मरूप्री चन्द्रमा सदा फा 
हे ओर अदंकाररूपी बादल उसके अगि ताह उससे परमाथ इद्धि 

कमलिनी विकूश को नद्यं प्राप्र होती; उससे िवेक्षरूथी ब 
उक्षे नषटकरो । नरकः स्वगं, बन्ध्‌, मोक्ष, तृष्णा, प्रहए, ? 
दिक सव अहंकार से फुरते दं । हदयरूपी आकाश में अर्काः 
तेघ जवतक गरजता अर्‌ वषा करता हे तवतङ्‌ तृष्णारूषी क 
मञ्जरी बदटती जाती है । जवतक् अ्ंकाररूपी बादल अआआतसास्पी प 
आक्रम काता हे तथतक जडता यर अन्धकार है ओर प्रकाश 
नदीं दो ता। अहंकार पृक्ष की अनन्तशाखा फेलती हें । अहं ' 
्रादिक विस्तार अनेक अर्था को प्राप्त करतादहे। जो इब संसार में 
दुःख. आदिक प्राप होता है वह सब अकार से प्राप होता दे। सषा 

चक्र की अहंकार नाभि है जिस भ्रमता हे ओर यहे" भमः पी 


से अनेक जन्परूपी इ्षकी परपरा उदय ओर क्षय होती ६ ५ 
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नष्ट नदी ह्यत । इसमे यत ककं इसका नाश करो । जत अह 






| स्थिति प्रकरण । ४६६ 
प अन्धकार हे तवतकर चिन्तारूपी पिशाचिनी विचरती दै ओर अहे 
काररूपी पिशाच ने जिसको रहण किया हे उस नीचपुष को मन्त्र 
तन्त्र भा द्‌नतात हुडा नह(ङ्घे । रमजीने पृछा, है भगवन्‌ ! निमर्ल 
पन्मात्र आतसत्ता जो अपने आप स्थित हे उसर्मे अहंकाररूपी 
ल।नता कहा से प्रतिबिम्बित इई ? वशिष्टनी बाते, हे राघव ! अहंकार 
प्रकार जो भास्तता है बह वास्तव धमं नदी, भिथ्था हे, वासना भम 
हां है ओर पुरूष प्रयत करके नष्टं होजाताहै न में ह+ न मेर को 
अह भम म कुदं सार मृह। । जच अह कार शनन्तदहीगा तब इख 
॥ कोई न रहेगा । जव रेसी भावना का निश्चय दद्‌ होगा तव अकारं 
कष्ट ोजविगा । आसाम अहं कोई नदी, दृश्य मे सारे ह । इस प्रकार 
जब एना शान्त इआ तव अहंकार भी नट हो नवेणा ओर जब अकार 
ए हृश्रा तव हे योपदय बुद्धि भी शान्त दोजावेगी ओर समता आदिक ` 
प्रत्ता उदयहागी । शद्ध की प्रवृतिही दुःख क कारण हे । रापरजी 
तेदह प्रभो ! अर्दकारकारूपक्याद व्याग केपे होता द; शरीरे 
हित कष होता है ओर इसके त्यागसे क्या एक होता द ? वरशिष्टनी 
ते, हे रामजी । अहंकार तीनप्रकार का हे। द्‌ प्रकारं ऋ शष्ठ अहक 
अहक करने योग्य हे ओर तीस त्यागने योग्य हे । इपका त्याग 
(शर सहित होता हे । “यह सब दश्य मेदं ओर परमात्मा अद्वेतरूपहं 
पते मिन कुतर नरह, यद ।नर्वय परम ब्रहकार का अ(रम्तिदन- 
वला है-बन्धन का कारण नही; इममे जीवन्युक्रं विचरते द । यह अहं 
कपी मैने तमको उपदेश के निभित्त कस्पके कटा है बास्तवमें यहभी _ 
तहं ह केवल अचेत चिन्मा्प्रचा द । दसरा अर्दकार यह हे कि भें 
वते व्यतिरेकष ओर बाल ॐ अग्रभाग का सवमिग सुषम पसा 
भी जीवन्पक्िका ह ओर मोक्षदौयक ह-अन्धन का कारण - ८ 
| यहं अरहर भी मेने तुमसे कल्पक काह, वास्तव में यह कहना श 
# नही दै । तीसरा अहंकार यह दै ऊ, दाथः पावि तनामन्न 
[प्रो नानना; इसमे जिसका निश्चय दै षह ठच्च हे योर अपने 
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७८७ योगवाशिष्ट । 


बन्धन का कारण है । इसको त्यागकरो, यह दुष्टरूप परम शशु दै . 
जो जीव मरते हें वे परमाथं की आर नदीं अति । यह अहंकाररूपी चतुर्‌ 
शद बड़ाबली हे ओर नानाप्रकार के जन्म ओर मानी इःष ं 
क्रोध, सग, ढेष आदिक का देनेवाला हे । यह सव जीबोको नीच कर 
हे ओर संकट मेँ डालता हे। इस दष्ट अ्ंकार्के त्याग्के पीडे जो शे 
रहतहे वह आत्मभगवाच्‌ पयुक्गरूप सत्ता हे। हे रामजी ! लोकम ज 
वए की अहंकार भावना हे किः भें यह हः" ' इतना; * यही इख १ 
कारण हे । इसको महाएरुषों ने त्यागस्िया है; पे जानते दं कि, हम देह 
नहीं ह; शुद्ध ।चेदानन्दस्वरूप दे । प्रथम जो दो अहंकार मेने तुमको 
कहे हँ वह अङ्गीकार करने योग्य स्र पाक्षदायक्‌ ह ओर तीपरा अह 
कार त्यागने याग्यहे क्योकि; दम का कार्ण दहे। इसी अहकारको 
ग्रहण करके दाम, व्याल, कट आपदा को प्राप्ये जा मदहाभयदायफ है 
प्रर कटनेम नहा आती आर जन्दानं भागां हं उनका क्या कटा ह 
वह जानतेदी हं । रापनीने पा, हे भगवन्‌ ! तीसरा अहंकार जो आपे 
कहा दै उसका त्यागि से परुष का क्या भाव रहता हे ओर उप 
कया विशेषता प्राप्र दोती हे ? वशिष्ठजी बलि, हे रामजी | जव जी 
अनामा के अहंकार को व्यागकरता है तथ परमपद को प्रप्हैता॥ 
जितना. २ वह्‌ व्याग कर्ता दह उतनादही उतना दुम स सुक दातादच 
इससे इसको त्याग करके आनन्दषान्‌ ह । इसको त्याग के महाप 
शोभता दे । जव ठम इसको त्यागोगे तब उच पद को प्राप होगे पष 
काल सवेयत करके दष्ट अहंकार को नष्ट करो; परमानन्द बोधे थी 
द्मावरण यदी हे, इसके त्यागसे बाोधवान्‌ शते ह । जव यह अंका 
वृत्त दोतदहि तब शरीर एुरयरूपी दीजाता हे यर परमसार के आश्रयक्ो 
प्राक्च होता हे। यदी परमपद ह । ज मनुष्य स्थल अहंकार या 
करति तथ सवे व्यवहार चेष्टा मं आनन्दवान्‌ दोताहे । जिष् एर 
द्रहंक।र श।न्तट्ख। हे उसको भोग अ।र रोग दानो स्वाद्‌ नद देते 
से अग्रत से जो तृषहृया हे उसको खट्व ओर मीठा दोनों खादन्‌ 






















स्थिति प्रकरणं । ४८५ 
ते अथात्‌ रागद्धेष से चलाथपरान नहीं होता एकरस रहता हे । जिसका 
अनाता मे अहंभाव नष्ट हे उसको भोगों मे राग नहींदहोता ओरं 
तृष्णा, रग, द्वेष नष्ट दो जाता र । जैसे सूयं के उदय हये अन्धकार नष्ट 
हनाता ह तेपषदी अपने दद्‌ पुरुषाथ से जिप्तके हृदय से अहंकार का 
अटुपंधान नष्ट होता दै वह संसारसमुद्र को तरजाता हे । इससे यही 
निश्वय धारणको किं, नन में ह" न कोई मेरा हैः अथवा सवे "मेही ह 
“भप भेन डुख बस्त्‌ नहा यह्‌ निश्चय जव दद्हागा तब ससार क 
दवेतमावना मिशजवेगी ओर केवल आतत का सवेदा भान दाग! ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे दाम, व्यालः कटोपाख्यानंनाम 
४ चय्‌{अशतच्परस्सगः॥ ३३॥ 

वृशिष्ठनी बोलते, हे रामजी ! जब दाम, व्याल, कट यद्ध कैरते २ भाग 
गये त सम्बरके नगर की जो अवस्था हहं सो घनो । पहाड के समान 
तर म जव सम्बर की जितनी कुछ सेना थी पह सव न्ट हदोगं तब 
देवता जीतकर अपने २ स्थानों मे जा ठे ओर सम्बरभीं क्षोभको पाके 
इहा । जब कड वषै व्यतीत हये तच देवतां के मारनके निमित्त 
पर फिर युक्ति विवारनेलगा कि, दामादिक जो मायासे रचेथेसो 
रर बलबाव्‌ थे परन्तु मिथ्या अहंकार का वीज अन्नान उनको था 
प उनको मिथ्या अहंकार आनफुरा जिप्तमे वे नष्ट हये ओर भगि। 
वु मे एसे योद्धा श्वं जो आत्मवत्ता हानवाच्‌ ओर निरहंकार हों ओर 
जिनको कदातैत्‌ अरटछ्ार्‌ न उत्पन्न हतो उनको कोइ जीतमभीन 
कैगा ओर पे सव देवतां की सेना मारगे। हे रामजी ! इसप्रकार 
चिन्तन कके सम्बरने माया से इमाति देत्य रवे मंसे सखद अपने 
दूर रवलेवे सवज, विदयाके वेत्ता ओर बीतराग आसा येओरयथाप्राप्च . ` 
कमि कतेथे। उनको आत्मभावका निश्वयथा अर अालरूप उत्तमपुरष 
पज । भीम, माप ओर द उने नाम थे । वे तीनों सम्पू जगत को 
एवत्‌ जानते थे ओर्‌ परमपतित्र उनके हृदय थ । बे गरजने आंरमहा- 
ते शब्द करनेलगे जिससे आकाश पूणं होगया। त इन्द्रादि 

























४८६ योगवाशिष्ट । 


देवता स्वगे म शब्द सुने वडीसेना संगलञेकर आये ओर यह्‌ बडे बली 

भी चिजलीवत्‌ चमत्कार करनेलगे । दोनों ओशमे यद्ध टानेलगे भौर 

शरो की नदियोका प्रवाहवला पर भीम, माप्त, दर घेप से खडशदे। कभी 
कोई शघ्च का प्रहार लगे त युद्ध के अभ्याप्तसेदेह का मोह अनष 
पर किर विचारं सावधान हय कि, हम तो अशरीर हे ओर चैतन्यमय, 
निराकारः निविकार, अद्धेत, अच्यतरूप है; हमारे संग शीर कहां है | 
जथ जब मोहओआवे तरतव एेसेविचार करं ओर जशं मरण उनको क न 
भाते वे निभय होकर वासना की जलल से यक्रहये शच्च को मारते ओर 
य॒द्धकाय करते थे आर हेयापदेय से रहित समदृश्टि हये य॒द्धकायं त 


कृरतरह नदन ६३ ड ह्र तव दवताया का स्ना माद्य गई अरजा 


कुं शेषरहे सो भीम, भास, दके भय से भागे । जेसे जक्त पतते उता 
हे अर तान्य वगस्तं चलता ह तसह दवता तशि वगस्ं भग 
श्योर क्षीरसम॒द मे विष्णु भगवान्‌का शरणमे गये । उनको देखे विषा 
भगवार्‌ ने कदा ॐ तुम यधा उदये में उनको युद्ध करे मार अताहै। 
पेते कहकर विष्णु भगवान्‌ सुदशैनचक्र लेकर सम्बर डी अर घ्रषे 
उनका ओर सम्बरका बडा युद्धहय्या-मानो अकाल प्रलप आय ।३ 
बडे पवेत उदलनेलगे ओर युद्ध हानेलगा तव सम्बर भागा ओर मह 
प्रकाशरूप सदशनचक्र से पिष्एजीं ने उसको भारल्िया । सम्बर श 
को त्याग के विष्णुर को प्राप हुथा ओर विष्य भगवान्‌ने मिभ 
दट के अन्तःपयष्टक म प्रवंश ।केया अर उनको चत्तकला जा प्रए 
मिभ्ित थी उसको असत्‌ क्रिया । जेसे पवन दीपक को निवौण कता 
तेस उनकी एयक फन से निवाश इइ । आगे वे जीवन्प्रकृये पो 
अव विदेदयुक्क हये । हे रामजी ! वे भीम, भास, दट निवासिनिंकयै 
करण दीपकवत्‌ निर्गण होगये । जो वासना सेय॒क्र हे वह वन्धवान्‌ नं 
निर्वासनिक दे वह मुक्करूप हे । तम. मी विवेके नि्वासनिक च| नं 
यह निश्चय ह।ताहै कि, सब जगत्‌ असत्रूप ह तव वासना नहीं फी 
इसते यथाय देखना कि, किसी जगत्‌ के पदाथे मँ आसक्र बुद्ध त 















स्थिति प्रकरण । ४८७ 


बाना ओर चित्त एकी वस्तु के नाम हे; स्वपदार्थ के शब्द ओर अर्थं 

चित्त मर पथितं । जब सत्‌का अवलोकन सम्यशत्नान होगा तव यह लयं ` 

घ जवेग। ओर परमपद शेष रहेगा । जो चित्त वासना संयुक्र है उक्ष 

शनक पदाथ तृष्णाहोती हे। जो सुक्क उसेदी मुक कहते दे ओर नाना 

प्र के घट पयदिक आकार चित्तफुरने से अनेकता को प्राप्त होते हे। 

जतेपराहीं से वेतालभ्रम होताहे तेपेदी नानातभ्रम चित्तम भासताहै। 

है रामजी । जेसी ज वासना को लेकर चित्त स्थित होता है तेसाही 

्रक्रार निश्चय दोकर भासता हे। दाम, व्यालः कटका रूप चित्तके परि 

एमे विपयय होगया था हमको भीमः, भास, दर्का निश्चय हो; दाम, 

भ्यलः कटका नंश्नयन दह । हंरामनां। यह इत्तान्त मभस पवमें 

दह्याजीने कहा था वद मने यब तुमसे काहे । इससंसार मे कोई बिरला 

धषी है; ट्ःखदशा में अनेक हं जब तुम इस संसार की भावना त्यागोगे 

तव देदयदिक में बन्धत्रार्‌ न होगे अ।र व्यवह्‌ारमे भी आशक्रता न दोगी॥ 

इति श्रायोगवाश्टे ।स्थतिप्रकरणे दाम, व्यालः कटोपाख्यान- ` _ ` 
समािविणनन्नाप चटु्िशत्तमस्सगेः॥ ४ ॥ 

वशिष्टजी बील, हे रमज ! आवेया स संसार की खार जो मन सम्मख 

रा है उसको जिस एुरुषने जीता हे वरह भली ओर शृसमाहे ओर 

एही की जय हे । यह संसार सवे उपद्रव का देनेवाला है। इसका उपाय _ 

री दै कि अपने मन को वश रे । यह मेरा शाश्च सवक्नानसे युक्रटैः 

पके स॒नके अपको विचर । क, यह्‌ जगत्‌ क्या हे? एषे विचारकर्‌ ` 

7 पे उपरान्त होना ओर सतस्वरूप आतमा का अभ्यास कना। जो ` 

ए भागरच्छा हं वह बन्धन का कारण हः इसके त्यागने का नाम 

कहते द ओर सवशाख्च का विस्तार हं। जा बिषयभोगहं उनको _ 

प भोर अग्नि की नाई जने। जैसे विष ओर अभि नाशकाकारण 9 

तैतेही विषयमोग भी नाश का कारण हँ । एेसे जानके इनका त्याग 

दोर बारम्बार यही विचारकरे कि, विषयभोग रिषकी नाई हे। एसे. 

राते जव विषो को चित्ते त्यागोगे तब सेवतेहुये भ ये दुश्वः 
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- रूपी तम नश दोजाता हैत धेयं ओर उदारताकी ब्र दोतीहै। 
` सत्संग ओर सतश।ख के अभ्य।सद्वारा शभगण॒ उद्य होते हे तवम 


छरयल योगवाशिष्ठ । 


दायक न रोगे । जेसे मन्शङ्गिंसम्पन्न को सर्पं ढःखदायक नहीं होत 
तेसेदी त्यागी को भोग इःखदायक नदीं हेति । इससे सं सारको सत्‌ जान 
के वासना एुरती है सो इःख का कारण हे-जेसे प्रथ्वी में जो बीजबोष। 
[ता हे साही उगता है; कटक से कटुक उपजता है, मिष्ट से मिष्टरप 
जतः तैसेदी निकी बुद्धि मे संसार के भोग बासनारूपी वीजहै उपे 
दख की परम्पर उत्पन्न हाती दहै ओर निसक्ी उद्धि मे शानि श 
शुभ वासना गमित होती हे उससे शभगण, वैराग्य, धेयं, उदारता ओ! 
शान्तिरूप उत्पन्न होते हं । जव शभवासना का अलसन्थान होगा त 
मन अद्धि निभलभाव को प्र होगी ञ्ौर जब मन निमेल हा तव शतैः 
शनेः अज्ञान नष्ट राजावेगा ओर जनता इद्धि होगी । जेसे शक्ता 
कै चन्द्रमा की कला बद्तीजाती हे । जब इन शभरणोकी परम्पर श्थित 


के ® जम 


हीती ह तव विवेक उत्यन्न होता हे आर उसके प्रकाश से हृदय कमहं 













श्मानन्दका कारण शातल शान्तरूप प्रकट हाता ह । जैस प्णंपाी फ 
चन्द्रमा को कान्ति आनन्दद्‌ायक शीतलता फेलती हे तेश्च सत्संग 
वक्ष का फल प्राप्न ह।ताहं । दे रामजी । सत्छगरूपी वृक्षपे षिषेकष्यी 
फल उत्पन्न दहीता दहे अर उस विवेकरूपी फल से समतारूपी अक्र 
खवता हे, उससे मन निद्रन्द ओर सवकामनां से रहित निरुपद्म ह 
है । मनकी चपलता शाक च।र्‌ अनथ का करण हे, मन कै अह 
सव शान्त दोजाता हे। शाख के अथं धारने से सन्देह नष्ट हनति? 
ओर नानाप्रकार का कलना जाल शान्त दोजाती दे । इमे जीषः 
अलेप हता हः संसार का कट क्षाम उप्तको स्प नदीं कता ओर 
निरीच्यित, निरुपास्थत, निर्लेप, निदुःख दोदा हे । शोकसे रहितं 
चित्त जड्ग्रान्ध स युक्क अ।र परमानन्दरूप होता है । तष्णारूपी ष 
जाल्त मे जो परुष निकरलगया हे बही शरम है ओर जिप्त परुषने तष 


नष्ट नदी की वह अनेक जन्म दुःख मे धमता है । जव दृष्णा धष 


स्थिति प्रकरण । ८६ 
बृ मनभी परक्षष होजाता हे आर जवं भोग की तृष्णा नष्ट होती है तब 
६ नष्ट दाजातादे। हे रामजी ! जेसे भक्ते नोकर स्वामीके निमित्तरणमें 
शरीर को तृणवत्‌ त्यागते ह ओर उससे स्वामी की जय होती दैपरजो ` 
ह षे नहीं त्यागते उससे दःख हाते ह; तेसेदी मनः का उदय दाना 
नीवं को दका कारण हे ओर मन का नष्ट दोना सुखदायक हे। 
हनवान्‌ का मन न्ट दोजाताहे; अन्नानी का मन ब्रद्धि दोताहै। सम्पण 


# चर मनोमात्र हे; यह पवतः मण्डल, स्थावर, जङ्गमरूष जो इं 



















त्‌ है वह सष मनरूप हे । मन किसको कहतेहं सो सुनो विन्माज्न 
कृता म जो चित्तकृला का रना हआ हे बरी संवेदन संकल 
विकल से मिलकर मलीन इहे ओर स्वरूप विस्मरण दोगयादै; उसी 
क़ ताम मन हे। वही मन बस्षना से संपारभागी हाता । जब चित्त 
छेदन दृश्य से मिलता हे तब उससे तन्मय होकर चित्‌ संवित्‌ का नाम 
होता हे ओर वदी जीव रश्य वगं से मिलके संसारदशा में चला 
लाताहै आर अनेक वेस्तारके प्राप्त दीतादे आत्मपुरुष परग्रह्य संसारी 
ही; षह न सुपिष्ट, न पाप हे ओर न शरीरहे । शरीरादिक सवेजड 
पै आत्मा चेतन आकाशवत्‌ अलेप है । यदि शरीर को भिन्न भिन्न 
ह देष तो रुधिर, मांस, अस्थि से भिन्न कड नदीं निकृलता । जेषे 
रै शृक्षफो खोलकर देखिये तो पत्र से भिन्न इद नदीं तेसेदी पनही 
प्रहे ओर जीवी मने; मनसे भिन्न आकार कोई नी वही सषमेकार 
पर्क प्रा हातादं । ह रामज। । जावकं बन्थनका कारण अपन 
कृता है । जेसे इसबारी अपने यत से आपह बन्धन को प्राप्त होती 
तेह मह्तष्य अपनी वासना से आपी संसार बन्धन मं फत्ता हे 
ते तम भोग की वासना मनसे द्र करो; संसार का बीज बासनादी 
निस वासना संयुक्र दिनम विचरता हे तेसाही स्वपा मी दोता हे जेषी 
पी बापना होती है तेसादी एरय पाप के अतुार परलोक भासतां ह 
पनेरी वासना से जगत्‌ भास आताहै। जेस भन जि दरभ्यते मिलता 
भसता ह अथात्‌ मिष्ट से मि्ठ से से सटा क्क से क 






















७६० योगवाशिष्ट । । 
होता तेसेदी जेषी वासना जिसके हदय में टद होतीहै तैतेही हो भावं 
दे । जेसे बड़ एरयवाय्‌ को स्कोमे अपनी मरि इन्दरकी भासती ह नीचे 
नीचही भासती है ओर भ्रेतके सङ्गी को भतादिक भ।सथ्ाते है तेते 
वासनाके अतुप्तार परलोक भासश्राताहे । जब मनमें निर्मलमाष छं 
हो ताहे तब मनकी कखना ओर पापवासना मिटजाती है ओर जघ फं 
मे मलीन वासना बदृती ह तब निमलता नदीं भासती वही रूप 
प्र्च दता हे । इससे तुम द्षांसना कलङ्क को स्यागके पणम 


चन्द्रमावत्‌ विराजमान हो । यह्‌ संसार भान्तिमात्र है सत्प नती 

अन्तान करके भेद विकार भासते है; वास्त मँ न को$ बन्ध है, नमो 

आर न कड बवन्ध करनेवाला है; सव इन्द्रजाल की नाई मिथ्या भ 
भासते हं । जसं गन्धे नगरः खृगतृष्णा का जल ओर अकश दषा 
चन्द्रमा भाप्तताहं वह असतरूप हे; तेसेदी यह जगत्‌ असतरूपदै। ५ 
अज्ञानसे एसा नेश्चय दोरहा कि, मे अनन्त आत्मा नरी हनी 
जब इस ।नरचयक। अभाव हो ओर निश्चय करके अपकरो अरं 
आला जाने प्रथम इसका अभ्यासकरे-तव हदयमें स्थिति हे । 
निश्चय से उस नीच निश्चय का अमाव हाजाताहे । सवे जगत्‌ घ 
निमल आपा है, उससे आतेरक्ि जिसको देदादिक भावना हई दै सप्क 
लोकं भं बन्धन दाताहं ओर अपने संकख से आपदी शुकरकी ना 
बन्धनम आताहे। जसको सरूप में भावना दोती हे उसको मोक्ष भर 
हे। आत्मसत्ता माक्ष ओर बन्ध दानां से रदित दहे । एक अर अदरैत शं 
सत्ता अपने आपम्‌ स्थित है । जब मन निमंल होता दे तब प्न 
भासताहे आर किसी पदाथ में वन्धवान्‌ नहीं होता ओर जब मन 
भावसे रदित अमन होताहे तवं बद्यसत्ता को देखताहे अन्यथा न 
देखता। जब वेराग्य भौर अभ्यासरूपी जलसे मन को निर्म॑लभि चं 
है तव ब्रह्न्नानरूपी रङ्ग चदताहे ओर सवं आत्माही भ।सता है भ 
सवत्मिभावना होती हे तव ग्रहण थर त्याग की एत्ति न्ट होजाती है 


वन्धमोक्ष भी नंदी रहता । जब मन के केषांयं परिक होतेह अधात्‌ भ 



















| स्थिति प्रकरण । ४६१ 
#सृक्ष वासना से सुक्र होता है चौर सवशाघ्च के विचारे कमते 


9 


द्वे वैराग्य उपजता है तब परमबोध को प्रा होताहे ओर कमल की 
1 घद्ि सिल आतीरे । मनसेही सष पदार्थं रवै जब उसते मिलकर 
दूष हाजता हे उसका नाम अप्तम्यकूज्ञान हे ओर जब सुभ्पर्‌ र्ट 
[ती दत्र उसका तत्काल नाश करताहै जब भीतर बाहर रश्य को 
राग करताहे ओर मन सत्‌भावमें स्थित्‌. होता है तव परमपद को प्रा 
(भाकहतदहि ॥ हे रामजी! ये द्रष्ट ओर दश्य जो स्पष्ट मासते हे वे अपतत्‌ `. 
[| उन असत्‌ के साथ तन्मय दोजाना यह मनकारूपटहै जो पदार्थं 
प्ररि अन्त मं नहो ओर मध्य्‌ मँ भासे उसको असतरूप जानिये; सो 
ह हस्य आदि मे भी नदीं उपजा ओर अन्तमें भी नहीं रहता, मध्यमे 
# भाप्तता हे वह असतरूप हे । अज्ञान से जिनको यह सत्‌ भाता है 
तक दख क प्रापि दे । आत्मभावना विना: दुःख निवृत्त नदीं होता । 
ब दृश्य म आलसभावना होती है तब दश्यभी मोक्षदायकर दोजाताहे । 
ति भोर रै, तरङग ओर है; यह अन्नानी का निश्चय दे । जल ओर तरङ्घ 
एही रूप हे; यह्‌ ज्ञानी का निश्चय ह । नाना रूप जगत्‌ अज्ञानी को 
[तारे उसमे टःख पातहि ओर ग्रहण ओर त्यागकी बुद्धि मे मटकतादै। 
ती को सव आत्मा भासता हे यर भेदभावनासे रहित अन्तसुख घुस 
ता है। हे रामजी ! नाना मनके पुरन से रवाह ओर मनका रूप हे। 
राते सकय षलका नाम मनै सो असवरूपहै। जो असत्‌ विनाशीरूप 
प्ते सत्‌ मानने से ङश होता । जसे फिषीरा बान्धव परदेश से. 
[ताह ओर उसको बह नहीं पाहेचानता हे आता हे ओर उसमे रग 
हेता पर जघ उपमे अपने की भावना करत हे तब सगभी दोताहे 
पी जव आत्मा मे अहं प्रतीति होती दे ओर देदादिकमें नदीं रोती 
वर देहदिक सुस दुःख सश नदीं करते ओर जव देहादक मँ भावना 
ह #है तव सपथे कते ह । हे रामजी | जब शिवतखका ज्ञान हो तब केह 
नदीं रहता वह शिव द्र ओर दृश्य के मध्य॒ मे व्यापकं हे, उसे 
त होकर मन शान्त दोजाता हे । जेसे वायु से रहित धूल नही उडतं 
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उस बोधवास्‌ का मन अत्यन्त गल जाता दहै, भय आदिक विन 
,  (होजति हँ ओर देदरूपी नगरमे विगतञ्वर हके पिराजमान्‌ हीत है॥ 


क  योगवाशिष। | 
तेसहा मनक शान्तहृय धूलरूपीदेह दोजाती हे ओर फिर ससाररूपी इहि 
नह रहता । जन वषाक्तुरूपी वासना क्षीण होजाती हे तब जानान 
जाता कि, जडतारूपी वेल कहां गई । जव अन्नानरूषी मेघ शान्त होत 
हे. तब ठष्णारूपी बेल मखज।ती हे ओर हृदयरूपी पवन से मोटर 
हि नए होजाताहे । जे प्रातःकालहृये रात्रि नष्ट दोजाती दै। अगा 
रूपी मेध के क्षीण हये देदाभिमानरूपी जडता जानी नीं जाती क 
कहां गई । जवतक अज्ञानरूपी मेघ गजता हे तवतक संकलपरूपी मो 
नृत्य करते द ओर .जब अहंकाररूपी मेघ नष्ट दोजाताहै तब परमनिम 
चिदाकाश आतमारूपी सूयं स्वच्ड प्रकाशता हे । जव म।हरूपी पष।काई 
का अभाव होता है तब ज्ञानरूपी शरत्काल में दिशा निमंल होजातीह 
ञ्रोर आत्मारूपी चन्द्रभा शीतल चांदनी से प्रकाशता हे जो सवे स्फ 
का देने-ओंर परमानन्द की प्रापि करनेवाला हे। जव प्रथम शभगुणे 
से विवेकरूपी बीज संचित होता है तब शभ मन सवं सम्पदा कादौ 
वाला परमानन्द अतिसफल भ्रमेः का प्राप होता । उस विवेकी पष 
को वन; पवेत, चततदशथुषन सवे आत्मादी भासता हे यर वह निष 
से निमेल ओर शीतल से शीतल भवनामें भासता हे हदयरूपीत। 
अति विस्तारवाय्‌ हे ओर फटिकमणिवत्‌ .उज्ञ्वल स्वच्छ जल ¶ एए 
उसमें पेयं ओर उदारतारूपी कमल विराजते ओर उस हदयकमत्त १ 
्महकाररूथी भवरा विचरता हे वह जव नष्ट हाजातादहेतो फिर नदीग्‌ 
जता। वह पुरुष निरपेक्षः सवशे, निव।सनिक, शान्तमन अपने देष 
नगर मे विराजमान इश्वर दाताहं । जसक। आतप्रकाश उदया 















इति श्रीयोग गस्थितिप्रकृरणे उपशमरूपवणेनन्नाम पञ्चाजेशत्तमस्सग३५ 
4 मजी बाजल, हे भगवस्‌ ! आता तो चेतनरूप विंश से अतीते 
ठस चिदात्मा मं विश्व केसे उत्पन्न हु ? बोधकी बृद्धिके निमित्त 


मभते किये 1 वशिष्टजी बाले, हे -रामजी ! जेसे सोम जल पे त 


[ गि 


स्थिति प्रकरण । ४६३ 
श्रवयक्गरप होते दँ परन्तु िकालदशीं को उनका सद्व नंदी भाता 
श्रो१उनका रूपं दष्टमात्र होता हे तेसेदी आत्मा मेँ. जगत्‌ संकसपमातर 
शेता है । जेस आकाश स्वगत है परन्तु सूक्मभाष से नदौ दीखता तैसे 
ही सा निरंशः निराकारः सवेगत ओर सवेग्यापक है परत लखा 
नी जाता्चव्यक्ग ओर अच्युतरूप है; उस आतमा में जगत्‌ रेषे है 
क थम्भमणिरूपं हो ओर उसमें शिल्पी कखनाकरे कि इतनी पतलिर्थां 
इष द । सो वह क्या रै; कुड नदीं केवल शिल्पीके मनमें एरती हे तेते 
ही यहजगत्‌ आसाम मनरूपा शेलन क्खा दे सा आत्माके 
श्राधारहे ओर आत्मके ्ाश्रय आतमा में स्थित हे ओर आला कृद 
चित्‌ उपसे स्पश नदीं करता । जेसे मेष आकाश के अाश्रय अक्राशमें 
छित दै परन्त॒ आकाश उससे स्पशं नदी करता तेसेदी आतास्पशं है 
ओर्‌ पैत्र पणं हं परन्ठ्‌ पएयष्टफरूषप हृदय म भास्तता दं । जपे पयं का 
प्रकाश सब ठर व्यापक ह । परन्तु जल में प्रतिबिम्बित होता है ओर 
वध्वौ, काष्ठ इत्यादि मेँ प्रतिबिम्बित नदी दता तेसेही आत्मा का देह 
धिय अर प्रीण में प्रतिविम्बत नह होता हृदय पयष्टक में भाप्तता हे । 
बह आला सरव संकल्प ओर संग से रहित स्वरूप है, उसको ज्ञानवान्‌ 
एष उपदेश के निमित्त चेतन्प्र, अविनाशी, आला, बह्यादिक कहते हे 
ए आकाश से भा मक्ष नमल्ल इ । मता समाप्त सं जगत्रूपं सि 
पर्ता है, जगत्‌ कुड ओर वस्तु नदीं हे । जेप जल द्रवता से तशङ्गरूप हो 
प्ता है परन्तु तरङ्ग व भिन्न वस्तु नही ह तेसेदी आत्मा से भ्यति 
क जगत्‌ नदी; चैतन संत्ताही चेत्यत . रने से जगतरूप हो भाती 

| जो क्ानवान्‌ पुरुष है उसको तो एक आत्मा ही भासता है ओर 
तनी को नाना प्रकारं जगत्‌ भासता है। जगत्‌ कचं वस्तु नहीं है | 
वतं आससत्त दी अपने आपमें स्थितहे; अनुभव स्वभावे प्रकाशता ` 
शर सूर्ादिक सथको प्रकाशनेवाला दै । सथ स्वादो का खाद व्ही ` 
र सेवभाव उसी से सिद्धी दै । बह सत्ता उदयः अस्त ओर चलने, ` 
ब्रलनेसे शितै; वइ न लेतः न देति. अपने चप मँ स्थित हे। जेते त 


















। 


वही चित्त मे दद्‌ हा माता हे; आस्म मे यह कोई न । जें जल्‌ 
तरङ्ग स्वाभाविक उउकर लय होजाते द" तेसेदी आत्मा से साभा 


०६५ योगवाशिष्ठ । 


आरन का समह्‌ लाररूप ओर नलका समह तरद्ररूप हो भासता है तेष 
अत्मसत्ता जगत्रूप हा भाप्तती हं अर जीव अपने संवेदन एलनेमे 
नानाप्रकार के सकल्य से विपययरूप देखता हे किं यह्‌ पदाथ हे, यहे 
हु; यह ओर हे इत्यादिक पर जव अपने आपको जानति तव अङ्ञानप्रष 
न्ट जाता हे । जसे वृक्ष मेँ बीजसत्ता परिणाम से आकार के आश 
से बद्ताजाताहेः तेसेदी आत्मसत्ता में चित्त संवेदन एुरताहै। नानो 
्त्मसत्ता के आश्रय विस्तारको प्रप्रहाताहे सो संकल्परूप दहे १ 



















उसमें जगत्‌ की ददता दै; जसे संवेदन पुरता हे तैपेदी स्थित दोताहै। 
उसमें नीति हे कि, जो पदाथं जिस प्रकार ही सो तैसेदी स्थितहै ५ 
नदी हाता । जेसे वसन्त्तु मेँ रस अति विस्तार पाता हे काक्तिमें 
धान उपजते है हिम्रत में जल पाषाणएरूप दोजाता है; अमि उष्ण 
हे; बरफ शीतले इत्यादिक जितने पदाथं रचे हे वैसेही वे सब महप्रतय्‌ 
पयन्त स्थित है; अन्यथा भावको नहीं प्राते । जगत्‌ में चतदशपकार 
के भूतजात हें पर उनमें जिनको आसन्नान प्राप होताहे बेदी शन्तस्प्‌ 
आत्मा पाके आनन्दमान होते हँ ओर जिनको प्रमाद हे वे भरते भर 
जन्म मरण कों प्रा दोतेदं। जेप र्कम वेकरतेहें ते्षी २ गति पतिं 
ञ्ओर आवागमन म भटकते २ यम के युखमें जा पडते हें । जेषे सष्एमें 
तरंग उपजकर लय दोन।ते हँ तेसेदी जन्म जन्म उपजते हँ मरे जा 
है । उन्मत्त की नाई प्रमादी भ्रमते दहे॥ 
इति श्रीयोगव।शिष्टे स्थितिप्रकरणे चिदात्मरूपवणेनन्नाम- ` 
प्टत्रिशत्तमस्सगंः ॥ ३६ ॥ | 

वृशिष्ठनी बोले; हे मजी ! इस प्रकार जगत्‌ की स्थिति हे षोष्षं 
चञ्चल आकार अर विपरणामरूप हं । ज॑से सणुद्र म तरङ्ग चञ्चलस्ष ह 
तैतेही जगत्‌ की गति चञ्चल है आत्मा से जगत्‌ सतः उपनता 


किसी कारण से नदी हाता; ओर पीले कारण काथभाव हीजाता हथ 


॥ 


` 
" ५ कद 





स्थितिप्रकरण। ; “ ~ 


अ अ 


जगत्‌ उपज के लय रोते ह । जपे ्रीष्मऋरतु म तपन से मरृस्थल जल 


की नाई स्पष्ट भाता हे पर जल छ भी नदीं हे ओर जेसे मद से मत्त. 


भ्र, अस, = क 


पुष आपको ओर का चौर जानता दै तेसेदी ये पुरूष आत्मरूप हें 
 चित्तते आपको देवता, मनुष्य आदिक शरीर जानते अर कहते दे । 
हे शमजी | यह जगत्‌ आलस्ा्मे न सत्‌ ह, न अपतत्‌ हे; जसे सुषण मं 
 भ्रषण॒ ह तेरी पदजीव आपको आकार मानते हं । इससे तम रश्य को 
त्याग कै द्रष्ट म स्थित द ओर जिससे शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध 
आदिक पथको जानता है उक्ती को आत्मव्रह्य जानो; वह्‌ सवं म पणे- 
स्थित, खच्छ ओर निल है । आत्मसत्ता मँ एकेदेत करना कु 
तरी । जवतक आत्मा से भिन्न शुदं वस्तु भासती हं तबतक बसना 
[दी र्‌ धावती हे। ह रामजी ! आत्मा से व्यतिरेक इं सिद्ध 
नही होता रो किसकी वाञ्वा केटः किप्का अत॒सन्धान करे यर 
्षिसका ग्रहण, स्याग ॐरे ? आता को ईप्सित, अनीप्सित; इष्ट, अनिष्ट 
आदिक कई विका! विक स्पशं नरई। करता आ।र कत््‌।, कारण, के 
तीना क एकता है न कोई आधार हे, न आय है; देत कल्पना का 












एषं जनकं सवदा नगद होकर सवे सन्तापस् रहत कयं म प्रदत्त 


कने पे तुमको क्या सिद्ध हआ ओर पानं योग्य कोन पद्‌ पाया ओरं 
। भरत की गिनती में स्या बात है? तम आपको हदय मे अक्तो भावना 
शे भर बाहर से इद्रियों से जगत्‌ के काय करो; जब स्थिरतारूपी सु 
7 तुम्दारी वृत्ति धेयषान्‌ होगी तब शन्तासा दोगे पर श्य जगत्‌ मं तो 
दरतेदूरभी गये हदय मे शान्ति नदीं हती । जहां चाहे वहां जावे 
नोर बाहे जैसे पदाथ पनेका यत करे पर उसके पाये से भी शान्ति प्राप्न 
हेगी। जगत के स्वं हश्यपदा्थं त्यागकर जौ शेष अपना सरूप 


 अ्रतेमव रै ओर अद्‌तं आदिक कुच नहीं, केवल ब्रह्यपत्ता स्थित चै। ` 


जार । पथे जो तमने कच्किया ओओर नद फिया उस करने ओर न 


हता दै वही चिदात्मा हे । उसमे स्थितहृये से शान्ति प्राप होगी । ८५ ४ 
हिशरीयो स्थितिभकरणे शान्तयुपदेशकरणनाम सपरनिरत्तमस्सगेः३७॥ = 






४. 3 


७६६ योगवाशिष्ट । 


वशि्ठजी बोले, हे रामजी ! इसप्रकार जो ज्ञानी पुरुष हे उनमें कतै 
भावभी र्ट आताहे ओर हिसादिक तामसी कमं भी करते हे तोभी हषः 
कै ज्ञान से षे यकताही द उन्होने कदाचित्‌ दुखं नहीं किया ओर जो णु 
ज्ञानी है वे जैसा कमे कसते हें वेसाही फल भोगते हँ । मनम सलजानके 
जिस पदा्थंके ग्रहण की इच्छा करता हे सो एुरना बासनारूप दोताहै उषी 
सद्भाव फुरनेका नाम कतेव्य हे ओर उसी चेष्ट से एल प्रापि होती है। 
निस पदाथ को सत्‌ जानके वासना एरती हे उस्तका अभव हता 
{शरीरं करे अथवा न करे पर जेसी वासना मनम दद्‌ होतीं हं पह शुभ 
। अथवा अशुभ उसी के अनुपार रश्य भासिञ्चाताहै । शुभे स्वगं भती 
हे ओर अशम से नरक भासत। दे । जिस पुरुष को आत्माका अन्नानदै 
यद्यपि वह्‌ प्रत्यक्ष अकता हे तो भी अनेक कम के एलफो अन॒भव कतार 
शरोर जो त्नानवाच्‌ द उनके हदयमें पदार्थोका सद्वि ओर वासना दोनो 
। नदीं हातीं क्योंकि उनमें कतव्य क। अभाव हे । यद्यपि षे कसते हती ॥ 
कतेव्यके फलो नहीं प्राप हेते। ओर संसारो असत्य जानते केव 
शरीर का स्पन्दमान्न उनक। कमे है, हृदयम बन्धवा नरी होते । एषे 
प्रार्य से सुख दुःख फल उनको प्राप भी दोताहे परन्तु वे आसा कपि 
उसको नदीं जानते; वे सपे ब्ह्यदी देखते हे ओरं जो अन्ञानी ह षे 
यव के स्पन्द्‌ म अ्रपक्‌। केता मनतं ह आर्‌ उस्क अनुसर इष द 
भोगते ओर मोह को प्राप्न होते दं । जिनका मन अनात्मभावपमे मम 
वे अकता हये भी कता होते हँ ओर मन से रहित केवल शरीरे श 
कर्मं किया भी न किया है। इससे मन दीं कता हे शरीर य नी कतां 
यह जब जगत्‌ मन से उपजा दै, मनरूप हं ओर मनी ह 
जिसका मन अमनमाव को प्राप्त हआ दै उसको सव शान्तरप है। ने 
तीक्ष्ण धृप से मृगतृष्णा की नदी भासती ह ओर जब वषा होती 
. शान्त होजाती ह; तेसेही जब ..आलमन्ञान. होता ह तवं यह पनां 
 (-शान्त दोजाता है आर संसार के सुख इम स्पशं नद्यं कसे। न्‌ 
| चश्चल है, न सत्य हे थोर न असत्य दै, सवे बरिकार से रदितं शानतः 












स्थिति प्रकरण । ९६७ 
पह संसारकी ब्रातनामें नहीं डवत। पर अज्ञानी डता है स्योकि उसका मन 
पपारभम मे मगन रहता ओर सदा पदाथा की तृष्णा करता है। ज्ञानी नदीं 


। कता । ह रमज ! अरं रष्टान्त सुना कै, अज्ञाना के अकतन्यमे भी 


कतव्य है आर ज्ञानी के कतव्य मं भी. चरकेतेभ्य है । जैसे कोई परुष 
श्यापर सोया हा ओर स्वपर ये गिरके दुःख पते तो बह अकतेव्य में 
कतव्य हा ओर जैसे समाधि पँ स्थित होकर गदे मे गिरा हे पर उष 

क सवे शान्तरप है, यह्‌ कतव्य में भी अकतेग्य हु क्योकि; शय्या 
ए साया था उप्तका मनं चलता था इवमे अकतेग्य मे उसको कतेभ्य 
डा श्र दुःखं का अद्ुमषे कृरनेलगा ओर दसरे को सत का अनुभव 
हा । इसपे यह निश्चयं इ श्रा कि, जषा मन होता हे तेसीदी धिद्धता 
प्रप्र होती हे। तभभी अष्ठपक्र होकर कमं पे तब अकता हो रहोगे । 
नो दु जगत्‌ भासता हे बह अलसा से व्यतिरेक नहीं । जिसको यह 
निश्चय दता हे उप ज्ञानवान्‌ को एष दभ्ख सशं नदीं करते; उसे आ 
र ्राधय, दष्टाः दशनः दृश्य, इच्या, असमासे भिन्न कड नदीं 
[प्रता जब एसे निश्चय होतादे कि, में देह नही, सब पदार्थासे 
पतिर ओर बाक्ष फ अग्रे सों भागसेभी सक्षम हं अथवा जो कड 















कर स्थित होता है । यद्यपि इः ओर संकट ज्ञनपरार्‌ को भी आ प्रप 
तेह तो भी उसको नदीं मासता; वह परमानन्द से आनन्दवान्‌ लीला- 


० (भ च), क, = कि 


्रिवरताहै । जसे चन्द्रमाकी चांदनी शीतल प्रकाशेत हाती हे तेषेही 
वह एरप शीतल प्रश्मशवार्‌ होता; उसका न चन्ता हौताद, न कोह 
है। वह्‌ शन्तरूप कम को कतां भीहै पर अकता हे क्योकि" मन से 


तरद्‌ अलेप रहत है। हे रामजी! दस्त, पदादिक इन्द्रियसि करने का नाम 
क तह, मनङे करने का नाम कमं हे । मनं स कप। का कतां हे । अहं 


र नष्टदोजाते है थर सब दुःख मिस्जाति हे \ जसे बालक मन से नगर 


य जगत्‌ है सो सव मेरी ह, सवे त्च का प्रकाशक ओर स्वव्यापीह ' 
त निश्चय से उसको घुख दुः का क्षोभ नदीं दता ओर विगतज्र । 


वंसवभाव सव लोकों का बीज, सर्वै गत मनहे। ज मन नाशो तस्र ` 





[॥ 


, नना अरर क तरङ्ग, ददद; वत्त आद्र हा माक्तता ह तसद्। 





पाया जता आर इनका यथाथभाव में पा नदीं सक्ता । कं मनप 


> योगाशि$ । 4 
रचे ओर फिर लीन केरले तो उसको उपजाने ओर लीन कसे म ह 
शोक छुखं नदीं होता तैपेही परमार्थदर्शी को किती कम का तेप नही 
होता; वह करता हआ मी इड नहीं करतां ओर उसमें इतेव्य, क्त्यः 
सुख, ढःख, अक्ञानी मांह से अध्यारोप करते ह ओर इडं नहीं । क्रानव 
को बन्ध, मोक्ष, सुख, इःख, इ नदीं भासता स्योकि, वह तो ण 
मनहे । जक्तका मन आसक्कहे उसको नानाहश्य भासताहै ओर ज्ञनवाः 
को केवल आत्मसत्ता जो एक देत कलना से रहित है भासती दै। जे 
जलसे तरङ्ग भेन्न नही तेषेदी आत्मासे जगत्‌ भिन्न नदीं । न कोह वस 
है, न ॐ।६३ माक्ष हं आर न कोई बोधने योग्ये; अक्ञानदष्ि से दुष 
बोध से लीन हदजातेहें। उन्ध ओर मोक्ष संकस्पस्े कटिपत १४५ 
तम इस मिथ्या कसना अनास अंदकारको त्यागके आसाम निश्चय 
करो ओर धीरज उद्धिम।च्‌ दोकर प्रत आचार छ करो । तव तँ ख्ख 
स्पशं न करंगा ॥ 
इति श्रीयागवाशिषट स्थितिप्र-मोक्षोपदेशोनास अष्टजिशत्तमस्सगं + 
रामजी-ने पा, दे भगवच्‌ ! सञिदानन्द, अद्वैतः निषिकाशङ्ि 



















एके 


- । शणो से सम्पन्न बद्यतच् मे अवेयमान भिचेन्न जगत्‌ अविधा कं | 


अया? बाश्एटजा बालं? ह राज एच! थह सम्पण जगत्‌ ग्रह्यस्वरूपद अ] 
ब्रह्मसत्ता सवे शाङ्ग ह; इस कारण दश्यरूप दा रहा हं यार पत्य, अय 
एकः अदेत आदिक विर्परूप भासता है जसे जल मे जल्‌ उशा 
धन में चिद्घन सव शङ्कि ओर सरूप होकर खरता दै । कदी कम॑स्य। 
की वाणीरूप, कीं शङ्गरूपः कीं मनरूप ओर कीं भरण, पोषण ओ 
नाश का कारण हौता दे । सव पदाथ का बीज उत्पन्नकरता ब्हपतषठ। 
जैसे सञुद्रपे तर उपज कर उसीमें लय हो नाते हे तैसेदी सवपदाथ गजक्र 
ब्रह्मम लय हातेदे । रामजीने फिर पला कि, हे भगवन्‌ | अ।पके वचनश्चं 
उचा प्रकष्हैतो भी कठिन ओर अति गम्भीर हे; नका तोत न 


स्थिति प्रकरण । ६६. 


॥टइन्दरियो की इतिय से ओर सब पदाथं की रचना से रदित स्वरूप अर 


कह जगत्‌ ? जो पदाथं जिससे उपजताहे वह्‌ उषी का रूप होताहे । नेसे ` 


दपक से उपजा दीपक, मबुष्य से मदुष्य ओ अगिन से अग्नि होते; 
इष प्रकर कारण से जो कायं उपजता है सो भी उसी के सहश होताहे। 
तपही जो निविकार आत्मा से जगत्‌ उपजा हे वह मी निर्विकार होना 
१्‌हेये पर वह तो एषे न त्मा निविकर ओर शानितरूप हे ओर 
जत विकारो ओर दुःखरूप है; उसे कलङ्रूपं जग॑त्‌ कषे उपजा 


\ 0 , 


इना कह वास्म (कजा बां कः जवं इसप्रकार रमजान कडा तब 


ब्रमक़ाषि वशिनी बाले किः इ रामजी ! यह सव जगत्‌ बह्यशूपहे पर ` 


द ~ 


ताना प्रकार मलीनरूप जा मास्षताहे सो मलीनता नदीं हे । जेषे त़। ` 


कैपमूह समुद्र मे कुरते हँ सो मज्ीनता ध्रल नदीं है, बही रूप है; तैसेदी 


श्रापरा मे नगत्‌ डं कल क नहीं हे षी रूप हे । जेसे अग्निम उष्णता 


 रगनरूय हं तसद्य असमा पर जगत्‌ गास्ारूप. रे, भिन्न नदी । यमजी 
ते ए पदा कः हे गह्यच्‌ ! नेदुः आर निधम सं जो यह इुःखरूप 
जत्‌ उपजाहं यद्य कल हई । आपके वचन आकाशरूप हं ओर मुभ 
एय नह भासते । भं इसका नद्यं जानसक्रा । तब स॒नेशादूल बशिष्ठजी 


तिमत ह दे ओर पदाथ भूमिका को जानताहे पलु परमाथ वेत्ता नही 
हरा जिसको परमाये बोध प्रा होताहे ओर जिसका मन शान्त होताः 
दह ङ्गा ज्ञेय पुरुष मोक्ष उपाय की वाणी के पार प्राप होता हे ओर 
 पपाररपी श्रविदया मल उसको नदीं भासता। बह केवल अद्वैत सत्ता 
द॒ता है। जवतक मे चौर उपदेश रामजी को न करूंगा तबतकं इसको 
परमन होगा । जो अद्ध प्रबुद्ध है उसको सम गह्य ही कहना नहीं 
शोभता कयोफि, उसका चित्त भोगो से सवथा व्यति नदीं हा । 
वं ब्रह्मे वचन सने वड भो सङ्क होगा जो नाशका कारण 

निस्को परमरष्टि प्राप इई है उसको भोग की इच्छा नदीं उपजती। 
१, त्र्य का कहना मजी को सिद्धान्त काल मेँ शभेगा। गरुको 









तै विचाए ॐ परम प्रकाश का अभी इसकी बुद्धि नदीं रापहः इब ` 


। 


| ` ` प्य कव्व कककच्छ- = = न कक = भ कक , = केक क [९ [४ # 4 1; कर । 


, ठम अपदी जानोगे । व्ह्यपतत्ता सव शक्तैरूप, सवेग्यापक ओर 


का लक्षण जानना है उपीसे र्चाहै यर केसा रचि कि, वदी 


५.०७ योगवाशिष्ठ ।- ` | 
शिष्य के प्रति प्रथम सवग्रह्य कहना नही बनता । प्रथम शम दम आदि 


गुणो से शिष्य को शद्ध करे, फिर सव्य शद्धत्‌ हे एसे उपदेश क 
तो उससे वह जग उठताहे। जो अ्नानी अद्धप्रबुद्धहे उसके एसा उपदेश 
करनवाला गुर उसको महानर्कमे डालताहे। जो प्रबुद्धे उसको भोगकी 
इच्छा क्षीण होजातीहे ओरवह निष्काम पुरुष इसस उसको अगिवा्पी 
मल नदीरहता ओर उसको उपदेश करनेकी आवश्यकता नहीं । इसप्रकार 
विचार कर अन्नञानरूपी तम के नाशकता ओर ज्ञान के सूयं भगवार्‌ 
वशिष्टजी ने रामजी के प्रति का । वशिष्टठजी बील, हे शघव ! प 
कलङ्क गहयमे है वा नदी है यह मे तुमसे सिद्धान्तकाल मं कंगाअथवा 























` हे ओर सव उसी मे रत्र ह । जेसे इन्द्रनासी त्रिचित्र शक्ति से अनेकप 
सचता हे रर सत्य को अप्त्य ओर असत्य को सत्यकर दिखाताहै तेष 
ही आतमा मायावी परम इन्दजाली अघटन षटना हे अथात्‌ जोन ष 
उसको भी बनाता हे । वह अपनी शङ्कि से पहाड़ को गदा कता 
बल्ली मेँ पाषाण लगाता हे ओर पाषाणे वेल लगाता हे । बनकी पणी 
को आकाश करता हे ओरआकाश का पृथ्यी करता दहे; यर अकाश 
मे बन लगाता दे-जेसे आकाश में गन्धवनगर भारता दहे वन 
काश करता है-जेसे प्रष की दायां अकाश होजाती है भ 
काश को प्रथ्वीभाव प्राप्त करता हे-जेसे रत की कन्दर पृथ्वी परह 
रार उसम आकाश कै प्रातिकम्ब पड । हं रामजी ! यह विचेभररूप ह 


जा तुमसे कदा द सां शुद्ध व्यक्रतच्वच-अचेत्य-विन्भात्र मेँ जो चेतनत्‌। 


दन फुरने से जगतरूप शे भासत टै । उसमे सबप्रकार भौर सख । 
वही हे जो एकरूप अविद्यपान दहे तां हषं, शोक ओर आश्य किप 
मानियं ? यह अन्यथा कई नही, सथर एकरूप हे । रपी कश हं 
को समता भाव रहता है थोर हेष, शोक, आर्य ओर मोह 
राच हता। ममता आर्‌ चपलता आदिक विकार हमको कोई नदीं 


४ <; 
। थति प्रकरण । ५०५१ 

भ्र एसे हम कदाचित्‌ जानतेही नदीं । देश, काल, वस्त॒ जगत्‌ अवसान 

को प्र हो भासते हँ ओर उनका विपयेय होना भी भासता हे पर वह 

्रपने स्वभाव मे स्थित हे क्योकि; यह दृश्य उनको अपने स्वरूपका 
राभा एुरता भास्तता हे । जो छु टश्य प्रपञ्चहे वह सत्य चित्त संवित्‌ 

के खन्द कला से एुश्ता हे आर नाना प्रकार देश, काल, करिया ओर 

य हकए मासताहं । उसका अ(त्मपत्ता कसी यत्प नही रवती बि ` ` 


4 | #ै 


उपनाता अर्‌ लान करता स्वाभाविक दही चमत्कारं एता ओर जीन 
हितैः तेसेदी आत्मा तें स्वाभाविकी सृष्टे फुरती ह ओर लय होती 
ह। जेते समुद्र ओर तरङ़् मं इल भद नही तेसेदी आत्मा ओर जगतमें ङब्॒_ - 
भेद नही-वही रूप हे । जसे दध घृतरूपहे घट पृथ्वीं रूप हे ओर रेशम 


 तातहूष ह तत्तहा जगत्‌ आत्यरूप¶ ह । जस वट वान्य बृक्षरूप दा भाप्तता 


"स, न, 


हे ओ सष तशङ्रूप हो भासता दे तैेदी आता जगतरूप हो भासता 
है। ह रमज ! इन दशन्तं क एक अङ्ग तना; कारण काये भाव न 
तेना क्योकि, आत्मामं न कोई करता हेः न कोई भोक्गा है ओर न कोई 
प्रिनाश देता दे केवल आालसतसख, साक्षी, निरामय ओर अद्भत 1 
श्प खमभावसत्ता में स्थित हे । यह जगत्‌ आत्मा का प्रकाश है नैर 
दीपकं ओर सूयेका प्रकाश । जैसे पष्प का स्वभाव सुगन्ध है तेते 
रसा का सभाव जगत्‌ है; किसौ कारण कायं से नदीं हा । जगत्‌ 
[सा का स्वभाव अआभासरूप द अ।र आता से कुख भिन्ननदीं ह्या। 
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कारका िचि्ररूप भसता हे । जेसे वन भे पष्प का रस होता 


नफ ऽपजने आर न्ट हानेसे न वन उपजता है ओर न नष्ट होता है ३। ` 


ल 


५०२ योगवाशिह | 






उपजा छलं नदीं इससे भासारी अपने आप ते स्थितहे पर 1 
ज्ञान से जगत्‌ भासता ह योर अनन्त श!खार्ो से फेल रहि इपलिये 
इसको ज्ञापनरूपी कटार से कायो तबे सुखी होगे । जगतरूपी पष क 
सम्यकरूज्ञान बीज दे, शभ अशभरूपी फल हे ओर अआशारूपी र 

वेष्टित दै; इःखरूपी उसकी शखा हे, मोग ओर जरारूपी फल हे ओर 

तृष्णारूपी लता से धिरे हुयं भासते हें । एेसे संसाररूपी इृक्ष को आलः 

विवेकरूपी कटारे यत्र करके काटकर युङ्ग हो । जैसे गजपति अपने बह 

स बन्धन तोइकं सखाचित्त विचरताहे तेमेदी ठमभी निबन्ध्‌ होकर षिच 

इति श्रीयागवा शिषे स्थितिप्रकरणे सवेकताप्रतिप!दनन्ाम एकोन 

। चत्वारिशत्तमस्स्ः ॥ ३६ | 


रामजी न प्रछा, हे भगवन्‌ ! येजो जीवै वे बह्यसेकैते उयत्न 


५} - 


+ 


इये अ।र कितने हुये हं, युपे पिस्तारपूवेक किये ? वशिष्ठनी बते, ह 


महाबादय ! जेसी विचित्रता से ये उपजते, नाश होते, बदते ओर धित 
होते हें वह कम सुनो । हे निष्पापः राम ! शद्ध व्यत की एत्ति जो चैतत 
शक्ति हे सो निमल टे; जव वह स्षुरणरूप होती ह तब.कुलनारूप धन 
भाव को प्रच होती हे ओर संकस्परूप धारण करती ट; ओर फिर तन्मयं 
होकर मनरूप होतो हे । वह मन संकस्पमाच से जगत्‌ को सचता हेर 
___ --विस्तरिभवि की प्रप करताहे। जेषे गन्धवेनगर भिस्तार श प्राप देता 
तेसेटी मन से जगत्‌ विस्तार दोतादे। ग्रहपषटि को त्यागकेजो नग 
र्वताहे सो सथ आत्मसत्ता का चमत्कार हे। ह्मणो तो सब अकाशह 
भासताहे पर द्र्दशीं का जगत्‌ भासता ट । जसे चित्त संवित्‌पं संकल एता 
हे तेसा रूप होता हे । प्रथम कह्या का संकर पुरा हे इस लिये उक्त चित्त 
वित्‌ ने भापको तह्यारूए देखा ओर बह्मारूप होकर ज नगत्‌को 
कृल्पा तब प्रजापति दाकर चतुदश प्रकार के श्रत जात उतन्न कि; 
वास्तव में रब ज्ञभिरूप देँ । उक्षके रने से जो जगत्‌ भाषताहैषे 
वित्तमात्र शून्यं आङाशरूप हे । वास्तव मे शरीर छल नदी संकखम्र 


स्र नगरवत्‌ भ्रान्ति भासते द । उस भ्रान्तिरूप जगत्‌ मेँ जो जीव हृए 













स्थिति प्रकरणं । ५०३ 
भोर कोर मोह से संयुङ्क दे, कोई अन्ञानी ३, कोई मध्यस्थित हे ओर कोई 
बानी उपदेष्टा है जो इख भ्त जात हें बे संब आधिव्याधि दुःख से दीन इष 
ह। उनम कोई ्तानवान्‌ साचिश हं यर कोई गजसी साचिशद। जो ` 
शान्तासा पृष हँ उनको संसारके दुःख कदाचित्‌ स्पशं नदीं करते वे सदा 
ब्रह मेस्थित हे । हे रामजी ! यह जो मेने तुमे भ्रतजात कदे दं सो ब्रह्मः 
शान्त, अमृरतरूप, सवैव्यापी, निशमय, चेतन्यस्वरूप, अनन्तात्मा ओर 
आधिव्याधि दुःखसे रेत निभ्रम हे । जसे अनन्त सोमजल के किसी 
ध्यान म तग परते हं वेसेदी परमवद्य सत्ता के किसी स्थान में जगत्‌, 
रञ्च रता है। फिर रामजी ने पचा, हे भगवन्‌ ! उद्यत तो अनन्त, 
निराकार, निखयवरूप हे उसका एक अंश एक स्थान कैसे हा ! 
निरवयव मे अवयवक्म कैसे होता हे ? वशिष्टजी बात, हे रामजी | उस 
करे उपने दै अथवा उससे उपजे हैँ यह जो कारण ओर उपादान दहेः 
ह भ्रानतिमा्न हे । यह शाञ्च स्वना व्यवहार के निभित्त कदी हे परमाये 
7 नीं हे अवयय्से जो देशादिक इल्पनाहे बह कमसे नही उपजी; 
उदय ओर अस्त पयन्त हमार भी होती हे पर कखनामात्र हे । वह 
।कृखना भी आत्मप है । आासमासे रहित कंखना भी न इद षस्तुरै न 
हे ओर न कुच होगी । उसमें जो शब्द, अथं आदिक युङ्कि है वह 
व्वहार के निमेत्त द परमाथ भ कुड नह। शब्द्‌ अथेमात्र जगत्कलन 
इपुकफे उपज। हे ओर उससे उपजी हे यह 1 तीय करना भी नहीं यह 
तो तमय शान्तरूप ख्ालसादी ओर कुष नदी । जेसे अग्निसे अग्निकी 
तपँ फी ह सो आभ्निरूप हे; ओर “उससे उपजी ' आर “उप्त करके 
इनी, यदह कल्पना अग्निम कोई नदी, अग्नि दी अग्नि तेसेदी जन 
शरीर जनक अत्‌ काथं ओर कारणमेद आसा में कोई नी । कायै 
< कस्पनामात्र हे; जहां अधिकता ओर उनता होती हे वहां 
| कनरण का्यभाव होता कि,यह अधिक कारणे ओर वह काय हे। भिन्न२ 
| (रण काये शब्द बनता भी हे ओर जहा भेद हाताह वहां भेद कंखनाभी 


पर एक द्धेतमें शब्द केस दो आर शब्दका अथं केसे चये? जैसे भ्न 

























५०४ योगवाशिष्। 


आर आरनका शेामें मेद्‌ नदीं होता तेसही कारण का्थभाव वि 
कई नदा-राब्दञ्थ कलपनाभाच हे । जहा प्रतियोगी, व्यवच्छेद ओ 
सख्या भ्रमहाताह वहां ढत अर नाना होताहै । जेते चैतनद्छ प्रतियोगी 
जड ओर जड़ का प्रतियोगी चैतन द; म्यवच्डेद अर्थात्‌ परिच्छन्न दह 
हे जेसेषटमं अकाश होताहे ओर संख्या यहद फिजैसे जीव र 
इश्वर । यह शब्द अथं दवेतकस्पना मं होते ह ओर जहां एकं अहनि 
आत्माही ह वदां शब्द अथे कोई नदीं । जैसे सयुर मेँ तरग इव 
सबही जल हं ओर नल से इच भिन्न नही, तेसेरी शब्द ओर अथकखनां 
ब्रह्य हे । जा बोधवान्‌ पुरुष हँ उनको सव गह्यही भासता है; चित्तभी 
ब्रह्य हे, मनभी ब्य हे ओर ज्ञान, शब्द, अथे गह्य हे, बह्यसे कग भि 
न्ह आर उसस जा भिन्न भासता हे वह मिथ्यान्नान का षिकयहै ने 
अग्तिओंर अग्नि शी लाये की कखना भानितिमात्र है तेसेदी बाप 
जगत्‌ की भिन्नकरपना असतरूपहे । जो ज्ञान से रहित हे उसी दष्टिदोष 
सत्य हौ भासती हे । दसस सब्रह्म हैः त्रह्यसे भिन्न खुर नहीं | निश्रय 
करके परमाथकह्यसे सथ्य हे। ।सेद्धान्तकाल् मे इभको यही इषि 
जेगी । यदह जो सिद्धान्तपिद्चर मेने तुमसे कद्यहे उसपर उद्‌ हरण कग 
कि, यह कम अवेद्याका कृलभी नी; अन्नानके नाशहये अत्यन्त भ्र 
नागे । जेपे तमपे रस्सी मे सपं भाप्तताहे अर जव प्रकाश उदयत 

हे तव ज्याका लों भासताहे ओर सपभरम नष्ट हो जाता; तेसेदी अत्तन 
हृष्ट सेजगत्‌ भास्तताहे। जव शद्ध पिचारसं भान्ति नष्ट दोगी त निप 
प्रकाश सत्ता तमको भसेगी इसमें संशय नदीं । यह निशधिताथदै॥ ` 
ति भ्रीयाग °स्थितिपरकरणे बह्यप्रतिपादनन्नाम चत्वारिशत्तमस्सगंः॥४०॥ 
रमजान पडा, इ भगवन्‌ | अपके ये वचन क्षीरससुद्र के तङ्क्‌ 
उञ्ञ्वलः; तीनां तापो के नाशकत।; हृदयके मल्ल द्र करनेको निम 
ञ्मौर अन्ञानरूपी तमके नाशकत्ता प्रकाशरूप दं ओर गम्भीर म रनक 
तोल्ल नदीं पासक्रा एकक्षणमं में संशय से अन्धकार को प्रा हताहभं 


एकक्षण मे निःपंशयसूप प्रकाश को प्राष होताहं जैसे चपलरूप मेषे षूं 


` 4 


स्थिति भरकर । ५०४ 


सि परश कभो भासता ओर कभी धिश्जाताहे। इसमे मेरा संशय दूर करे 
कि, अप्रमेयरूप आत्मानन्द सत्ता प्रकाशरूप ओर असत्यभाव से रहित 
। सरूप हे तो उस अद्वेततच्च में करना कदां से आई ? वशिष्ठनी बो, 
है र¶जी । जो इख मेने तुमसे काह वह यथाथं है ओर जेसे कदा हे 
- ६। यह्‌ वचन असमथ भा नदा स्याक,जसकं हृदयम ठहर उसको 
श्राठपद में प्राच कर; विरूपभीं नदीं हे क्योकि, इनका रूपफल प्रकटे 
[क्ते धारण से ससार के सव टःख मिरजतिहं ओर पएवापर विेधमभी 
 नदीहे किः प्रथम कुद ओर कहा ओर पीडे कुच ओओर कहा । जो कुथ मने 
। कहहिं सो यथाथ कहि परन्तु ज्ञनहष्टिसे जब तम्हारा हदय नि्मलहोगा 
| 
















भरर विष्तत बोधपत्ता हृदयमें प्रकाशेगी तव तुम मेरे बचन के तासयेकों 
हृदय म जानोगे । तमको जो में उपदेश करता हं सो वाच्य वाचक 
शाश्च के सम्बन्ध जतानके निमित्त करताहू । जब इन युक्क वचनो से तम 
जानोगे तब तमहं अद्वेतसत्ता निमेल भापतगी ओर जो कुद वाच्य-वाचकं 
शब्द्‌ अथेरचना दे उसको त्याग करोगे । ज्ञानवान्‌को सदा परमाथ अद्वैत 
एत्ता भासती हे । आत्मामं इच्खादिक करपना डु नदी; निदैःख निढेन्द 
है| नगत्रूप ोकर स्थतह आ हे । इसप्रकार में तुमको विचि युजि 
तेकहुगा। जबतक सिद्धान्त उपदेशका आकाश हे. तत क अ।त्मसत्ता 
हीं प्रकाशती । जब अ।लबोध होगा तब अपह जनोगे। अन्नानरूषी 
वार्विस्तार विना शान्त नदीं होता। इसकारणमें तमको यनेकयुक्कि 
कहुगा । तबतक सिद्धान्त उपदेश का अवकाशे । हे रामजी ! शुद्ध 
[मपत्ताके आश्रय जो संवेदना भास एुरतहे उपीका नाम अविदयादे। 
वह दो रूप रखती दे-एक उत्तम ओर दसरा मलीन । जो स्पन्दकला-अ- 
पर्क नाश निमित्त प्रवत्तेती है वह उत्तमहे ओर वि्याभी उसीका नापे 
मोर सबदग्त नाश करती हे ओर ज संसार की ओर फुरती ह वह अवि 
है भत्‌ आता की ओर एरती है सो वि्यहि ओर दश्यकीओ्चोरजो ती _ ` 
ह अविद्या हे पर दोनों स्पेदरूप हँ । इससे अविद्या से ४. का 
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| बोध शमर अनात् धमकरा त्याग हे उसक। ससार अविद्या नही 






५.०६ योगवाशिष्ठ । 
करता हे ओर श॒ को श्र मरता; तैसेदी अविधा से अविद्या ना 
होतीहे । इसीप्रकार तमभी इसको नाश करो तव सुखदायक होगे । पिबा 
से जब इसका नाश होताहे तब जानी नहीं जाती कि, कहां गई ज 
दीपक से अन्धकार देसिये तो नहीं दहता किः कं गया । वहम 
शय हे कि, जीव का ज्ञान इसने दांपलियादे आतमसन्ता सदा अ 
ओर उदयरूप हे पर अज्ञानी जीव को नरी भासती । जबतफ़ अत्र 
नही जानी तबतक एुरती हे ओर जव जानी तवं नहीं जानत किक 
गई इससे भममात्र सिद्ध हे । बडा आश्चर्य हे कि, माया ने संसार 1 
बाध्‌ रक्खा हे मओर सत्यकी नाई प्राप्रहृईं है पर असत्यहे । उद्धिमनों 
भी यह नाशकर दोडती हे तो ओर जीवों का क्या कहना हे। = 
भदरूप भ्राता मे अविद्या मेद्‌ कसना कोह नहीं; निस पएरपते 
संसार मायाकोन्योंकालयों जाना हे वही परुषत्तम हे। जिसपर 
भावना इह ह क अविद्या परमाथ से कुड नरी असत्यरूप है सो तान 
वास्‌ दे। ज। ङ जानने योग्य है वह उसने जाना है-इसमें सशव 
नहीं । जवतक तुभ स्वरूप में न जागो तबतक मेरे वचन में अक्र 
बुद्धि करे ओर निश्चय धारो ॐ, अविद्या नाशरूप हे ओरहै त 
जा इद जगत्हश्य मास्ता ह वह मन का मनन असतरूप ह जषफ 
यह निश्चय हृ हे वदी पुरुष मोक्षभागी ह । यह जो मनका एलाष्ष 
जगत्‌ दश्यभाव को प्राप हा हे वह सव व्ह्यरूप है । जिसके. हदः 
यह निश्चय स्थित हे वही पररूष मोक्षभागी हे ओर निपको चत्र 
जगत मे ट्‌ भावना हे वह बन्धभागी हे-जेसे पक्षी जाल म बन्ध 
मान हाता दहं। ह रामज। ! सपण जाब इस ससार सत्यदष्टि प १ 
हुये द । सब जगत्‌ खम भ्रान्तिरूप है पर उसमें जिसको असतु 
मथवा सतनरह्य बुद्धि दे वह अशक्त होकर संसारहुग्तमे नही 
रोर जिसका अनात्मधमं देहादेकमे भावनाहे सोर स्रूपमे अ 


नहीं उह हष-शोक आपदा को प्राप होता हे जि्रको खरूप म घ 

















र स्थितिप्रकरण। ` ५०७ 


१ दुःख विकार स्पशं नहीं कर सकरा । जसे जल मं धृल नहीं उडती 
तपे उस महात्मा पुरुष के चित्तम दःख उदय नहीं होते । ज्ञानवान्‌ 
एष हृदय मं जगत्‌ के शब्द्‌ अथं का रङ्ग नहीं चटता । जंसे सूत्‌ 
पिना वश्च नदी दाता-पर तन्त॒दी रूप ह तेसेही आत्मा विना जगत्‌ 
गही हता-जगत्‌ ्ात्मारूप हे । जेस जानके जो व्यवहार में वतता है - 
वह पुष मानसी दय्व को नदीं प्रा होता ओर जो अविद्या से संसार में 
कता हे बह आत्मत को नदीं पापक्रा ओर विमान भी उसका 

| भाप्षता । केवल आत्मज्ञान से अविद्या का नाश होता दे; जिसको 
अतृत्ान टा हं वह अविदयारूपी नदी को त्रजता दे । अलतमसत्ताके 
[हये विया क्षीए हजाती हे; जिनको अविद्यारूपी संसार के पदाथ 
इच्छा उदय हाती व खविध्यारूपी नदी में बह जाते हं । हं रामजी! 

प ह विद्या ३ माह ओरं भम देती हं! जब यह्‌ हद्‌ होकर स्थित होती 
बर ततद को घेर लेती द; इससे तम यह्‌ न विचारो केः अविद्या कां 
उपजी हे ओर कोन इसा कार्ण हं यही विचारा फ, यह नाश केष 
तीरै। इसके क्षयका उम करा; जब यह नष्ट हा गी तब इसकी उत्पत्ति 
जान ल्लोगे के, इपप्रकारं उपजी ह आर यह इसका स्वरूप डः यहं 
[एह अ।र यहं कयं ह । हं रमज । अवया ब्रस्त म ल ह नह।॥ 
सिद्धहे ओर विचारषटिसे नष्टह्ोजाती रैः तम जानी नही 
कि, कहां गह पर ज स्वरूप विस्मरण होता दै तम उपजकर हदं 
# हैर किर दम देती है । इसपे बल करके इका नाश करो । 
इ २ शरमा हय ह पर उनका भा अवया त व्यङ्भल ।कया छ एसा 
द्विपाद्‌ कोई नदा जमसश् अवरि्या नं व्याङ्ल नहा कया । अविद्या 
गां का मल हे; यत करके इसकी आषध कर्‌ के, जसं जन्प- 
हि न प्र दो । जो इब आपदा है उसकी यह अधिष्ठातासखी __ 
नरूपी दृक्ष फी बेलि हे ओर अनथेरूपी अथं की जननीदे। पेत __ 


य 
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{५२ योगवाशिष्ठ । ` 
हे । अज्ञान चेष्टा से इसकी बृद्धि होती हे जब अविदारूपी संसार सषु 


पार होगे तव शान्ति होगी ॥ तं 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिप्रकरणे अविद्याकथनन्नामएक- 
चत्वारिशत्तमस्सगः॥ ४१॥ 


` बशिष्ठजी वाले, हे रामजी ! अविद्यारूपी येग को कारक जव 
शान्तरूप स्थित होते हँ ओर बिचाररूपी नेच से देखते हैँ तब यह नष 
होजाती है । इम विस्तृत व्याधि को ओषध सुनो, जीष जगत्‌ का विकता 
मे तमसे कता हं । सासिक, राजस आदिक मनकी इृत्ति षिचारने क 
लिये में प्रवत्तताथा। जो तस अमृत ओर ग्द्यस्वरूप है वह सवेव्याधी, 
निरामय, चेतन्यप्रकाश, अनन्त ओर आदि अन्त से रहित निभरमहै। 
जव वह चेतन्यप्रकाश स्पन्दरूप हो एुरता हे तव दीपकवत्‌ तेज परकश 
चैेतनरूप चित्तकला जगत्‌ को चेतने लगता रै-तव जगत्‌ फा है। 
जेष्ठ सामजल ससद्रम दवतां तरङ्ग दाताहं साजल् स [भन्न नहह 
तैसेही सवीता से भिन्न किषी कलाका रूप कु नही -यह खन्दस्प भी 
भेद हे । जसे आकाश में आकाश स्थत हे तैसेदी आत्मा प्रं चिर 
शङ्कि हे; जेमे नदी मे वाणु के संयोग से तरङ्ग उठते हं तेसेदी आमा 
चित्तकला दृश्य जगत्‌ होता दे बरक, एेसे भी नहीं; आता अदत 
स्वतः उसमें चित्तकला दांाती हे । जसे बायु मेँ स्वाभाविक स्पन्द्‌ हत 
हे । स्पन्द ओर निस्पन्द दोनों वायुकेरूपदहं पर जवस्पन्दद्। 
तब भासता ह । आर निस्पन्द हाता द तथ अलक्ष दाजाता ह त 
चित्तकृला एरती दे तब लक्ष मँ आती हे ओर निस्पन्द हहं अलक्ष 8॥ 
है तब शब्द को गम नीं होती । स्पन्द से जगतभाव को प्र दतीह। 
नसे सदर मे तरङ्ग ओर चक्र एुश्ते हे तेसेही चेतन मं चित्तकला फ 
ह । जेसे आकश मेयक्रमाल भासतीहै सो हे नदीं तेसेदी भासि वह्ि 
कड हेनदीं परस्पन्दभाषसे कुद भषित दुषित दो भासतीहै। आला 
कल नदीं परन्तु भिन्नकी नाई भासती । जसे प्रकाशकी लक्ष्मी कौटि 
` सम स्थित दतीहे तैसेदी आत्मा मे चित्तशङ्कि दै ओर देशः कालक 


[त 
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रीर द्र्य को जैसे जैसे चेतती हे तैसेदी तैसे ही भासती हे । फिर नाम- 

प्न हती है ओर अपने स्वरूप को विस्मरण करके दश्य से तन्मय 

हती हैतोभी स्वरूप से व्यतिरेक नदीं होती परन्तु व्यतिरेक की नाई 

भावना होती दे । जेसे समुद्र से तरङ्ग ओर वणं सें भषण भिन्न नदीं 

तसह आत्मा से चित्तश।क्रे भिन्न न्दी; परन्तु खपने अनन्त स्वभाव कों 

प्रिसण करके देश, काल, करिया, द्रव्य को नही मानती, संकखके 
धरनी कल्पना भावके ग्राघ्र होतीहे मोर षिकल्प कलनासे क्ष्न्नरूप 
हती है। शरीर का नाम क्षेत्र है ओर शरीर को भीतर बाहर जानने से 

रत्र नाम होता हे । बह क्षेन्न चित्तकला अरहंभाव की बाषना कती है 

ञ्रोर उस अहंकार से आत्मा से भिन्नरूप धरती दहे । फेर अहकारमें 

निश्वय कलना होती हे उसका नाम बुद्धि होता -दे। अटंभाव से जव 
निश्चय संकस कलना होती है उसका नाम मन होता दै; वही चितं 
कुला मनभाव के प्राप होती हे । जमर मंन में घन विकर उठते हें तब 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध की भावना से इद्ियां एर अती है ओर 
दिर हाथ, पष, प्राण संयुक्क देह भासि आता हे। इस प्रकार जगत्‌ से 
| देह को पाकर जीव जन्म सत्यु को प्राष हाता हे; वासना मं बधा हा 
त॒ के समह को पता है; कमं से चिन्तामं दीन रहता जेसे कम 
| कृता है तेतेदी आकार धरता दे । जैसे समय पके फल परिक्रता कों 
ए होता ह तेसेदी स्वरूप के प्रमाद से जीव दश्यभाव को प्रा्दोता है; 
| आपकी कारणः काय मन कं अहभाव कीं प्राप हाताह; नश्चयं इत्ति स 
द्विभाव को प्राप होता हे ओर संकल्प संयुक्त मनभावको प्रा दोताहे। 
(वही मन तब देह ओर इन्धिर्यांरूप दाकर स्थित होतहे ओर अपना 
। अनन्तरूप भूल जाता हे ओर परिच्छिन्नभाव को ग्रहण करे प्रतियोग _ ` 
| ओः व्यवच्बेदभाव भासता हे ओर तभी ईच्छा, मोदादिक शक्गेको 
| पर होता दै । जेसे सुद्र मेँ नदियां प्रवेश करती है तेसेदी सव आपदा 
शौर दुःख भाय प्राप होते द । इसी प्रकार अकार अपनी सना से 
्रपही बन्धव।र्‌ होता है; जैसे ङुसबारी अपने स्थान को स्वकर अ 
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५९० योगबाशिष्ठ। 


३न्यन्‌[च्‌ हता ₹ । बड़ा-सदह के, मन आपी संकर से रश्यो व [ 
हे ।र 1फर उसा दह मं अस्था करताहै, जिससे आपही दुग्वी दति 
भोतर सं तपता रहता ई आर शापको बन्धायमानकर संसार जङ्गमे 
अविदारूप आशाको लेके फिरताहे। अपने ही संकखकलनासे 4 | 
देह इइ दे ओर उपमं अहृप्रतीति होती दे। जेसे जलमें तरक होतेह तेह 
देहादिक उदय हये हं र उनसे वंधाह्ा जीष दःसित होता जैसे ह 
जंजीर से बाधा जावे । एकस्वरूप हं वही फुरने के वश से नानाभाव के 
प्राप्हृखा ह; कदा मन, कहा इद्ध, कटा अहंकार, कदी ज्ञानः, करीं क्रिया, ` 
करी एयष्टक कटी प्रहतः कदी मयाः कटी कम, कदी विया, कहीं अविच ¦ 
ओओर कटी इच्छा कहाता हें । हे रामजी ! इसीप्रश्ार जीव अपने चित्तपे 
म्रममें प्रप्रहृाह यर तृष्ण।रूपी शोकरोगसे दः पाताहे। तम यत्रे 
इससे तरो । जरा मरण आदिक विकार ओर संप्तार की भावना ही जीव 
को नष्ट करती हं । यह भला है ग्रहण काजेये; यह इरा हे" त्यागकएने 
योग्य है; इसी संकसप-तरकल्प में प्रसा अविदयाके रङ्ग से रञ्जित हृ ह 
इच्छा-करने से इसका रूप सड्धचवगया दे ओर कमरूपी अक्र से पंपा 
रूपी वृक्ष बदुगया दे जसे अपना वास्तवस्वरूप विस्मरण हया है ओ 
` कृलना से आपको मलीन जान कर अविद्या के संयोग से नरक भोगत 
हे ओर संसार भावनारूपी पवेत ॐ नीचे दबकर आत्मपद कौ ओर नी 
उट सक्ता । ससाररूपा पिषका उक्ष ज मरणरूपं शखा से. बहगय। 
ञ्रोर आशारूपी एसि से बाधे हये जीव भटककर चिन्तारूपी अनि 
जलत हे आर क्रोधरूपी सप न जीवों का चण केया हे जिश्रमे अपनी 
वास्तवता वेस्मरण हदागईह । जस अपन यूथस्भरह स भ्रला दा शक 
से दुःखी होता हैः पतङ्ग दीपक की रला मं जल मरता है ओः मूलप | 
काटा कमल विरूप दोताहै तेसेही आशा से. शदरहृ या मूं बड़ दः 
पाताहै । जेषे कोई मृद पिष को सुखरूप जानके भक्षण करे तें दु 
पातहि तद्य इतत भाग र [मन्रडद्ध इद ६ परन्तु वह इप्का परमश्च 


ह इसको उन्मत्त करके शर्वा कता भोर चड़ दुःख देता हे। जेत 


अ 

















स्थिति प्रकरणं । ५१५ 

हश्च पी पिंजरे मे दुःख पाता हे तेसेदी यद दख प।ता हे । इससे इसको 

काटो । यह जगत्‌जाल असत्‌ ओर गन्धबनगरवत्‌ शन्य हे ओर इसकी 

इच्छा अनथ का कारण दे; तुम इस संसार सयुर मे मत भो । जेमे हाथी 

कीचड से अपने बलसे निकलताहे तेसेदी अपना उद्धार करो । संसाररूपी 

गदे मरं मनरूपी बेल गिरे जिससे .अङ्गजीणं होगये हँ । अभ्यास ओरं 
वेश्य के बल से इसका निकाल के अपना उद्धार करो । जिस एरुषको 

परनुष्य का आकार हे परन्त रक्षस हे॥ 
इति भ्रीयोगवाशेष्टे स्थितिप्रकरणे जीवतखबणनन्नाम द्विचल्वारे- 
¦ शृद्दमस्सगः॥ ४२॥ | 
 वशिष्टनी बोल, हे राजी । इस प्रकार जो जीव परमात्मा से षर कर 
 सपारभवना करते हं उनका सस्या कुड नहा कदी जाती; कोई एषं उपजे 
है, कई अपव उपज हं ओर फाई अबतक उपजतेहे । जपे नेसे जलके 
कणे प्रकट दते हं तेसेदी गद्यसत्तासे जीव रते हं पर अपनी वासनासे 
बि हये भटकते हं ओर विवश होकर नानाप्रकार की दशा को प्राते 
ह निन्त से दीन श जाते दं ओर दशो दिशा जल थलभे भमते दे । जेषे 
रमे तरङ्ग उपजते ह आर नष्ट होते हँ तेसेदी जीव जन्म-ओर मरण 
।एतिहे। किसीका प्रथम जन्म हया हे, किसीके सो जन्म होचके टे; कोड 
 यतेर्यननम पाचके है; कोर यागे हगे कोई होकर भिध्गये हे ओर कोड 
 ्रतेकं कल्पपयेन्त अन्ञान से भरकेगे । कोह अब ज में स्थित हं; कोह 
वृत मे स्थित हे; कोई मोदसे नष्ट हये दै; कोई अय्य होकर स्थितः = 
६ अनन्त आनन्दी हये दै; कोर सृयवत्‌ उदितरूपं हे; कोर किनर्टैः ` 
केह वि्याधर हे; ओर कोई सूये, चन्द्रमाः इन्द्र वरण, ऊषर, छ, बया, __ ` 
वि्ठ, यक्षवेताल ओर सपेहं । कोई बह्यण क्षत्रिय, वेश्य भर शूद्रगण ध 
कृहतिहं भर कोई कान्तः चाण्डाल आदिकं । कोई १ अओषधःपत्र, 
फल, मूलं को प्राषहुये दे ओर कोई लता, रच्छ, पाषाण, शिखर हये । भ | 
को कदम्बक, ताल ओर तमाल हँ ओर कोर मराडलेर३ 



















त्रे पर्ष कल्याणरूप दै ओर सब दुःखी मायारूप संसा मोहिते 
यह संसार स्वना इन्दजालको नाई हे; जबतक जीव अपने आनन्दू 
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हथ रमते हं 1 कोर सुनीश्वर मौनपद मेँ स्थित है; कोई इमि; कीर 

पिपीलिका आदिक रूप हे । कोई सिंह, मृग, घोडे, खचर, गर्दभ, वैत 
दिक्‌ पशुयोनिमे हे ओर कोई सारस, चक्रवाक, कोकिला, बशल 

दिक पक्षी हें। कोई कमल कृली, ऊद, खगन्धादिक दँ ओर कोह 
्ापदा से इभ्खी हं । कोइ सम्पदावान्‌ हेः कोई स्वगं ओर कोह नमे 
स्थित हे । कोड नक्षत्र चक्रदः कोई अआकाशमें वायुर कोरस्यंकी 
किरणों मे आर कोई चन्द्रमा को किरणो में रस लते द । कोई जीवन्पुक 
हे, कोई अज्ञान से भ्रमते हं; कोई कल्याण भागी चिरपयेन्त भोग की 
भोगते द; कोहं परमातमा म प्रणमीगये द । कोई अरपकाल भौर क 
शीघ्रही आत्मतच्वमें लय हये दै; कोई चिरकाल में जीवन्मुक् हव 
क[९ बूट्‌ द्भववना करत अनतता म अमत €; कृं शतक ह कृ इत नगु 
मरं जन्मते द काइ ओर जगतमेंजा स्थित शेते ओर कोर न यहां 
श्र न वां उपजते दे केवल आआत्मतच्वमें लयदहाते ह । कोई मन्दराकत, 
समे यदि पवेत होकर स्थित होते; कार क्षीरसमुद्र, घतसमुद्रहक्षरस, 
जल आदिकं सयुर हये दे । कोड नदियां, तडाग, वापिकादि भये 
कोई लिया, कोइ पुरुष ओर कोड नएसकृरूप हये ह । कोई मृद्‌, 
प्रचध, कोई अत्यन्त मृुद्रये हे; कोह ज्ञानी, कोई अन्नानी, कोई विषयता 
द्रोर्‌ कोड समाधि मं स्थित हे । इसी प्रकार जीव अपनी वासना पेषी 
हये भमते ह ओर संसारभावनासे जगत्‌ मं कभी अध ओर कभी उक 
जाकर कामः कोधादिक दुःख की पडा पतेदं। बे कभ ओर आशाह् 
फस से वाँधेहये दे. ओर अनेक देह को उठये फिरते हं । जेप मास 
भारको उठते दं तेसेदी कोई मदुष्य शरौरसे फिर मनुष्य शरीक धरं 


ड; कोई शरक्षसे शक्न होते दँ ओर कोई ओर से ओर शरीर धते दै।8॥। 
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वे उनके अनुसार अध.ऊष्वेपन्थ म भ्रमते ₹ । [जनकां आतमब्‌धि हृच् 
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को नही पाता ओर साक्षाकार नदीं होता तवतक संसारम मे भरमता 
हे ओर जिष परुष नें अपने स्वरूप को जाना है ओर जीवकी नाई व्याग 
तहां फिया ओर बारम्बार संसार के पदार्था से राहत आलसाकी ओर 
धता हं बह समय पाकर आत्मपद्‌ का प्राप्त दोगा आर फिर जन्मन 
पका । कोह जीव अनेक जन्म भोगके ज्ञान से अथवा तप से नबह्याके 
लाकर को प्राप होते हं तव परमपद पति ह; कोई सहच जन्म भाग भोग- 
कर्‌ फर ससार म प्राप हात ह; कोई इद्धमाच्‌ वेषेकको भी प्राप्त रोते 
दभर ससार में गिरे हं अथोत्‌ मोकषत्नान को पाके फिर संसाशै 
हाते ह कोई इन्द्रपद पाकर तच्च बुद्धि से फिर तियक््‌ पशयोनि पाते द 
अर फिर मनुष्याकार धारते हं; कोई महाबुद्धिमान्‌ ब्रह्मपद से उपजकर 
उप जन्म मे ब्रह्यपदको प्रा होते ट; कोई अनेक जन्ममें ओर ॐ 
थोडे जन्म म प्राप दते ह । केतने एक जन्म से आर कऋ्यारड को प्रा 
होते दैः कार इसी मे देवता से पशु जन्म पतिद; कोर पश से देवता 
होजाते हं आर कोई नाग दाजते ह । निदान जेसी २ वाना होती है 
पराह शूप हा जाता इ । जसं यह जगत्‌ विस्ताररूप द तसा अनक 
नगत्‌ हे; को$ समानरूप टे, कोह विलक्षण आकार दै; कोड इथे हे 
। केर होषेगे; विचित्ररूप सृष्ट पजतीं हे यर मिश्ती हे ओर कोई गन्धव 
भष, कीरे यक्ष, देवता आदिक भवे की प्राप्त हये हे। जैसे जीव इस 
जगत्‌ मेँ व्यवहार करते दे तेसेही ओर जगतो मं भी व्यवहार कसते ` 
पए अकार विलक्षण ह ओर अपने स्वभाव के वश हये जन्म मरण पाते 
तेते सम॒द्रसे तरङ़् उपजते हं ओर मिय्जाते हं तेसदी स॒ की प्रबत्ति 
पति ओर लय हो तीह । जव सवित्‌ स्पन्द होतेह तष उपजतेहं ओर जघ 
निन्द होते ह तब लय दाते दं। जैसे दीपक का प्रकाश लय दोता हे; 
पये फिर निकलती ह, तप्र लोहे ओर अग्नि से चिनगारी निकलती 
कृत म ऋत नकलत ह पष्पस सगन्ध प्रकट हति ह ओर समुद्र ॐ 
तर तरह उपजते ओर फेर लय दाते ह तसह। मा तीव उपजते 
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हो परन्तु जहां मन रता हे वहांददी देह रच लेता दं। जसे छ 










५९४ योगवाशिष् | 
होंगे ओर स्वरूप में इनका उपजना, स्थित, बन्धन, नष्ट होना व 
त्रिललाकरूप मह(माया के मोह से उपजते ह ओर सुद्र के तरङ्ग की नाई 
नाश होति दं ५ ध 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे जीवबीजसस्थावणनन्नाम 
निचतवारिशत्तमस्सगः ॥ ४७३ ॥ 

रामजी ने पडा, हे भगवन्‌ ! जीव इ करमसे आत्पस्वरूप मे स्थित 
फिर अस्थ, मास से पणे दंह्‌ापजर इनका कंस प्रि इआ हं! 
बोले, हे रामजी ! मने प्रथम तुमका अनेक प्रकारसे कहा हे पर तुम 
तकं जाग्रत्‌ नदीं हये । पवापरके विचार करनेवाली ठम्हारी इद्धि का 
गइ ? जा कुड शरीशादक स्थावर- जङ्गम जगत्‌ ड आता हवस 
्भासमज हे ओरस्वप्रकी नाई उठा हे पर दीषे स्वप्र डे आर मिथ्या 
भ्रमसे भासता दे । जेते काश मं दूसरा चन्द्रमा भ्रममन्र्‌ ६अ॥। 


भ्रमने से पवेत भ्रमते भासते हे; तेसेदी जगत्‌ अज्ञान पे भासतता दं । जिन्‌ 
रुषां की अज्ञननिद्रा नष्ट हृद है आर निश्चय से संसाखाप्तना ला 
हे 
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ग्र हे वे प्रबद्धचित्त दै । संसार को वे सवप्रहूप देखते द ओर स्वरूपम 

नहीं देखते अपने दी स्वभाव में संसार्‌ कसित दे। जीव सषा 
कष से प्रथम सवदा सतरूप देखते है आर उन कौ संसारभावना अघत्‌ 
शं हयेती। वे जगतञ।कार सवेदा अपन भीतर कस्पते दं आ 
मनेक भकार चपलरूप क्षणभङ्ग हाते हं । जसे जल मं तरङ्ग चञ्चलं 
रूप होत, बीजमें अद्र रहता हे आर उसी के भातर पत्र, एल आर फलद 


हे तैसेदी कखनारूपी देह मनके एने में रहती हे । हे रामजी | देहं 
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मनो(राज दह इच लता ह तरा यह्‌ दह्‌ अरि जमृत्‌ भारम 68 
हा हे । जेसे चक्रप्र चदय शृत्तिका कृ पिरड षटरूप होजाताहैत 
हौ मन क फुरने से देह बनता हे । सय देह मन के फुले मे सिते 
जौ इच जगत्‌ भासत। ह वह सव सकखमातर हं । जघ मृगत्र 
जल असत्तरूप होता हे तदी यह जगत्‌ असत्य हे । जते लक्‌ ष 
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शरनं पराह म वेताल भासता हे तेषेही जीव को अपने रने से 
देहादिक भासते हँ । हे रामजी ! सृष्टि के दि में जो शरीर उत्पन्न हये 
हं वे आभास्तमा् सकस से उपने रें । प्रथम बऋह्या पद्म म स्थित हये ओर 
उन्होने संक के कम से संकखपुर की नाई विस्तार किया सो सब 
मायामात्र है । माया की घनता से यह जगत्‌ भासता है-स्वरूप मं ङ्ख 
नी । रामजी ने पृ्धा, हे भगवच्‌ | आादि जीव जो मनरूप रने को ` 
पकक ब्रह्मपद को प्रप हरा वह बह्मा कैसे हआ है ओर कैसे स्थित है 
वृह पुभसे कभ से किये ? वशिष्टजी बोलते, हे महाबाहृ, रामजी । प्रथम 
४ बह्याने शरीर पाकर प्रहए फिया हे उसको सुनकर स्थिति 
भी जनोगे । देश काल आदिक के परिच्डेदपे रहित आतत अपने 
ग्राफ सिथत द । बह अपनी लौीलाशङेसे देश, कालः क्रिया कदिपतशूप 
दृह खर उससे जीवक इतनं नाम हये हे व।सनापे तद्भय हुई चित्तङल। 
चरपतरूप मन हश्चा ओर वह्‌ हश्यकलना फे सन्मुख हइ । प्रथम उक 
चित्तफला ने मानसी शाक्त हकर साखश का भावना कां अर खच्च 
वजप जो शब्द है उस सम्भल हर । जैसे नूतन बालक भरकः होता है 
पिपरी आकाश पोलरूप ुरआया। फर स्पश बीजके सन्मुख हह तथ पवन 
कए आया । जव र्दः श्पश, आङ्ञाश ओर पवन का सघष हय 
वमन के तन्सय योने मे अग्नि उपजा अर बडा प्रकाश हआ। 
एस तन्मात्रा की भावना की तत्र शतल भवनासे जलष्ुरआया 
अति उष्णता से स्वेद निकल आता हे । फिर गन्ध तन्मा कौ 
ना की उससे घरण इन्द्रिय निकली; स्थूल की भावना सेजलकच््र 
एरी हका स्थित हुये अ।र आक्राश मे बड़ प्रकाश इ । अकारं 2 | ह 
'हकला से युक ओर बुद्धिरूपी बीजसे सथुचितरूप हई ओर अष्टम 
पत्ता हई। इन अष्ट का नाम पुयंष्टक हुभा ओर पदी देदरूपी कमलका 
ग हुमा । उप अ।८ससत्तमें तीत्र भावना करके उत चित्तपत्तानेबडा 
[त घए देखा । जस बज से शृक्ष एल हन सं रस प्रणमता ह तसह 
परत अकाश मे दृत्तिस्पन्द्‌ अस्पन्दरूप इई ६ । जपं शरषण बनाने ‰ 
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निमित्त साचिमे सवणे आदिक धातु डालते हं तो वह भरषणरूप । | 
जाती हं तेसेहौ ब्रह्माजी ने अपनी चेतन्य सेवेदन मनरूपी संबित्‌ पर 
तीतर भावना कौ उससे स्थूलता को प्राप हये । स्वतः यह दृश्य कार 
फएुरना कम से हुआ के, उष्वे शीश हे, मध्य उदर्‌ है, अधःपद हे 
चारो देशा हाथ दहं आर मध्यम उदर्‌ घम हे। जेसे त्रेतन बालक प्रकट 
होता हे ओर महा उज्जञ्यल प्रकाशज्वाला की लायो के समान के 
अङ्ग होने दें तैसे ब्रह्मा का शरीर उत्पन्न हा है । इष प्रकार बाना 
खोर कदसिपित मन मे शरैर उत्पन्न कर लिया हे । आदि व्रह्मा काप्रकश 
ही शरीर ह श्रा हेजो सदा ज्ञानरूप, संपूरणं एेश्वये, शङ्कि, तेज भर 
 उद्‌।रता से सम्पन्न स्थित हे। इसप्रकार व्ह्याजी सब जीवों का मवि 
द्र स्वणवत्‌ कान्ति प्रम आकाश से उपजकर आकाररूप स्थितहृश्रा 
ओर अपनी लैला के निमित्त अपने निवास का गृह रच । हेगमनी| 
कभी बरह्माजी परम अक्रशम रह €; कृभी कल्या-तर महाभास्क अनि 
मरं रहते दें ।र कभी विष्णनी के नाभिकमल में रहते ह। इषीभां 
अनेक्प्रकार के आसन रचकर कभी कही, कभी की स्थित होते हं भ 
लीला करते हं । जब परम तच से प्रथम वह इसप्रकार प्ते हँ तब अपतं 
साथ शरीर देखते ह; जसे बालक निद्रा से जागकर अपने सथ शी 
देखते दै--जप्मे बाण के प्रवाहसदृश प्राण अपान जाते अतिहैत 
पञ्चत जो द्रव्य हं उनको रवते दे । इस शरीरम बत्तीस दाति, तीन थ 
पांव देवता अथ।त्‌ ब्रह्मा, विष्य, रुद, इश्वर, सदाशिव, नवद्या; द 
स्थलः दो पाप; दो युज(; बीप्अय॒ली; बीस नखः; एक युव योर दो नेत्र 
कभ अपना इच्च स अनक भुजा अ।र अनकनंत्र कर लेताह 
मां कहगिल की ह । एता शरीर चेत्तरूपी पक्षी का धर टै कम 
भोगने का स्थान है; वाप्तनारूपीं पिशाचिनी का गृह है; जवरूपी 
की कन्दरा है ओर अभिमानरूपी हस्ती का वन हे । इप प्रकार बहमन 
ने शर को देवा अर ३३ उत्तम कान्तमान्‌ शरीर को देखक वरधन 
जो त्रि लदशीं हँ चिन्तवन कएनेलगे कि, इसके अदिं श्य 
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हे ओर थव हेम क्या करना है, तो उन्होने क्या देखा कि, जो अगि 

भूत का सं बेदसंयुक् प्यतीत हु्रा हे एेसे अनेक सगे हुये द । उनके 

पब धम स्मरण करके देवा ओर वाङ्मय भगवती आर वेद का स्मरण 
श्रिया ओर सवैसृष्टि के धम, ग॒णः, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, बद्ना, 
परिणाम, क्रीण ओर नाश को स्म्रतिशङ्ि मे देवा नेसे योगेश्वर 
श्रपना ओर ओर का अञ्चमव करता है ओर चित्तशङ्कि मे स्थित होकर 
पृतिशक्षिसे देख लेता हे तेसेदी ब्रह्माजी ने दिग्यनेत्र से अनुभव करिया। 

किर इच्छा हृं कि; परिचित्ररूप प्रना को उतपन्न करू । पपे विचारकरं 
प्रना को उत्पन्न किया ओर जसे गन्धवेनगर तत्काल दोजता हे तेसेदी 

पृष होगई दे । धष,अथे, कमः मोक्ष चां पदाथं उनके साधन स्वे ओर 
1 उनमें विधि नषध रचे कि यह्‌ कृतेग्य टे, यह अकतव्य टे; उनके 
अनुपार फली रचना की ओर शम अशम विचित्रता ची । हे रापजी ! ` 
इष भका फुरनेते सृष्टि इदे अ।र एरने कौ दएता से ही स्थित हे । उसमे 
तीन काल, क्रिया, द्रव्य+कमे, धमं रचे । जपे नीति स्व है तैसे दी स्थित ` 
है। जेसे वसन्त ऋतु में पुष्प उत्पन्न होते हे तेसेही बह्मा के मनने सृष्टि ` 
चीहै। यह पिचित्ररूप रचना का विलास तिघ्ररूप ब्ह्य(के चित्तम कसित 
+कालमें उतपन्न हुई है ओर कल से स्थित हे । सरूपे न ङ उपजा हे 
रन कड नष्ट दोता है। जसे स्वप्र होती ह तेसेदी यह सं साररचनाह॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ट स्थितिप्रकरणे संसारप्रतिपादनन्नाम 3 
चतुश्चसारिशत्तमस्सगः ॥ ४४॥ | = 
वशिष्ठनी बोले, हे मजी ! इसप्रकार जो उपजा दै वह इल नदीं _ 
जार न स्थित हे-श्न्य अआकाशरूप दे भोर मनके फुनेसे 
वष्टि मासती दे । डे देश, कालः क्रिया संधुक्र जो बह्याण्ड दष्ट आता _ 
ह ऽपने परमाथ में कु भी स्थान नदीं रोका, सप्रषखत्‌ संकस्पमान्न 


क्र ति च र २ 
८: + ऋः 
> ५ 


र अधा िना चित्र हे । जेते सूतिं का चित्र आधार विना भि्या ` 


(क ५ तमखूप 
र भकाशमें चिर की नाई है। जेते स्वभे भासरूप जगत्‌ ` 


मी 


। ! = ज्लीङ्माह बक्षी 77 
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हे तेसेदी मन शरीरादिक को रचक्र आपी दुःखी धयेतदहि । एसा पदाथ 


` [सिद्ध नद्यः मनसं सव कड बन जाताद्‌ क्था जो कुव पदाथहरनम्‌ 


9१८ योगवाशिष्र । 
भासता हे वह असतरूप हे तैसेदी यह शरीरादिकं जगत्‌ मन के एनेपे 


भासतादहै-मन का नादी इसका कारण हे । जे नेत्र का कारण प्रशश 
हे तेसेदी जगत्‌ का क।रण चित्त हे । सब जगत्‌ आकाशम हे ओर 
घट, पट, गदा आदिक केम सित भी यसतरूपं हे । जेसे जलम जो 
चक्रावत्तं भासते हे ष असत्यशूप हं तैसे पवेतादिक जगत्‌ अष्षयस्प्‌ 
है; अपने निवास के निमित्त मनने यह शरीर स्वा दे। जेस इष्वै 


अपरत नेवास के नेमेत्त भह रचती हे आर आपी बन्धन म अति 


र, स, अ (+ 




























कईं नदीं जो संकर से रहित सिद्ध हो ओर मन के यत्रमेसिद्धनहो 
कठिन द्र पदाथ भी मनसे सिद्ध होताहे। परमास। जो देव हैव 
व॑शृङ्किपरान्‌ हे, मन भी उतीकी शङ्के है, बह कौन पदाथंह जो मनसे 


सत्तां परमात्पा की टद-उसस डं भिन्न नहीं । इससे परमासा दव 
सवकं सम्भ हे । आदि भ्वेत्तकला ब्रह्मारूप दाकर उदय हृद्‌ हे । इ 
भावना के अनतारउसन खापङोतरद्याक्रा शर॑रदेखा आर उसने कल 
रूप देवत; दैत्य, मनुष्य, स्थापर, जज्गमरूप जगत्‌ रचा हे ओर संकल 
स्थित हे । जवतक उसका संकल्प टै तवतक तेसेदी स्थित दे । जवर॑कव 
मिट जवेगा तव घष्टिभी नष्ट होजवेगीं । जसे तेल से रदित दीप 
निवांण दोजाताहे तेषहौ जगत्‌ भा दजेगा क्योकि अकशब्‌. 
सदी कलनाम हे ओर दीष स्वप्रबत्‌ ।स्थतद्‌। वास्तवमें नक 
उपाह, न मरता दे। परमथसे तो रएेसेदं ओर अन्नान से सब पद्‌ 
विकाग्संयक् भापतेदे। न केोरब्द्धिर, न कड नष्ट होता दै उपे 
विकार कैसे मानय ! जसं पत्र क र्खक्र उपजन अर्‌ नाश ह१्‌५। 
वन का ङढ अधिकृता आर न्यूनता नह दाती तेसेदी शरीर के गनत 
उतर न्ट दोन आत्माको लाम हानि यं नर्हा । सव जगत्‌ दशय 
आन्ति से मासतादे। ज्ञान से दला अञनवत्‌ क्या महित हतु 


म्रगतृष्छाक्ा जल रत्य भाक्षतादर ता मा मस्व भरमम ह 


` [१ 
नकुं हि 


| 


स्थिति प्रकरणं । ५१६ 


पदी ब्रा से आदि तृणपय॑न्त सव भरान्तिमात्रहै। जैसे आकाशमें 
स चन्द्रमा भाप्ततादहे तेमेदही मिथ्या ज्ञान से जगत्‌ भापतता ह । जेस 
ग्रा पर रको तः के वृक्ष, स्थानं चलते र्ट यतिह तैसेही अमर से 
गगृत्‌ भास्तता ६ । इपर जगत्‌ का तम इन्द्र जालवत्‌ जान) यह दह्‌ पजर 
ह आर मन के मनन से अरसत्यरूपदही सत्य की नाई स्थित हञ्मा हे। 
गगत्‌ देत नदी दे माया से रची कद्यपत्ता ही ज्येकी त्यों स्थितहे ओर 
शरीरादिकं केसे किसकी नई स्थित किये । पवेत तृलादिकि जी 
जगत्भाडम्बर्‌ हे वह भरान्तिमात्र मनकी भवनि दद्‌ हे भाप्रताहै 
(९ असत्या सत्यरूप हा [स्थते हृञ्ा हई । ह रमज ! यह प्रपञ्च नना 
प्रकार फी र्वनसंथय॒क्र भासतां है पर भीतरसे तच्चहे। इसकी तृष्णा 


ॐ + ~ 


यागके सुखी हो; जपे स्वर में बड आडम्बर माप्तते हें सो भान्तिमात् 
अपयरूप हं वास्तव मे कुड नदीं तेसेही यह जगत्‌ दीवकाल का खरा 
ह चित्तपे कयित है ओर देखने मेँ वडा विस्ताररूप भाता हे विचार 
कफ ग्रहण करिये तो छक हाथ नदीं आता । जैसे सख्वपरसृषटि जाग्रत्‌ में 
छ नहीं मिलती ओर कुसवारी को अपना रचा गृह बन्धन कर्ता हे 
परी अपना रचा जगत्‌ मन को दुःख देता हे; इपसे इमको त्यागक्ये। __ 
हष ने इषको असत्य जाना हे वहं जगत्‌ कौं भावना फिरिनहीं 
कात । जपे खगत्‌ष्णा के जल को जिसने अप्त्य जाना हे वह पनिके. 



















नदी करता; तेसेदी ज्ञानवान्‌ जगत्‌ के पदार्थामे राग नहीकता 
रोजो अ्नानीहे वह राग करके बन्पायमान दाताहे। जसे सप्रेमं असत्य 
पे चेष्ट करता हे तेसेदी अज्ञानी असत्य जगत्‌ को सत्य जानकेचे् = 
है ब॒द्धिमान्‌ स्य मानकर नही करता। जेतेरस्सी मे सपं भासता 
तंर मन क माह सं जगत्‌ भासताह अर भवदायकहाताहपरस्षं 
[नामात्र हे । जेसे जल में चन्द्रमा क परतिनिम्ब च्ल भासता है ओर 

कै ग्रहण की इच्या बालक करता है, इुद्धमाम्‌ नह करता & ? 
तके पदाथ की इच्छा अन्नानी कते है, ्ञानवार्‌ नक्ष ङस्ते 


4 क 2 










५ योगवाशिषट । | 


हे रामजी ! यह मेने परमशणों का समूह तमको उपदेश किया हे । इसकी 
भावना करके तम सुखी हागे । जो मूख इन वचनो को त्याग के रश्यषी 
रोर सुखरूप जानके लगते दे वे एसे हं जेसे कोई शीत से दुःखी हो ओः 
प्रत्यक्ष अभिनि को त्यागफ़र जलल में प्रतिबिम्बित अमिन का अश्र 
ञ्मोर उससे जाड] निषत्त किया चाहे तो वह सद्‌ हे । तैसेदी आसिव 
को त्यागके जो जगत्‌ के पदार्था की सख के निमित्त इच्डा करते हैष 
मद्‌ ह । सब जगत्‌ असत्यरूप हं ओर मन के मनन से रचा हे । जेष 
स्वे म चित्त से नगर भासतादहे तो यदि वह नगर जलता भेत 


पुरूष कदाचित्‌ नदीं जलता तेसेदी जगत्‌ के नाश हुपे आतान 
प 
4 

















नदीं होता । बह उपजने, बटने, षने ओर नाश होने से रहित है । जें 
बालक अपनी ऋड़ा के नमेत्त हाथा घाड़ नगर रच लेताहं अर पम 
्ोडताहे तो वह उपजने मिटनेमे उ्थोका स्यो है ओर जेसे बाजीगरानी 
को फेलाताहे यश फिर लय करता हे तो उत्पत्ति लय मे बाजीगर ज्यो 
त्योहि तेतेदी आसा जगत्‌ की उत्पत्ति लय में जयोक त्याह उसका इ 
कदाचित्‌ नष्ट नदीं होता । जो सब सत्य हे तो किसीका डच नाश त 
होता इसकारण जगत्‌ में हषं शाक करना योग्य नदीं ओर जो सथ अप्र 
है तोमी नाश किंसीकान हा ओर दुःख भी किसी कोन हुा। पृ 
द्मसत्य दोनों प्रकार हषे शोक नहीं होता । स्रूपमें किसी का नाश कह 
श्मोरं सब जगत्‌ ब्रह्मरूप दं ता इख सुख कदा हं  क्ह्यसत्ता म कु द्रा 
जगत्‌ बना नदीं, सब जगत्‌ प्रत्यक्ष जो अनन्वय होताहे तोभी अपत्रप 
प असतरूप संसारम ज्ञानवार्कां प्रहण करने योग्य कोई पदाथ 
समोर सब जगत्‌ में ब्रह्मतत् है भिन्न नदी तो तधिलोकीमे त 
पदाथंके ग्रहण त्याग शी इच्चा कीजिये । जगत्‌ सत्यरूप हो अथवा अः त 
ज्ञानवान्‌ को सुख दुःख कोई नदीं । ठतीय भ्रान्त दष्ट अज्ञानी की हु 
दायक होती दै । जो वस्तु आदि अन्तमं असत्य हे उसे मध्य मे भी अपव 
जानिये ओर उसके पीडे जो शेष रहता ह वह सत्यरूप है भिपपे रष 


भी षिद्ध होता हे। ` जिन की बालङ्ादध मोदसे अटत. दै पे जगत्‌ 


स्थिति प्रकरण । ~ ५९ 


प्दुथ| का इच्छा करते है-बुद्धिमान्‌ नदीं करते । ` बालक को जगत्‌ 
विस्ताररूप भासतः हे; उससे वे अपना प्रयोजन चाहते ह ओर सुखदुःख 
भूगते हं । ठुम बालक मत हो, जगत्‌ अनित्य हे, इसकी आस्था त्यागः 
क सत्यात्मा में स्थित हो । जो आप संयुङक्क सम्पूणं जगत्‌ असत्रूप 
जानो तभी विषाद कुच नदीं ओर जो आप संयुक्क स सत्य जानो तों 
भ इस दृष्टस हष शोक नही । ये दोना निश्चय सुखदायक ह । आप 
पयुक्क सब असत्यरूप जानोगे तो दुम् न दोगा बासीकिजी बाले केः 
लष इप्‌ प्रकार वशिष्ठजी ने कटा तब सये अस्त इ अर सब समा 
तमार कफं अपने २ स्थान कौ गईं आर्‌ सूयं की किरणो के निकल- 
तदी फेर अपने अपने आसन पर आ बेटे ॥ 

इति श्रीयोगवाशेष्े स्थितिप्रकरणे यथाथउपदेशयोगोनाम पञ्चचता- 
।रयत्तमस्समः॥ ४५॥ -. | 

` पशिष्टजी बाले, हे रामजी | जा धनः घ्वी आदि नष्ट होजर्वे तो 
हृद्रनाल की बाजीवत्‌ देखिये । इससे भी शोक का अवसर नही दोता। 
ले क्षणमें र्ट आये ओर फिर न्ट हागये उनका शोक करना व्यथं हे। 
लेपे गन्धवेनगर जो रत्मणि से भूषित फिया हो अथवा दुः्ब मे दूषित 
किया हो उसमे हषे शोक का स्थान कहां है; तेसेदी अविद्य से रचे पुत्रः 
घ्र, धनादक के सुखदुःख का करम कहा ह ?ज। प्र धनादिके बदु 
[भी हष करना व्यथे हे क्योकि, मृगतृष्णा का जल बदाभी अथं मिद्ध 
तहं करता; तेसेदी धन, दारादिक बद्‌ तो दष॑करां ेःशे(कवायही रहता 
हे! पह कोन पुरूष दे जो मोहमाया कँ बदे. शान्तिमाच्‌ हो ९वह तो 
षदायमदी हे । ज) मूद्‌ दै वे भोगो को देखके दषवाच्‌ होते ह ओर 
अधिकते अधिक चाहतं ओर उुद्धिमारनोको उन भोगो षे वैराग्य उपजता 
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हौ जानते उनको भोग की तृष्णा वदती हे ओर जो बुद्धिमान वेभोगों ` 





| जिनको आत्मा का साक्षात्कार नदीं हा ओर भोगों को अन्तवन्त ` 


 तबठम याग्यपदक। प्रप्र इग अर रग ववत्त राहत सपारसयुद्रका 


करं जो उत्तम अत्मिपद हे उसमें स्थल दाजाषो तब वुम्हरा एसा प 


५२२ योगवाशिष्ठ । 


नष्टो सोहोओरनोप्रापषदोसो हो उसमे हष शोक न करना । उक्ष 
यथाशाञ्च हष शोक से रहित भोगो रजो न प्रप्त हो उसकी हाः 
करो । यह पार्तो का लक्षण हे । हे रामजी ! यह संसार इःखरूप भ 
से आया है, इसमे मोह को प्रा न होना; जेसे ज्ञानवान्‌ विच है तै 
ही विचरना मूदषत्‌ नदीं विचरना । यह संसार आइम्बर अज्ञान से ख 
हैः जो इसका ज्योकत्यो नदीं देखते वे छडुद्धि नष्ट होतेह संसारके नि 
जिन पदाथा की इच्छा होरीहे वे सब बन्धन के कारणं ओर उनमें जी 
ङबजाता दे । जो इद्िमान्‌ हँ ग जगत्‌ के पदार्थो में प्रीति नहीं कः 
ओर जिने निश्चय से जगत्‌ को असत्यरूपं जाना है वह्‌ किसी पद्‌॥ 
मँ बन्धवान्‌ नी होताः, अविदयारूप पदाथं उसको सेद नहीं देते श्र 
वस्तुञद्धि से वह खेच नदीं सक्गाहे । जिसकी बुद्धि मँ यद्‌ निश्चय हृ 
कि, सवमह वह किसी पदाथ की इच्या नहीं करता । हे धमजी | 
तत जो सत्य असत्य जगत्‌ के मध्यभाव में हे उसका हृदय से आश्व 
कृशे ओर जो भीतर बाहर जगत्‌ दश्य पदाथं हे उनको मत ग्रहण क! 
इनकी आस्था त्यागकरके परमपद को प्राप होकर अतिविस्तत ख 
रूप आत्मा म स्थित दो ओर रशगब्धेष से रहित सब कायि करो। तै 
काश सव पदाथ मं व्यापक ओर निर्लेप हे तेसेही सब कायं कसे 
निसैप हो । जिस पएरषको पदार्थो मेन इच्छा टै, न अनिच्छाहैगरौ 
जो कमा मे स्वाभाविक स्थित है उसको कर्मं का स्पश नदीं होता 
केमलवत्‌ सदा निप रहता हे । देखना, घुनना आदिक व्यवहार इदि 
से दोताहै; इपसे तम इच्ियो से व्यवहार कयो अथया न कगे पर्त § 
म निशिच्यत रदो ओर अभिमान से रहित होकर आसत मे धि 


हो । इन्दियों के अथ कासार जो अहंकार है जव यह हृदयम नष 














जा्बमि । जब इन्द्रया करण दषस राहत तव य॒क्गं का इच्छ, 
करे तो भी यक्गिरूप दै । हे रामजी ! इसदंह से आपको व्यति जा 


| ) 


स्थिति प्रकरण । | ५२३. 


भ (म, चो, 


पश हगा अपे पुष्पसे सुगन्ध प्रकट होती दै । इस संपाररूपी सम॒दरमे 


१पनारुप। जलहेउसमे जो आत्मवत्ता बाद्धेरूपी नावपर चदतह वे तरजाते 


६अ।र जा नदीं चदृते बे इबजतिहे । यह बोध मेने वमसे क्षुरधाश्कीनाई 


16 कदाहं । यह खविद्याका काटनेबाल्ा है इसफो विचारकर आत्समें 
[धत हा । मंस तसवेत्ता आत्मत को जान कर व्यवहारमें बिचरतेहें तैतेही 
एप्‌ चरी, अज्नानीकी नाईन विच्रना। जैसे जीवन्मुक्र एरुष का नित्य 
ष्का ्चारहे उप्तको तुमभी अङ्गीकार करना, भोगमें दीनन होना ओर 
टके शच[सत्‌ अचार न करना । जो परावर परमातमवेत्ता पुरुष वे न 
ए ग्रहण करते, न त्याग करते हं ओर न किसी की षाञ्छा करते हे। 
ग॑सा व्यवहार प्रारब्धवेग से प्राप रोता हे उसी भिचरते दँ ओर रग 
ष कषठ मं नही करते । उड़ा एेश्वयं हो; बड़े गुण ड; लक्ष्मी आदिक 
8 िभूतिदो तो भी ज्ञानमास्‌ अज्ञानीवत्‌ अभिमान नहीं करते। महा 
एत्य वनमें षे खेदवान्‌ नहीं होते ओर देवतान सन्दर वन वियमन दहो 
[उपमे हषवार्‌ नदीं होते उन्हं न किसीसे इच्ाहे नत्याग हेःजेसी 
वप्या आन ग्राहो रागद्वेषसे रहित उसी में षिवरते ह। जैसे सयं सम. ` 
¢ से लीन विचरता हे तैसेही वे अभिमान से रहित देदरूपी पृथ्वी में 
प्रते । अव तममी विवेको प्राप होजाबोः बोध के बलमें स्थितो 
र किसी पदाथैकी ओर ष्टि न करो । निर्वैरः निमेनरष्को ले बिचरो 
र समभाव मे सम उत्तमभाव पृथ्वी मेँ सथितदोकर संसारकी इच्चा द्र 
गकर यथाव्यवहारमे विचरो ओर परमशान्तरूप रहो । बासीकिंजी 
फि, जब इसप्रकार निमल वाणी से बशिएजीने कटा तब रामजी 
र चित्त अमृत से शीतल ओर पणं हा । जसे एणमासीका चन्द्रमा ` 
त्‌ से शीतल पणं होता दे तेसेदी रामजी शान्त होर पणं हुये ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्े स्थितिप्रकरणे यथाभूताथेबोधयोगोनाम 
१ षटचत्वारशत्तमस्मः॥ ४६॥ 1२ + 









बै 


` केम से उपजते हे; कभी जल से; कभी पवन से ओर कभी अरे 


४.२७ | योगवाशिह । 


स्वस्थ हया हं ओर उन अगृतरूपी वचनां को पानकर मेँ तृप्ने 
हाता । हे भगवन्‌ ! आप राजस-साचिक जगत्‌ कटने लगे थे ? 
छुच्र संक्षेप से कहा था कि, उसमें अवकाश पाकर आपने ब्रह्माजी ष 
उत्ति कही उसमें सुभको यह संदेह उत्पन्न हा किं, कीं 
की उत्पत्ति कमलसेकटादे कहीं आकाश से कटी, कीं अ 
सं कही आर कटी जलसे कटी दे सो वििच्ररूप शाघ्ने पै 
कहा । आप पवर सशय के नाशकत हे एषा करके शीघ्र पभ उ 
दीजिये । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! कई लक्ष ग्या ओर अनेफ़ षि 
ञ्ओर ख हये द ओर अथ भी अनेक ब्रह्माण्ड में अनेकं प्रकारके ष्य 
हार संयुक्र प्रस्त॒त हें । कितने तस्य होते द; फितने बडे खेटे कल 
सप्र जगत्‌ की नाई उल्न्न होते है; कितने बीते द ओर किते भा 
होगे उनमें से ठमने एक त्ह्या की उत्पत्ति पएीदहैसो सुनो यह, 
अनेक प्रकारके होते; कभी सृष्टि सदाशिव से उत्पन्न होतीदहैःक 
ब्रह्मा से; कभी विष्णुस ओर कभी यनीश्वर र्वलेते दँ । कभी बर 














उपजे हं । केभी किसी बह्य।रुड में इन्द्र॒ जिने दोते; कभ विष्ण 


४ 
[2९ 


हें ओर कभी सदाशिव होते टे । कभी सृष्टि में पर्व॑त उपजतेहै 
५ [ ९ स्ति ष [१ = अ ©. _ = । 
कभी मनुष्यो से आर कभी शृक्षोसे पणं दती दे। पुष्टि की उद्त्ति 


अनेक प्रकार होती हे, किसी व्ह्यारड में मृत्यु का भय होताहै,$ 
पापाणमय दती हैः कभी मासिमय होती है ओर कभी शुणेमयश् 
हे । कई सृष्टियां मे चतुदेश लोक ह; किसी सृष्टि मेँ कईं लोकद है 


( ®, क 


किसी सृषटिमे जह्य नहीं हये । इसप्रकार यनेक सृष्टि चिदाकाश ब्रह््त 


फ़री हे ओर फिर लय हइ दं । जते सषु मे तरंग उपजका लय है 
तैसे दी आत्मा मेँ अनेक सृष्टि पजकर लय होजाती हे । नेष मर 
म प्रगतृष्णाकी नदीं भासती दे ओर पष्पमेंघुगनध होती ध त 

र्माता म जगत्‌ ह । जप सयका करणा मं त्रस्रण भसितं 
उनकी -संख्या नदी क्जाती यदि कोई एेसा समथं भी हो कि, ६ 


॥ -4 


स्थिति प्रकरण । ४५९५ 
तस्था करे पर्त ह्यत मे जो सुष्टि फरती हँ उनकी सस्या वह भी न 


कर सकेगा । जेसे वष।ऋत मे गनियें के क्षत्र म मच्छर राते हं आर न 
होनाते है तेसेदी आत्मा मरं स्ट उपजकर नष्ट दीजाती हे । वह काल 
नहीं जाना जाता जिस काल्ल में सृष्ट का उपजना हआ दे । आत्मत 
परनित्य दही सृष्टि का उपजना ओरलय होना हे । जैसे सयुद्र मे एवापर 
तङ फरदै ह उनका अन्त नरीं इसी प्रकार सृष्ट का अदि ओर अन्त 
क नहीं जाना जाता । देवता, देत्य, मनुष्य आदिक कितने उपजकर 
कतय हये हे ओर कितने अगे दोगे । जसे यह व्ह्यारड बहा से स्वागया 
है तेसेही अनेक व्रह्यार्ड होगये दँ ओर जसे अनेक धटिका एकं षषमें 
व्यतीत होती हे तैसे बीते द । जेषे सयुर मे तरङग होते दें तेषेदी बह्यत्च 
अरस्य जगत्‌ होतेह । कितनी सृष्टि हां नीती ६, ।कैतनी अन्‌ हं 
ग्रो कितनी यागे होगी जसे ्रत्तकामे घट दाता दै पृक्ष मं अनेक 
एत्र होते ह फिर मिट जाते हं ओर जैसे जवतक समुद्र मेः जल हे तषतक 
त्रङ्-आवत्ते निवृत्त नहीं होते उपजते ओर लय होते हं तेधदी जह्य 
परिदाकाश हे । त्रिलोकी जगत्‌ उपज २ कर उमीरमे लय दाते हं। जयः 
तक अपने स्वरूप का प्रमाद हे तबतक ।वेरपयुक्ग जगत्‌ दं ओर बड़ 
| ्रि्तार से भासता हे । जब अआतमस्वरूप देखोगे तब कोई वक्ारन 
प्िगा । जबतक आल्रष्टे से नदं देखा तबतक अ।भाक्त गतिमें 
पजते ओर मिरते हे पर न सत्य के जा सक्ते ह । अ।र न असत्य के 
| तङ्क ह । वास्तव में बह्म ओर जगत्‌ में ङ भेद नही, सथर मे. तरङ्ग 
दी नाई अभेद दे; अविया से भिन्न होकर भासते हं भर विवार किये से 
नपृ होजाते दे । चर अचररूप जगत्‌ जो नाना प्रकार क चेष्टा संयुक्घ 
्रनन्त स्वैश्वर आत्मा मेँ फरते हं सा उससे.भिन्न नद्य जसे शाखा ओरं 
त, फल ष से भिन्न नहीं ओर भिन्नं भासते्हंतो भी अभिनहे; | 
पेही आत्मा से जगत्‌ भिन्न भासते ह ता भा भन्न नदा आत्मरूप हं । 
गजी ! मेने जो तमसे चतुदेशसषनसंयुक्ग सृष्टे कटी दं उनमें कोहं 


मस कनिष्टर्पहे ओर कोई बड़ी हे पर सव परमात्मा आकाशम. उपजती 



















५२६ योगवाशिष् । 


हे ओर वीरू हे । बह्य तसे कभी प्रथम नह्य आकाश उपनता ओर 
प्रतिष्ठा पातां दं फिर उससे ब्रह्मा उपजताहे ओर उसका नाम अआकाशजा 
हो तादै। कभी प्रथम पवन उपजता हे ओर प्रतिष्ठित दोताहे फिर उक्ते बा 
उपजतासो बायुजा कह।ता हे। कभी प्रथम जल उत्पन्न होता हे उपसे ऋ 
उपजकरजलजा नाम हातादं मोर कभी प्रथम पृथ्वी उत्पन्न होक विस्तव 
को प्राप्त दे ओर उससे बर्मा उपजताहै ओर पार्थिवजा उसा नम्‌ 
होता हे एवम्‌ अग्निसे उपजताहे तव अग्निजा नाम पाताहै। हेरामजी। 
यह पश्चभूत से जो ब्ऋह्या की उत्पत्ति हृईं षह तुमसे कदी । जव चारतघ 
पणे होते दं ओर पञ्चमत सबसे बदृता हे तब उसे प्रजापति उपजनः 
कर अपने जगत्‌ को रचताहे ओर कभी व्रह्यत से आपही एरताहै। 
जैसे पष्पमे सगन्ध पुर आती हे तेसेदी उदह्याजी उपजकर पुरुषभाप्रना 
से प्रुषरूप स्थित होता ओर उसद् नाम स्वर्येम दोता हे । कभी पर 
जो विष्णदेव हे उसकी पीठि से उपजता हेः कभी नेतसे फ्रट चेताहै 
ओर कभी नामि मे उतयन्न होता हे तव प्रजापतिः नेत्रजा, पद्मजा नाम्‌ | 
हातादं । बास्तवम सव मायमत्र हं अ।र्‌ स्वप्रवत्‌ मिथ्यारूप दास्य 
हो भासता हे। जसं मनांराज की सृष्टि मास आती हे तेसेदी यह जगहे 
शरोर जैसे नदीमें तरङ्ग अमिन्नरूप.फुरते हे तेसेदी आलस मँ अभेद जगत्‌ 
फुरताहे वास्तव मँ दसरा इड नरी हे जब श॒द्धसत्ताका आभा सषेदन 
फ़श्तहि तव वही जगतहूप हो भासताहे । जसे बालक के मनोराजमें घृ 
फूरतीहे सो बास्तवमरे खड नदीं होती तेतेदी यदे । कभी शुद्ध अशश | 
मरं मननकला फएरती हे उससे सवणे का अण्ड उपजता दे ओर अण्डपे 
ब्रह्मा उपजाता है ओर कभी परुष विष्यादेव जल में ब्रीयं ड।सत। 
उसते पद्य उपजतादै ओर उसी पद्यसे ब्रह्य प्रकट हीते द आर कमी षृ 
ते फर अति हे । इसी प्रकार विचित्ररूप रचना वह्यपद्‌ से उपजती हं ओ ` 
` फिर लय हो जाती हे । तम्हारे दिलाने क निमित्त मेनं अनेक प्रकार 
उत्पत्ति कटी ह पर वह सब मनके फुरनमात्र है ओर घ नही । है 


रामजी | ठम्दरि भरनोध के निमित्त मेने सृष्टि का कप कदा है ९ हकं 


क „+ 










[स्थति प्रकरणं ॥ ` ५२७ 


स्प मनोमात्र है, उपज कर लय दोजाताहै । फिर दुःखः सुख; अन्नानः 
तानः बन्ध-पे्ष होते हे ओर मिट जाते दहं । जेसे दीपक का प्रकाश 
उपज र नष्ट होजाता है तेसेही देह उपजकर नष होजाते दं । काल की 
ऊनता ओर विशेषता यदीह कि, कोई चिरकाल पयन्त रहताहं अ।र कई 
शप्रही न्ट दोजाता दे परन्तु सबही विनाशरूप हें बह्मासे आदि कीर 
पयन्त जो कुड आकार भासता हे वह्‌ काल के भेद को त्यागकर देखो 
कि, सव नाशरूप ह । कभी सत्ययुग,.कभी तरेतायगः, कभी दापर अरं 
कभी कलियुग एर फिर आते. ओर जाते. द । इसी प्रकारं काल का 
चक्र भ्रमता हे । मन्वन्तर का आरम्भ होता दे आर कालको परम्प 
व्यतीत होती दे। जेते प्रातभ्कालमें फिर प्रातःकाल आता हे तेसेदी 
जगत्‌ की वही २ गति दे अन्धकार से प्रकाश दोता है आर जगत्‌ 
ब्रह्यतच से स्फरणरूप दोकर फिर लीन होता दहे । जसे तप्र लोहे से 
विनगारं उडती दँ सो लोहे मेदी होती हं तेसेदीं यह सव भाव चेदा- 
कश से उपजता हे ओर चिदाकाश मेँ ही स्थित दे। कभी अव्यङ्ग रूप 
हेता है ओर कभी प्रक होता दे । जेषे सखद मं तश ओर इक्ष मे पतर 
हते दै तसे आत्मा मेँ जगत्‌ है ओरं जेसे नेत्रद्ृषण से अकाश में 
दो चन्द्रमा भासते हे तेसेदी चित्त के नेसे आला में जगत्‌ भासते हं 
श्र उसी में स्थित ओर लय होते द । जेते चन्दमा की करणे उत्पन्न 
शौर स्थित होकर लय होती दं तेसेदी आला म जगत्‌ है सो स्वरूप से 
करीं आरम्भ नहीं हा मनके फुरने से भासता हं । हे रामजी । आत्मा 
क्षि है जो शकष उससे रती हे वह उसीका रूप हय भाप्तती हे। 
जगत्‌ असत्यरूप है जि पके चित्त में महाप्रलय की नाइ असत्य का 
निश्चय है बह परुष फिर सारी नदीं होता । सरूप मे लगा रहताहे । 
॥ति महमिती ज्ञानवान्‌ की दष्ट मे सवेत्रह्म.का निश्चय होता हे । हमको 
ही मिश्चय है कि, संसार नदीं सथ ब्रह्यतदी दै ओरं सदा विद्यमान 


| नगद नित तल द ठ जो 


पर 





















यभन दै सो फिर २ उपजकर नष्ट दोताहै । सरूप उपजने विनशने 


भरः योगवाशिष्टं । 


से भो नष्ट नहीं होता परन्तु अज्ञानी जगत्‌ को असत्य नहीं जनते 
सदा ।स्थत जानते हँ उपसे न्ट हाते दे । जगत्‌ के सव पदार्थं विनाश 
रूप ह परन्तु दृश्य से जगत्‌ असत्य नहीं भासता । जिन पदाथ 
सत्यता चद्‌ होगई हे षे नाशरूप दे-ड्धुढ न रहेगा.। कोई पदाथं सल 
भासता हं, काईं असत्य भासता हे, इस जगत्‌ मेँ एेसा कोन पदाथ ह 
जी कलनारूप करने से विस्ताररूप गद्य मँ न बने। यह जगत्‌ महाप्रलय 
म नष्ट दोजाता ह ओर्‌ किर उयन्न होता हे । जन्म ओर मरण देताहै 
र सुख, दुख, दिशा, आकाश, मेघ, पृथ्वी, पवेत सब फिर २ उपन्‌ 
ञ्राते हं । जपे स्ये को प्रभा उदय अस्तक प्रा होती रहती है तपे 
सृष्टि उदय अस्त होती भासती हे । देवता ओर दैत्य लोकान्त्‌ करा 
होते दं ओर स्वगं, माक्ष, इन्द्रः चन्द्राः नारायण, देव, पवेत, प्रय, 
वरुणः, अग्नि आदिक लोकपाल फर २ होते दें । सुमेर आदिक स्थन 
फुर माते हं ओर तमरूप हस्ति के भेदने को ूयरूप केशगीसिह उपज 
राते हं । गः इन्द्र, अप्परागण अभृत से दोते दे ओर धमे, अथं 
काम, मोक्ष, क्रिया, कमे, शभ, अशभरूप दो ्ातदं ओर य्न, दान, हे! 
` ञआदिक सव क्रियासंयुक्ग संसारी जीव होति दें। शभ कमे करनेषा 
स्वग मे वेचरते हं आर सुख भागते हं पर एरय के क्षीण हये गिरि 
जाते दं मर भ्रत्युलाक में अति हें। इस प्रकार कमं करते, उपजते अ 
नष्ट होते ६ । स्वगंरूषीं कमल मे इन्द्ररूपी भवर दं जो स्वगक्रमलश्र 
गन्ध को लेने अति ह । जितना पुरयकर्म क्रिया योती हे उतने शं 
पष भोगकर नष्ट होजाते हं आओर सत्ययुग आदिक. यग ओर पष 
कालः, क्रिया, दव्य, जीव उपजश्चति हे । जसे कुलाल चक्र से बाप 
बनाता हे तेसेदी चित्तकला एरने से जगते अनेक पदाथ उदत्र कणी 
हे । जीवसंयुङक न्दर स्थान होते अर फिर न होजतिदे । श्रत 
जगवजाल जीव से रदित शून्य मसान हाजाता दहै ओर कुलाचल परे 
कृ आकाखत्‌ मेघ जल की वषा करते हे उसमें जीव उदुबुदेरूप दोक 
स्थित होते दे । दादश सूयागिनि उदय होते दः शेषनाग के युस से अ 














स्थितिप्रकरणे । ५९६ 
निकलती है उससे सब जगत्‌ दग्ध हो जातहै ओर फिर अग्निक ज्वला 
शन्त हाजाती हे एक शन्य आकाश दी शेष रहताहै। यर रातिं दोजाती 
हं | जव रात्रि कामोग दोञ्चकृता है तब फिर जीव जीण देह से संयुङ्ग 
मतरं ब्ह्या रच लेता हे । इस प्रकार शन्य आकाश में मन जगत्‌ कौं 
वता ह । जसे शन्य स्थान में गन्धे माया से नगर रच लता हे तेसं ही 
गगत्क मन रचलेताहे ओर्‌ फिर प्रलय रोजाताहै । इसप्रकार जगंतगणं 
उपजकर महाप्रलय मे नष्ट होते हे ओर गह्या के दिन क्षय हये फिर जव 
१ का देन हाता है तव फिर रचलता है फिर महाप्रलय में बद्यादेकं 
प अ्रन्तधान हीजातेहं। इसीप्रकार प्रलय. महाप्रलय हके अनेक जगत्‌ 
गत॒ तीत हति द अ।र महादीघं मायारूपी कालचक्र फरताै उसमं भं 
तुका सत्य ओर असत्य क्या कदं १ सब भ्रान्तरूप दापुर के आख्यानवत्‌ 
है र कृलखपनामान्र सचेत चक्र बास्तव मं शन्य आकाशरूप हे ओर्‌ बड 
एमि संयुक्क वेस्ताररूप भाप्ताहे पर असत्यरूप हे । ज॑ मसे दस्यं 
द्मा भासता हे तेसेदी यह जगत्‌ प्रद्‌ के हृदय मेँ सत्य मांप्तता हे। 
तपर पट न होना, ज्ञानान्‌वत्‌ विचारकर जगत्‌ को सत्य जानना ॥ 
इति श्रीयांगवाशेष् स्थातेप्रकरणे जगतसत्याप्षत्यानणयो नाम 

सक्तचत्वारिशत्तमस्सगंः॥ ५७॥ <. 


वशिनी गोज्ञे, हे गमजी ! जिनका भोग ओर फेशवयं म चित्त 
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कते द । पर वे मद ख्ात्मा शान्ति नही पाते, जब बे भोग की तृष्ण 
हित हां त आत्मा को देख । जस परुषं को इन्द्रया.वश नी कर 


(एषते विचार करके अहंकारहूपी मलीन शीर का त्यागं कथाह 
ष्का रीर जगतरूप दोजाता है । जेषे सपं कञ्चुकी को त्यागता हे 


वा हषे नानाप्रकार के रजसत, तामस ओर सादिक कमे बडे आरम्भ 
की वह आसा को हाथ में बेलफलपत्‌ प्रत्यक्ष देखता दै ओर जिस 


क~ 
१ तवतन्‌ पात हे तेसेदी मिथ्या शरीर को त्यागकर आत्मविचार्‌ 


न, 



























५ . योगवाशिष्ठ। 


अश्निसेभरनावीज सेत मे नहीं उपजता तैसेदी ज्ञानवाय्‌ फिर जः 
नह। पाता । जेस अज्ञानी कौ भोगों मेँ आपक्र बुद्धि दे वह मनश्रा्‌ 
शरीर के दुःख से द्ग्खी होकर बारम्बार जन्म ओर मरण पातादहे। ज 
दिन होता हे ओर फिर राधि दोतीहेतेसे ही वह जन्म मरण पतादै। 
इससे ठम अज्ञानी को नाई न दोना । व्यवहारवरे्ा जसे अ्गानी की 
होती हे तेसेही करो परन्तु हृदय से भोगादिक की ओर चित्त न लग्गा 
आ्त्मपरयण हा । रामजीने पा, हे भगवच्‌ ! आ्रापने जो कहा कि 
संसारक दासुर के आख्यानवत्‌ हे, कल्पना करके रचित है अऽ 
आकार वास्तव मे शन्य हे यह आपने क्या कदा ? इसको प्रकःट.क 
किये । वशिष्टनी बोलते, हे रामजी ! मायारूप जगत्‌ मेने वणेन 
निमित्त ठमसे कहा है अर दार के प्रसंग से कवं प्रयोजन न धपु 
तुमने पा हे तो अव ना । हे रामजी । इस स्ट मे मगध नामए 
देश हे जो ड २ कदम्बे, वनस्पतियो ओर तालो से बिभित्ररूष पष 
सहित मनके माोहनेवाला अनेक वृक्षां ओर एलो फलों पे पणं है नितप्‌ 
कोकिला आदिक पक्षी शब्द करते. । उस नगर मँ एक परमधप। | 
तपती दामुर नाभ हा जो वनमे जार कदम्बृक्षपर बेठके तप कलत 
था। रामजीने पाः दे भगवच्‌ | बह ऋषाश्वर तपसी वने कित निकर 
आया था ओर कदम्ब दृक्षपर किस निमित्त बैठा वह कारण ` कृ 
वरशिष्जी बोजे, हे रामजी | सरलांभा नाम कशीश्वर उसका पि 
मानो इसरा बह्मा उस पवत पर रहता था । उसके गह मे दापुर नप्र 
इृ्रा-जैसे बृदस्पतिके गृह मे कच हो निदान दाघुरसेयुक्र उपने वत 
- चिरकाल व्यतीत किया-ओर यग केक्रीण हये -देह का त्यागकर खं 
लोक म गया-जेसे पक्षे आलय को त्यागकर आकाश में उडता ध 
` तब उस वन म दासुर अकेरः रहगया आर 1पता के वियाग पे फ 
हृदन करनेलगा जसे दाथनी वियोग से कुरलाती है ओर जसे हिम 
त्रं कमलकी शोभा नष्ट जती हं तेसेदी दीन होगया। वहा अष्ट श 


;वनदेबी थी उसने दया करके आकाशवाणी कौ कि, दे ऋीषु 


स्थिति प्रकरण । ५३१ 


ज्ञानी की. नाई क्या श्दन फरता हे ? यह सवे संसार असतरूप दे । त्‌ 
प॑र को देखत नदीं कि, यह नाशरूप ओर महाचञ्चल द; सष काल 

एत्र ओर विनाश होता ओर कोई पदाथ स्थित नहीं रहता । बह्यासे 
दि कीटपयन्त जो ङ्च जगत्‌ तुको भासता हं वह सब न।शरूप 
दृष इच संदेह नहीं । इसते त्‌ पिता के मरने का विल।प मत कर। 
[हात अवश्य इसीप्रकार हे कि, ज उतसन्नह आ हे वह नष्ट होग।, स्थिर 
र न रहेगा-जेसे सये उदथ दोकर अस्त होताहे। हे रामजी | जब इकी 
क्र शशीदेवीकी बाणी द्‌ासरने सुनी तो पेयवान्‌ हआ आर जेसे मेष 
कशब्द दनकर मोर प्रसन्न होता तेसे शान्तिमानहाकर यथाशा पेता 
की सव क्रिया की 1 इशे अनन्तर सिद्धता के निमित्त तत्पद क्रा उद्यम 
क्रिया पर्त अज्ञात हृदय था । एसा श्रोत्रिय होकर तप कं निभित्त उद 
परिचार किया कि, कोर पतिचस्थान दो बो जाकर तप करू । निदान 
छता २ पृथ्वी के छिसी स्थान मरं चित्त विश्रान्तवान्‌ न इया सब पृथ्वीं 
पको अशद्ध ही दीखी करीं कोर विप्र भासे ओर्‌ कदी कोई विध दृष्टिः 
चर ह । निदान उसने विचार किया कि, आर स्थान ता सव अशुद्ध 
हे पन्तव्ृक्ष की शाखा पर बैठकर तप करू । एसा कोई उपाय द जो पक्ष 
ही शाके अग्रभागे मेँ स्थितिपाऊ। एसी चिन्तना करर उप्तने अग्नि 
भता ओर अपने सुख.का माप काट २ कर होमनेलगाः| .तब देवता 
छर एव जो असित है उसने विचारा. कि, बाह्यण का मासि मेरेुखलमे 
परे ओर बडे प्रकाशं से देह धरकर बाह्मण के नकट आया आर्‌ 
कहा, हे भ दयणकमार ! जो इच तुको वाञ्खित वर हे बह मांग । जेसे 
रीर भरडार कां. वालक माण लतां तसहा तर मुम षर लं तब दास 














हेफ कहा, हे भगवच्‌ ! प्राणा हती के पवन शरीर से मेने तप करने के 


गेने 3 षि, १ 


घ; धप, सगन्ध. आदिक से अग्नि का पूजन करिया ओर प्रसन्न ` 


त्रम किया है सो ओर कोरं शद स्थान सभक नदीं भासता 
इ लिये मे चाहता हे ङि, इस गृक्ष की अग्र शिखा म स्थित होने की ५. च 
को शङ्कि हो ओर यहां बैठकर मेँ तप करू । यदी बर एकको दोर 





















*२ ` योगवाशिष्ठ। 
अ।गनदव ने कहा एतसेही ह । इस प्रकार कहकर अग्नि क 
णया जस संध्याकाल के मेघ अन्तधान हो जातें । तब वर प्क 
बाह्यणङमार पेस। प्रसन्न हुआ जसे एणेमासी का चन्द्रमा पणं कताभ 
से प्रसन्न हाता हं आर जसे चन्द्रमा के प्रकाश को पाकर कमरिनी 
शोभित हाती ह तेसदी पर पे षह शोभित हया ॥ श 
इ।त शचयागवाराष स्थातप्रकरण दाष्ुरोपास्याने वनापर्दन- ~ 

`, नामाष्टचत्वारशत्तमस्सगंः ॥ ४८ ॥ ५ 

वाराष्जा बालत, ट रामजा, इसप्रकार वर को पाकर दासुर्‌ कदम्ब ¶ 
की.टाप्त पर जो अद्भत अर बड़ा सुन्दर था जोर जिका पत्र अकश 
लगताथा जावेटा तो उसने दिशा का चञ्चलरूप कौतुक देषा 
श्यरूप मानों चञ्चल एतली टै, श्याम आकाश उसका शीश, श्यापरं 
केशी प्रकाशरूप है, पाताल उसके चरण हे, मेघरूपी वदे थ 
पुष्पवत्‌ ग।र अङ्ग हे । एषी दश्यरूपी एकस्री हे, समद्र के तास्त जि 
` भषण हे, प्राएरूपी ुरन से चलती हे, मोदरूपी शरीर है, पनणति र 
है, सयं चन्द्रमा उसके करडल दे, पवत कड रै, पवन प्राएवायुषे दि 
हस्त हे, सुद्र आरसी टे, सयादिक उष्णता उस का पित्त हे ओर चन्म 
कफ हे । एसी त्रिलाकीरूप एऊ पतली दं ॥ 3 
इति श्रीयोगवाशिषटे स्थितिभरकरणे दाघुशेपाख्याने अवलोकनं 
„+. . ` नमेकोनपञ्चाशत्तमस्सगः॥४६॥ `. 
: ` वशिष्ठजी बोले, हे रामजी | जिस वृक्ष के उपर स्थित होक 
तप करने लगा उसका नाम कदम्ब तपाघुर हया। एक क्षणं रके 
दिशा को देख षां से इत्ति कों खीचा आर पद्मासन बधकर्‌ मन कै 
एकाग्र क्रिया । दासुर परमाथ॑पद से अज्ञात था इसलिये फल की शप 
श॒ता से कमान्तर में स्थित भ्रा ओर फल की आर उसक। मत धा। म॒न 
ते उसने यज्ञ का आरम्भकिया ओर जो डु सामग्री की.विधि 
वह सब .यथाशाखं मनसेही कौ आर दशवष मन में -उतीत क्ष 
उतने सत देवता का सूनन ।केया अत्‌ गामपः. अर्कम नप्ौ 


"~ "प 





स्थिति-प्रकरणः। ४३३ 


पष्‌ यथाविधि संयुक्र मन से करिये ओर बरह्मणां को बहत-दक्षिणा दी4 
इ प्रकार समय पाकर उसका ` अन्तःकरण शुद्ध हमा आरं विस्तीणं 
निभलवित् म स्थित हा । जो बत्तात्कार से उसके हृदयः मः ्ञान 
प्राशित होकर आत्मा के अगे मलीन बवाप्तना का-जो अत्रस्ण था 
सो नष्ट दगया ओर जैसे शरत्कालमें तडागं निल हो ताहे तसे उस 
एुनीश्वर का चित्त संकल्प से रहित हु्आा। एऊ दिनःउसने एक -वनः 
देवी.के जिसके बड़ विशाल नेत्र, चपलरूप, पुष्पों की नादात ओर 
तिके समान महासन्दर शरीरथा कामं के मदसे पणं मनके दरनेवाली 
ग्रभगमें देखी कि, नम्र होकर देखती हे मुनीश्वर ने - सपे क 
है कमतनयनि ! त कोन है ? कैसी त्‌ शोभितरूप दे यर इन पष्पों-से 
पुयु़ तता म [कस नमित खार्‌ दं! त कामद्षके प्हनवाला मार 
बलि ह युनाश्वर्‌ ! जा पदाथ इस पथ्वाम बड़कृष्टसः प्राप्न दयात हे 
बह महापुरुषों की कृपा से सुगमता से मिलता हे। दम इस वेन के देवता 
लीला करते फे ह ओर निप्र निमित्तः में तुम्हारे अगे.अह ह उह 
एना । हे सनीश्वर | पिले दिन -चेन्न शङ्क त्रयादशी :थीः+ उस; दितं 
हृ के नन्दनवन में उत्साह हआ था। संब वनदेवियाः एकन द करं 
परिलोकी से आई ओर सव एतां संयुक्त पष्पां से अडः बिलास की 
कती थी पर मं अपुत्र थी इस कारण मं दुःखत इई यरं उस द+खःके 
दर कने के लिये ठम्दारे पास आई हूं तुमःअथं केः सिद्धः कत्त दो मोर 
बे ृश्च पर स्थित हो । में अनाथ पत्र की बाच्डा-कर तुम्हारे निकट 
अह इसमे सुफको एतदो ओर जो नःदोमे तो मे अग्नि जलाकर ` 
जल मरगी आर इस प्रकार एरका दुःषद्‌।हे निवृत्तं करूगीः हेरमजी 
नष इष प्रकार वनदेवी ने कहा तपं सुनी शर दषे ओर दया-करङ्े 
हथ प एष्प दिया ओर कहा, हे सुन्दरि ! जा तर्एक-मापं केउपरातं 
यजते योग्य ओर महापुन्दर एत होगा पर्छ तूने: नोः इच्छाधारील्थी 
(किः जो एत नः पा होगा तो जलमर्गी, इसते -अक्नानीं -पत दे ` 


गत से उसको ज्ञान पाष दोगा॥ जम्दपु पकरिुनीशवर ने कहपडु ` 
























५२४ योगवाशिष्ठ । ` 


प्रसन्न होकर वनदेधी ने कदा, हे युनीश्वर ! में यहां रहकर तुम्हारीश्छतं 
करूगी । परन्तु मुनीश्वर ने उसका त्याग करिया ओर कटा, हे | ५ 
तू अपने स्थानम जा रह्‌ । तव वह वनदेवियों मेँ जा रदी ओर समयपकरे । 
उसके एत्र उत्पन्न हृञ्ा । जव वह दश वष का बालक हृभ्रा तव वह उपे | 
मुनीश्वर के निकः ले आई ओर एत्रसंयुक् प्रणाम करके पुत्र कों नी 
श्वर के आगे रखकर कहा, हे भगवच्‌! यह कव्याणस्त्तिं बालक तुम छ | 
दोनो का पुत्र दै । इसको मेने सम्पूणं विद्या सिखाकर परिपक् काह 
ओर अव वह.सवेका वेत्ता हु्हे परन्तु केवल ज्ञान इसे पराप नहीं हृ | 
जिससे इस संसारयन्तर मे फिर दुःख पावेगा इसलिये आप पकक | 
इप्तकों ज्ञान उपदेश करा । टे प्रभो | एसा क।न कुलीनहै जा अपने एको 
मवै रखना चदि । हे मजी ! जव इष प्रर देवीने कहा तव युनीश्वर 
बोले त॒म उसको यहां छोडजावो । तब वह देवी उसको चोडकरं चलीगर ` 
बालक पिताके पास रहा र बड़ यतसे उसका ज्ञानकी भाषिहुह । एनीः 
श्वरने नानाप्रकार के उक्गं आख्यान, इतिहास यरं अपने टणन्त कख 
कर चिरपयेन्त पुत्रको जगाया ओर वेद वेदान्ता निश्चय अनुदेग हक 
उपदेश करिया। पिस्तारपूषक कथा के कम जो अदुभव ओर बड़ गृ अथै 
है वे भी कदे ओर जो अपने अनुभववश से प्रत्यक्ष था सो भी बल कफे 
उपदेश क्रिया किं, जिसमे बह जगा ओर शान्त आत्मा हृञ्च । ततो 
लेसे मेधके शब्द से मोर प्रपन्न हात। है तेतदी वह बालक प्रसन्न हरा ॥ 
इति श्रीयागवाशि् स्थातेप्रकरणं दाषुरसुतबाधन नाम __ 

9 - पञ्चारत्तमस्सगः॥ ५० ॥ त 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी! उसी समय मेँ भी कैलासवाहिनी गदगरन 
के स्मान के निमित्त अट्ट शरीरसंयुक्र आकाश की वीथी में सपय 
क्कः मरडल से . चलाज।ता था . जिस वृक्ष पर वह बेटा था जव उष 
पदि मे आया तो ब.शब्द्‌ पुना कि, उस इष्ष के उपर चिद सै श 
हता है। मृदे कमल ते वरे के शम्दवत्‌ कोई इत प्रकार कहता दे हि 
हुत । हुन । मेँ हकर बस्तु # निरूपण के निमित्त एक आश्चयमपर 


स्थिति प्रकरण । ४६५ 
भस्यान कहता ह । महापराक्रमी ओर विलोक मे प्रसिद्ध सवेतथनामी 
एफ राजा है जो बडा लक्ष्मीवान्‌ जगत्‌ की रचनाक्रम करता हे । सब 
षन जो जगत्‌ मे बड नायक दँ वे भी उत्तम चड़!{मणि करके उसको 
शीश मे धरते हे ओर बह असंख्य कमं ओर नाना प्रकार के आश्चय 
श्यब्ह्मर करता हे । उस महात्मा पुरुष को त्रिलोकी मेँ किंसीने.वश नदीं 
क्रिया; सहस उसके आरम्भ हँ अर सुख ओर दुःख देनेवाला हे। उपसतके 
आरम्भी संर्पा इड नहीं कदी जाती-जेसे समद के कलोल तरो 
को कु संख्या नदं की जाती तेसेदही उसके आरम्भ रै-मोर उसका 
परक्रम किसी शख, अच्च ओरं अग्नि से नष्ट नदीं द्योता । जेसे्राकाश 
< एषि प्रहार से तड नदीं सङ्ग तेसेदी षह है । उसकी विस्तृत युजा 
रर लीला करके आरम्भ स्वता हे । उसके आरम्भ.को कोई ९९ नह 
कपक्ञा; इन्द्रः विष्णु ओओर्‌ सदाशिव भी समथ नदीं टे। हे महाबाहोः 
उपक तीन दे जो दिशाको भररहे द । उन तीनों देहो से वह जगत्‌ में 
उत्तम, अधमः, मध्यम करके फेल रदा दे ओर ३इ विस्ताररूपी आकाश 
तै उप्त हा दे अर वहा शरीर मं स्थित इया दं । जं आकाश 
का पक्षी काश में रहता हे आर जेसे प्रन अकाश मंदे पेसेदी बह 
एष जगत्‌ मे फेल रहा हे । उसं परम आकाश में उसने वगीचेसंय॒ङ्ग 
ए स्थान अपनी कडा के निमित्तरचा दहं ओर्‌ पमेतके शखरमें मोती 
वेत रवी हे । उसमे सात बा्तियों से वह्‌ स्थान शोभत दहै ओओरदो 
#पक उसमें श्चे द जो तेल ओर बाती विना प्रकाशते दं ओर शीत ओर 
ष्णरूप हे, कभी अध को ओर कभी ऊषवे को नगर मे भमते दें । उसने 
वगहगण भी रवे हेः कदं उषवे में स्थित है कोह मध्यमे ओर को$ 


श्रप सथित्‌ हे । कोई दीघकलि भं नष्ट होते हे, कोई.शीघदी नष्टहो 












प ओर बोरे. स्तम्भी दे 1. मूल मे ऊ स्तरः 


५५. 


द, कोर बशो से आच्यादित दं ओर कोई वक्षरदैत ह । उस नगरं 
पने नवद्वार स्थान करिये द ओर उसमे निरन्तर बहत से क्ष रेपे 
है| उपने पञ्चद्वीप देखने निमित्त किये द आर तीन स्तम्भ स ये ` 










४६६ योगवाशिष्टं । 
आरं पादतल से संङलं किये द निदान महामाया से उस रजाने । 
नगर रचाहे ओर नगरं की रक्षा निमित्त सेना रवी हे । एक नीति देषने 
वाते यक्ष हे, विवरकगण से वे चलते नाना प्रकार की कीडा कते ह। 
उन शरीरो से बह सब शे में विचरताहे; यक्ष सब गोरे मे समीप रहता हे 
रर लाला करके एक स्थन का त्याग कर अर स्थान मे जाकर चे 
करता हे । कभी इच्छा होती हे तव चञ्चल चित्त से भविष्यत्‌ पुरको सवका 
उषम स्थित होते ओर कमी भय से वेष्टित हा वहां से उठ आता दै 
ञ्मोर वेग करके गन्धवेनगर स्वता फिरता हे । जय इच्चा करताहे किम 
उपजञं तब उपज आता हे ओर जव इच्चा करता हे कि, में मरजार तष 
मरजाता हे । जेषे सथद्र मे तरङ्ग उपजते है ओर फिर लय दोजातेरं उषी 
प्रकार वहं राजा वड व्यवहार करता हे यर बारम्बार रचना कखे कभी 
अआपही रुदन करनेलगताहे कै, में क्या करू; मेँ अज्ञानी दुःखी हः ओं 
चित्तसे आर हाताहे ओर कभी पसे पचार करके उदयहो कर बड़ा स्थ 
होज।ता है-जैसे वष।काल कौ नदी वदती हे तैसेदी बटकर आपश सुषी 
मानता ओर पिस्तार पाकर चलता फिरताहे ओर बड प्रफाशमे प्रफशती 
ह उस महीपति बड़ी महिम हे ओर उचितरूप हाकए नगरमं प्थतहै। 
इति श्रीयेगवाशेष्टे स्थितिप्रकरणे तथवेमववणेनं नामेक 

॑ पञ्च[शत्तमस्सगंः॥ ५१॥ | । 
हे रामजी | जब इसं प्रकार दापुर ने कहा तव पुत्रे प्रभ क्यङि 

हे भगवन्‌ ! वहं स्वेतथ राजा कोन हे किः जगत्‌ मं जिपतकी कीति 
परतिद्धः हे ओर उसने कोन नगरं रचा है जो भविष्यत्‌नगर मे रहताहै 


य 


रहना तो वततेमानं मे होता हे भविष्यत्‌ मे कैसे रहता हे ? यह विरुद अ 
कैसे हे ? इनं वचनो से मेरी बुद्धि मोदित हई ह । दासुर बेल, 
पुत्रं! . मेँ तुमसे यथाथ कहता दं तू छन; ।जसके जाने से संसा 
को ज्यका त्यो देखेगा किं, यह वास्तव में क्या दै । यह संसार चरर 
सत्य विस्तारंयुक्र भासता हे तो भी अप्त्यरूप दे छुब हां नह 


जसे यह संसार स्थितं हे" तैपे मे तुमसे कदता हं । यद आख्य 




















| | स्थिति प्रकरण । ५३७ 
हमे जगत्‌ निरूपण के निमि कहा हे। हेएत्र। जो शद्ध अतरेत्य 
चिन्मात्र चिदाश्चश हे उसमे जो संकट उयाहै उप्त संश्यका नाप 
 सेतथहे । बह परी उपजतादे ओर आपदही लीन दो जाताहे। सर जगत्‌ 
उषकारूप दहे जो बड़ विस्तार संय॒क्र भासता दे ओर उप्तफे उपजनेसे. 
जगत्‌ ऽपजता ओर नष्ट होनैमे नष्ट दोताहे । ब्रह्मा, विष्णु, रुद, इन्द्रादिक 
` सब उसके अवयव हें । जैसे व्रक्न के यङ्गधस होतें ओर परत के अङ्ग 
शिषः शेते दें तेषेही उसके अङ्ग शन्य आकाशम ह उससे यह जगतरूपी 
नगर रचा हे । प्रतिभास के अनु पन्धान से वही चित्तकला विरचिपद को 
प्राप हूर दे। चतुदश स्यान जो कदे बे पिस्तार संयुक्र चतुदश लोक हं 
श्र पन, बगीने, उपन्‌ संयुक्त परैत मद्‌ाच्रल, मन्दराचलः सपे आदिक 
कीड़े स्थान हें । उव्ण शीन जो दो दीपक तेल बाती विना कहे हे वे सूं 
रोर चन्द्रमा हँ जो जगत्रूपी नगर मेँ अघ रधर को प्रकाशने । मयंक 
क्षिणे का जो प्रकाश हे बही मानों मोती के तरङ्ग एते हँ ओर क्षीर 
जल भादि जो सात सुद हे बे वावलियां हं । उसमें जीर ग्पवहार कसते, 
लेते, देते, अभ-उध्यं को जाते द-पुरयपे सग॑लोक मे जाते देँ ओर पाप 
तेनखमे चलते जते हें । जगत्‌ में सकस से जो कीड़ा के निपित्त उप्तने 
 क्रिशशण रचे वे दहर; कोई देवता होकर ऊध्व स्वग मे रहते टेः काह 
 प्रहष्य होकर मध्यलेक पं रहते हँ ओर कोई दैत्य दोकर नागलोक 
श्रादिक पातालम रहते हँ । पवनरूपी प्रवाह से समस्त यन्त्र चलते फिरते 
, श्रस्थिरूपी उनम लक्ड़ियां ह ओर रक्र-मांस से पन किये दं । कोई 
दधेश्लमें ओर कोई शीघदी नष्ट दोजाते दं । शीश पर केश श्यामवञ्च 
श्रो करण, नासि शा, नेच, जिह। मोर मृ ए्रीषके स्थान, लिदह्वरन्दिय 
श्रो रादा ये नवद्वार दँ जिनसे निरन्तर पवन चलता हे । शीत उष्णस्प 


व 


वान अपान दे, नािका आदेक उकं करोखे टै; य॒जारूप गलियां ई ` ५ 
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तेरे है; अहंकाररूपी यक्ष दे; महाभय का स्थान यह अकार से हेतहि 
र देदरू¶ी विवरगण अहंकाररूपी यक्षसंयुक्ग विचरते हे वे असत्यरूष 























- ५८ योगवाशि् ! 
दं परन्तु सत्य दोकर इमफे साथ कीडा करते ह । जैसे भारडमे ~ 
साचा मसप म्र बापतमं मोती हें तेपदी देहमे अहकारदहे जो एप 
उदय होता हे ओर क्षणमें शान्तो जाता हे। दीपकवत्‌ देदरूपौ | 
मं संकल्प उठता हे, जेसे समुद्र मे तरङ्ग उठते हँ मोर भवेष्यत्‌ नग 
भासता हे । घनः, अपना जो कोर स्वाथे चितवता है कि, यह कये इष 
प्रकार करूंगा ओर फलाने दिन इष देश में जाञगा तो जसे चितवत 

हे तेपे ही भासिश्याता हे ओर उसमे जा प्राच होता है । जबतक दषा 

`` सना हे तबतक अनेक दुःख दाते ह आर यह दुष्ट मन अहंकार से स्थ 
हो जाता हे ओर संकल्प से रहित हये शीघ्री इसका नाश होताहै। 
जव त संकल्प नाश करेगा तब शीघ्री कव्या पाेगा । अपना संक 
उठकर अपही को दःखदायक होता है-जेपे बालक कौ अपनी प 
[रीं मे वेतालकल्पना होती हे ओर आपही मय पाता हे तेप्ही अपना 
संकल्प अनन्त-दःखदायक होता हे, उससे एष कोई नदीं पाता । पूष 
जगत्‌ विस्तार संकल्प मे हाता हे आर अत्मा की सत्तासे बहता 
फिर नष्टो जाता है-षिचार क्षिय से नदीं रहता। जेषे सायंश्नल 
धूप का अभाव हो जाता हे आर प्राश उदय हये तम का अभवद 
जाता हे तेसेही विचार मे संकस्प आपी नष्ट हो जाति हे । मन भए 
करिया करता हे ओर आपदी दःख पाता दे ओर्‌ रुदन करने लगतादहै- 
जैसे वानर काष्ट के यन्त्र की कील को हिलाकर फसा हे ओर द 
पाता ह तेसेदी अनादी सकद आपको इःखदायक होता हे । सकं 
से कल्पित मिषय का आनन्द जब जीव को प्राप्त होता हे तब वह्‌ अर्ष 
ग्रीवा कण्कं हषव्‌ाच्‌ हाता रजस कसा बृक्षक ए ट्‌ के युतम 
लगे यर उट उच भरावा इर वितरं दसृही यज्ञाः: जाव विषयक, 
प्रपि में ऊंची भरीवा कसं दृव्रार्‌ दो-दं। क्षः में जीरके विषयक ग्री 
उथजरीहे ओर विशेष करके इ ओ-पाि म बट्ते हें पर जव कोई दश 
होता हे तब वह तपि की प्रसन्नः उठ जाती? आर क्षण यें विकारी 


हे अर षण में प्रसन्न दोक बस्त॒ुण की प्रधि में हषैवोन्‌ होताहै। श 


| 
| 


| 


स्थिति प्रकरण । १९९ 
सकल से शुभ श देवता ओर अशुभ संकल्प ते अशुभ को देखता हे 
शुभस निगल हातादे यर अश॒भसे मलीन होतार; खगे जेैषेतेरी 
इच्छा ह तेमे कर । स्वेतथ्‌ के जो भेन तमस तीन शरं फटे थे-उत्तम, 
मध्यम आर अधम वे सःचिक, राजस, तामस यरी तीन शण तीन देह 
हं | येही सबके कारण जगत्‌ मेँ स्थित हे; जब तामसी संकल्य से मिलता 
हे तव नीचरूप पाप चेष्ट कम करके मशङपणएता फो प्राप्र होता हे ओर 
गरतक हो$र मिं योर कीट योनि में जन्भ पाताहे। जब गजी सकस से 
पिलतादै तब लोकव्यवहार अथःत्‌ स्वी, पुत्रादिकं के राग से रञ्जित होता 
ह ओर पापकम नहीं करता ता परतक दोकर संसारम मलष्य शररपाता 
है जव सादिक्ी भावम स्थित दोताहे तब धमेत्नान पगयण दता 
पोपषपद की उसको अन्तभावना होती हे ओर धमन्नान पाकर चक्रवती 
रनाक्षी नाई स्थित दीताहे! जब उन मावोको त्याग करता तब संकल्य 
भरव नए दो जाता हे रोर अक्चय परम पद शेष रहता दे । इससे संप्तार ` 
हृष्टिको स्याग करके ओर मन से मन को वश के भीतर बाद्र्दीजो 
हृश्यफा अथ चित्तमें स्थितै उस संस्कारको निवृत्त करके शान्तात्मा दो। 
पुत्र| इसत विना ओओर उपाय नदी। जो त्‌ सदक्षवषे दारुण तपकरे अथवा 
लावत्‌ आपको शिलासम ५ करे; सथुद्र मे प्रवेश करे, बडवाग्नि में 


५ > 













वा बृहस्पति दया करके तु उपदेश करं अर पातालः पथ्वीःस्वगं ` 
ह्याद्कि ओर स्थानों परे जवे तो भी अर उपाय कल्याण क निमित्त 

ह नदीं । जेते संकख का उपशम करना उपाय है तेसे जो अनादि, _ 
्रमिनाशी, अविकारी, परमपावन सुखे वह सकफं उपशमस पताह ।॥ 
इते यते संकसपको उपशम करो । जो इल भावपदाथे हं वे सवरसकख 
प तते पिरोये हये द । जब संकखरूपी तांत दरूटतादं त नही जाना 
त्रत कि, पराथ कहागयं । सत्य अमत्य सब पद्य सङ्खमान्र ह ॥ भव = न 


क्क सकस नथतक ये भासते दै ओर संकसपके निशृततद्ये असत्य हनति _ 


४ 


संक से जेसी २ चिन्तना करता क्षणमे तैसे होजाताहे । स व 1 
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` जेते सद्र जलमाच्र दाता हेः जले भिन नही; तेसदी जगत्‌ भी सकय 


मरगतृष्या क्‌[ जल ओर अकाश मं दतीय चन्द्रमाः भाक्ता 




















५६१ योगवाशिष् | 
भप संकल्प से उदय हा है ओर संकल्प निचृत्त पयि से चित्त | 
सन्म होतादे । सषेजगत्‌ असत्यरूपहे भ्रौर माया से रचा; जव संक 
को त्यागकर यथाप्राभिमें बिचरेगा तव तुशशनो तेद खख न होगा । भपय | 
रूप जगत्‌ के काय भ दुःखित होना व्यथे टे; जबर आप संयुङ्क जगत्‌ को 
अक्त्य जानागे तव दुःखी भी न होगे जवतङ़ जगत्‌ का सद्धान भाता 
हे तवतक दुःख हो ताहे थर ज असत्य जाना तव दुःखभी नहीं रहता। 
बोधवान्‌ को कोई दम भी नदीं मासता; इक्से जो निव्यपराप् सत्तारप है 
उसमे स्थित दोकर पकक इडे समूहो को त्यागकरो चोर अदेत आला 
मं विश्राम सख का प्राप्न होकर सषुश्रूप चित्तदृत्ति को धारके बिचरो ॥ 
इति श्रीयोगव्रारेष्े स्थितिप्रन्ंसारवि चानाम द्विपञ्च शत्तपस्सगं॥५२॥ 
इतना खन एत्र ने एता, हे भगवन्‌ ! संकल्प केता हे आर इहं 
उदन, शद ओर नाश केपे होता हे? दपुर बील, हे एत्र | अनन्तजनो 
आत्मत दे अः सत्तासानरूप है; जव उड चैतनपत्ता दवेत के स्यु 
होती दै तव चैतनता का लक्षणनजो ज्ञानल्प हे वही वीजसरूप र्‌ 
उल्लासमात्र सत्ता को पाकर घनभ.व करो प्राप होता दै; एुरनाकर अक्रा ` 
क चेततादहेओओर अकाश को पृणं करता दें । जे जलतेमेध एष 


अस, अ, = 


होता हे तेसे्द फने की ददता से आकाश होता हे। अपना स्व 


|} 


आप्मपत्ता से भिन्न भास्ता हे-यह भावना वित्त में भावित होजाती है। 
जपे ज अंङ्रभाप को प्रप्त होता हे तैसदीं चित्त संवित्‌ संकखभाव 
को भ्र दोता दे । सकद से संक उपजता हे ओर आही बहा | 
जिसमे सुखी दःखी दता ह । जव अचनरूप से वित्त संवेदन दश्यकी | 
शार रता है तव उस रने का नाम संकल्प दोता हे भर खल्पषे। 
भृल र जव दृश्य की ओर ता हे त संकख इद्ध होता हे जो न्‌ 
जाल्ल सचता दे । जो कद प्रपञ्च ह वह संकल्प का रचा संकल्यमात्रः 


ते भिन्न नदीं। अक्राशमात्र से प्रानितरूप जगत्‌ एर आया 


स्थिति प्रकरण । | ५४६१ 
उपजना आर बद्ना भ्रममात्र है । जेषे तम का चमार होताहै 
तेप यह जगत्‌ मिथ्या संकृख से उदय श्रा त॒फको भाषता हे । हे 
| । तरा उजना भा असत्य ह आर्‌ बहना भें असल र; जब त्‌ इम. 
रकार जानेगा तब इक्र आस्ण लीन हो जवेगी । यह पुरुषैः वहै 
महु यसव भाव्र टः मुख स संयुङ्क पदाथं अज्ञान से व्यथं भासतेहें। 
अर इनमें आस्था करके हृ दयसे तपता रहताहे। “अहं ' "तं" आदिक 
हृश्य पतभ अरसत्यरूप है-जय यह भावना करेगा तव त्‌ पृथ्वी मेँ कल्या- 
एरूप होकर बिचरेगा ओर फिर संसारफको प्राप्न होगा। अहंसंषे 
रादि तकर जव स इशः क। भव्रना हृदय पे जाक्रगी तव इमका - 
अमदनपरणा। हे एच रव को तोड़कर मदन कतमे भी कय यत 
हता प्त आप से धिद्ध ओर भावमा संकल्प के त्यागने मे. 
य॒त्र नफ के ग्रहणे म भी यतर हे क्योकि दाथ का स्पन्द दोतहि 
एर इषम जो श्र भावरूप बह है वदी तो उसके त्यागने में क्या यतहे ? 
इषे कुदे नदीं इस ह: य प्रपञ्च स विपयेयभाव करना ऊ, नमे हं 
"त जगत्‌ हे" जस परुष ने इस दृश्य जगत्‌ का सद्व संकल नाश 
ग्राह वह शान्तरूपं दता दह॑ । यह सकयता एक नमषमलाज्ला 
प जीत लेता हे । भावरूप जो आतसत्ता हे उप्तम जब अपना अप 
पशम करे तव स्वस्तिक होता हे। जो अपने मनके संकयसेमन __ ` 
कय को चदेगा वह आतमतत् मेँ स्थित होगा, इसमें स्या यत्रहे। _ ` 
कख के उपशम हये जगत्‌ उपशम हाता हं ओर संसार के सब द्भ्व 3 
तेनाश होजाते हं । संक, मन, बुद्धि, जीव, अहंकार आदिक 
सवनाम हंसो मेद कहनेपातर हैः इनके अथरूप मं छव भद नही । 
नो कव श्य प्रपञ्च जाल हे वह सव संकल्पमात्र है; सकस के अभाव . ` 
ये इव नहीं रहता । इनसे संशय के हदय से काधे-अक्राशकी 
ई जगत्‌ शून्य है; जेते आकाश में नीलता भ्रान्ति से भामती हेतेतेही ` 
ह जगत्‌ अप्त्य षिकख से उढा है । संकख ओर जगत्‌ दोनों असत्य ` 


, चद, 


। इसे पब असत्यरूप हं । अरसत्यर्प सकन यहस # सव 1.3. 
















































५४८२ | योगवाशिष् । ` 
इसको भावना भे अस्था करनी मिथ्या हे । जव रेतसे जाना तथ = | 
कृमको जाने; वामन। किसकी करे ओर अनिष्ट किसको जनि; तक्ष ` 
वारना नट हो जत्ती हे ओर बासनाके नष्ट हये सिद्धि प्रा होती | 
हे पुत्र ! जो यदह जगत सत्य होता तो मिचार क्रियेसेीदष्टि अता 
सो तो विचार किये से इसका शेष ड नहीं रटत । जपे प्रकाश के दे 
से तम रष्टि नदं आता तेसेही पिचार कर देखे से जगत्‌ पत्य न 

भास्षता। इसमे यह अविचारसे सिद्ध हे; असत्यरूप हे ओर बुद्धि 
चपलता से भासत हे । निस पुरूष को जगत्‌भावना उट गई है उपक 
जगत्‌ # सख दख संश नदीं करते । निैथ से जो असव्यरूप जाना 
उसमे फिर आस्था नहीं उदय हती ओर जब अस्था गहे त भाव 
अभाव उदधि भी नहीं रहती । संसार के सुख ट्ख सव मिथ्या मनक 
फुरने से रचे हँ ओर मनोज के नगरवत्‌ स्थित इये हें । भरत, भविष्य, 
वत्तमान जगत्‌ मन की बाप्तना से एता हे ओर मानसी शक्ति स्थित 
हे । वह मन क्षण मं बडा दीधे आकार कस्ता हे र क्षण मे पेसा प्रक्ष 
अकार धरता हे कि, ग्रहण कथये तो रहण नहीं किया जाता। जेषे 
सयुर की लदर को अ्रहए- करिये तो पकड़ी नरीं जापी तेदही मन 
यद्यपि बड़ आकार संयुकक जगत्‌ भासतादहैतोंभी कुच वस्तु नदी 
पषणभंार हे ओर असार बसना से भाक्ता हे ओर बाप्तना के क्षय हृ 
शान्त दोजाता दे । जब तमको बसना एुरे, तब उसी काल मे उप 
शीघरहीं त्याग कर पेषी भावन।कर कि, यह रर्यग्रपञ्च कुच हे न. 
` असत्यरूप हे तो वासना न्ट दोजावेगी-इसमं छुं संदेह नदीं । जो यहं 
संकस्परूप जगत्‌ दा ता इसके त्याग करनेमे यत्भी हो परं हते 
सत्य भूत प्रपञ्च हे इसका अनथ चिकित्सा से तुमको षद कुब नः 
देगा । जो ददी नी तो उसके स्यागमेक्या यलदै?जो यह्‌ 
मल्ल सत्य होता तो इसके नाश निमित्त कोई न प्रयत्तेता पर यहतोष 
दमरसत्यरूप हे ओर विचार ध्य से कुड नदीं पा. जाता । इसपे अपठ 

हंकार्रूप दृश्य क त्यागकर सत्य आत्मा का अङ्गीकारं करो। 


द 
स्थिति रकरण । ५७६३ 
धनप भूमी निकाल कर नावल को अङ्वीकार करते हे तेसेही यत करके 
पे रश्य को त्याग के आतपमपदमें प्राप दो । यह परमपरुषाथं हे ओर 
रिया किस निमित्त करता हे ? मलरूप संसार का नाशकर ओर यङ्क 
फफ जान क, संसार असत्य छरचेमरूप ह ता उमके नाश मे क्यायलन 
१ जसे तवि से युङ्गिपूत्ैक मल दूर होता हे तब निमेल भासता है; ते 
ही युङ्कि से श्य मल जब द्र हो तब बोध स्वरूप प्राप दो इस कारण 
इद्यपवार्‌ हो । हे एत्र ! यह संसार संख विकख से उत्पन्न हा है 
श्र पिचारकर अल्पयत मे ही निदत्त होजात। है । देख कि, वह कौन 
| जो सदा स्थिर रहता दे ? सम पदाथ अमत्यरूप हे ओर देखने २ नष्ट 
हनति दै जेसे दीपक के प्रकाश से अन्धकार का अभाव होजाता है 
श्र भ्रान्ति दृष्टि से आङ्गाश तं दूस चन्द्रमा भासता हे ओर स्वच्छ 
मे रभव होजाता है तैसेही षिचारकरके जगतभ्म नष्ट होता है। न 
ह जगत्‌ तेशदे;ःन तू इसका हेः यद केवल भरम से भासत हे इसमे भम 
ल्यागकर देख कि, अमत्यरूप हे । अपनी गुरुतता का बड़ा रेशये 
काश का बिलास दहे सानेरे हृदयमें मत हो । यह मिथ्या भमरूपहै 
य से उठे तो आपको ओर जगत्‌ को भी असत्यजान । आलतत 
पे घ भिन्न नदीं । जब पैसे निश्चय करेगा तव जगतभावना नष्ट हो 
वेगी ओर सर्वाता प्रकाश भक्िगा॥ ट 
इति श्रीयोगगशिष्टे स्थितिप्रकरणे दुणेपस्यने जगतनिङिलसा- ` 
ˆ वणेननाम त्रिपञ्चाशत्तमस्सग।ः ॥ ५३॥ 

 बरशिषठजी बोलते, दे रघुकसरूपी आकाश के चन्द्रमा रामजी ! जब इस 
रार दार ने पत्र को उपदेश किया तवमे उसके पीडे अकाशमें 
(व्तथ। सो कदम्बवृक्ष के अग्रभगमें जा स्थित हृ्ा-जेसे मेव वषास 
[हित क्रणी हकः परैत के शिखर पर जा स्थित होताहेतेषे दीमेंभी 
7 लित हआ । दामुर श्रमा ने जो अज्ञानरूपी शच्का नाश कत्तं ` 
र पम शङ से प्राशवान्‌ था; तपते उशी देह एेसी दोग 
रतो सवणे का चमत्कार है; एुमको अपने अगे देखा कि, वशिष्ठमुनि 
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५७७ | ` योगवाशिह । 


श्राय इ । एमे जानकर उसने उठके खधे पाद्य से पजन किया भौ 
दम दोनो पृक्ष के पत्र पर 3 गये । उस्ने रिरि पनन. क्िया रज 
पनन कर चक्रा तब हम दोन कथा का प्रग चलाने लगे। अरा 
चचां के वचनो से उसके एत्र को संसारसथ्द्‌ के पार करनेकेनिपि 
जगाया । ।फेर मेन ब्रक्षका ओर देखा जो महा सन्दर एूनां ओर फला, 
शोभायमान था ओर दासर की इच्ादारा मग ओर पक्षी उपकथा 
रहते थे । उसके पत को हमने विज्ञान रष्टेसे णीय र्टन्त शरोर 
सहित उप्देश शिया ओर नानाप्रकार के बिचित्र इतिहरसोपेख 
बालक को जगाया । रात्रि को हम सिद्धांत कथा मे लगे रहे अ दम 
एक स॒हृत्तवत्‌ रात्रि व्यतीत हट; जव प्रातःकाल हृञ्च तव भं उठ ष 
हया ओर दाघुर अपने एत्र संयुक्त मेरे साथ चला । जहां तक कदमरकर 
्[काशतल था वदहांतक वे मेरे संग अथे परमेन वहत के उनकं 
ठहशया ओरमें गङ्गाजी की योर चला ओर स्नान करे पप्षिके 
मर्डल म जाय स्थत इया । हं रश्नन्दन ¡ यह दुर्‌ का अस्या 
मेते तपसे कटा दे । यह जगत्‌ परतिदिम्ब आभास के सहश है; प्य 
भापषताहे तो भी असप्यरूप हे। जगत्‌ क निरूपण निमित्त मेने प 
पाख्यान तमको सनाया हे । यद जगत्‌ अप्षत्यरूप है, दुख पक्षुत्‌ 
बद्धि से तमको रग मत दहो । जव इम कथाका सिद्धान्त हृदयम ५९ 
कर विचासगे तब संसाररूपी मल तुपको स्पशं न करेगा ॥ 
इति श्रीयोगवाशि्टे स्थितिप्रकरणे दाषुरोपाख्पानसमीपेनाम 

| चतष्पञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५४ ॥ 
वशिष्जी बो, हे यमजी ! "यदप्रपञ्च हेदी नही ' एसे जानके सव पदाथ 
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से निराग दयो। जो वस्तु हेदी नदीं उपक आस्था करनी क्या है ! & 


प्रपञ्च क भासने, न भासनं स तमका क्या दह! तुम नेवित्र हार भातः 
तस्च मेँ स्थितदो ओर एसे जनो क, जगहे मी अर्‌ नरह 
हस निश्चये भ तुम अतग हा जा । इस चल अचल ६/४ अरि 
प्रं ठुमर। क्या ६५६ १ हं रामरा! यह जगत्‌ न आदि हन भना 


ई ॐ 


स्थिति प्रकरण । ५.४ 


है केवल स्ेतथका जो चित्त संवित्‌ मनरूप था उसके एुरनेसे इसप्रकार 
भाता ह; वास्तव मं कुं नदीं । यह जगत्‌ किंपी कताने नरी किया 
थ] न केसी अकताने किया हे केवल अआभासरूप हे ओर आभसमे ` 
कृत अकता पद को परश्च हा हे पर अषृत्रिमरूप हे ओर किसी क 
करिया नदीं इससे तमको इससे सम्बन्ध न हो । यंह भावना हृदय नें 
पार क, कुड नह द क्य के; कैसी कतां से नहीं उत्पन्न हमा आसा 
व से अतीत जडकी नाई अकतारूप है उसको कतौ कैसे कदिये। 
कहना नही बनता । यह जो जगत्‌जाल अकस्मात्‌ एर आया है 
पां आमापरूप हे उसमे आसक्त दोना क्या हे १ यह असत्‌ भरान्तिरूप है 

इमं अस्था मूट॒वालक्‌ केरे द बुद्धमाच्‌ तो नद्यं करते ? स्वरूप में 
हिना नहीं ओर नाश भी नहीं होता; निरन्तर ष्टिम ्राताहे. 

रोर अङ्नान से बारम्बार भावनादहोतीहेतो भी कुचं है नदीं असवरूप 

हे ओर निरन्तर प्रत्यक्ष नष्ट होता जाता हे । तम विचार करके देखो कि, 

श्रवस्था अर स्थान कहा जाति ह आर कहां गयं ह ! इससे तुम ष ध 
इद्धया से अतीत जो आत्मतक्च अकतारूप हे उसभ स्थित दोकर 

त्ज्यर होजाञ्ओ । वास्तव मेँ जगत्‌ कु बना नदीं परं आभाससत्ता 

¶ वना भासता ह । तुमं आभाससत्ता मनेत्यं रद्‌ दाजाभ् । जे ह 

तेते हैः भाव अभाव इुःबदशा हे । आदशरूपी आभास में दीषेखूष 
श्य स्थित हा जसे हा दे तेपदीह; विपयय नहीं होता। हेरामजी। __ 
हयम म अपराजितकाल हं सो अनन्त हे; हश्य पदाथ का कुबअन्त्‌ 
(नही । नो आसमविचार से देषिये ता सख्प्रषत् दे इवहे नदी।जो 
(ब्त एसे दो तो उसमं अस्था करके यत करना व्यथं है । जगत्‌ के ` = 
दाप नाशरूप हे इनमे आस्था नदीं बनती क्योकि; आसा सहै _ ` 
जगत्‌ असत्‌ है इससे अन्योन्य विलक्षण स्वभाव है-नड़ ओर 
तत्य फा संयोग डं नदीं बनता । जगत्‌ के पदाथ यदि स्थिरिमान्यि __ 
ही रहते; इस कारण आस्था शोभा नी पती । जेसे जलके तङ्क 
श्रय लेकर को पार इ चाद ती दुःपात। हे, तेसेदी जगद के _ 
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कुड नहीं करता ओर उद। सीन कौ नाइ स्थित हे । जसे दीपक स 


५.७.९६ योगवबाशिष्ट। 


पदार्था का आश्रय क्रियेसे जवि दुःखी होताहै । जगत्की आस्था कलाः 

ही बन्धन हे ओर नाशरूप दै । तुम स्थिररूप दो इसमे आस्थान 
संभवती । कहीं जल के तरङ्ग ओर पवेत का सम्बन्ध हृभ्रा है ! जो तुम 
ने जगत्‌ को असत्य ओर आपको सत्य जाना तो भी जगत्‌ के पदार्था 
कीं वाञ्छा नहीं बनती क्योकि, सत्यका असत्यक्ी वाञ्ग्रा नही दोसर 
ओर असत्य की असत्य मे मारना करनी क्याहे १ जो आप संयुङ्ग नगत्‌ 
सत्यजानते दा तां भी वाञ्छा नदीं दोसक्गी श्योकि, सत्य अद्वेतभामा 
हे उसके समीप त देत वस्तनद्। तुम तो एक अदत दो वाज्ाकिम 
वेण करते हो ? इसमें तमको केसा पदाथ का इच्दा अनिच्डा नह्‌ नत. 
हयापदय सं राहत केवल स्वस्थ राक्र अपन स्याप म स्थत दाजञ्र। | 
वह आत्मतक् हदे ज सवका कता ओर सवेदा अकता हे कदाचित्‌ 














पदार्था को प्रकाश करतादहेखरकिसी की इच्छा अपने अथक िद्ध 
कृरने के निमित्त नहीं करता-स्वामाविकरी प्रकाशरूप हे; तसेधी आष 
तत्व सवका कता हे अ।र उसका कतां कोई नहीं 1 जस सूय स्वी 
क्रेया कों सिद्धकरता दै ओर आप किसी कियाके आश्रयनदी क्यों 
आपद्य प्रकशषूप ह; चलता हे अ।र कदाचेत्‌ चलायमान नद 
होता ओर जो सूर्यं का प्रतिभिम्ब चलता भासता दै सो परतिषिष्व 
चलना सयं मे नदी है तेपे तम्हाग स्वरूपं आत्मा सद्‌ा अकता अचल. 
हे उसमें [स्थत हो । जितना कड जगत्‌ भ।सता हे उसमे बिचरं पनु 
भावना करके उसमें वन्धायमान मत हो, यह असतरूप हे । हेरामन। 
यद्याप प्रत्यक्ष आआादक प्रमाणा से जगत्‌-सत्‌ भापता है वाभादं नध) 
स्वतः चित्त होकर आपको विचारो सौर आपे स्थित द तब जगत्‌ शच ( 
न.भासेगा । जो प्रत्यक्ष ३३ तेज, बल ओर्‌ वीये से सम्पन्न भाप्ताहै 
द्योर.अन्तधान हीगया ता सत्य केसे किये ? इस विचार से भी तम्र 
जगत्‌ क भावन नह। बनता । जस चक्रपर आष्ट हय स-सब ध्यं 
भ्रमते हृष्ट आते हं ७।र स्प्रनगरथम॑से मासता है सो किसी कारण ॐ 


स्थिति प्रकरण । १.४७ 
से नही होता-आभासरूप मन के फुरने से उपज आता दै । नैते कोई 
जोष अकस्मात्‌ आ निकलता हे तो षह मित्रता का भागी नरी होता 
शर्‌ बिचार किये विना बुद्धिमान्‌ उस्म रुचि नरी करते, न वंह खुददता 
का पत्र होता दे; तेसेदी भमसे जो जगत्‌ भासा हे वह अस्थां करके 
भावना बाधने योग्य नही । जेस चन्द्रमा मे उष्णता; सयं मे शीतत्तता 

अः प्रगतृष्सा की नदीं म जल की भावना करनी अयोग्य दे तैसरी 
जगत्‌ मे सत्यभावना अयोग्य हे । यह्‌ संकरपुर, स्वप्रनगर, द्वितीय 
 चन््म[वत्‌ असत्य दे; भरम करके सत्य मासता दें। हे रामजी 1 हृदय से 
भव पदि की आस्था लक्ष्मी को त्याग करो अर बाह्रं लीला कशत 
` व्रिवगे पर हदय से अक्तो पद पे स्थितरदो ओर सवभाप्रपदार्थोमें स्थित 
परपषषसे अतीत हो । आत्मा सव पदाथा मे सवेदाकाल स्थत हे आर 
व से अतीत हे; उसकी सत्ता से जगत्‌ नीति में स्थत है । जेस दीपकसे 
। प्पदायं प्रकाशवान्‌ होते दे पर दीपक इच्छासे रहित प्रकाशता दै- 
उप्ते सका क्रिया सिद्ध होती हे ओर जसे सूयं आकाश मे उदय हीना ` 
हेर उमके प्रकाश से जगत्‌ का व्यवहार होता & तेपे अनच्चित 
आला ॐ प्रकाशसत्ता से सव जगत्‌ प्रकाशता दे। जेषे इच्छा से रहित 
तक प्रकाश रोता है ओर स्थानमें फ जाता; तेषदी आत्मदेब क 
। पत्ता पे जगतगण प्रबत्तते हँ । वह कता है पर सब इन्द्रियां के विषये 
अतीत हे इस कारण अकता-अभोक्राह; सब इन्द्रियों क अन्तगतास्थत 
इष कारण कतौ भोक्ता वही हे । इस प्रकार दोनों आत्मा में बनते है- 
। कतौ भोक्गा होसक्च है ओर अक्तौ अभोक्ता भी दे जिषे ठम अपना _ 
कृलयाए जानो उसमें स्थित हो जाश्रा । हे रमजीं । इष प्रकार निश्चय ` 
करो रि, सवमेरदीहं ओर अकता-अभोक्गा हूं । एसी रद्भावना सं जगत्‌ 
 केकयपको करते मी इव बन्धन न होगा ओर सब आता कतेभ्य भेक्षन्य 
तै रहित हे इ प्रकार निश्चय कयि से भोग की बासन्‌। निहत दोजविगी 


(० 


[तब चैतनमोग की ओर फिर न चित्त अवेगा । जिसको यह निश्चय _ 
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कि, मेने कदाचित्‌ इच करिया नदी आर सदा अक्रिपंरूप ह, बहभाग 





















५४७८ योगवाशिष्ठ । | 
के समूहा की कामना किंस निमित्त करेगा ओर त्याग किसका कसं 
इससं तुम यहा निश्चय धरो किं, मे नित्य अकतौरूप हरं । जब यहं बुद्ध 
दद्‌ हागा तव. परम अमृतरूप समानत्ता शेष रहेगी । अथवा यही निश्चय 
धरो क्कि, सवका कता मेदीं ह मे महाता हं ओर सवके हृदय में स्थित 
होकर सब कायं करता हृं । हे रामजी ! यह दोनों निश्चय तुमको कैद 
जिसमें तम्हारी इच्छा दो उसमें स्थित हो । जहां यह निश्चय होतादेकि, 
सबका कताम हुं ओर सव जगत्‌भ्रम भीमे दर तव इन पदाथोँ के भव 
अभावमेंरागद्वेषन दोगा। जो सव आपही हा तो शग देषक्गिपका 
करे १ उसको यह निश्चय होता ह कि, यह शीर मेरा दग्धं होता दै, वह 
शरीर सुगन्धादिक से लीला करता है उसको सेद ओर उन्ञ।स किपका 
हो । इससे ठभको जगत्‌ के क्षोभ, उल्लास, उदय, अस्तमं सष दुःखन 
ही सवका कताभद्‌तो खद उल्लस भी में कर्ताहं ओर ज्रासा 
ओर कतभ्य की एकता हई तथ सेद उल्ल स सब आपी लय हो जाताहै 
आर सत्ता समान शष रहताहे । वही सत्ता भाव पदाथ मेँ अन्ञस्यत धेका 
स्थित हं आर उसम॑ जव चित्त की इच्छा स्थित होती हे तव रर द 
नहीं पाता । हे रामजी | सवका कतां आपको जानो कि, कतां पुषे 
हव अकता जनां केः मे कुच नहीं करता अथवा दोनों निश्चय व| 
कर निस्तकल्प नमन हो जारो तो तुम्हारा जो स्वरूप हे वही सत्ताशेष्‌ | 
रहेगी । यह जगहे, यह में हू, यदह मेय हे, इस इुत्सितभावना के या 
करो । इस अभिमान म 1स्थत न्‌ दोना; इस देह भं अकार कालपूतरन् 
करके नरक की प्रापि का कारण हे, नरक का जाल है शच्च की वष हेती 
हे; इन दःखो से देहाभिमान दुःख-स्थान दे अथात्‌ अनन्त दुःषदापक 
ह । इससे पुरुष प्रयत्न करके इसक्रा त्याग करो, यह सवके नाशम शित 
हे । भावी कस्याण जो शर्ट पुरुष दहं बे इससे स्पशं नदीं कपे 
चारडाली की गोदमें श्वान का मांसहाता उसके सथ श्रष्ुरक 
नहीं करते तेते देहाभिमान से सशं न करना-यह मदानीच दै । 
 -अंकाररूपी बादल नेतरं के आगे पटल हे इसमे आत्मा नहीं मू्‌। 













स्थिति प्रकरण । ५४६ 
जव बिचार. करके इस पटल को दर्‌ करोगे तब - आत्मसत्ता का प्रकाश 


उदय होगा । जेपे मेघघटा के दर्‌ हये चन्द्रमा प्रकाशित होता ह तेसेही 

अहकार के यभाव से आता प्रकाशता है । जब तुम इन निश्चयं में कोई 

निश्रय धारेगे तब सब दुःखों से रहित शान्तपद्‌ को प्राप्त होगे । यह 

निएंय एवते उत्तम हे ओर उत्तमपुरुष इस निश्चयम सदा स्थितःदे । 

अर तुम भी विधि अथवा निषेध दोनो म कोई निश्चय धारण.करो ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे कतग्य विचारनाम पञ्चवञ्च; 
|  . शत्तमस्सगेः॥ ५५॥ ५ 
रामजी ने प्रचा; हे उद्यच्‌ ! जो कु तुमने सुन्दर .वचन कहे देँ बह 

 पत्यदै। अकतारूप, आत्मा, कता, - अभोक्ता, पथका भोक्गा, भरतो को 

धारनेबाला, सवका आश्रयभ्रृत ओर सवगत भ्यापक, चिन्मत्त, निमेल- 

पद, अनुभवरूप देवं सवेभृतों के भीतर स्थिते । दे प्रभो ! एेसा जो जह्य 
त है वह मेरे हृदय में रमरद्य ह ओर आपके वचनां से भरकाशने लग 
ह ।.आपके वचन शीतल ओर शान्तरूप है; तक्षता को भिटति द ओर 

नैते वर्षा से पृथ्वी शीतल होती हेः तेसेदी मेर हदय. शीतल-हृ्ा हे । 
। शरसा उदासीन की नाई अनिच्डित स्थितहे कतग्य-भोङ्कग्य से रहित 
है, सब जगत्‌ को प्रकाशता हे ओर सब क्रिया-उससे सिद्ध दती हं । इस 
कारण कत भी वही दे ओर भोक्का भी षदही हे परन्तु युको इड सेशंय 
है उसको अपनी वाणी से निव्त्त करो । जसे चन्द्रमा का प्रकाश तमका 
नाश करता है तेसेदी अप मेरे संशय को दूर करो । यह सत्य है; यह 
श्रसतय हे; यह में हैः वह ओर है इत्यादिक दवेतकरपना एक अदवेत विस्तृत 
एन्तरूप मे कां से स्थित हई हं ए नमल मं मल केसे हा हं ? वारा 
। जी बते हे रामजी ! इ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पे सिद्धान्तकालमें 
कहूगा अथवा त॒म आपह जान लागे । इस मक्ष उपाय शास्र का सिद्धान्त 
जव भली प्रकार तम्दारे हृदय मे स्थित होगा तव तुम इत प्रशन के पन्न 
हणे अन्यथा योग्य न होगे-उस अषस्थम अन्यथा प्रा नहीं होते। हे 


मजी । जेते न्दर लियं गी षुन्दखाणौ से खुन्दर गीत होता ओर 
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उसके अधिकारी योवनषार्‌ पुरुष होते हे तैसेदी सिद्धान्त अवस्था 
वचन के तुम अधिकारी होगे । जेषे रागमयी कथा बालक के अग 
कृदनी व्यथे हाती हे तेसेदी बोध समय विना उदार कृथा कहानी व्यं 
होती है । जेसे शरत्काल में क्ष पत्रसं॑युङक्क ओर. वसंत ऋतु मे एष 
से शोभता दै तेसाही जसी अवस्थाः एरुष की होती हे तेस्ाही ग 
श कहना शोभता हे अर उपदेश भी तथ दद लगता है ज 
बद्ध शुद्ध हाती दै-मलीन इद्ध मे दद्‌ नदीं होता । जसे निभ 
वृद पर केसर का रङ्ग शीष्रही चद्जाता हे ओर मलीन व्च पर नरी 
चदताः तेसेदी प्राघरूप जो आला हे उसका प्िज्नान उपदेश तिदधान 
अवस्थाबाले को लगता द नप्तको बाधपत्ता प्रा हाती हे। तमह 
का.उत्तर मने संक्षपमत्नर कहा भी है-विस्तारे नदीं कहा परजो त्प 
नीं जानते तों भी प्रत्यक्ष हे । जब तुम आपसे अपके प्रष्ठ हेगे ते 
पटी इ प्रभ के उत्तरका जानलोगे-इसमे कच संदेह नहीं । द्धन 
काल मं जव तुम बोधकर प्राप होकर स्थित होगे तवमे भी इस प्रश्षफ 
उत्तर विस्तार से शुंगा । जब आपसे अपना आप निल करेगे त 
पने आपको जानलागे । हे रामजी । कत्ता ।र कम का षिचारज 
मने तमको कडा है उसको ` षिचारकर्‌ वासना त्याग करो । जत्र 
संसार की बाक्षना इस हृदय मे होती टै तवतक बन्धवाच्‌ हे थर ज 
` वाप्तना द्र होती दे तब शङ्कि होती ेः;इससे त॒म वासना के त्यागो 
मोक्षके अथे जो बासनाहै उसकाभी त्याग करो तबस्रखी होगे । इ क्र 
` से वासनाको त्यागकर प्रथम शाखविरुद्ध तामसी वासनाका वगक्ी। 
` फिर विषय की बासना का त्याग-करो ओर मेन्री, करणा, मस्ता ओ 
उवेक्षा इस निमज्ल बाप्तना को अङ्गीकार करो। मत्री के अथ यहद 
खमे ब्रह्मभाव से दरो किमी का न करना। दुःखीपर दय। कलनीकषण 
- कृहलाती हे; धमात्मा पुरुष को देखके श्रसन्न दोनेःका नाम शदिताहै 
द्रौर पापी को देलक उदासीन सहना पर निन्दा-न करना उपेक्षा 8 
ल्ञाता है ।.इन तार प्रकार की बातना्ों से संपन्न दो. हदय से बन्न 
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भी त्याग करके इनका अभिमान न रखना चहिये यदि बाहर से इनका 
व्यवहारो पर हृदयसे दश्यमे गुण कीं वासना त्यागकरर चिन्मात्र 
वासना रखनी चाहिये ओर पीडे इसको भी मन इद्धि के साथः मिभ्रत 
व्याग करना तव जिप्तसे वासना त्यागी हे वह शेष रहेगा"तो उसको भी 
प्याग कसना । हे गपजी ! चिन्मात्रतत्च से कखना कफ देहः इन्िया, ` 
परण, तमः प्रकाश, वाप्तनादिक अरममान्न भापिञ्राये हं । जब मरलअ-: 
धात्‌ अहकारंयुङ्ग इनको त्याग करोगे. तब आकाशवत्‌ सम खच्छं: 
होगे । इस प्रकार सरको स्यागकरर पी जो तुम्हार स्वरूप हे वह तुष्ट" 
होगा नो हदय स इस प्रकार त्यागकर । स्थत होता हे बह पुरुषः म॒क्किरूथ ` 
एरमेश्वर होता हे; चाहे वह समाधि में रहे; अथवा कम॑करे वा न करे । 
निप्के हद्यसे सव अथ। की आस्था नष्ट हुई द वह यङ्ग ओर उत्तमं 
इदानित्त दै। उसको करने न करने मे कुच हानि लाभम नदीं जर न. ` 
(पाधि करने मँ अथे है, न तपसे दे क्योक; उसका मन वासना चे" ` 
[हित हा हे । हे रामजी ! भने चरकाल पयन्त अनेकशाघ्च भिचरि < 
शरोर उत्तम २ पुरुषों से चचां की हे परन्तु परस्पर यदी निश्चय किया 
रि, मली प्रकार वासना का त्याग करे । इसे उत्तम ओर पद पनेः 
[गय नदी । जो ड देखने योग्य हे वह ` मेने सब देखा हे ओर दशो 
शाभा मे भमा हूः कदं जन यथाथदर्श दष्टं गाये हे ओर कितने हेयो- 
एदियतयुङ्ग देखे पर सष यदी थतः करते दँ ओर इपसे .भिनं कब नीं 
ते । सष ब्ह्यारड का राञ्य करे अथवा .आग्नः आर जलम प्रवेश करे 
एते पेश्वयेसे संपन्न दोकरभी ्ासलाभविना शानत नदीं प्ररती। 
द बुद्धिमार्‌ आर शान्त भां वदा ह जन्हानं अपनी इन्दियरूपी शंच 
हीते ओर वदी शरम हे.उनकोः जरा, जन्म ओर मृत्य का-अभवि 
हव एषष उपासना करने योग्य दे ।-दे.रामजा ¦ ज्ञानवार्‌ कों किंीः __ 
यं पदये मे भीति नहीं होती क्योंकि पृथ्वी आदिक -पञ्चमूत दी सब. _ ` 
मिहते दे-त्रिलाकी में इनसेः मिन भर कोई पदायं नहीं तोप्रीति _ 
पिपर हो । यक्त से ब्नानवान्‌ संसारसमुद्र को गोवदवत्‌ तरनतिदहै _ 
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पर जन्टाने युङ्ग का त्याग क्रिया हे उनको पप्रससद्र की नाई संप्र 
दोजाता दे । जो परष उदारचित्त हँ उनको यह सम्पण जगत्‌ कदम्ब 
वृक्ष के गालयत्‌ होजाता है; उसमें वे त्याग किंसका करं ओर भोग 
किसका करे 1 हेयोपादेय से रहितं परुष को जगत्‌ तच्चसा भासता है 
इष ङारण जगत्‌ के पदार्था के निमित्त वह यत्र नहीं करता ओर जो 
दद्ध जीव होते हं दे तुच्डब्रह्यारडरूप पृथ्वी पर युद्ध करते ई, अनेक 
जीवों का घात करते हं ओर ममत। मेँ बन्धायमान हें यह जगत्‌ सकय 
मात्र्मे नष्ट दोजाता हे क्षण क्षण में अस्था मे यत्र करना बडी मृदुता 
हे । सब जगत्‌आतमा के एक अंश से करित हे; इपकी उपमा तृण 
समान भी नहीं 1 इत प्रर तच्डरूप भिना कनो जानकर आतत 
करी पदार्थे हषं शोक मे बन्धायमान नहीं होते ओर रहण चौर ग 
से रहितं । सद,शिष्रके लाक चादि पाताल पयेन्त जज, रस, देह, राजस, 
सासिकः तामम संयुग जगते पदाथ ज्ञानवान्‌ को प्रस नही कए 
ओर उसकी इच्खा किंसीमं नदीं हाती क्योकि, बहतो एक अदितीयाम 
भव को प्राप्हृञ्ा हे; अ।काशवत्‌ उ्यापङ़ उस ङी बुद्धि होती दै; अपने 
पमे स्थित हे आर । चत्त रश्य से रहित, अचेतन चिन्मात्र है । शरीर 
रूपी जाल जो भयानक कुदहिरा दे ओर जिससे जगत्‌ धसर दोरा है षो. 
तिप्त पर्ष का शान्त दोजाता देर द्वेतीय वस्त॒ का अभाव होता 
ब्रह्यरूपी बड़। सयुर हे उसके फागके बोयेवत्‌ कुलाचज पर्व॑त है; वैत 
रूपौ पूयम बृगतृष्णा 1 नद्‌।रूप जगत्‌ के। लक्ष्म हं अ।२ बऋ्मर॥ 
सथदर मे जगतरूपी तरङ्ग उठते ओर लय होते हे; पेपर जाननेषल्लाजें 
ज्ञानवान्‌ दै उसको यह जगत्‌ अनन्दद।यक कमे हो ? सूये, चन्द्रमा,्रगि 
जो तमको प्रक।शरूप भासते दं षे भी धट, काष्ट आदिकवत्‌जइसूप ५ 
ओर जिससे यह प्रकाशते टै वह सबको सिद्धकतौ आत्मसत्ता है थर 
ई नदीं । देह जो रुधिर, मांस ओर अस्थ से बनी हे ओर इनि 
केत हैः उत्त देदरूपी उन्धे म चैतेन जीवरूपीं रत्र त्रिराजते 


विना जड शुग्धह्प ६ । द रामजी [ यहजो खी का देह भाम्रत 
















स्थिति प्रकरण । ५५६ 
, की पतली बनी हे; उसको देख के मूढ प्रसन दता हे । जैसे वाय कै 
चलने से पवेत चलायमान नदीं येता तेसेदी ज्ञानवान्‌ संसार कै पदार्थो 
पे प्रसन्न नदीं दाता । ज्ञानवान्‌ उत्त उत्तर पदमे विशजता हे जिसकी 
शरेष्ठा से चन्द्रमा आर स्यं पाताल मे भासते हं अथात्‌ इनका वडा 
प्रकाश भी तच्छ भासता हे । ज्ञानबाच्‌ परम उत्तम पद में विराजते हें। ये 
सपार मूढ जीर संसाश्समुदर में सपं की नाई वदेति हं । नेपे ये हम 
को भासते हें तेस #इते द । इस जगत्‌ म एेसा भावपद्‌ाथं कोर नहीं जो 
त्ानवान्‌ को ₹/ग से रञ्जित करं । जेत जके गृहम मदाषुन्दर विचित्र 
£ रानया हय ता उपक्ा थापक शट्‌ नाच । खयां परसन नहा कर सक; 
तषही ये जगत्‌ के भावपदाथं तत्ता का प्रसन्न नहा करः सङ्गे आर 
उपक चत्त मे प्रवेश नद्य करते । जपं अकाशम्‌ मघ रहते ह पर्त. 
श्रक्राश को सश नदीं करसक्गे तेसेद्ी षे निलँप रहते हे । जेसे सदाशिव 
प्हाषठन्दर गोरी के दत्य देखनेगाक्ते योर गारसथुक्ग हं उनको वानरी का 
तृ्यहषदायक नरी होताः तेपे ही ज्ञानवार्‌ शरे जगते पंदाथं इषंद्‌(यक 
नहीं होते । जैसे जलसे एथ कुम्भ में रत का प्रतिमिम्ब देखके बुद्धिमान्‌ 
क चित्त उपे ग्रहण नहीं करतातेसेदी ज्ञानवान्‌ क[ चित्त जगत्‌ के पदाथ 
तहीं चाहता । यह संसास्वक्र जो वडा विस्ताररूपं भासत्ताहेसो 
 ग्रप॒त्यरूप ह; उसका दख कं ज्ञनवाच्‌ कस इच्या कर्‌ च्यक" यह्‌ ता 
चमा के प्रतिविप्बवत्‌ दै । शरीरं भी असत्य हे; इसकी इच्या ृदुकसते 
हैजेते सेवार को मच्च भोजन करते हें ओर राजंस नही करतेतेसेदी ` ` 
पार के विषयों की इच्छा अत्ञानी करते द-ज्नानी नहींकरते॥ = 
इति श्रीयोगवाशिष्टे स्थितिप्रकरणे पृणस्वरूपवणंनज्नाम य्‌ = 
8 ¢ पञाशत्तमस्सगः ॥ ५६॥ ऋ. 
वशिष्ठजी बीत, हे यमजौ ! यह (पेद्धान्तजो परम उचित बस्वहे उसकी 
धा ब्ृदस्पाते कं एत्र कच न ग या-वह परमपावनरूपहे । एक कालल _ ` 
पवैत के किसी गहन स्थान मे देवगुरु का पुत्र कच जावैठ। _ 
[स के वश से कदाचित्‌ उसको आसत मे विश्रान्ति इ$रष्का 
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५१ योगवाशिष् । 
` अन्तःकरण सम्यर्‌ ज्ञानरूप अगृतसे एणं हया; पञ्चभौतिक जो मलीन 
श्य ह उनसे विरक्त हमा योर वह्यभाव मे अस्फु होकर रमने लगा। 
तब उसे एेसा भासा कचि, निराभाप् आत्मत से कुड भिन्न न्ह 
द्रत ही हैः एसे देखता हा गद्रद राणी से बोक्ला कि, मे स्या ^ 
कहां जाऊॐ क्या रण करूं ओर किसका त्याग करू सम विख एं 
आसा प्णं हा रहा ह! जसं महाकल्प भं सब आर से जल एणं ह 
जाता है तेसेदी दःखमभी आलसादहे सुख भी आल्मा है ओर अकाश 
दशोदिशा ओर अहं तवं आदि सब जगत्‌ आलस दी हे। वडा कए 
किः मे अपने आपमें नष्ट हा बन्धवार्‌ था । देह के र ॥ 
अध-उष्वे, यहा-वहां सव आत्मादी है, आता से कु भिन्न 
सब्र ओर से एक आत्माही स्थित हे आर सव आत्मा मं स्थित ह ए 
सव में ह ओर अपने आपमें स्थित ह । अपने आपमें में नदीं समा 
अथात्‌ आदि अन्त से रहित अनन्त आला हू । अग्नि, वायु, आकाश 
जल, पृथ्वी मेदी हं; जो पदाथ नदी वह ददी नदीं ओर नोंङ्खबह 
वह्‌ सष वस्तरतरूप १दह्‌। इ । एके ¶णं परमं अकश भरव अथात्‌ । 
रह हः सव जगत्‌ भी अज्ञानरूप दे ओर सञुद्रवत्‌ एक पणं आमाः 
हे । वह कस्याणमति इस प्रकार भावना कृशता हआ स्वणे के पवेत 
कुञ्ज में स्थित हया ओर ओंकार का उचार ड़ स्वरसे के क्षा॥ 
ञ्मंकार की जो अद्धकला रहे; जिसका अद्धमात्रा भी कहते दै वह 
ते भी कोमल दै उसमें वह स्थित हृशा । वह्‌ अद्धमात्रा केसी है फ 
न्त्‌मस्थत दे ओर न वारं ह; हृदय मं भावना करता हा उस्म] 
हआ ओर कलनारूपी जो मल था उससे रहित होकर निल इष 
ञ्र उसकी चित्त कीं इत्ति निरन्तर लीन हागई । जेसे मेध फे नष्ट 
 शरतक्ाल का आकाश निमल दता हैः तेसेदी कलङ्धित कलना के 
 हृयेसे वह निमेल इधा । जेते पवेत कौ पतली अचलरूप हती है ते 
कृच समाधि मँ स्थत अचल इ ॥ | 
इति श्रीयोगवारस्थितिपन्कवगाथावणनं नाम सपपंचाशत्तमस्तग 
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ॐ बाले, ह रामजी ! अङ्गनां के शीरदिक भोग ओर 
जगत्‌ के पदार्थाम इव यल नहीं । ज्ञानवानों को ये पदाथ तच्छ 
भते ह पे इनमें आस्था नही करते तो फिर किस पदाथ की इच्च 
‡ । इन भाग एश्वय पदार्थो स मद असाधु संतोष पात हें पर जो ज्ञान- 
वान्‌ पाध दं षे इनमें प्रति नहीं करते जो कृपण अन्नानी हे उनको भोग 
परस हं पर भाग रादि, अन्त ओर मध्य में दुःखहूप हे । जो परुष 
नमे आस्था करते हं वे गदभ ओर नीच पश हे । हे रामजी ! घी श्त, 
र अस्थशओ्रादिसेप्णदहे;जो इसको पाकर तोषित हातिदवे 
पिया हैमदष्य नदीं । जो ज्ञानवान्‌ है बे जगत्‌ के पदार्थौ में प्रीति 
तहा कते । परथ सवमरत्तका; वृक्ष काष्ट; दह मास ओर पवेत पाषाश्रूप 
है| पताल अधरे ओर आकाश उर्वहेसो दिशा सेग्यापाह 
प्रवेष पञ्चभोतिकरूप हे इसमे तो अपरवं पुव कोई नहीं जिसमें न्ञान- 
र्‌ पति करं। इन्द्रियो के पञ्चपिषय माक्ष के हरनेवाज्ते ओर विवेक मां 
रोकने द आओर जो कुड जगत्‌जाल की सपृणं पिभूति हे वह सब 
रूप है । प्रथम इनका प्रकाश भासता है पर पीडे कलङ्क को प्रा 
तेह ।जमे दीय प्रथम प्रकाशको दिखाता है ओर फिर काजल 
कृतको देता हे, तेसेदी इन्धियों के विषय अआगमापायी टै-इनसे शान्ति 
नही होती । थक्नानी को घी आदिक पदाथ रमणीय भासित हे पर ज्ञान- 
ध्‌ फ बरत इनका अर नहा एरता। अज्ञना कां यं स्थररूप भास्षते 
ह लाद देते ओर तष्ट करते दे पर ज्ञानवान्‌ के अपत्य अर चलरूप 


पिते हं आर त॒ष्टता के फारण नहीं होते । ये पेषम भोग हें विषकी 
तह ह भर स्मरणमात्र से भी विषवत्‌ मूच्छ करते ह आर स्त्यविचार 







नाथा अ।र ज्ञानवन क नां चरां । 8 रामज। | जब इत जीव ` ५ 





लाता ह । इससे तुम इनको त्याग करके अपने स्वभावमे स्थित. 
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इसी श्रकार ब्रह्य की माया गह्यारूप से बड़े शरीर धर रदी है । आगे ५ 
` कृ विस्तार है, लोक थर लोकपालों के करम कयैः यर सुमेर 
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कन्ध पर पड़्नी हे पर कन्पे से एव्णं का कच संयोग नहीं होना ५ 
ब्रह्मा का संयोग दह से वास्तव डे नही-कृस्पनामाच्न देह हे । रपी 
न प्द्धा, हे महामते ! आत्मा विरञ्चि के. पदको प्राक्च होकर फि्‌ यह 
सघनरूप जगत्‌ कसं रचत ह वह क्रमसं कादटयं ? बाशष्टजां बालः हं 
रामजी | जवे प्रथम ब्रह्मा उन्न हृये तव जेसे गभ से बालक उपनता है 
तेसेही उपजकर बारम्बार इस शबग्दका उवार किया कि, “गह्य | "नह्य 
इष्षकारण उसको बह्मा कहते हं । फिर संकल्प जालरूप ओर कल्पत 
श्राकारि मन दो आया; उस मनने संकरपनलक्षमी फेला३ । प्रथम संकल्प पे 
माया उपजती हे; फिर तेज अभि के चक्रवत्‌ फुरनेलगा ओर उसे 
बड़। आकार होगया। फिर वह लाक नाई, सवणे लत।रूथ, बड़ी जथ 
संयुक्त, रकश का धारे आर शरीर मनसयुक्ग मूयरूप हकर स्थितहृ्रा 
अर अपने समान अकार बड़ प्रकाशसंयुक्त कसा ओर जालकं 


आरूढ ।फरतं हे । फर अ्याञ्या वह संकृख करता गया त्याला तत्का 
हा [सेद्ध होकर भासन लगा । इसप्रकार आगे जगत्‌ रचा । जप प् 
इस सृष्टि म वरह्य। सचता है उमी प्रकार आर सुष्टिमरचते ह | प्रथमभ्रन्‌ 
पाते, र कालकलना नक्षत्र अर तारागण; फर दवता, स्त्यः मनु 
नाग, गन्धे, यक्ष, नदिया, समुद्र, पवेत सव इसप्रकार कखे ओर न 


चे भद. 


स्थितिप्रकरण। ५५७ 


पृथवी फे मध्य दशदिशा श्चकर रख, मृत्यु, राग, देष प्रकट किये । इसं 
प्रकार सम्पण जगत्‌ ।चयएरूप ऋह्याजा नं रचा अर जस्र उस्न रचा ह 
तेप स्थित दे । यह जो ङ सम्पृणे दृश्य भासता हे वह सब मायामात्र 
हे। हे रामजी ! इस प्रकार जगत्‌ का करम इरा हे । संकस्परूप सतारं 
बडा स्थित होकर अन्नानसे भासतादहे। यहतो संकस्प से रवाह, 
संकल के वश से जगत्‌ कौं क्रिया फेलाता दै; संकख वश से देव- 
नीति हकर स्थित ह्राद ओर सव ग्ह्याक संख मेँ स्थितरै। 
जघ उसका संकख निर्वा होता हे तव जगत्‌ भी लय दोजाता हे। 
एकपमय ब्रह्माजी पद्मासन घर बेठे थ ओर विचारन लगे कि, यह जगत्‌ 
जाल मन के संकस्प एुरनेमात्र हे, मन के रने से उपज आता हे ओर 
तात्‌ प्रकार के विकार्य व्यवहार, इन्द्र, उपन्द्रः मच्रष्य, देत्य, 
पसु, पवेत, पाताल, पृथ्वी से लेकर सवे जगत्जाल मायामात्र श्रौ 
वदा फ़ल रहा हे इ रस्ये अव भं इसस नदृ हाऊ । एम विचार उन्टोन 
श्मनथेरूप संकल्प को दूर करकः आदि-अन्तरहित अनादिमत परम 
बरहमफार आलसारूप आत्मत भं मन लय किया. आर आ्रनन्दरूप 
न्रासा चकर अपने आपमें स्थित होकर निमल निःहंकार परमत को 3 
ष हये । जेते कोटे प्यवदार से थका हु्आा विश्राम करता हे तेसदीवह 
रते रापते आत तच मे स्थित हये । जम समुद्र अक्षोभहोताहेतेते 
हर बह अक्षोभ हये ओर ध्यान मं लगे आर फिर जब ध्यानसेजगेतो 
ते यता से समुद्र से तरङ्ग फुरञविं तेमेही चित्तके वशसे व्याजी __ 
तर्ष दोगये तम जगत्‌ को देख के फेर चिन्तन करन लगे क्रि, ` 
पताः इव, सुखसे संयुङ्ग अनन्त फांसी से बन्धायमान है ओर राग, _ 
अद्वप, भय, मोह से दृषित दे । हे रामजी ! इस प्रकार जीवो को देल के 
जऋयजी को दया उपजी तो अध्यासज्ञान से सम्पन्न वेद उपनिषद्‌ ओर 
वदनत प्रकट किये ओर बड़े अथसंयुक्क नाना प्रकार के शाख रे। केर 
#वौ फी सुङ्कि के निमित्त पुराण सवे आर परमपद जो भापदासे रहित 
सम स्थित हआ । जसे मन्द्राचल परेत के निकले से क्षीरसमुद्र 
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शान्त रीता है तेसेदी शान्तरूप होकर स्थित हया ओर फिर उशीप्रकारं 
जाग कं जगत्‌ का देव मयदामे लगाया फ़िर कमलपीटमें धित 
होकर आत्मतत् के ध्यानपरायण हा । इसी प्रकार जो बं अपते 
शरोर कां मयादा कह्याजाने का ह उसी प्रकार नीति कै संस्कारपयेनत 
कोड़ा करते ह ओर कुलाल फे चक्रवत्‌ नोति के अनसार विचरते है। 
जैसे ताडना आर वापना से रहित चक्र फिरता हे तेसेदी वह जन्म मरण 
से रहित दे । उपको शरीर के रखने ओर त्यागने की ड इच्छा नही 
श्मोर न कच जगत्‌ श पस्यति आर न अनस्थितिमें इच्छा है। वह 
केसी पदाथ के म्रद ओर त्यागको भावना में मक्र नदीं हेता 
श्रोर समे समबुद्ि परिपएण सयुद्रवत्‌ स्थित हे । कभी स संकल्प पे रहत्‌ 
. शान्तरूपर दोरहते हँ ओर कभी अपनी इच्छा से जगत्‌ चते है परन्तु 
उनको जगत्‌ के रचने मे कड भेद नही-सवं पदाथा कीं अवस्था पर 
त॒लता हे । हे रामजी ! यह मेने त॒मपे व्ह्याजी को स्थिति कही है ह 
परमदशा यरभा करमो दवता करा उपजं ता उसका समता जानिये 
कयां ङि वह शुद्ध साचखङ्रूप हे । सृ कं आद्‌ जो शृदध ब्रह्मत 
चित्तकला एग हे वही मनकला ब्रह्मारूप दोकर [स्थत हुई द । जव क्षि 
जगत्‌ कै स्थिति कम मे कलना उघ्यन्न होती हे तव वदी ऋ्याख्पश्रा 
कृ[श, पवन को आश्रय लेकर ओषध आर पत्रों मे प्रवेश कती ह| 
कटी देवत्ताभवि को, कही मनुष्यभाव को; कदी पशपक्षो तियगाद्ि 
भाव में प्राप्त हाती हे यार कदी चन्द्रमा काकिरणद्राग अन्ादिकञ|प 
नं प्राश्च होती दे। जपे भाव को लेकर चित्तकला फुरती हे तेसाही भ 
शीघ्र उत्पन्न दोश्राता दे । कोई उपजकर संसार के संसगवश से श्प 
जन्म के बन्धन से मुक होजाते हें क्यो।कं, उन्हं अपने स्वरूप का 
त्कार होता दै; कोड अनेक जन्म से सुक्र दाते हं ओर कोईथ।डइ 
ते यकर हाते ह । ह रामज। | इसप्रकार जगत्‌ का क्रम ह। क(६ प्रत्यक 
संकट, कर्मे, न्ध, मोक्षरूप उपजते ह ओर कई मिटजाते हे 4 इत प 
सपार बन्धमोक्षकते पू हं । जव यह कलनामल नष्ट दता ह त 
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प शुक हता ह ओर जबतक कलनामल है तथतक संसार भासता हे ॥ 
इति श्रीयोगवा्िष्टे स्थितिप्रकरणे कमलजाभ्यवहारो 

° नामष्टपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५८ ॥ 

वशिनी गोते, हे सहागाहो, रामजी ! इस प्रकार गरद्याजीने निमंल 
` पद मे स्थित होकर समं फेलाया । संसाररूपी कूप मे जीव भ्रमते दं आर 
| जीवरूपी रीड तृष्यारूपी रस्सीसे वधे हये कभी अध आर कभी उध्वकां 
जति ६ै। जव वाप्ननारूपा रस्सा टूट पड़ता हं तब ब्रह्मत सं उठ वब्द्यतख 
प्रे एकत्र दोजाते दै । व्हय्त्ता से जीव उपजते दं अर फिर गरद्यसत्ता में 
| ही त्य हाते दे। जसे सश्ुद से मघ जलकण के धूम्रद्वारा उपजते हे 
भर फिर वषौ से सीम प्रवेश करते ह; तेसेही जब तन्मात्रा मण्डल से 
` चित्तक्षला निकलती हे तब उसके साथ जीव एकरूप दाजाते ह । जपे 
 मन्दासृक्ष के पष्प की सुगन्ध वायु से मिलकर एकरूप होजाती- दं तेसं 
्ी चित्तकला जीवतन्मात्रा से मिलकर प्राएनाम्‌ पाती दे । इप प्रकर 
प्राएवायु से आदि तन्मात्रा जीवकलां को संचने लगता हे अंस बड़ 
। प्रषरड दत्यके समूहं दवताञ्चा का संच तेसह। सचा हा जाव तन्मात्रा 
| ते एकरूप होजाता हे । जेते गन्ध ओर वायु तन्मय हाते है तेसेही बह 


\ + , # 


| प्रण तन्मात्रा जवि क शरारम वायस्यान म जा प्रा दता ह अरं 
। जगत्‌ म उपजकर प्राण प्रत्यक्ष होते हें । कह प्रममागसेदेदशच्‌ के शरीर __ 
| पे पवेश करते है ओर कः मेघमें प्रवेश कर बन्द मागे से षधमे 
पर्प होकर स्थित होते ह ओर उसको भोजन करनेवाले कं भीतर 
रूप दोकर स्थित होते दं । कह अर प्राणवायु दारा प्रकट होत 
| श्चोर चर स्थावररूप होते हे, कहं पवनमागं से धान के सेत मेँ चावलरूप ` 
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+ छित होते हे ओर उनको जीव भाजन कसे हं तों बीयै मे प्राप होतेह 


१ 























तरसे जीव की परम्पर तन्मासे वेष्टित जवतक चन्द्रमा उदय नही 
हृ आकाश म [स्थत इते ओर जभ चन्द्रमा उदय हे ४ ध 


६९० - योगवाशिष्ठ | । 
होते ह ओर उसके अन्तग॑त होकर पत्र अौषध में स्थित होते है। जेते 
कपल पः रभैवरे श्चा स्थित होते ह तेसेही ओषध पे जाकर जीव स्थित 
होते दँ ओर फल मे स्वादरूप होकर स्थित होते ह । जसे घना रपतेष्णं 

होता हे तेमेदी जीव से ओषध ओर फल पणं होजाते हे । जैसे व | 
स्तन परणं होते हे तेस जीवपे एल परणं होते ह । जब वे फल परिप 
होते हं तो उनको देदधारी भक्षण करते हँ ओर उसमे जीव वीयं भो 
जड़।त्मकरूप होकर स्थित होते दे । वह स॒षक्षि वामना से वेष्टित हये गभे 
[पजरम जा पडत ६। ह रयामज। | म॑स म्रच्ेक्राय धृटादक, काष्टमयम्‌ 
श्र द्ध्म घरनमदा रद्ताहेतेमेही वीये मे जीद रहता हे इस प्रकार 
परमातमा महशरूप पे जीव की परम्परा उपजवी हे । बाय, धुप्र, मेष, 
्मांषधे, प्राणः चन्द्रमा कां किरण इत्यादरक अनेक मागा से जी उपजते 
ह जा उपजन स अल्मत्तत्ता स अप्रषारदय रहत ह अर जनका अपता 
स्वरूप विस्मरण नह होता वे शद्ध साचि ओ ह खोर मदाउ्दरव्यवहय 
व्‌।न्‌ होते हं आर जिनको उपजना विस्मरण टरोजाता हे ओर र उषं 
शरीरम आत्मा का सक्षात्कार हता हे वहे साविकशीरूप है ओर 
` उपजकर नाना प्रकार कै व्यवहार करते द ओर जिनको स्वरूप विख 
होजाता हे जन्मकी परम्परा पकर स्वरूप का साक्षात्कार हेताहैः 
राजप सात्विकी कटति हं । जिनको अन्तका जन्म आ रहता हे रेक 
जिस प्रकार मक्ष दता हे बह क्रम रव तुमसे कहता ह। हे रमनी॥| 
उपजनेमात्रसे जो अप्रमादी हे दंपे शुद्ध साखिकी द भार्‌ १ 
ब्रह्मादिक हँ ओर जो प्रथम जन्म से बोधवान्‌ हये हं ३ साचिकीदशे 
जो कमी किसी जन्ममें मोक्ष हये दं वे राजसी साच्िकी हे । इ 
नाना भ्रकार के म्र, जड ओर तमसंयुक्ग स्थावरादेक अनेक हं । निन, 
को आत्मद प्रा हु हे उनको जो मिलते हँ उनको अर 1 जन 
हे । एसे एरुष विचारतं हे क, भ कान्‌ द्र अरि यट्‌ जगत्‌ क्या ह ॥ 
हस विचार के कम से मोक्षभागी होते हं १ राजस्‌ से साछिकी ही 
इति श्रीया रस्थि विचारदुरूषनिणेयो नाम एकोनषष्टितमस्सगः। 
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 वशिष्टजी बोलेदेशमजी ! नो राजप से साचिकी होतहे वे पृथ्वीपर महा 


गुणों से शोभायमान हते हँ रोर सदा उदितरूप रहते हे । जैसे आकाश 
पचन्धमा रहता हे । वे पुरूष खद नहीं पते- जैसे अकाश को मलीनता 
नही स्पश करती तेसेदी उनको आपदा स्पशं नहीं करती । जेमे रात्रि के 
भराय ते पुरणं के कमल नही दतः जो इच प्रति आचार है उपक 
अनुसार चेश करते रं ओर जेसे मूयं अपने आचार में विचरता हे यर 
श्राचार नदीं करता; तेेही वे सत्यभागं मे विचरते हं ओर हृदय से पणं 
शन्तरूप द । जेसे चन्द्रम! की कला क्षीण होती है तो भी वह अपनी 
1 नहीं स्यागता; तेसेषी ज्ञानषान्‌ आपदा के प्राप हये भी मली- 
ध क्‌ नद्या प्रा हतं। व सवदाकल मत्रा ्रादक गा स सम्पन्न 
4 है, ओर सदा उनसे शोभते ह । समतारूप जो समरस हे उसमे वै 
ए भर शान्तरूप दे आरं निरन्तर शद्ध समुद्रवत्‌ अपनी मयादा में 
लित रहते हं । हे रामजी ! ठुम भी महापुरुषो के मागे मे सदा चलो ओर 
जो मागं परमपावन, अपदा से रहित ओर साधिकी दे उसफे अनसार 
| त्व आ्आपदाके सथ म न इशोगे। जेसे वे सेद से रहित जगत्‌ में 
मैवे है तेसेदी बिचरो । जिस कमसे गजस से साचिकी मोक्षभागी रेता 
सो घनो । प्रथम आयमाव क प्राप्त दाना अथात्‌ यथाशा सद्यः ` 
(करना तो उससे न्तः करण शुद्ध हाता द । उस आयपदको पाकर 
[कि साथ मिलकर बारम्बार सतशसखों का विचारना रजो संसार ~“ ` 
अनिल पदाथ ह उनमें प्रीति न करनी । विरक्तता उपजानी ओरजो 
लोकी फे पदार्थो के उपजने विनशने म सत्यरूप है बार्बार उषकी 
वना करनी ओर दसरो भावना शाघ्रही मिथ्या जानकरत्यागनी।जो ` 
दृश्य जगत्‌ भासत। है उसे असम्यच््‌ दृश्य हे । निष्फल, नाशरूप 
र व्यथे जानकर भावना त्यागनी आर सम्यशज्ञान को स्मरण कसना ` 
्तजन अ।र सतश्च ज ज्ञान क सहायक ह उनके साथ मिलके विचार 
नाकि, कोन दं ओर जगत्‌ क्या है !। मलीप्रकार प्रयत करके विविक ` = | 
। अध्यासशाश्च का विचार करना ओर सत्य ष उयवहार ओर 
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१६२ योगघाशिष् | 


साका कमं करना ओर अवज्ञा करके मत्य को विस्मरण न कना। 
जो सत्यु विस्मरण करके समार काय मे लगजाता है वह इवता हे, खपे 
स्परण करके सन्मागे मे लगना ओर जिस पद में मरारदर ओर शीतल 
चित्त ज्ञानी एरष स्थित हे उस पदके मां ओर दशन मे सदा 
रखनी । जेपे मोर को मेघ की इच्छा रहती है । हे गमजी ! अहंकारजे 
देह मे स्थित हे यह्‌ देह संसार मेँ उपजी है; इसको मल्ली प्रकार षिवा 
करके नाश करो । यह सांसारिक देहः हाधेरः मांस, मजा आदिक र 
बनावट रै । जितने भूतजात हँ पे सब चेतनरूपी तामे मं मोती पीय 
उन भूत को त्याग करक चिन्मा्रत्य को देखो । चेतनसनत्ता सत्य, निघ 
रोर विस्मृतरूप ह ओर शदः, सवगत आर सवे भाव उसमें ३। वह त्रिलोक 
का भषण अआआश्रयभ्रत दहं जो चेतनञ्माकाश सयं म हे। वही चेतन परथ 
के द्रम कीर दे जेसे घटाकाश ओर महाकाश में मेद कच नहीं तेह 


( क 


शरीर ओर चेतनमें भेद नदी । जेषे सव भिरवों वें वीक्ष्णता एकी है 
सर्व॑भ्रतों मँ चेतनता एकी अनस्यत है-अन मव से जानता हे। 
एक चिन्मात्रे मे भिन्नता कहां से ह ? एक सत्यमत्ता जां निरन्तर चिना 
वस्तरूप हे उसमे जन्म मरण आदिक अज्ञान से भासताहे; वास्तव १ ं 
कोई उपजहे ओर न मरताहेः एक आरमतत्व सदा ज्यका त्यों स्थित 
श्र उसमें जगत्‌ विकार आमासमात्रहे; न सत्य हे न असत्य है। पि 









वशिष्ठजी बले, हे रामजी ! जो धेयवान्‌ पुरुष बुद्धिमान वे पता 
को विचर; सन्तजनों का संग करके उनका आचार ग्रहण करं त ज 
जो दख की नाशकत श्रष् ज्ञानद्टि दे उनको यल करके अङ्गीक 


स्थिति प्रकरण । ५६३ 
तव पन्तजनता प्राप होगी । सन्तजन जो विरक्राटमा र उनसे मिल्लकर 
जब सतशाश्चं कों विचारे तव परमपद मिलता हे । हं रामजी ! जो पुरुष 
सतशघ का विचारनेबाला हे ओर सन्तजनों का संग तथा वेरग्य 
श्रभ्याप् खआदरसंयुक्र करता हे षह तम्हारी नाई विज्ञान का पात्र हे। ठुम 
ती उदारता हो ओर धेयवाच्‌ के जो गुण शुभाचार द उनके सथद्र हा 
निदः होर स्थित ह । अव रजसी साघिकी ओर मननशील हृये दो 
फिर एसे दश्धरूप संसारम इम्ख के पाच्च न होगे । यह तम्दार न्तका 
जन्म रै नो अपने स्वभा की आर धावते हो, अन्तथख यल करते होः 
निर्मल दृष्टि ठुमको प्रकट इई है थोर भूत जगत्‌ वस्तु को जानते हो । 
लेते मयं फे प्रश से यथार्थं षस्त का ज्ञान होता दहै। अव मेरे वचनो 
करी पश्चि मे सवमल दर रोजविंगे-जेसे अग्नि से धातु का मक्त जलल 


9, अर, ०, 


जाता ह तेसा व्दारा मल जलजवेगा अ।र नेमलता स शाभा 


॥ ^+ द "= ७ क्क ^ 
















शोभोगे । अह, ममादि कंखना से सुक्ग हये दी शक्र दें इसमें इछ संशय 
एः | हे रामजी ! दमदार जा यह यभव उत्तम भ्यवह।र दे उस 


तेते सवे कान्तिमान्‌ न्दरता का पात्र पएमासी का चन्द्रमा होता दे। 
ह ते अशोकदशा- को प्रा हये ह आर यथाप्रापि मे वत्ते हा । जव 
तक देहे तथ तकं राग द्वेष से रहित स्थितदुद्धि रहो ओरं यथाशाखजो 


| शराच्‌र ह उन्ह इत्ता $ पर हव्यम सवकटखनचा स रहत शतक्त 2 
(वित्त हो-जेसे परय॑मापसी का चन्द्रमा शीतल होता हे । हे रामजी! इनं _ 


(चिक भौर राजस से-साचिक से भिन्न जो तामसी जीबहैउनका ` 
चर यहां न करना; ये मृदु सियार ह ओर मद्यादिक के पीनेवलि है, . ` 


तप विचारे श्या प्रयोजन द?नो मेने तुमसे साच्वकी जन्‌ च 





















५९४ ` योगबाशिष्ट । 
उनके सेवन से बुद्धि अन्तके जन्म की होती है सौर जो तामसी ह त 
सेवे तों उनकीं इद्धि भी उदार दोजाती हे । जिस जिस जातिमं जायु 
उपजता हे उस जाति के गण से शीघ्री संधु हयो जाता हे । एवं जो क६। 
भाव होता है बह जाति के वश से वहां आता रहताहे रौर जिप जाति 
मरे वह जन्मता है उस्षफे यणो को जीतने का पुरुषाय करता टे तव फ 
से पव के स्वभाव का जात सता हं । ज॑सं धयवाव्‌ शरमा शु कर्ज 
लेता है । जो पृषे संस्कार मलीन है तो धेयं करके मलीन बुद्धका उद्वा 
करे-जेसे सुग्य पश गदे मे फेपजवि ओर उसको काट लेवे तेपदी बुद्ध 
क मलान सस्कारसं काद । हं रामजा ! जा ताभस-राजन्षाजा्‌। 
उसको भी जन्म ओर कम के संस्फारवश से साखिक प्रा होताहे भं 
वह भी अपने विवार दारा साचिक जाति कौ प्राप्त होता हे। प 
भीतर अदभवरूपी चिन्तामणि है उसमं जो इदं निवेदन करता हं बं 
रूप हो जाता हे । इसे एर्पाथं करके अपना उद्धार करो । पुरषष 
ते परस्प उड़े गुणों से संपन्न हां मोक्ष पाता दै आर उसके अन्तकाजं 


© 


(ता ह, [र जन्म नह। पता अ्जार्‌ चश्यम जाति क कम नन्त हान 


रं 


1 


~ भ 


ओर यैवं उत्तम वैराग ओर दद उद्धि से सयक्र हो ओर उसके पे 


हे-तुम अपने स्वस्थस्वरूप मेँ स्थित दो ॥ (: 
इति श्रीयोगवाशिष्टे महारामायणे स्थातेप्रकरणे माक्षोपयवणनं 

` नामक्षाष्टेतमस्तगः॥ ६१॥ 2 ल 

ह|त ॥ क. 


त ` अॐसचिदानन्दायं नमः ॥ ` 
ध - रथ श्री अ 
~ . अधश्रीयागवारष्टं 
ह उपशमश्रकरणं प्रारभ्यते ॥ 





[र = 


इना कहकर वासमीकरिजी बोले, हे साधो ! अव स्थितिप्रङरण के . 
` ्रनन्तर उपशमप्रकरण कहता हू जिसके. जानने से निवाशता पवोगे। 
जव वशिष्ठजी ने इस प्रकार षचन कदे तव सब सभा एसो शोभित इह 
। जेपे शर्तकाज्ल फे अकाश म तारगण शामते ६। वाशराष्ठज। के बचन 
परमानन्द के करण ६। एस पावन वचन छनक सव मानहा गय 
ते कमल की पंञ्चि कुथल की खानिमें स्थित दो तेसेदी सभाके लोग ` 

` शोर राजा स्थित इये । शिया जो फरोखो मे बैट थी उनके महाविलास 
` की चञ्चलता शान्त द गई अर घाड़यालां के शब्द ज गृहमे हीतथे 

। वरभी शान्त होगये । शीश पर चमर करनेवाले भी मूर्तिवत्‌ अचल होगये 
श्रौरराजासे आदिलेकरजो लोगभेवे कथा के सन्ष हये (रामजी ` 
बहे विकाश को प्राप हये-जेसे प्रातःकाल मेँ कमल विकाशमान दता 
हे भर वशिष्टजी की कदी बाणी से राजा दशरथ पपा प्रसन्न हया जेते ` 
प्रेष की वषौ से मोर प्रसन्न दता हे । सबके चञ्चल वानररूपी मन विषय- ` 
। भोग से रहित दी स्थित हये ओर मन्त्री भी सुन के स्थित हो रहे गौर ` 
अपने खरूप को जाननेलगे । जेस चन्द्रमा क कला प्रकाशती हे तेह 
।श्रकला प्रकाशित हई ओर लक्ष्मण ने अपने. लक्ष्छरूप को देख 
 तीक्ुद्धि से वशिष्ठजी के उपदेश को जाना । शप्र जो शत्ओँ को 
प्ालेवाजते ये उनका चित्त अति आनन्द से पणं हा ओर जैसे पणै- ` 
का चन्द्रमा स्थित होता हे तेते मंन्जियों क हदय मँ मित्रता हेग 
रीरमन शीतल ओर हदय प्रात हा । जैसे सूये के उदयहये कम 

काल. विकाशमान दोता दे । आर आर जो युनि, राजा ओर नाह्यश 
सित थ उनके रलरूपी चित्त खच्च आर निर्मल होगये । जप ध्या 
काल का समय हा ओर बाजे बजकरं उनके पेसे शब्द हये जैते प्रलय 


नक) 
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५६६ योगवाशि् । 


काल मे मेघो के शब्द होते हे ओर उन बडे शब्दों ते यनीश्वोक्षा 
शब्द आच्खादित हो गया-जेपे मेध के शब्द से कोकिला का शब्द ख 
जाताहे । तव वशिष्ठजी उप होगये आर एक शृहुतेपयंन्त शब्द होताश्हा। 


जव घर शब्द शान्त हृभ्रा तव युनीश्वए ने रामजी से कहा, हे रामजी 
जो डद आज मुभे कहना था वह मेँ कटचुक्ा अव कल फिर कहुंगा। यह 
खन सर्व॑सभा के लोग अपने २ स्थानों को गये रौर वशिष्टनीने रजासे ` 
लेकर रामजी आदि से का किं, तुमभी अपने २ घरमे जवो । बने ` 


| 


चर्णवन्दना ओर नमस्कार किंया आर जो नभचारी, वनचारी ओर 
जलचारी थे उन सवका बिदार माप भी अपने २ स्थानों को गये अओ? 
बराह्मण की सुन्दरवाणी को विचारते ओर अपन २ अयिक्ारकी क्रिया 
दिनको करते रहे ॥ 
इति च्रीयोगवाशिष्े उपशमगप्रकरणे पूररेदिनवशंनं नाम प्रथमस्सगेः॥ १॥ 
इतना कहकर 1फर बासा।केजा वालं, इ भारदाज । इसप्रकार 
अपने र स्थानां म स यथाऽचित करिया कने लगे। वाशेष्टः राजा ` 
राघव, सुनि ओर बाह्यणो ने अपने २ स्थानों मं स्नान आदिकिश्रिया ` 
की ओर गौ, सुवणं, अन्न, पृथ्वी, वञ्च, भोजन आदिक ब्रह्मणो को 
यथायोग्य पात्रदान दिये । शुवण शरोर रने से जडे स्थानों मं आङ ` 
राजा ने देवताओं का पूजन किया ओर कोई विष्णु का, ओर सदाशिषि . 
कको अग्नि का ओर रि सीने सूयं आदिकका पूजन शिया तद . 
नन्तर ए, पोत, सहद्‌, मत्र, बान्धवस्युक्र नान प्रकारके उचित भाजन ` 
क्रिये। इतनमें दिनका तीसरा पहर आया तब सबने अपने सम्बन्योपुषु्ग । 
द्ोर२ क्रिया की ओर जव सां भहु ओर सूय अस्त ह्या तव सायंकालकी 
विधि की ओर अधमषेण गायत्री आदिक का जाप किया ओर पाक्परत्र , 
अर पनरपि मनोहर कथा खनीश्वरों के कटी । फिर रात्रि हृदे तवश्चिषो 
ने शय्या विच्छई ओर उनपर षे बिराजे परं रामजी विना सवकोरा 
तवत्‌ ्यतीत हई रामजी स्थित होकर. वशिष्टजी क वचन्‌ की पृ 
क्रियो को विचारने लगे कि, जिसका , नाम संसार हे इसमे अमे 
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पात्र कौन है; नाना प्रकार के भ्रेतजात कदां से आते हे; कां जाते ह; 
नका स्वरूप क्या दै; शान्ति केसे हाती हे; यह माया कहां से उठी दै, 
रोर कैसे निष्ृतत होती है; निवृत्त हये गिशेषता क्या हाती हे, नए किसकी 
होती है अनन्तरूप जो विस्तृत अत्मा हे उसमे अहंकार कैसे शेता हे 
नके श्चय टोने ओर इद्धया के जीतने में य॒नीश्वरो ने क्याकहाहे 
` ओर आत्मा के पावने क्या युक्कि कटी है? जोव, चित्त, मन ओर 
प्राण सब दी एकरूप ह; विस्ताररूप ससार इसने दी रचा दे ओर नेसे 
तैट्ये ने हाथी को बधा था ओर वह कष् पाता था तेसेटी असतरूप 
संसार में दैधकर जो जीव कष्ट पाते द उस दुःख के नाश करने के निमित्त 
। कोन ओषध हे । भोगरूपी मेघमाला में मोदित हह मेरी अद्धि मित्तित 
` हग है; इसको यें किम प्रकार भिन्न करू । यह तो भोग के माथ तन्मय 
` द्येगई दै ओर युको भोगों के त्यागन की सामथ्यं भी नहीं; भोगों के 
त्यागने कै विन्‌ वडा ्रापदा हे समोर उनके संहारनेकीमी सामथ्यं 
 तहीं। बडा आश्चयं हे ओर दमको वड़ा क्ट प्राप्त ह्या हे । अआ।तमपद 
 कीप्राप्ठिमनके जीतने से इाता द रवद शाञ्च क कटने का प्रयाजनं 
 भीयहीहे। गरुके बचर्नोसे भ्रम नष्ट दाजाता दे-जेमे बालकं कों 
 परद्याहीं मे वैताल भासता हे-उस भमको जैसे बद्धिमान्‌ द्र करता ३ 
 तैतेदी मनरूषी भ्रम को गुरु द्र करते हें । बह कोन समय होगा किं 
शानत पाञ्गा ओर धसारभ्रम नष्ट हो जावगा । जेपे योवनवान्‌ शी 
 भत्तार को पाके सुख से विश्राम करती हेः तेषे दी मी बुद्धि साक 
पके कद विश्नामवान्‌ दोग । नाना प्रकार के संमार के आरम्भ मेरे कव 
शान्त होगे ओर कव मे आदि अन्त से रहित पदमे विश्रान्तवाच्‌ होऊगा। 
। मेरा मन कव पावनरूप दगा ओर पणेमासी के चन्द्रपापत्‌ सम्पण कला ` 
£ होकर स्वच्छ, शीतल आर प्रकशरूप पद में कब स्थित दो- ` 
ठंग । मे कब जगत्‌ देख के दषुगा आर कव मलीन कलना को त्याग 
क ्आासदेप में स्थित होऊंगा । कब में मनको संकस्प विकल्य से रहित 
न्तरूप देखंगा-जैसे तरङ्ग से रहित नदी शन्तरूप दीखती हे । तृष्णा [8 | 
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रूपी तरङ् से व्या्धल जो संसारसमुद्र है वह मायाजाल से एणी है ओर 
राग द्रषरूपा मच्यो प संधुक्र दे, उसको त्यागके मे वीतञ्वर कष होऽगा। 
उम उपशम सिद्धिपद को में क्ष पाञंगाजो बद्धिमानोंने मृदताको 
त्याग के पाया हे। मं कष रिदष ओर समदर्शी दोञगा ओरःअत्तानं 
रूपी ताप मेग क्व नाश हागा जिम सम्पूणं अङ्ग मेरे तपते दं । सष 
धराहु क्षोभरूप हागई द यर उनसे बड़ा दीष उवर हृश्मा है इपसे कव 
मेरा चित्त शान्तवान्‌ रागा-जेसे वायु विना दीपक शान्त होताहे। 
कब भ॑ भ्रम त्याग के प्रकाशवान्‌ हृगा आर कब में लीला ररे इन्धि 
के दुःखो को तरजनाङगा । दुगन्धरूप देह से में कव न्यारा दोञगा ओर 
अह, त आद्क मथ्याभ्रम कानाशम कव दखूगा। जस पदक. 
आगे इन्द्रादिकां का युख पेशवये मन्द(रादिक पृक्षो की सुगन्ध ओर. 
नाना प्रकर के भोग तणवत्‌ भापते दं वह आआतसुख हमको कव प्रप्र 
होगा । वात राग युनीश्वरनेजो हमसे ज्ञान कम निल दष्ट कही है 
उमको पाकेमन विश्रामबान्‌ होतादे। संसार तो दुःखरूप है मनत्‌ 
रिसका पद पाङ श्राम्‌ हृञ्रा हे । माता, पता, पृत्रािजी 
सम्बन्धी दे उनका पात्रमें नदीं हु; उनका पात्र भागी होता हे । बुद्धि ` 
मरी बहत है, त्‌ मेरा शीघ्रदी अथे भरत्प्रत्‌ पणे कर कि, तुम हम दोनों 
दुःख से युक्र दां । मुनीश्वर के वचन को विचार के हमा आ्रापदा तश, 
होगी, हम भी परमपद को प्राप रोगे ओर तभ्को भी शान्ति दागी। है. 
में उदधि! त्‌ज्योंक्रार्यो स्मरण कर किः वशिष्ठनीनेश्याकश्है।. 
प्रथम तो वेराग्य कडा हः फिर मोक्षव्यवहार कहा ह; फर्‌ उत्पत्त प्रण | 
कहा हे किं, संसार को उत्पत्ति इस कम से हृद है अर फर स्थाति परण | 
कहा हे कि, इश्वर से जगत्‌ की स्थिति हे ओर नाना प्रकारके रष्टर्तोपिं + 
ठते निरूपण कियाद । नदान जतन प्रकरण कहे द पे ज्ञान वित्नानरषयङ्ग 
| हे बुद्धे ! जप प्रकार वरिष्टनीनेकहाह तेषेत्‌ स्मरण क धार 
उरनेकवार विचार कर । इद्धम निश्रयनहो तो वह क्रिया भी निष्फलहै॥ | 
जते शरत्काल का मेष वड़ा घन भी दृष्टि अता हे परन्तु वषौ ते 
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निष होताहे तैसेदी वद्धि मं अलसं धानते रहित विचार किया निष्फल 
६।7।६। जा बद्ध मे अनुसन्धान कीजिये बह विचार सफल दोतादे ॥ 
इतिश्रीयोगवा०उपशमप्रकरये उपदेशालसारवणेनंनाम दितीयस्स्ैःर) 
बलीकिजी बाले, हे भारद्धाज | जब इस प्रकार बडे उदार असा 
गमजीने चित्तसेयुङ्क रात्रि व्यतीत की तो इब तमसयुक्क तारागंण इष 
रोर दिशा भासने लगीं । प्रातकाल्न के नगरे नोवत बजने लगे तव 
रमनी एसे ठ जसे कमलो दी खानि से कमल उठे ओर भाईयों के 
प प्रतकाल के सन्ध्यादिक कमे कर च मनुष्यो के संयुक्ग वशिष्ठनी 
कै आश्रम मे आये । वशिष्टजी एकान्त समाधि मे स्थितये उन को द्र्से 
देष रामजी ने नमस्कार सहित चरणदन्दना की ओर प्रणाम करे हाथ 
वष खड रहे । जब दिशा का तम नष्ट हा तब राजा ओर राजपत्र 
ऋषि, ब्राह्मण जैसे रद्यलोक में देत्ता आवे तसे आये । वशिष्ठनी का 
| जनों से पणं होगया श्योर दाथी, घोडे, - रथ, प्यादा चार प्रकार 
की तेना से स्थान शोभित हं! । तव तत्काल वशिनी समाधि से उतरे 
रर सवेलोगों ने प्रणाम किया । वशिष्टजी ने उन सवका प्रणाम आचार 
पक यथायोग्य ग्रहण किया ओर विश्वामिचकी संग लेकर सबसे आगे 
ले बाहर निकलकर रथपर आरूढ हये-जेसे पद्य म ब्रह्य बैठे ओर 
के गृह को चले । ज॑से बद्याजी देवताओं से वेष्टित इन्द्रपुरी को 
रते हं तेसेदी ३२।४जी बड़ी सेन। से वेष्टित दशर्य के गृह अयि भौर 
# षिस्तृत रमणीय सभा थी उसमें प्रवेश किया जेसे हंसवेष्टित राजहंसं 
परतो मे प्रवेश करे । तब राजा दशरथने जो ३ सिंहासन पर बेठेये 
हकर भगे आर चरसवन्दना क अर नम्र दाकर चरण चृषे। बशष्ज। 
प्के अग्र होकर शोभित हये आर अनेके मुनि, ऋषि आर ब्राह्मण 
¦ | दशरथ से लेकर राजा सव मन्त्री ओर बन्दीजन अर यमजीसे 
दि लेकर राजपुत्र, मण्डलेश्वरः जगत्‌ के अधिष्ठता ओर मालव आदि 




















भृ ओर गृदलुये आ यथायोग्य अपने २ आसन पर बेठे ओरसब 
ृषटिवरिष्टजी की ओर हुईं । बन्दीजन जो स्तुति कसते थेओरसवे 
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लोक जा शब्द्‌ करते थे चुप होगये निदान सूय उदय हुआ ओके 
ने सककर फराखों से पवेश किया; कमल खिल आये; एष्पो से स्थात्‌ 
पणं दोगये आर उनकी पहासगन्ध फली सूरोचे मँ शयां अपनी 
पनी चञ्चलता त्यागकर मोन दो बेटी ओर चमर करनेवाली मौन दोक 
शाीशपर चमर करने लगीं ओर सब वशिनी ही महानद ध: 
मध॒रवाणी को स्मरणकर अपप मँ आश्ययंवाच्‌ होने लगे । तथ आकरा 
से राजच्पि, सिदध, विद्याधर ओर शनि आये यर वशिष्ठजी को प्रणा 
किया पर गम्भीरता से युष से न बोलते ओर यथायोग्य आसनपर्‌ बैद 
गये । पुष्पों की सुगन्धयुक्तं वायु चसी रौर अगर चन्दनादि कौ सभ्‌ 
मं डी सगन्ध फेल गह । अवरे शब्द करते फिरते थे ओर्‌ कमलो 
देखकर प्रसन्न होते थे। रल मणि भृष्ण जी राजा ओर 0 
पहिने थे उनपर मयं की किरणे पड़ने से बड़ा प्रकाश दोताथा॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमग्ररूरणे समभास्थानवणेनन्नाम तृतीयस्सगः॥ 
वालीकरिंजी बोलते कि, -उस्ष सधय दशरथजी ने बशिष्ठजी से कहा, 
भगवन्‌ ! कल के श्रम से आप श्रमित हं चोर आपका शरीर गणी 













ज्यो २ ग्रहण करिये त्यो २ विशेषरस अनन्द आता है । ये वचन शो 
रूपी तप़.का द्र करनवाजते अर अग्रत को वषारूप हं । आलसारूण १ 
को दिखानेवाले परमाथरूपी दीपक हे; सन्तजनरूपी वृक्षक षेति 
ओर इरिच्या आर द आचरण के नाश करनेवाले दं । मपे तम क 


करने ओर शीतलत। करने का शान्तरूप चन्द्रमा है तेसेदी सन्तजनृह 


"भ 


चन्द्रमा को किरणरूपी वचनो से अक्ञानरूपी तप का नाश दता 
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मुनीश्वर | ठष्णा ओर लोभादिक विकार अपकी वाणी से रेषे नष्ट 


हय ह जेषे शरत्काल का पवन मेष को नष्ट करता हे थोर आपके 
वनो पे हम निष्पाप हये हं । अआत्मदशेन के निमित्त हम प्रवततेते दै 1 
धने हमको परम अञ्जन दिया है उससे हम सचश् हये हँ ओर सपार 
पी है हमारा निवृत्त हुआ हे । जेमे करपशृक्ष की लता ओर अष्रत 
क स्नान आनन्द देता हे तेसेदी उदारब्ुद्धि की वाणी आनन्दद्‌ायकं 
हेती है । इतना ककर बारमीकरिजी बोले कि, एेसे वरिष्जी से कहकर 
मजी कौ ओरं मुख करके दशरथजी ने का; हे र॑घव ! जो काल 
नन्ता की संगति में व्यतीत देता है षही सफ़ल होता हे चोर जो दिन 
सिग विना व्यतीत होताद्‌ बह बरथा जाता हे। हे कमलनयन, 
[मजी | तम फेर बशिष्टजी स छुद्र पृखोतो वे फिर उपदेश करप 
हमार कस्याण चाहते ह । वाल्परीकिजी बोले किं, जब इस प्रकार 
[नादशरथ ने कहा तथ रामजीको ओर सुख करके उदार आल। वशिष्ट 
वार्‌ बोले फि, हे राघव ! अपन ढुलरूपी अकाश के चन्द्रमा ! मेने 
मी पचन कहे थे वे तं्रको स्रण अति हँ ! उन वाभ्यो का अथे स्मरण 
ह ओर एव ओर अपर का इ विचार किया हे ? हे महाबोधवच्‌, 
[हादयो । जर अज्ञानरूपी शच्च के नाशकतेः ! साचिक, राजस ओर 
¶ प रुणो के भेद की उत्पत्ति जो विचित्ररूप है वह मने कदी हे । 
दरे चित्तम हे सव भी वही है, असव भी वही हे सत्य भी वही हे ओर 
[प्य भी वही हे ओर सदा शान्त अदधेतरूप हे । यह परमात्मादेव का 
छृतरूप सारण दै । जैसे विश्व इश्वर से उदय हु है वह स्मरण हे; 
ह जो देववाणी हे इसका पाच शुद्धाचत्त ई; अशुद्ध नहं । ह सत्यञ्द्धः 


| अतिया जो तिस्मतरूप भासती हे उसका रूप स्मरण हे ? अर्थं 














एके विचारद्ारा मेने प्रतिपादन किया ह वह भली माति स्मरण हे ? 





शून्यः क्रणमगुररूपः सम्बद्ध दशन सं रहत, नजाच ह । यह जा 


वक्यं कासमृह जो मेने तमप का दं उनका राश्चिभं $ स 
पधार है ? जं पष बारम्बार भिचारते दै ओर तालं हृदये _ ` 
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५७२ योगवाशि् | 


धारते ह तव बड़ा फल पते द ओर जो अवज्ञा से अथं का पिम 
करते हँ तो फल नहीं पाते । हे रामजी ! तुम तो इन वचनो के पत्र द्ये 
जेषे उत्तपर्बाप्तमे मोती फएलीभन होते हँ ओर मे नहीं उपजते; तेपे 
जो विवेकी उदार आतमवित्त पुरुष दँ उनके हृदय में मे वचन फएलीभ 
होते हे । बास्मीकिजी बाते कि, इस प्रकार जब बह्याजी के पुत्र वशिए 
जी ने कहा तथ महाओओजवान्‌ गम्भीर रामजी अवकाश पके बोले; 
भगवन्‌ ! सब धर्मो के वत्ता आपने जो परमउदार पचन कहे हँ उनपे म 
बोधान्‌ हआ हं ओर जेसे आप कहते हें तेमेदी सत्य हे, अन्यथा नही 
हे भगवन्‌ | मेने समस्त त्रि आपके वास्यं ऊे विचार में व्यतीतकै 
है । आपतो हदय के अन्ञानरूपी तम को नाशकत पृथ्धी पर मूयरूप 
रिचरते हं । हे भगवच्‌ ! आपने जो व्यतीत दिन मे आनन्ददायक, 
प्रकाशरूपी, रमणीय ओर पवित्र वचन कहे थे वे मने सब अपते हृदय 
मं भलीप्रकार धरे हँ । जेसे समुद्र से नानाप्रकार के रत्र निकलतेद तैपे 
ञ्मापके वचन कल्याणकती ओर बोधवाय्‌ है अर्थात्‌ सके सहायक भौ 
हदयगम्य आनन्द का कारण दँ । वह कोन है जो आपकी अत्नाशि 


= ५९, ३ 


पर न धरे ? जो युक्षु जीव हं वे सब आपकी आज्ञा शीश पर धते हओ 













मेरे संशय निष् हये र-जेसे शरत्काल मेँ मेष अर ङदहिर नष्ट 
जाता है ओर निमंल आकाश भाता दे । यह सपार आपतरमणीय 
भासता है; जबतक पदार्था का अमाव नदी होता तत एवद्‌ 
होजति दँ आपके वचन एसे है कि, जिनके आदिमं भी यत इव न 
सगम मधर आरम्म टै; मध्य में सौभाग्य मधुर हे अथात्‌ कल्याण कता 
ह थर पीडे से अनुकत्तमपद को प्राप्त करते हे जिसके समान एके 
पद नदीं । यह आपके पुरयरूप वचनो का फलद आर अ।पके वचनष्प| 
पुष्प सदा कमल समान सिल हये निमल भानन्द्‌ के देनेवलि हभ 
उदित एजद, उनका फल हमको प्राप दोगा । सव शाश मे जो एष्य 


उपरम प्रकरण । ५५७३ 


जतै उमक्ना यह समुद्रै, अव में निष्पाप हृश्मा हूं युको उपदेश करो ॥ 
दति ्रीयोगवराशिषटे उपशमप्रकर्णे रघ्रवचनंनाम चत॒थस्मगः ॥ ४ ॥ 
वाश्टनी बोले, हे सुन्दरम, रामजी ! यह उत्तम सिद्धान्त जो उप 
शमप्रकण हे उसे सनो, तुम्हरे कस्याण के निमित्त मेँ कहता हं । यद्‌ 
पपार महादीधल्प हे ओर जेमे टदथम्भ के आश्रय ग्रह होता हे तेसदी 
ए्जपी जीरो का आश्रय संमार्‌ मायारूप हे | ठम सारिखे जो सालक 
म ध्थित द बेशृसेहैः जो वेगम, पिकं आदिक गणो ते सम्पन्नदेवे 
लीला करके यन्न बिना संसार माया को त्याग देते हँ ओर जो बुद्धि- 
मार्‌ साचिक्‌ जगे हये हँ ओर जो राजक ओर साखिरू हैँ वे भी उत्तम 
पुरुष ह । बर पुरूष जगत्‌ के पूर जपै को बिचारते हे । जो सन्तजन अर 
पतशश्ना का संग करता है उसके आचरणपूैक बे विचरते ह ओर उपरते 
इश्वर परमासा फे देखने की उन्हें बुद्धि उपरजती हे ओर दीपक्रवत्‌ ज्ञानः 
प्राश उपजता हे । हे रमजीं ! जबतक मनुष्य अपने विचार से यपना 
। स्प नहीं पर्िचानता तवतक उसे ज्ञान प्रा नहीं होता । जो उक्तम 
कुल, निष्पाप, साचिक-राजसी जीव हे उन्दी को विचार उपजना है 
| उस विचारसे बे अपने आपसे आपको पाते ह । बे दीधदर्शी संसार 
केजोनाना प्रकार के आरम्भ हं उनो बिचारते दहं मोर विचार दारा 
 स्मापद पाते हं खोर परमानन्द खमे प्राप दति है । इमसे तम इसी 
पपार को बिचार कि, सत्य क्या हे आर अपत्य क्याहे?एेमे विचारं 
तेश्सतयका त्याग करो मौर सत्यका आश्रय करो। जो पाथं आदि 
परैनहो ओर अन्तमेंभीन रहे उसे मध्यमे भी असत्य जानिषे। जो 
भ्रादि, अन्त एकरस दे उपको सत्य जानिये ओर जो अदि अन्तमें 
` नाशरूप है उसमें जिसको प्रीति हे भोर उसके राग से जो रञ्जित है षह 
एशु हैः उस ओो विरेक का रङ्ग नहीं लगता । मनी उपनता हे ओर 











अरनरपी संसार हे ओर अआलससत्ता ज्यींकीत्योंर। रापजीने पया दे 


प्रनदीं वदता हे; सम्यक्‌ ज्ञान के उदय हये मन निर्वाण हदो जातादे। ` 


गृह्य्‌ । जा कच अप कहते दँ वह मेने जाना कि, यह्‌ संसार सवेभावना ध 


५ : 
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मे मनरूप हे ओर जग मरण आदिक विकार का पात्र भी मनश॑रै। | 


` देहइन्दियोसे मिलाहुआ संशये रहताहि।जव विचरते भिर जने तवेह 


हे तब शद्ध शान्तिक प्रा होताहे। हेसमजी | आत्मा देहे भिरित र 


9१७७ योगवाशि् । 





० ९ च, # (श्व्विः कक च्म, । 
उसके त्रने का उपाय निश्चय करफे को । हम सप रघुवंशियों के कुल 
के अज्ञानूपी तमश हये द्र करने अप न्नानकरे सर्य है | वशिनी 


॥ 


बोलते, हं रामजी ! प्रथमतो जीवको विवारपवेक बेरागक्हारैषि 
सन्तजना ऋ संग भार सतश्च से मन को निमंल करे । जव मनक , 


निमल करेगा तर स्वजनता से सम्पन्न होगा ओर वैराग उपगा। 
जब बेरा प्रप्र होगा तव ज्ञःनवार्‌ गुरु के निकट जागा अर जप बह 


उपदेश करगे तव ध्यान, ऋचनादि केकरम पे परश्मपदकेो प्राप हेगा। 


जब निमंल विचार उपजता हे तब अपने अपक सापे देखताहै-नेसे 
पणमासी का चन्द्रमा अपने बिम्ब कां आपपे देखता हे । जतवक विचर 
रूपी तट का आश्रय नहीं लिया तवतक संसार में तृणवत्‌ भमता है 
रोर जव विचार करके ञ्योकी त्यों वस्तु जानता हे तव सब दुःख मनं 
से नष्ट हजति हं । जैसे सोमजल के नीचे रेत जा रहती हे तेसेही अधी 
पीडा उसकी रहजाती है फर उत्पन्न नद्यं हाता । जपे जबतक्‌ पषण ` 
ञ्ओोर राख मिली हृदे तक्तक सोनार संशयम रहता ओर जव सुवं ` 
रख भिन्न हो जाती ह तब सशय रहैत सुवरणको प्रत्यक्ष देखततादं ओर तमी 
निःसंशय होता हैः तेसेदी अज्ञान से जीवों को मोह उपत्न होताहै शर , 


क 9 अ 
















नष्ट हा अर्‌ तभा संशयसं राहत शद्ध अविनाशारूप बालाक दवताह। ` 
विचार करयेस माह का अवसर नह रहता- जसे अज्ञान पुरुष चेन्तामणे . 
कं क्र[मतन्हा जाना, जव उसके ज्ञान प्राप्र हाता तब ज्यक्रात्या ` 
जानतां अ।र माह संशयानचृत्तदा जाताहे;तेखदा ज।व जबतक अआतसतव 
को नहीं जानता तवतक इःखका भोगी रहता थर जब ज्यो कार्या जानता 


पर वास्तवमे कुयामिश्ि त नही; इससे अपने स्वरूप मे शीघदी स्थित दोजागे 
निमेल स्वरूप ज। आत्मा हं उसको रञ्चकमात्र भी देह से सम्बन्ध नह| 
ते दवण कीचमे मिधित भासतां तो दरवसंको कीचकलिपनदी-निले 


उपशमं प्रकरणं । ` ५५५ 


ताहे तेसेदी जीवको देहसे कच सम्बन्धनहीं निरतेपही रहतादै-अलत्ा _ 
न्न ह; देह मिन्नहे । जैसे जल ओर कमल भिन्न रहते हे । मे उची अजा | 
करके एकारता ह, मेय कडा कोह नदीं भानता कि, संकटपसे रहित्‌ 
हना परमकत्याण हे । यही भावना हदय मेँ क्यों नहीं करते ? जबतक्‌ 
जड धं हे अथोत्‌ विषयभोगों मे आस्था करता हे ओर आसत से 
शृन्य हता है तवतक मृद्‌ रहता है; जवतक स्वरूप का प्रमाद ह तबतक 
हदय से संसार का तम ओर किसी प्रकार दुर नदीं होता । चन्द्रमा उदय 
हो ओर अग्निका समह दो बा दादश सूये इकडे उदय दयं तोभी हृदय- 
तम खकमात्र भी द्र नहीं दता ओर जब स्वरूप को जानकर आतसामें 
स्थित्ही तब हदय छा तम नष्ट होजविगां | जे सूये के उदय हये 
जगत्‌ का अन्धकार न्ट होता हे । जवतक आत्मपद का योध नदीं होता 
ओर भोगे म मन तदप दे तव्रतक संसार समुद्र म बहे जाबोगे ओर 
दुभ्का अन्त न अवेगा | जैसे आकाश मरं श्रलि भासरी हे परन्तु 
आकाश को धति का सम्बन्धं कुल नही ओर जेभेजलमें कमल भासताहे 
परस्तु जलमे स्पशं नदीं करता, सदा निले रहताहेः तेसेदी आत्मा देहसे 
प्रभित्‌ भासता हे परन्ह्‌ देहे आत्मा कां डु स्पशं नदीं, सदा विलक्षण 
रहतारै, जैसे सुवणं कीच ओर मलसे अलेप रहताहै । देह जडहेः आता 
उपरते मिनन है ओर ख दुःख का अभिमान आसा में भासता हे वहं 
भ्रममात्र असत्यरूप हे । जेसे अक्राशमें दूसरा चन्द्रमा ओर्‌ नीलता 
भरपलरपहै तेसेदी आत्मामं षएुख दुःखादि असत्यरूप ह । सुख दुःख देह 
कौ होते; सवसे अतीत आत्मा मे सुल दुःख का अमाव हे । यदह अज्ञान 
कृफे दित है, देद के नाश हये आला का नाश नदी होता; इषस 
प हुः भी आमा म कोहं नही, सबात्मामय शान्तरूप हें । यद जो . 
परिष्प जगत्‌ र्ट आता हे वह मायामय है जैसे जल मे तङ ओर 



















+ ५ । 


रकार भासता दे । जेमे मणि का प्रकाश मणिते भिन्न नन ५. | 


१७९ गवाशिह | 
जेसे अपनी जाया रषि आती हे तेसेही आत्मा का प्रकाशरूप जो भगत्‌ ` 
भासता हे उह स बह्रूप दहे । में ओर इं, यह जगत्‌ ओर है; इस भम 
को त्याग करे; विस्तृतरूप ब्रह्मघनसत्ता मेँ ओर कोई करना नदीं। जेषे ` 
जल मे तरङ्ग डु भिन्न पस्तु नदीं जलरूपदी है; तेसेदी सवरप आता 
एकरूप हे, उमे द्वितीय कल्पना कोई नदीं । जैसे अग्नि में चरके 
कणके नदी हाते; तेसेदी उद्य भ दूसरी वस्तु कु नदीं । इसे अपने 
स्वरूप की आपी भावना करो किः "में चिन्मा्ररूप हूः ““जगतनाज्ञ ` 
सष मेराही स्वरूप ह” ओर मेदी विस्तृतसूय हं । जो खुद है वह ददी 
हे; न शोके, न मोह दे, न जन्भ दहै, न देह हे । एसे जाने विगतन्र 
होज।वो; तम्हारी स्थिग्बद्धि है ओर तम शान्तरूप, श्रे४, मणिवत्‌ निम 
हो । हे राघव | तुम निद्धन्द होकर नित्यस्वरूप में निर्योगक्षेम, आत्मवान्‌, 
विशोक दोकर स्थित दोजाबरी यर सत्यसंकल्प, पेयषान्‌, यथप्राप्तिमे 
वर्तो । तम वीतरागः, निय॑ल, निमल, वीतकस्मष हो; न देते हो, नततेते. 
हो; भ्रण व्याग से रदित शान्तरूप हयं । विश्वसे अतीत जा पदह 
उसमें प्रा होकर जो पाने योग्य पद हे उसको पाकर परिपणे हम॒द्रवत्‌ ` 
दक्षाभरूपः, हन्ताप से रहित बिचरो । हे रामजी ! संकटरपजाल से 
` शरोर मायाजाल से रहित अपने आपे तृप्र ओर षिगतज्वर होज(बो। 
 इ्ात्मवेत्ता का शरीर अनन्त है ओर तमभी अदि-्रन्तसे रहित पवत 
शिखरवत्‌ विगतज्वर दो । हे रामजी | तम अपने आपसे उद्‌।र दका 
अपने आप आनन्द से आनन्दी होवो । जसे समुद्र ओर पणमापी क 
चन्द्रमा अपने आनन्द से आनन्दवान्‌ है तेसेदी तुम भी आनन्दबान्‌ह। 
यह जो प्रपञ्चरचना भासती हे सो असत्य है; जो ज्ञानवान्‌ हे वे अपत्य 
जानकर इसकी ओर नहीं धावते । तम ता ज्ञानवान्‌ हां असत्य कयना 
त्यागकरकं ट्त रहिता आर नत्य, दत, शान्तह्प, र £ 
उपदेश द्वारा चक्रवत हाकर पृथ्वी का राज्य कराः प्रजा क पालना क 
द्रौरं समष्टि से विचरे । बाहर से यथाशाघ्च करो शुभ चेश अर ग 


वी मर्यादा सखो पर हृदयसे निरलेप रहना । मकरो त्याग अर ह प 















उपशम प्रकरण । - ` ५७७ 


 इंव्रयोजन नहीं शोर रहण त्याग से समडद्धि समभाष से राञ्य कसे ॥ 
इति भ्रीयागवाशिष्टे उपशमप्रकरणे प्रथमरपदेशोनाम पञ्चमस्सगः॥ ५॥ 
वशिनी बले, हे राजी ! जिपकी हदय से वासना नष्ट हृदे हे वह 
पर्षन कर्यो बतेताहैतो भीमक दे। हमरे मतमें बन्धनका 
कारण बाप्तना हे; जिसकी वासना क्षय हदं है बह युङ्कखरूप हे ओर 
जसका बाना पदाथा मेरत्यहै वह बन्ध में हे। कोई पुरुष अपने 
एरुषर्था का आश्चरयकर कतेव्य मी करते हँ ओर प्रीति करके प्रवतेते है तो 
पे पनी वासनासे स्वगे में जति द ओर किरि स्वगं को त्यागकर दुःख 
 श्रर नक भोगते ह | बे पनी वास्नासे वाँधे हये पशु आदिक स्थावर 
योतिं को प्रप्र होते दं ओर कोई खत्मवेत्ता परयवाच्‌ पुरुष मनकी दशा 
को विचारे ह यर तष्णारूपी दन्थन को काःकर निमल आतमपद को 
प्राप होते हं। जो पुरूष पूवेजन्म का भोगकर इस जन्म मे अक्र होते देवे 
गजप-पाचिकी दाते द । जिनका यह जन्म अन्त का दोताहेवेकम 
कफे परिप पद को प्रा सते है जेसे श॒क्कपक्ष का चन्द्रमा क्रम से पृषै- 
अ्रप्तीका देता दे ओर सव लाओ से पणं दता हे ! जेसे बषाकाल में 
करटक एृक्ष की मञ्जरी बद्‌ जाती है तेसेदी सोभाग्य श्रोर लक्ष्मी उनकीं 
वदती जाती है । हे रापजी ! जिनका यह जन्म अन्त क! होता हे उनमें 
| निमेल गण जो वेद ने कदे हँ अथात्‌ मेत्री, सोम्पता, भक्ताः, ज्ञातव्यता 
शोर आता प्रवेश कते हें । सब जीवों पर दय। करनी मेत्री है हृदय मँ 













कनाम त्ञातव्यता दे । जेषे रजा के अन्तपुर मं शह अङ्गना आप्रवेश 
करती है तेसेही जिसको अन्त का यदी जन्म है सो राजस-साचिकीडे _ 






हीं होता आं९ सवदाकाल समभाव रहता ₹ । चहं न तापान्‌ हत्‌ [६ ए 
किशर च । १ 


१२ 
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५७८ - योगवाशिष्र । 
तेसेदी आत्मभाव से राग देष नष्ट सो जाते ह ओर सर्वगण सिद्धता 
प्राप हाते हं । जेसे शरत्काल का आकाश शद्ध होता हे तेसेही वह कोमल 
रार्‌ सुन्दर हाता हे ओर उसका मधुरं आचार होता हे; सभैजीव उपे 
आचार की वाञ्छा करते हं यर उसको देखके मोहित दोजाते है। जेषे 
मेध की ध्वनि से बशल आ प्रवेश करते हँ तेसेदी उस परुष मे सष शणए 
प्रवेश करते द ओर गुणो से पण होकर वह गुरु की शरण जाता है । तष 
वह्‌ उसे पिवेकका उपदेश करताहे ओर उस विवेकसे वह परमपदे स्थिति 
होतहे । हे रामजी ! जो वेरग्य ओर विचारसे सम्पन्न चित्तहे इदइअत 
देव को देखताहे, उसको इख स्पशं नरीं करता; वह यथाथ एक आष 
रूप को देखता हे । तम पिचार का याश्रयकरके मनको जगाबो; जिं 
मन नद्य मथन हे खथात्‌ सदा प्रपञ्च दृश्य का भननभाव करता है जो 
अन्त का जन्मवास्‌ परुष हे वह मनरूपी रग को जगाता हे । प्रथमतः 
गणङ्ञान से जगाता हे; फिर बड़े गुणों से जगात। हे ओर रिरि जानक 
सेवन का यत्र करता हं उससे-जगाता दे । इइ निमल बुद्धि से चित्तरषी 
रलोको विचार करताहे; उस विचार से जगत्‌ को आत्मरूप देखत ओ 
्रात्मा के प्रकाश विचार से विधया मल नष्ट होजाता हे॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमगप्रकरणे कमोपदेशवणेनं नाम ष्एटस्सगः ¶ 
व शिष्ठनी बीत, हे रामजी ! यह तुमसे मेने कम कहा सो पह पष 
जीवों को समान हे इससे जो षिशेष हे वह्‌ तम सनो । इस | 
अआरम्भमें जो देदधारी जीव हें उन जीवों का प्रकाश से मोक्ष ताहे 
एक उत्तम क्रम हे ओरं एक समान क्रमहै.। जो गुरुके निकट जे 
श्ररं वह उपदेश करे तो उस उपदेश के धारण से शनेश्शनेः एक जम 
ते अथवा अनेक जन्मो से सिद्धता प्रा होती हे ओर दसरा कर यदी 
जो अपने आपसे बह उत्पन्न होता हे अथात्‌ समभ लेत है । जेते १ शर 
ते फल गिरे आर किसीको आ प्राषहोतेसेदी ज्ञान प्राप होताहैः 
हसी पर पूष का इत्तन्तम तुमसे कहता हू सो तुम घना । वह 
पुरषो का इत्तान्त है शुभ अशुभ गुणों के समूह जिनके नष हये हं भै 
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उपशम प्रण॒ । | ५.७६. 


अकसमात्‌ फल जिनको प्राप्त हृभ्रा हे उनका निमेल कम सुनो ॥ 
इति श्रोयागवाशि्ट पशमप्रकरणे कममूचनान।म सषमस्सगेः॥ ७॥ 

वेशिष्ठजी बोले, हे मजी । जिसकी सब सम्पदा उदय हहं थी ओर 
पब आपदा नष्ट हृं थी; एता एक उदार बुद्धि षिदेहनगर का रजा 
जनका हे । वह बडा पेयेवाच्‌ था, अर्थ का अथ कृस्पतक्षं की नाई पणं 

मित्ररूपी कमलो को सृयवत्‌ प्रफुल्ल तकर; बान्धवरूपी एष्पोको वसन्त 
कतुवत ओर धियो को कामदेवत्‌ था । ऋह्यरूपी चन्द्रमुखी कमल का 
वह शीतल चन्द्रमा था, दुटरूपी तमका नाशकत सूयं था ओर सजनरूपी 
एतो का सथुद्र पएथ्वी में मानो पिष्णुपूयं स्थितहू्ा था पे्ा राजा जनक 
एकषषमय लीला करके अपने बाय मेँ जिप मेँ मीठे फल लगे ये ओर 
तानप्रकार के बन्दर बेला पर कोकिला शब्द करती थीं इसर्भाति गय। 
जते नन्दनषन में इन्द्र प्रवेश करे । उस सुन्दखन मे पुष्पों से सगन्ध 
दलरही है । रजा अपने संग के अनुचर कों द्र त्यागकर आप अक्रेला 
ञं मं षिचरने लगा । वहां शासलीनामक एक इृक्ष था उसके नाच 
(एना ने शब्द सुना कि, अदृषटसिद्ध जो विशकर चित्त ओर नित्य पषेतोम 









(जो इद्धि मे निशित आनन्द होता हे ओर इष्ट के संयोग ओर अनिष्ट 


| वियोग का जो आनन्द चित्तम दद्‌ होता दे वह आनन्द आल- 
॥ 3 


। ५५ 


प मनन के माव का अभाव है; द्वितीय करना का अमाव है ओर ~ 0 
रप है उसकी हम उपासना करते दे । चौथा सिद्ध बोलाकिःजा 
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४५८७ योगवाशिष् 4 


श्राप या अौर सेना संयुक्त अपने यह मेँ आया । नौकर ओर सवतो 


अन्त से रदित अनन्त ह चर उसके ठं अशा में मेरा जीनाहै 


~ 


दोनों के मध्यमे हे ओर अस्ति नास्ति दोनों के पक्षा से रहित प्रकाश 
रूप सत्ता दे ओर सव सयं आदिक को भी प्रकाशता हे उपस आलसाकी 
हमं उपासना करते हे । पञ्चमसिद्ध गोला किं, जो इश्वर सकार भोर 
हकार हे अथोत्‌ सकार जिसके आदिमं हे ओर हकार जिसके अन्त महै 
सो अन्त से रहित, आनन्द, अनन्त शिब परमात्मा स्वेजीर्वोके हृदयं 
म स्थित दै यर निरन्तर जो अरूप होकर उच्चार होता हे उस आस 
की हम उपासना करते हँ । शटासिद्ध बोला फ, हृदयम स्थित जो 
इश्वर हे उसको त्यागकर जो ओर देव के पाने की यत करते हे षे पुरुष 
हाथ मँ कोस्तभषणि कों त्यागकर यर रत की वाञ्छा करते है । सत्वां 
सिद्ध बोला छि जो सब आशा त्यागता दै उसको फल प्राप्र होता ह 
शरोर आशारूपी विषकी बेल वह मूल संयुक्क नष्ट टोजाती हे अथात्‌ 
जन्म मरण आदिक द्व नष्ट हाजाते हँ यर फिर नट उपजते। जो 
पदाथ को अत्यन्त विरसतसूप जानता हे ओर फेर उनम अशः बधत 
वंह दवद्धि गदभ है-मदष्य नदीं । जहां जहां विषयो की ओर दरं 
हे उनको विषेकसे नष्टकर-जेस इन्द्ने वज्रसे पवतो को नष्ट किया थ। 
जव इपप्रार शद्ध आचरण करोगे तव समभाव को प्रा होगे ओर स 
मन उपशम आलमपद को प्रा होकर अक्षय अविनाशीपद पविगा॥ 
इति श्रीयोगवाशि2 उपशमप्रकरणे सिद्धगीतावणनं नाम अष्टमस्सगः॥५॥ 
वशि्जी- बोले, हे रामजी ! महापति इम प्रकार सिद्धो क गीतिं 


सुनकर जेसे संग्राम म कायर विषाद को प्राप्त होता है तेसेदी विषाद 

















किना खड रदे गर राजा उनको रोडकर चोखरहे परं ग्या थ 
मरोखे मं संसार की चञ्चल गति कों इधर उधर देखकर विलप क 
लगा करिः वडा कषहेकिमेंभी संसारम. लोगों की चञ्चल द 
स्था बांधरहादहं। ये तो सबजीव जडरूप हे, चैतन्य कोर नदीन 


रौरं जीव पाष्राणरूप हें तेसेदी में भी इनमे पषण होरह। ह । 


उपशम प्रकरण । ` ५८१ 


जीते मे मे आस्था कररहा हू । युमको धिक्षार है कि, मे अधप चेतनहू। 
ये मेरे मन्त्री ओर राज्य रौर जीना सव क्चणमभगुरद। ये जो सुखदे वे 
दुःषरूप ह; इनसे रहित में किस प्रकार स्थित दोऊं-जैते महापरुष बुद्धि- 
मात्‌ स्थित होते हँ जीवन आदि अन्त मँ तुच्छरूप हँ ओर मध्यमे 
पलवरूप हें उनमे मेने क्या मिथ्या आस्था बंधी है-जेसे बालकं चित्र के 
चन्द्रमा को देख चन्द्रमा मानकर आस्था बांधे । यह प्रपञ्चरचना इन्द्र 
नाल की बाजीवत्‌ हे; बड़ा कष्ट हे इसमे मे क्यों मोहित इ हं १ जो 
वस्तु उचित, रमणीयः, उदार ओर अदत्रिम हे बह इस संस।र में रक 
भ नदी मेरी इद्धि क्यो न्ट हह है । जो पदाथ द्र शे ओर उसके पाने 
का र मनम यत्रो तो बह निकटही है यह निणैय करो अथवा 
अथकार जो संसार के पदाथ हँ उनकी आस्था मेँ त्यागता हं । ये लोग 
पव ्रागमापायी हँ अथात्‌ उदय होते ओर मिरजाते हें ओर जल के 
के सहश सब पदाथ क्षणभगुर हे । जितने सुस र्ट अति हे वे 
दः पे मिधित दं उने मने क्या आस्था धी हे । सुख कदाचित्‌ दिनः 
ए, माप्त, वषादिक मे आते द ओर दःख बारम्बार अति द; मे करि 
ए से जीने की आस्था बोध ? जो षडे बड़ हये हं वे सष नष्ट दोगये द * 
| शरोर स्थिर कोर न रहेगा । में बारम्बार विचार कर देखता हं उपसे मेने 
जाना हैकि, इस जम॑त्‌मे सत्य पदाथ कोई नही-सब नाशरूप हे । पसा 
कन पदि कि, जिसमें आस्था बांधे? जो अव बड़ एेश्वयेवाच्‌ विंशजते 
पो कृच दिन पच नीचे गिर पडंगे । हे चित्त ! बडा खद हे तने किंस ` 
वहाः मे आस्था बंधी हे । युबेल से बधा हश में किस विना कल- 
हवि हआ हं ? ऊचेपद मे स्थित दोक भीमे अधको गिराहं। बड़ा 
-करैकफिःमे आत्माहं ओर नाश को प्राच हेता ह। किस कारण 
५ पात्‌ समको मोह अया हे भोर मेरी बुद्धि को इसने उपहत किया 
है-नेपे सयं आगे मेव अता दहे ओर मरय नहीं भासता तेषेदी 
फ़ माला नहीं भाप्तता। मोगोसेमेरा क्यादहेयोर बेष्रसेमेय 
दै! इनमे मे क्यों मोदित हुमा हं ? देह अभिमान से जीवर आपह _ ` 
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षन्यायमान दाताहं । देह मे अहंकार दी जय मरणादिक विकेश 
कारण दाता र; इससे इनसे मेरा श्या प्रयोजन हे। इन अर्थोमे श्या 
बड़ाई दहे भार राज्यमेमेंक्यां धेयं धरे बेठाहू।ये सव पदाथकषोम 
के कारणं आओआरय ज्योके त्यो रहते दँ । इनमें न भभको ममता 
हैन संग है-यं सवं असत्यरूप हे । संसारके सख विषरूप हे ओर इनम 
्मास्था करना मिथ्या हः; जो बड़ २ एेश्वयंषान्‌ रोर बडे पराक्रमी शण 
वान्‌ हृयेहें बे सब परिारसंयुक्र मरगये हे तो वतमान में क्या पेयं कला 
हे । कां वह धन ओर राज अर कां उस ब्याका जगत्‌? कर एरर की 
पाके बीतगई ह हमक उनसे श्या विश्वासहे । देवताश के नायकं अनेक 
इन्द्र न्ट होगये हं-जेपे जल में उद्बुदे उपजक्र नष्ट हो जाते हतो मे 
क्या इपत ससार म अस्था बाधकरं जाऊगा । सन्तजन मभक हग 
कई ब्ह्या होगये हँ, कई पवेत होगये हँ ओर कई धूल की कशिकावत्‌ 
राजा दागयंदहेता मुमा इस जाने मं क्या धेयहं ! संपाररूपी रारि 
देदरूपी शन्यदृषटि स्वप्ना हे; उप्त भ्रमरूपमें जो मैने आध्या बी है 
इसपं युका येकार हं । यह, वह अर म इत्यादेक भम अलाप 
मिथ्या कस्पना उदी ह ओर अन्नानियों की नाईमें स्थित हभ ह| ` 
अटंकाररूपी पशाच करकं क्षण क्षण मं आयुचल ग्यतति हाती है; देके 
हये भी नद्यं दीखती । कालके सूृक्ष्षगति ह जो सबको चरण के नीव 
धरे हे; सदाशेव अर ¡विष्णु को जिसने खेलने का गद क्रियाहै ओ 
वह सबको भोजन करता द । इससे युफको जीने मेँ क्या आस्था बधनी 
हे ? जित्तने पदाथ हं वे निरन्तर नाश हाते ट; कोई दिनमे, कोर पक्षम 
छर कोहं वे मं नाश हदाजातहि। जो अविनाशी वस्तु हे बह अक्र 
नहीं देखी वष। व्यतीत हागयें हं जीवा कां चित्तरूपी नदीम भागौ 
तृष्णारूपी तरङ्ग उचलती द; शान्त कदातरित्‌ नीं होती-जेते बुष 
नदी में तरङ्ग उचलते द ओर सोमतसे रहित होजाते दं । जिनको चित्ती 
भोगो अभिलाषा उनको अतुच्डपद्‌ दष्ट नर्द आत। ओर वे कक्षै 


` कृष्ट को प्रप होते € अ।र उन्हं टुःखते दुःलान्तर प्राप दाताहं । अकं 
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मर विक्त नदीं हा इससे युफको धिकार द । जिसका अन्तकरण नीच 
हे उपने जिस २ वस्तु में कस्याणरूप जान के आस्था बंधी हे वह २ नष्ट 
होती दीषती दै । यह शरीर अरस्थि-मांप से बना है ओर आदि अन्त 
पुक इसका आकार टे; मध्य मेँ कुछ रमणाय भासता हे परन्त सब अप- 
विघ्रपदार्थोसे रचा विना स्वरूपे; स्पशं करने के भी योग्य नदीः 
उसपे युको क्या प्रयोजन हे । जिस २ पद्‌थ से लोग आस्थ। बधते 
है उप २ म में दःखी देखता दं ओर ये जीव पमे जड मृद कि, सदा 
इषम लगे रहते कि, कल यद्‌ पद्‌।यं यमक प्राप्होगा, अगले दिन यहं 
मिलेगा। दिन दिन्‌ पाप करते ओर्‌ खेद पिह तोभी त्याग नह करते। 
बालक भ्रभ्निमे एणं श्दतापे बिचरतेहे; यौवन अवस्था कामादि विकार 
मे मि्रित है ओर शेष जो वृद्धावस्था हे उस मे चित्त से दःखी दोताहे 
तो यह जड प्रखं परमाथ कायेको किसरकल में साधेगा । ये सब जगत्‌ 
ऊ पदाथ आगमापायी विरस द आर विषमदशिं द्‌षत हं अथात्‌ एक 
रवं नीं रहते । सवे जगत्‌ असाररूप हे ओर सत्यबुद्धि से रहित अस्‌- 
वर्प है; सार पदाथ इसमे कोहं मदी । जो राजसूय ओर अश्वमेधं 
श्रादि यन्न कसते दे बे मर्हाकय क किसी अंशकालमें स्वगे पाते हं अधिकं 
॥ नदीं मोगते ? जो अश्वमेध यत्न करता हे वह इन्द्र दोतहि पर जो 
राका एकदिन होता उसमें चतुदश इन्द्र राज्य भोगकर न ट होजातिहे। 
जव पर चोकडी युगं के व्यतीत होती द ते ब्रह्या का एकदिन होताहे 
ते तीपदिनों का एकम।स ओर द्वादश माप्त का एक वषं होताहे। ` 
हप ब्रा की आयुबलहे उस आयुवेस को मोगकर ब्रह्माजी भी अन्त- 
धन होजाते दै उसका नाप महाप्रलय ह । उस महाप्रलय के अन्तमं 
शूने सग भोगकेया तो असार सल का आस्था क्या याग्यहेएपसा 
पुष सगे मे कोह नही; न प्रध्वीमे है ्ोरन पाततालमेदहैनो अपदा 
री, टः ते मिभरित न हो । सवलोक आपद्‌ सयुक्त दै ओर सव दन्ौ ~ 


(४ 4 ९ 


पूत चित्त दै जो शरीररूपी बाबी मँ सपैवत्‌ रहताहै ओर आधि- 
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सुखीहो । इससे सष जीव नीचप्रकृति दोर, कोई बिरल। साध है जिसके 
हृदय म चित्तरूपी सवेभोगों की तृष्णारूप रिषसंयुक्ग नहीं होता । ये 
जगत्‌ के पदाथ सत्यता के मस्तक पर असत्यता है; जो स्णीय भापता 
हे उसके मस्तक परं अरमणीय स्थित हं यर जो शखरूप हे उसके मस्तक 
पर दुःख स्थिते जिसका भे आश्य करु वह दुःख से भिश्ितहैः दुष 
तो इःखसे मिश्रत क्याकद्िये वहतो आपी दुःखदे चोर जो घ सप्पा 
हसो आपदा दुःख से मिश्रित हैः फेर भें किस्का आश्रय करं१ये 
जीव जन्मते ओर मरते है; इनमें कोई बिरलादुःखसे रहितहे। ये हन्द 
शयां जिनके नील केमलवत्‌ नेत्र ह ओर परम हास्य विललास ( 
भ्रषरणो से संयुक्र हैः इनको देखकर सुभकोा हसी ्ातीहे कि; ये तो अधि 
मासि की पुतली हे ओर क्षणमान्न इनकी स्थिति हे। जिन पुरुषों केनिमेष 
खोलने से जगत्‌ होता हे ओर उन्मेष मदने से जगत्‌ का अभाव हेजता 
हे बेभी न्ये हँ तो हमारी क्या गिनती हे? जो पदार्थं बड़े रमणीय 
भासते है बे अस्थित रूप है उन पदार्थ की चिन्ता ओरौर क्या इ 
करनी हे ? नाना प्रकार की सम्पद्‌। प्राप होती ह पर इनमें जव केह 
चित्त को अ! लगता है तब सब सम्पदा अपदारूप होजाती है ओर 
वड़ी आपदा आ प्रा होती हे श्रौर चित्तमें क्षाम नदीं होता शन्तस्प 
तव वेही आपद सम्पद्‌।रूप हे ? इतपे यदी सिद्ध हा कि सव मनै 
फुरनेमात्र दै । क्षणभगुररूप मन की त्ति अकस्मात्‌ जगत्‌ मे इश्च 
स्थिति भई हे योर अज्ञान से अहं इसको कल्पना हे उसमें त्याग थौ 
ग्रहण की भावना मिथ्या हे । क्षीणरूप संसार मे सुल आदि अन्तत 
हे । जो सुख जानकर जीव इतकी ओर धावता हे बह सुत एर ¦ 
होजाता है-जेप पतङ्ग दीपकशिखा को सुखरूप जानकर उसकी भए 
धावता है तो दग्ध दोजाता है तैसेदी संसार के युख ग्रहण कलेन 
तृष्णा से दग्ध ह्वये हें । जेसे नरक का अग्नि दग्ध करता हे पर वह 
श्रेष्ठ है परन्व क्षणभगुर जो संसार के सुख हे वे महानीच || 
दुःख देजाते । ओर लोकी सीमा हे पर जो इससंसारतण्मं गि 
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घ नदीं पाते । संसार मे दुःख स्वाभाविक ह ओर दुःख से मिधित 
६।म भी अन्नानी की नाई कष्ठलोष्ठवत्‌ स्थित दोर्हा हं ओर बडा सेद 
६। फ अक्नानीवत्‌ शमादिक घुष को त्याग करे क्षणर्भग॒र संसार के 
एत क निमित्त यत करता ह्‌ । जेसे-बरफ़ से आग्नि नदीं उपजती तेसेरी 
सपार स युष नहा उपजते; जतन जीव हं बे जड धमोलमफ है संसार 
रूपी ए5 वृक्ष हे ओर सरसो अंडर, शाखा, प्र, एल, एलो से पशं हे। 
उप संसाररूणी वृक्ष का मूल भरन ह उसके संकरपरूपी जल से विस्तारको 
प्राप हा दे ओर सेकस कै उपशम हये नष्ट होजाता हे । इते निसः 
6 यह्‌ नषटहो वही उपायमें करूगा। संसारमें भोम देखनेमाच्र 
ए भाते दँ ओर भीतर से दुः्खरूप हे । मन मर्कैटपत्‌ चञ्चलरूप है, 

उने यह रचना स्वी हे । जबतक इसको षास्तव मेँ नरीं जाना तबतक 

श्त हे थोर जव विचर से जानता है तव पदार्थो की रमणीयता सहित 
| भाव होजाता हे इ्षसे में नाशसरूप पदार्था प नदीं रमता । 
पपार की वृत्ति अनेक फासियो पे मिश्रित हे उसमें गिर्के जीव र 
तते ह भौर शान्त कदाचित्‌ नहीं होते । एेसी संसार की वत्तिको्भेने 
चिल पय्येन्त भोगा है अब में भोग से रहित होकर ब्दी होता हं । 
त पासं बारम्बार जन्म मरण होता दे ओर शोकदी १४ हाताहै इसे 
रघ पंपारकी ृत्तिपे रहित ह्य शोक से रदित होता दरं अव में पद्ध ओर 
पराम्‌ हा हू । म॑ने अपने चोर भापद्य दख हं । जिसका नाम मन हे 
को मारूगा । इस मननं अुमक विरपयन्त मारादे । इतने कालपयन्त 
7 मनरूपी मोती भवेथ रहा था अव मेने इसको बेधा हे अथात्‌ आत्म 
रपेरहितथा सो अव उसको आत्पापिचारमे लगाया है; ओर 
रब यह थासन्नान के योग्य हे । मनरूपी एक बरफ़ का कृण जडता 
ष हआ था अव विवेकरूपी सूयं से गलगया दै ओर अवमे अक्षय 
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उन्हेनि सुकको जगाया हे ओर अब मेँ आसपद को प्राप इ हं। 





नि को प्रा इ हं । अनेक प्रकार के वचनों से साधुरूप नो सिद्ध 
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५८६. योगवाशिष्। ढ्‌ 
होकर स्थित दोऊंगा 1 जैसे शरत्काल का आकाश निमल सता है तेष 
 होऊगा । मनरूपी शच्च ने मुफको भरम दिखाया था वह अव विवेक 
से नाश करिया हे ओर उपशमकोप्राप् इयादह। द पिवेक | तुक 
नमस्कार हे ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे जनकविचरोनाम | 
नवमस्सगेः ॥ & ॥ | 
` वशिष्टजी बोक्ते, हे रामजी ! इस प्रकार जब राजा चिन्तन कताथ 
तब एक दासी ने राजा के निकट आकर का; हे देव ! अव उविये भर 
दिनका उचित विचार अथात्‌ स्नानादिकं कीजिये । स्नानशालामे पुष्य, 
केसर ओर गङ्गाजल आदि के कलशे लेकर घियां खडी ह ओर कपल | 
पष्प उनमें पड दँ जिनपर वरे फिरते हे, उञः चमर पड हेः स्नान का 
समय हे । हं दव | पूजन्‌ कं नामित्त सब सास्रा आई ह आर त अर 
ओ्ओषधलअयदहे। दहा ; द, 
अघमर्षण जाप करहे हे ओर आपके आगमन कौ राह देखते है । हषे 
मं चमर लेकर स॒न्दरकान्ता तुम्हारे सेवनके निमित्त खड़ी हं ओर्‌ भोजत्‌ 
शाला मेँ भोजन सिद्ध हरहा हे; इसमे शीघ्र उव्यि ओर जो कायं हैदह। 
कीजिये; जसा काल हाता ह उसके - अनुसार कमे वड़े पुर केः 
इसका त्याग नदीं करते । इससे काल व्यतीत न कीजिये । है रामजी 
जव इस प्रकार दासी ने कहा तव राजा ने विचार कि, संसारकीने 
विचित्र स्थिति हे वह किंतक मात्र हे । राजसुखोपे सुभको कुच प्रयोजन, 
नहीं, यह क्षणभगर है; इस सम्ध्रणं मिथ्या आडम्बर को सयागकेषें 
एकान्त जा बेठताहू-जेसे समुद्र तर्नं से रहित शान्तरूप दयता है तैपे 
शान्तरूप होऊंगा । यह जो नाना प्रकार के गजभोग ओर क्रिय 
हं उनसे अव मे तृ्ह। ह्‌ ओर सव कर्मा को त्याग कर केवल पुष) 
स्थित होऊग। । मेरा चित्त जिन भोगों से चञ्चल था पे भोगतो भ्रमय 
हे इनसे शान्ति नही दती आर तृष्णा वदती ज।ती हे । जेते नलर 


@ ड, चह, = 


तेवाल बहती जाती ह ओर जल करो दपि लेती हे तेसेदी तृष्णा दले 
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है भ्र मेँ इपको त्याग करता हू । हे वित्त | तू जिस २ दशाम गिर ह 
रजो २ भोग भोगे हवे सब मिथ्या हैः तृषितो क्िपीसेनह६१इससे ` 
भरम भागा का जव म त्यगरगा तब परमसुखी दोऊंगा । बहत उचित 
अनुचित भोग बारम्बार भोगे हे परन्तु तृषि कभी न ह; इससे, हे चित्त! 
इनको त्याग करके परमपद के आश्रय होजा । जेते बालक एक को 
यग दसरको अङ्गा कार करता हे तेसेदी यत्र विना तभी कर । जष इन 
च्छ भागाका त्यागेगा अर परमपदका आश्रयकरेगा तब आनन्दी तशि 
क़ प्रापहोगा आर उक्तको पाकर फिर संसारी न होगा । हेरामजी ! इसप्रकार 
चिन्तन कके जनक तृष्णी दरहा ओर मनकी चपलता त्याग करके 
पोमाकार से स्थित हृ्रा जेसे-मूति लिशी होती दै तैपही दोगय। ओर 
प्रतिह्‌री भी भयभीत दोकर फिर छु न कहसकी । इसके अनन्तर मन 
की समता के निमित्त फिर गजा ने चिन्तन किया फिः युभको ग्रहण 
श्रौर त्याग करने योग्य कुड नदीं हे; किसको मे साध्रं ओर किप वस्तमें 
धेयं धार; सब पदि नाशसरूप हें मुमको करनेमे क्या प्रयोजन है ओर 
कने मे क्या दानि दे। जो कुड कतव्य हे वह शरीर करतीहे निर्म 
्रचलरूप चेतन न करता हेः न भोगता हे। इसमे एमको ऊढ कतष्प 
ह| जो व्याग करूगा तो शरीर करने से रहित होगा ओर जो करूगा 
भी शरीर करणा, मुकको क्या प्रयोजन हं ? इषसे करने ओरन करने 


न. 


प्रयुरका्ाभ हन इ नह्य जा छद प्राच हुमा हइ उस्म वचरता 
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हे अप्प कौ मे वाञ्छा नहीं करता ओर परपरम त्याग नदीं करता अपने ` 
घस्प म स्थित होकर स्वस्थ दांग ओर जो छख प्राप कमं हे वदी 
















िपहेसोहो क्ये अथवा न करो ओर युक्क दो अथवा अयुक्त हो 
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शे तोषेया सिद्ध हृञ्रा ओर क्या क्षिया । जो मन काना तेरहित 


तहु, न डुल मुफको करनेम अथं हेओर नकलेमं दोषदहेजो 







फ ग्रहृण त्याग करने योग्य कुच नदीं । इससे जो कद प्राप करने 3 = 
ष क॑ हं वेदी करूगा कर्मेका करना शरीर प्रञृतिसे दीता है बसा _ 
तो क कतेम्य नदी, इससे में इनमे निस्संग हो रहणा। जो निखन्द 


८८ योगवाशि् । 


स्थित विगत्ञ्वर हा अथात्‌ हृदय मे राग द्वेष मलीनता न उपजी तो 
देदसेक्मदहोतोभीइष्टअनि विषरपकी प्रापि मेँ तलना रहेगी भर 
जो देह से मिलकर मन कमे करता है तव कृतौ मोक्गाहे ओर इष्ट-अतिट 
की प्रा्िमे रग दवेषवाय्‌ दोत।है। जअ भन का मनन उपशम होता है 
तव कतव्य मेँ भी अफतभ्य हे । जसा निश्चय हदय मेँ रद्‌ -दोतादै बही 
रूप पुरुष का दाता; जसके हदय में अहृत नदीं हे ओर बाहर कमं 
चेष्टा करता हे तां भी उसने ङु नहीं किया ओर जिसके हृदय में अदत 
अभिपान हे वह बाहर से अकता भासताहे तो भी अनेक कमे कसाहै। 
इससे जसा निश्चय हदय मे दृट्‌ ह।ता है तेसादी फल दाता । जो बाहर 
कृता हे परन्तु हृदय में कतेभ्य का अभिमान नदीं रखता न तो वह धैय 
बर्‌ पुरुष अनामय पद्‌ क प्रप होता हे॥ | 
इ।त श्रीय।गवाशिष् उपशम प्रकरणे जनकनिश्चयवणे 
नन्नाम दशमस्सगंः॥ १०॥ 
बशिष्टजी बाले, हे रामजी ! इ प्रकार वि चारके राजा यथाप्राप्त ` 
कं करने क उठ खड़ा हमा आर जो इष्ट अनिष्टकी वास्षना थी वह्‌ चित्तपे। 
त्यागदी । जपे सुषुिरूप एरुष हा ताहे तैसेदी पह जाग्रत पं दरहा । निदान 
दिन का यथाशासख क्रिया करे ओर रात्रिको लीला करे ध्यानम छि 
हा । मनका समरस कर जय रात्र क्षाए हई तब इस प्रकार वित्तका व| 
किया किः हे चञ्चलरूप, चित्त ! परमानन्दस्रूप जो आतमा हे वहश्या 
तुको सुखदायक नद्यं भासता जी इस मिथ्या संपारसुखकी इच्छा कत 
हे । जव तेरी इच्छा श।न्त हाजविगी. तव त्‌ सार सुख आत्मपद के प्रा 
होगा । ज्यों २ त्‌ संक लीलाते उठता ह त्या २ संसार जाल विता 
होताजाता हे । इस दुःखरूप संसार से तुको क्या प्रयोजन है!६ 
मखं, चित्त ! ज्यो २ संकल्प इच्छा कता हे त्यों संसार का 
बढता जाता हे । जसे जल सीचने से क्क्ष की शाष्ठा बहती हे तै 
ससार मुख से अधिक दुःख प्रा होता ह । एेस दुःखरूप भोगो कीश 
कयो करता हे ? यह संसार चित्तजाल से उपज।है; जव त्‌ इषक। या 



















उपशम प्रकरणं । ५८६. 


| फग त दुःख भिरजवेगा । एुरनेका नाम दुःख हे इसके मिेसे दुःखं 
भ फोन रहेगा । यह महाचञ्चल संसार देखने मेँ न्द्र हे वास्तवे 
कुत्रनद्ी । जो तुमको इपसे कुद सार प्राह तो इसका आश्रय कर पर्‌ 
यह ताक्षणभगुर ह आर इः ओं खानि हे; इक्तको आस्था त्याग, भात 
त्का आशध्रयकर ओर शुद्ध निमंल होकर जगत्‌ मे बिचर, तब त्को 


दूष समशन केरगा। जगत्‌ स्थत ह। अथवा शान्त दहा इसक उदय अस्त 


कीं पासना से इसके गण अवशण म आस्क मतदहो । जो अवियमान 


भरपत्यरूप हो उसकी आस्था क्या करनी ? यह्‌ असत्यरूप है ओर त 


प्रयरूप है; अप्त्य ओर सत्यसम्बन्धक केषे दा ? खतक ओर जीते का 
कभी सम्बन्ध हृञ्रा ६ ? जो त कटे के, चेतनत दश्यरूप हं तो दोनों 
पयुप ह ओर विस्तृतरूप आतमा दी हृभा तो हषे विषाद्‌ किंक्षका 
कृता १ इसस त्‌ शरद्‌ मत हो; सद की नाई अक्षोभरूप अपने आपमें 
दित हो ओर संसार की भावना त्याग करके मान मोह मल को त्याग 
क | इसी इच्छाही दुत का करिण हे; इसको त्याग कफे आत्मत्व 
स्थित दो तय परिपणपद को प्रः होगा। इस सिये बल करफे भर 
+ आश्रय करके चञ्चलता कौ त्याग ॥ 
इति श्रीयगगशिष्टे उपशमप्रकरणे चित्ताचुशास- 
न्नाम एकादशस्सगः॥ ११॥ 
 वशिष्टनी बीजे, हे रामजी ! इत प्रकार विचार के राजा ने सब 
कम क्रिये ओर आनन्दयति मे उस्म प्रबोधवान्‌ मन मोहको न प्राप् 
रा । वह इष्ट मे हषवाच्‌ न हां ओर अनिष्ट मं दवान्‌ न हो केवल सम 
र सच्चं अपने स्वरूप में स्थित हा अर जगत बिचरने लगा; न 
कु इ्त्यागकर, न ङ्व अहणकर ञ्ओर न दद अङ्गीकारकरे,केवल वीतशोक 
| पन्तापसे रहित वत्तमानमें कयकरे आरऽसक हृदयम काइ कखना 















निता से रदित अपने स्वरूप के अनुधान ओर सम्य नफ 


न केरे-जेसे आकाश को प्रूलकी मलीनता स्पशे नदीं क्सती। 






नन्त प्रकाश मेँ उसका मन निश्चलता को प्राप हाः मनकी जो ` 
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संकर चत्त थो वंह नष्ट हो गई ओर महप्रकाशरूप चेतन आतमा अना । 
मय हदय मे प्रकाशेत हा । जैसे आशम सूयं प्रकाशता तैद 
अनन्त आतमा प्रकट ह्या आर सम्पूण पदाथं उसमें प्रतिषिम्बित देसे 
जक्ष शद्धमाण म प्रातषिम्ब भासा है तसेद्ी उसने सवे पदाथ अपने 
स्वरूप मं आतमभ्रेत देते; इल्धियों के इष्ट अनिष्ट विषयों की प्रीति मे हय 
'मेट गया अरर सवेदा समान हो प्रहत व्यवह करके जीबन्पुकृहे 
बिचरने लगा। हे रामजी ! जनङ़ को ज्ञानकी ददता हई उमपे लोक 
के परावर को जानकर उसने विदेह नगर का राज्य किया ओर जीवो 
की पालना हषे विषादकोन प्राप हृ्या। वहसंतापसे रहित दह 
कोई अथ उदय हो अथवा अस्तदहोना परन्तु हषे शोक कदाचितनकोः 
आर कायकता ष्टि अवि परन्तु हदय से डुढ न करे । हे रामजी | तेष 
हीं ठुमभी काय सव करो परन्तु निरन्तर आत्मस्वरूष में (स्थतरह। 
तुम जीवन्पुक्र बथु हो राजा जनक की सब पदाथेभावना अस्त हग 
थी, उमकी षुःपेवत्‌ श्रतति हह थी, भविष्यत्‌ की इच्छा नदी करता थू 
भार व्यतीत क चिन्तना करताथाजो वतमान कायं प्रष्हो पशन 
यथाशा करे आर अपने विवार फे वश से उश्तने पाने योग्य प्रद्‌ पय 
शरोर इच्या कुड न क । हे रामजी ! जीव आत्मपद कों तभीतक नदी 
प्राप्च दोता जबतक हृदय म अपना पुरषाथरूपी विच।र नदीं उपजा 
जब अपने आपसे अपना षिचाररूप पुरुषाथं जागे तव सव दुभ मिट 
जवि चोर परममपदा क प्रप्तहा। एेमा पद शाञ्च अथ ओर पण्यं 
क्रिया से नदीं प्राप होता जैसा अपने हृदय में परिचार क्रियेस होताहै। 
वृह पद निम॑ल ओर स्वच्छ हे ओर हदय की तपन को निग्ृत्त कसाहै। 
वद्धि के विचाररूथी प्रकाश से हृदय का अन्नञान नष्ट दाजाता हथो 
किसी उपायसे नद्य नष्ट दोता। जो बड़ा अ्रपदारूप दुःख तरनेको कति 
है वह अपनी बुद्धि मे तरना सुगम हदा ताहै-जेसे जदा से सण 
लंधजाता € । जा इ स राहत मरत हं उतस्तक थाड़। आपदा १३ 
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दुःख देती हे- जेस थाडा पवन भी तृण क बहुत अमाता ई । जा बद्धम; 
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इ उक थह अपदाभी दुःख नरी देवी-जेसे बड़ा वाय॒भी पर्वत 
# चता नदय सक्ता । इसी कारण प्रथम चाहिये छि, मन्तो का संगणञ्योरं 
पत्शाघाका पिच।र करे ओर बुद्धि बट्‌ वे । जथ इद्धि सत्यमागे की अर 
गी तव परमबोध प्राप दागा-जेसे जलके सीचने ओर रखनेस्फएलफल 
ए होता ह तेसेदी जव इद्धि सत्यमागं की ओर धाती हे तथ परमानन्द 
प हता द। जेसे शुङ्कपक्ष का चन्द्रमा पृणेमासी से बहत प्रकाशता हे; 
नेते जीव संसार के निमित्त यल करते हँ वही यत सत्यमार्म की ओर 
तो इख से सक्र दो ओर परम संपदाके भण्डार को प । संसार 
पी क्च का बीन बुद्धि की भृूदृता हे; इससे मृदतासे रहित होना बडा 


ताभ हे । सगे पाताल का राज आदिक जो कछ पदः पराप्त हात > सो 


रपत बोधरूपी भरड।र से मिलते हें । ससाररूपी समद्रके तसे को 


पनी उद्धिरूपी जहाज हे श्योर तप तीथ आदिक शुभञ्राचार से जदाज्ञ 
बरूलता ह। बीधरूपी पष्प लता के बटाने को स्वीसंपद। जस हे उसकेबटने 
न्दर फल प्रा होता है । जो वाध से रहित बल एेशयसे वडा भी 
ह उपो तुच्छ मे अन्नान नाशक्रर डालता है-जैपे बल से रहित सिह 
फरो गीदड हरिण भी जीत लेते हं । इससे जो इच प्राप्त होता रषि आता 
बृह्‌ श्रपने प्रयत्र से होत हे। अपनी बोधरूपी चिन्तामणि हदय में 
दत ह उसस्‌ विवेकरूपां एल मलता ह-जंसे कल्पलतासे जा माभिये 
ह पते है तैसे दी सवेफल बोध से पाते ह । जेषे जाननेषाला केवट समुद्र 










पपार करता दे भौर असम्यर्‌ बाध जडता मं डालता है । जो अभी 
द्धिसप्यमागं शी ओर होती हेतो बड़ संकट द्र करती है-जैसे बोरी 
ही भी नी से उतार देती हे हे रामजी! जो परुष बोधवाच्‌ हे उसको 
के दुःख नदीं षेध सक्त-जेसे लोह आदिक का कवच पर्नि दो तो 
पको अण वेध नहीं सके । उदधि से मनुष्य सवात्मपद को प्राप होता 


पार कःता हे अजान नहीं उतारमङ्घा तेपेदी सम्यङ्‌ बोध संसारससद्र . 


५६९  योगवारिष्ट। 
से आत्मरूपी सूयं नहीं भासता । बोधरूपी वायु से जव यङ चे 


त आत्मारूपी सूये ज्यो का त्यों भासता है-जैसे किसान प्रथम हृत 
दिके पथ्वीको शद्ध करता, फिर बीज बोता है ओर जब जल 
सीचता हे ओर नाश करनेवाले पदारथ से रक्षा करता हे तव फल परता 
ह; तेपे ही जब आयवादिशुणों से उदधि निर्मल होती है तव शाघ्क्र 
उपदेशरूपी बीज मिलता हे ओर अभ्यास वैराग करके करता है उसे 
परमपदकी प्रा होती षह अतुलपदहै, उसके समान ओर कोह नही॥ 
इति भ्रीयोगवाशिष्टे पशमप्रकरणे प्रा्नप हिभाव्णैनं नाम 
द्ादशस्सगः॥ १२॥ | 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! इशत प्रकार जनक की नाई अपने आ 
से यपको विचार करे ओर पीषे जो विदितवेद परुषो ने कियाहै उषी 
प्रकार तुमभी निर्वाण दोजाओओ। जो उद्धिमाय्‌ पुरुष हे ओर जिनका यह 
अन्तका जन्म हे वे राजस-साचतिकी एर आपही परमपदको प्रेते 
हँ । जतक अपने आपसे आमदेव प्रसन्न न हो तव तक इनदररपी 
शञ्चओं के जीतने का यल करो ओर जघ आत्मदेव जो सवेवत्‌ पराण 
इश्वरोंका भी ईश्वर हे प्रसन्न होगा तो आपी स्वयप्रकशि देतेगा ओ 
सर्वं दोष दष्ट क्षीण दोजायगी। मोदृरूपी बीज को जो सद्धीभर | 
बोता था ओर नाना प्रकार की अपदष्षी वेषो से महामोह 
कधी बेलि जो होती दष्ट आती थी वह षव नष्ट दहो जाती दै। 
` जब परमात्मा का सक्षाकार होता है तव भरान्तिरष्टि नदीं आती। ६ 
राभजी। तम सदा बोध से आत्मपद मेँ स्थित हो, जनकवत्‌ कार्या ग 
रम्भं कये ओर गह्य लक्षष।न्‌ होकर जगत्‌ मं बिचरो तब तुमको ₹ 
कु न होगा । जब नित्य आत्मविचार होता है तव परम देव भष 
प्रसन्न होता हे ओर उसके साक्षात्कार हयेसे तुम चञ्चलरूपी संसारीज 
करो देखकर जनक की नाई दंसोगे । हे रामजी ! संसार की भय पेल 
जीव भयभीत हये हँ उनको अपनी रक्षा करने को अपनाही एलं 
ह ओर देव अथवा कमं बा धन, बान्धव स रक्ष नद होती । ज धत 
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अ भ 


द्वक निश्चय करके रहे हे पर शाखविशुद् कमे के है भोर संकल्प 
क्रिय मे तत्परं होते हं पे मध्यबुद्धि हे उनके मागं की ओर तमन 
जना उनकी बुद्धिं नाश करती हे, तुम परम विवेक का आश्रय करो 
आर्‌ थपने अपक आपसे देखो । वेरग्यवाच्‌ शुद्ध बुद्धि से संसारं 
[षर को तरजाता दे। यह मेने तमसे जनक का वृत्तान्त कहा है-जेसे 
्रकाश से फल गि९१३ तैसे उसको सिद्धो के विचार में ्ञानकीं 
7 हूं । यद्‌ विचर ज्ञानरूपी दृक्ष की मञ्ज हे । जेसे अपने विचार से 
जा जनक को आलसयोध हा तेसेदी तुमको भी प्राप होगा । जेषे 


ए्यमुषी कमल सथ को देखकर प्रसन्न होता ह तसे इस विचार से 
तषट्‌रा हृदय प्रफद्धित टरो ्विगा ओर मनका मननभवि जैसे बर्फ का 


कृएका सूय स तप्र दो गलजाता है शान्त दौजेगा । जव अहं तं 


ग्राक्क यच्च वररर्पा पस क्षय ह्यजात्रमा तत परमास्य प्रकाश 


गा; भेद कृखना न्ट हो जावेगी ओर अनन्त बह्यारडभं जो 
प्राक श्राषदस ह ह प्राशेत हीगा। जंप्रं अपनं परिचार सं जनकनें 
रहार वासना का त्याग किया हे तेसेदी तुष भी विचार करके अहंकारं 
नाका त्याग करो । अदेकाररूणी मेष जव नष्ट होगा ओर चित्ताकाश 


किमत होगा तथ आतरूपी सूयं प्रकारित चगा। जवतक अहंकाररूपी 










जय अंहकाररूपी मेघ नाश दयो त आसरूपौ मूर्यं प्रकट मातेगा। 


गुपजी | पेसे समशो कि, नमेंदहंन कोद। ओरहेन नास्ति 

सि जथ एेसी भवना हद्‌ होगी तव मन शान्त होजावेगा ओर 
योपदेय ब॒द्धिजो ३ पदाथां म दोती हं उपमं न इबागे । ₹४ अनिष्ट 
रए त्यागमें जो भावनाः होती है यदी मनका रूप हे.ओरं यही 
बरधनका कारण हे-इससे भिन्न बन्धन कोई नदीं । इकषसे तम इन्दिये 

ग्र-ग्निष्ट मे हेयोपादेय बुद्धि मत क्रो ओरं दोनों के त्यागेसे जो 
रहे समे स्थित हो । इष्ट आनिष्ट की भावन . उसकी की - जाती हे 
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घ भ्रण है तवतक आलरूपी सूथे नहीं भासता । विचौररूपी वायु 


हेयोपादेय बुद्धि नीं होती ओर जबतक हेयोपादेय बद्धिक्षीण 


कटे है-उनको हदय मं भरकर धैयवाय्‌ हो तब आभि व्याधि दुर्तोसेुक 





५.६४  योगवाशि। | | 
नदी होती तबतकं समता माव नहीं उपजता । जैसे मेधके नष्ट हये विना 


चन्द्रमा की चांदनी नदीं भासती वेदी जवतकं पदाथ मे शट अनिष्ट 
घु द्धे हे ओर मन ललप होता हे तवतक समता उदय नहीं होती। 
जवतक युक्र अयुक्क लाम अलाभ इच्ा नहीं भिटती तवतक शुदढधसमता 
ञ्ोर निरसता नहीं उपजती। एक बद्यतक्छ जो निर।मयरूप¶ आर नना 
ते रहिते उसमें युक्त क्या ओर अयुक्ग प्या ? जवतक ` 
ओर वाञ्खित-अवाञ्चित यद्‌ दोनों वाते स्थित हे अथात्‌ एुरते भरकम | 
करते द तवतक सोम्यता भाव नदीं होता जो हेयोपादेय बुद्धि मे रषि 
ज्ञानवार्‌ दे उस परुष को यह शङ्कि प्रा होती है-जेषे रजाके 
अन्तःपुर में पररानी स्थित होती दे । वह्‌ शक्ति यददः भोगोंमे नि 
सता, देहाभिमान से रहित निभयता,ः नित्यता, समता, पणेत 
षटि, ज्ञानानि, निरिच्छता, निरदंकारता, अ!पको सदा अक्तां 
जनिना, इष आनष्ट का प्राष्ठम समाचे्तता, निविकलपता, सदा आनन्द 
स्वरूप रहना, धैय से सदा एकरस रना, स्वरूप में भिन्नत्ति म 
फुरना, सव जीरो से मेतरीमाव, सत्यडद्धि, निश्चयात्मकरूप से तुता, 
प्रदिता ओर गरूदभाषणा; इतनी शङ्के हेयोपादेय से रहित पुरुष को प 
प्राप होती दं । हे रामजी ! संसार के पदार्थो कौ ओर जो चित्त ४ । 
हे उसको वैराग्य से उलयाके सखचना-जेसे परल से जल्ल फे फ 
निवारण होता है तैसेदी जगत्‌ से निवारकर मन को आलपदमे 
लगाने से आत्मभाव प्रकाशता है । इससे हृदय से सव वासना कात्या 
कृरे ओर बाहर से सव क्रिया में रहो । वेग चलो, श्वास लो ओर सवद 
सर्वपरकार चे करो, परं सवेदा सवे प्रकार की वाक्ना त्याग केते। 
संसाररूपी समुद्र म वास्नारूपी जल है ओर चिन्तारूपी सिषार ह ४ <| 
जले तष्णावान्‌ रूपी मच्छ फसे ह । यह विचार जो ठम से फ है उप 
विचाररूपी शिला से बद्ध कां तीक्ष्ण करो र इस जाल कौ चेद ए 


संसारसे मुक्क दोगे । संसाररूपी उक्ष का मूल बीज मन हे । ये वचनन 
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हग । मनप मनकोडेदो; जो बीती हे उसको स्मरण करो ओर भवि 

पयत्‌ कं चन्ता न करो क्या के; बह असत्यरूप हे आर वतमान कोभी 

अप्त्य जानक उसमे बिचगे | जव मनसे संक्षारका विस्मरण दोताहै 

तषि मनम पिरिन एुरमा) मन में असत्यभाव जानक चलो, वभ, 

तो, निश्वासकरो, उलो, सोषो, सव चेष्ठा करे परए भीत्तर सब 
गपल्यकूप जानो तव खद न दोगा । अहं मम कूपी जो मलको त्याग कये 
पिमे विचरे अथवा रज या प्राप्रद्ये उसमें चे परन्तु भीतरसे इसं 
१अआघानदो। जैसे अकाश का सव पदाथा मे नवय हे परन्त 
क्रिपीषे स्पशे नहीं करता तेसेही काडर श्यं कये परन्तु मनसे किसी में 
वुन्धयम्रान न हा तम्र चतनरूप अजन्मा महर परुषः तमसं भिन्न 
कु तह ओर सथ में प्यापरहे ह । जिस पुरूष को सदा यरी निश्चय 
हता है उको संसार के पदाथ चलायमान नहीं करसङ़्े ओर जिनको 
तार मे आसक्त भावना ह ओर स्वरूप भले हं उनको संसार के पदार्था 
प षिक्रार अजता हे ओर्‌ दप, शोक आर भय खीचते ट; उससे वे शापे 
हये दं। जो ्नानवाच्‌ पुरुष रग दष स राहेत हे उनको लाहा, वट्यः 
पष श्नौर सवणं सब एकं समान हे । ससार वाक्षना क त्यागने काही 
पर सु्कि हे। हे रामजी । जस एरष का स्वरूप मं ।सेथति हई दे आ 














ह पमताभाव को प्रा होता हे । हे रामजी ! मन जङरूप हे ओर आला _ 
तूप दै; उसी चैतन की सत्ता से जीव पदाथा का अरहण करताहै 
क्षो अनी सत्यता य नदी । जसे ।सह क म्‌ए प॒ की बिल्ली गा = 
ते जाती ३, उसको अपना बल छव नही; तेते दी चेतन के बलसे ` 


त दयक आश्रय करता है, आप असत्यरूपे चैतन कौ सत्ता पकर स 
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ज््योकि जडरूप है; तेसेदी देह भं ज।, कलना ह बह ९५ कृ 


१६६ योगवाशिष्टं । 6 
जीता है; संसार के चिन्तवन्‌ को समर्थं होता है योर प्रमाद से भिन्तासे 
तपायमानं होता हे । यह वत्ता प्रसिद्ध ह कि; मन जडे ओर चैतनरूपी 
दीपक से प्रकाशित हे । चैतन सत्ता से रदित सव समानहै ओर 
अटमसत्ता से राहेत उठ भी नदीं स्ना । जालससत्ता को सलक्रनो 
कुल करता हं उस एएरने को बुद्धिमाच्‌ कलना कहते है । जबु वही कलना 
शुद्ध चेतनरूप आपको जानती हे तव आत्मभाव को प्राप होतारौ 
प्रमाद से रेत अलररूप होता है | चित्तकला जब चैत्य रश्यसेस्फ 
हती द उसका नामि सनातन गह्य होता शौर अजब वैत्यकेस्ताथ 
मेलती हं तच उसका नाम कलना रोता है; स्वरूप से इल भिन्न नही 
केवल ब्रह्य तत्छं स्थित हे ओर उसमें भ्रानिति से मन आदि भासते्ै। 
जब चतन सत्ता श्य के सन्पुख होती हे तब वही कलनारूप होती हे 
ओर अपने स्वरूप फे विस्मरण किये से चौर सं्स्प की ओर धावने 
कलना कटाता हे । बह आपको परच्छन्नं जागती ह उमे परिच्छिन्न 
दोजाती हे आर हेयोणदेय पमण दती र। हे सपजी ५ 
अपन ही फुरने से जडता को प्रा हई है ओर जवतक विचार केन्‌ 
जगि तबतक स्वरूप म नद जागती इसा कारण सत्य शो | 
विचार ओर वेरशग से इनियों का निग्रह करके अपनी कलना कें भ्र 
जगाओम । सव जीवों की कलना वि्नान ओर सम करके जगाने तेत्र 
त को प्राप होती है ओर इससे भिन्न मागं से भमता रहता हे । मोहं 
रूपी मदिश से जो एरष उन्मत्त होता हे इह विषयरूपी गहे मं गिरतादै। 
रोई हृदे कलना आत्मबोध से नहीं जगाति अप्रवोध ही रहतेहै सो चित्त 
कृलना जड रहती हे; जो भस्षती है त भी असत्यरूप हे । पसा पदाथ 
जगत्‌ में कोई नदीं जो संकेख से कस्त न हो; इससे ठम अजड. 
होजाओओ । कलना जड उपलब्धरूपिणी दे ओर परमाथपतता । 
विकाशमान होती दैजसे घय से कमल विकाशमान होता 
ससे पाषाण की मतिं से करिये किः त्‌ दृत्यकर तो वह नदी क 
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तहं कपपक्ी । जेषे भचति षा लिखा इरा राजां गुर गुर शब्द्‌ करके 
युद्ध नदीं कसक्रा ओर सारति॑का चन्दमा ओषध पष्ट नदी करसक्रा तैतेरी 
कृलना जडरूप कायं नदीं करसङ्की । जपे निरवयवं अङ्गना से आलि- 
हनन नदीं होता; संकरस्य के सवे आकाश फे वनी चाया के नीते 
करोह नर बेठता ओर मरगतष्डा फे जल से कर तृप्र नहीं होता तेषेदी 
जडरूप मन क्रिया नदीं रसज्ञा । जैसे सयंकी धपसे म्रगतष्णाकी 
नदी भाएठती ह तेष चिचकलना फे कुरने से जगत्‌ भाक्षता हे । शरीर 
प्रजो खन्दशक्ते भासती हे वदी ्रणशक्ञे हे ओर प्रासो सेदी बोलता, 
चलत्‌, वठत। हे । ्ञ(नरूप संवित्‌ जो आत तख है उसके ऊख भिन्न 
नदीं; जव संकसखकला रती हे तव अहं तं इत्यादिक कलना से बही 
ह्य होजातः हे ओर जवं आलस ओर प्राण का फुरना उकद्य हीता हे 
श्र्थात्‌ प्राणो से चेतन संवित्‌ मिषता है तब उसका नाम जीव होताहे)। 
रोर वद्धि, नित्त, अन, सव उसी के नाम हे । सब स्ना अन्नानसे कलित 
होती है। अन्नानी को जैसे भासित ह, तेषेदी उसको ह परमाथ ते कदं 
हा नही; न मन हेः न खुद्धि है, न शरीर हे केवल आतामात्र अपने 
परं स्थित है~देत नष्री । सव जगत्‌ भात्मरूप हे ओर काल क्रिया 
7 प आतरूप-हे; आकाश से भी निमंल, अस्तिः नास्ति, सवं वही 
हप है र द्वितीय फुरनेसे रदित है ईप कारण दै ओर नदीं पेता स्थित 
ओर स्वरूप से सत्य दे । आला सव पदों से रहित है इस कारण 
रत्य की नाई है चोर अद्चुभवरूप हे इसे सत्य है ओर सर्वैकलना से 
| हि करेवल्त थलुभवसरूप हे । एेस अनुभव का जहां ज्ञान होता है वहं 
रन क्षीण दाजाता ह-जंस जहा सूय का प्रकाश हता.हं वहा अन्धकार 
पए हेजाता है । जब अतसत्ता मं संवित्‌ करके इच्छा एत है तो वहं 
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मोक्षरूप हाता दे । चित्तकला फरनेका न।म चित्त ओए मन कतर थौ, 
दूर बस्तु क्गई नर्हा । एकतामतर दय चेच्छा रूप हे आर सम्पण संसार 
का वीज मन दहे । संकख के सन्मुख होकर चेतन संवित्‌ का नाम मन 
दोता हे ओर निविकसप जो चित्तसत्ता हे बह जव सकद करके मलीन ` 
होती हे तष उसको कलना कहते दँ । वही मन जव धिकं की नाई 
परिच्छिन्न भेद को प्रपि होता है तव क्ियशङ्कि से अर्थात्‌ प्राण थोर 
्ानशज्ञे से मेलताहे; उस संयोग का नापर संकय विकसखका कती 
मन दोताहं । दी जगत्‌ का वीज है योर उसके लीन करने केदो 
उपाय र-एक तचन्नान दसरा प्राणो का गोकना । जब प्रएशक्गे का 
निसेध होता तब मन भी लीन होजाता हे योर्‌ जव सत्य शो के 
द्वारा बरह्यनख का ज्ञान होताहे तोभी लीन रोजारारे । प्रस किसका 
नाप हे ओर मन किसको कृते हं ? हदयकोश से निकल इर जो 
बाहर जाता हे ओर्‌ फेर वाह मे भीतर अाताहे षड पणर, शरीरवेढ 
हे ओर बाना से जो देश देशान्तर परता ह उसका नाम भन हता 
उसको वैराग ओर योगाभ्याप्त से वासना से रहित करना ओर प्राएवाय 
को स्थित करना ये दोन उपाये । हे रामजी ! जव तचन्नान दोताहैत ` 
मन स्थिर दोजाताहे क्योकि प्राण ओर चित्तकेला का अपसम वियोग 
होति अर जव प्राण स्थित होता त भी मन स्थिर होजाताहे क्योकि 
प्रण स्थित हये चेतनकनल्ला से नदीं मिलते तव मन मी स्थित हो जाताहै 
ओर नदीं रहता । मन चेतनकल। ओरं प्राण लने बिना नहीं हता । ` 
मनश्नेभी अपनी सत्ताश क्त द नदाः स्पन्दसरूप जा श्रि वह्‌ प्राणो 
हे चो चलरूप जडातमकद ओर आमसत्ता चेतनरूपटे आर वहंयपने अपि 
मरं स्थितहे। वेतनश के ओर स्पन्दशाक्गे के सम्बन्ध होने से मन उपनाह 
सो उस मनका उपजना भी मिध्याहे। इसीका नाम मिथ्यात्नानै। | 
तने ठमसे अतरिद्या जो परम अन्ञानरूप संसाररूपी विषके देनेवाल 
है कदी दै । चित्तशक्कि अर स्पन्दशाक्ते का सम्बन््‌ सकस से कित 


=. जो छम संकल्प न उठा तो मनसज्ञा क्षीण होजविगी । इषे सा 
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भरम से भयवास्‌ मत हो । जव स्पन्दरूप प्राण कों चित्तसत्ता वेतती दे तब 

चेतने से मन चित्तरूप को प्राप होता हे ओर अपने एने से द्व प्राप 

होता है जपे बलकं अपनी परां यँ वेताल कस्य कर भयवाच्‌ होता 
हे । अरषणएडमरडलाकार जो चेतनसत्त। स्वगत है उसका सम्बन्ध किस 
के साथहों भोर अखरडशङ्कि उन्निदररूप आत्मा को कोई इका नहीं 
करस इसी कारण सम्बन्ध का अभाव दहे। जो सम्बन्धदही नहींतो 
परिलना किसपे हो योर भिलाप न हा तो मनकी सिद्धता क्या 
किये ! चित्त ओर स्पन्द की एकता मन कहाती हे, मन ओर को 
वस्त नहीं । जेसे र्थ, घोडा, दस्ति, प्यादा इनके सिवासेना का रूप 
र कृ नही, तस्य 1चत्त स्पन्द के सिवा मन कारूप ओर क 
तही-इस कारण दष्टरूप मनके समान तीनों लोकों मे कोई नहीं । जब 
पष्यश्नान हो तव ृतकरूप मन नष्ट होजाता हे मिथ्या अनथ का 
कार चित्त द इसको मत धरे अथात्‌ संकस्प का त्याग करे । हे रामजी! 
प्रन का उपजना मिथ्या; परमाथ से नही । सेकस्प का नाम मनै 
दष कारण खं हे नी । जपे श्रृगतृष्णा की नदी मिथ्या भासती है 
तैतेही मन मिथ्या हे हृदयरूपी मरुध्यल हे, चेतनरूप सथं हे ओर मन 
हषी ग्रतृष्णा फा जल भ।सता हे । जव सम्यश्ज्ञान होता है तब इसका 
| श्रभाव दजाता ६ । मन जडता सं नःस्वरूप हं ओर सवेदा मृतकरूपहे 
| उपरी मृतक ने सष लोगों को मृतक केया हे । यह वड़ा आश्चर्य हे कि, 
हभ इंड नह्‌। दह्‌ भा नद्य अस्नन अआधाररहैः न आधेय हे पर 
जात्‌ को भक्षण करता है ओर विना जालके लोगों को फैसाये है। 
| परुप्री से बल, तेज, विभति, हस्त पदाति रहित लोगों को मारता ड, ` 
{प्रों कमल के मारनेसे मस्तक फटजात। है । जो जड मूक अधमहे वे ` 

[एषे मानते हे किं टम वाध हः; मानां पूणेमास्ी के चन्द्रमा की 
[$ से जलते द । जो शरमा होते ह वे उसको हनन करते है। नो 



















विमान मन है उसीने मध्या ही जगत्‌ को माराहे ओर मिथ्या, 
कस से उदय ओर स्थित इभा दै । पेा दष्ट हे जोकि किंपीने उस त 
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` कोदेखा नहीं । मेने तमसे उसकी शङ्के कही हे सो तो वडा आश्वं 

रूप विस्तृनरूपहे चञ्चल अस्तरूप चित्त से में विस्मितः ह्चाहं । जो मृषैहै 
वह सवे आपदा का पात्र है कि, मन हे नहीं पर उप्तसे वह्‌ इतना ह्व 
पाता है। बड़ा कष्ट हे के सुट म्रखता से चलीजाती हे ओरसथमन 
से तपते हं । यह मं मानताहूं किं, सवे जगत्‌ मृदुरूप हे ओर तृष्ण 

रूपी शच से कण २ होगयषहिः पेलवसूप हे जो कमल से बिद।रण ह 
हे, चन्द्रमा की किरणो से दग्ध होगये है रष्टिरूषी शख से वेधे ओ 
संकरपरूपी मन से मृतक होगये हें । वास्तव पे कड नरीं पिभ्या कलना 
ने नीच पणं करके लोगों को हनन किया है; इससे वे मृष दै । तै 
हमारे उपदेश योग्य नरी, उपदेश का अधिकारी जिङ्गासी है । निपको 
स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हा पर संसार से उपरन्त हा हे, मोष 
की इच्छा रखता हे ओर पदपदाथं का ज्ञाता दे वही उपदेश करने योग 
हे । पणं ज्ञानवा।र्‌ को उपदेश नहीं वनता ओर अज्ञानी मरस॑कोभी 
नही बनता । मष वीणा की धनि नकर भयाद्‌ दो ताहै ओर बन्ध 
निद्र मे सोयापडा हे; उसमे पतक जानके. भयबान्‌ होता है ओ 
स्वप्रमें हाथी को देखकर भय से भागता ह। इस पनं ने अन्नानिथो क 
वश करियाहेओओरो्गोकालव जो तच्छ सक है उसफे निमित्त नीव 

मनेक यत करते दँ ओर दख पति द। हृदय में स्थित जो भप 

स्वरूप है उसा वे नदय दख सङ्ग अ।र प्रमाद सं अरेक कष्ट पातं ६। 

द्मज्ञानी जीव मिध्यादी मोहित होतिदें॥ = 
| डते श्रयाोगदगाश् उपशसप्रकरण मननेबाषवणनं 
नाम चरयोदशस्सगः ॥ १३॥ 

. ` वश्िषठजनी-बोक्े, हे रामजी ! संसाररूपी समद्र मे राग देषरूप 
कृलोल उठते द ओर उप्तम ३ पुरुष वहते हं जो मन को मृटु जड 
तीं जानते । उनको जो आत्मफ़ृल हे सो नदी प्राप्त होता । यह बिष 
गौर विवेक की वाशी मने तममे कदी हे सो तुम सारिखों के योग्य ह| 
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जिन ग्रूढ ज कोः मन रे जीतने की साम्यं नहीं हे उनको यह्‌ न 
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भती भोर बेःइन वचनो को नहीं ग्रहण करसक्त; उनको कहने ते क्या 
पोनन है १ जसे जन्म के अन्धे को सुन्दर मञ्जरी का वन दिवाश्ये तोः. 
ह ।नष्फल हाता द क्याके, वह देख नदीं सक्ता तेपे हीं विवेक बाणी 
7 उपदेश करना उनको निष्फल दाता हे । जो मन को जीत नहीं सङ्गे 
7२ इन्द्रो से लोलुपं उनको ्ात्मवोधका उपदेश करना इब काय 
हं कृता । जसे कुष्ट से जिसका शर गलगया हे उसको नानाप्रकार 
ग सुगन्ध का उपचार पुखद्‌।यक नदीं होता, तैसे ही मृद को आतपउप- 
शक योप षुखदायक नदीं होता । जिसकी इचियां प्याङ्ल ओर 
पयय हं ओर जो मदिरा से उन्मत्त हे उसको धमं के निणैय म साक्षी 
ना कोई प्रमाण नहीं करता । एेसा इडद्धि कोन दै जो श्मशान में 
ब्व फी मृति पाकर उसमे चचां षिचार ओर प्रश्नोत्तर करे ? अपने 
दयरपी बाषी मे मूक जड़ सपवत्‌ पन स्थित है जो उसको निकालडाले 
एरप हे ओर जो उसको जीत नहीं सकरा उस इद्धि को उपदे 
(ता पथं हे । हे रामजी ! मन महातुच्छ दे। जो वस्त कड नहीं उष 
जीतने म कठिनता नदी । जेसे स्वप्रनगर निकट दोता है ओर चिर 
स्त भी स्थित दे पर जगकर देखिये तो कद नदीं, तेमे दी मन कों 
 पिषाकर दाखये तां इव नहा जिस पसप ने अपने मन को नदी 
] बह बुद्धि दे ओर अभरत को व्यागकर विषपान करता हे ओर मर 
ताहै। जो ज्ञानी दे वह सदा आसा दी देखता हे । इद्धियां अपने२ 
प षिचरती दे प्रण का सन्दशाक्गे दं अर परमासाको ज्ञानशक्ति 
दियो को अपनी शक्ते हे फिर जीव किससे बन्धायमान दोता है? 
छ म सवशङ्गि सवात्मा हे उप्तसे ङु भिन्न नदीं । यह मन क्या हे! 
त्ते पव जगत्‌ नाच क्रंद ह रामज। | मृदाकादखकरम दया 
सा ओर तपता द्रं # ये क्यों सेद पतै? अर बह दुःलदायककोनः 
नित पे तपते ह? जसे उद्र करटक के वृक्षो को परपराको प्रषदहोता 
कपिर मद प्रमादसे दःखोकी परम्परा पाता दे। ओर्‌ वह दबद्धिदेद क ४६ 















६०२ योगवाशिष्ट। ` 


समुद्र मे उपजकर बह न्ट ह जाता है; उसका शोकं करना क्यार, व्‌ 
तो तच्छ आरपशुसेमीन।चदहे? तम देखो कि, दशो दिशं मप 
रादिकं दोते ह ओर मरते हं उनका शोक कौन करता है ? मध्ठगदिष 
जीव नष्ट होजाते ह ओर जलचर जल मे जौ को भक्षण करते हे उन 
विललाप कौन करता हे ? आकाशम पक्षी मृतक होते द उनका कोन शो 
करताहे ? इसी प्रकार अनक जीव नाश होते ह उनका बिलाप कद नह 
होता; तेमे ही अव जो उना विलाप न करना कर्कि, कोई स्थर 
हेगा सव नाशरूप ओर तच् टं । सक्ता प्रतियोगी शले र अने 
जीवों को भोजन करता हे जं आदिश्च को मक्षिक ओर मच्डर अ 
` दिक खाते देँ ओरं मक्षिक्रा मच्डरादिकों को दादुर्‌ खाति हं । मेदक १ 
सपं; सर्पा को नेवला; नेवल को बिल्ली; बिल्ली को त्ते; ठुत्तो को भेडिय। 
भेडियों को सिंहः सिंह को सरम्‌ अर सरभ को मेष कौ गजेन न्‌ 
करती हे! मेष को वाय; वायु को पवेत; पेत कां इन्द भ षञ ओर 
के व्च को विष्णुजी का सुदशनचक जीतलततादे र विष्णुभी भवतां 
को धरके सुख दुःख जरा मरण संयुक्त होते हं । इती भकार निरन्तर 


नि । 


जाति क अल ज{एख करता = परस्र जपि जकर क तिह 














निरन्तर नाना प्रकार के भत जात दशदिशां मे उप जतेहे। जेष ज 
मे मच्ड, कच्छः; प्रथ्वीमं कीर सादि; अन्तारेक्ष मे पक्षी; वनी 
सिंहादिकः; सृगस्थावर में पिपीलिका, दुरः कौयादिः विष्टा मे कृमि र 
स्मर नाना प्रकारके जीवगथं इक्तीभ्र्टार निरन्तर उपजते भोर ¢ 
है । कोई हषवाय्‌ होता दै, कोई शोकगरार्‌ होता टे, कोई शुदन कता 
ञ्मौर कोह स अर दः मानते हं । पापी पापोकै दः से निस्त 
हं ओर सृष्टि मे उपजते अर नाश हाते हं । जसे वृक्ष से पत्ते ऽपजते 
तेसेदी कितने भरत उपजकंर नाश दहोजति दं उनकी इड गिनती तह 


सथर से पार करते दं । इ रामजी | आ।र जेतने जीव हं पे पशुवद्‌ ३ 
गें ओर पशुओं में वं भेद नदीं । ओर उनश्चो हमार कथाका सद 


उपशमं प्रकरण । ६०३ 
ह । प पशधमा इस वाणी क याग्य नह्‌; देखनमात्र मचुष्य द परन्तु 
तुष्य का अथे उनस इछ [पद्ध नद्य हता । जपत उजाडइ वन म 8 इक्ष 
रया ओर फल ते रहित किमी को रिभ्रामदायक नदीं होते तेसेरी मृदं 
व पे ब अथे सिद्ध नदीं होता । जसे गेम रस्पी शअलकर पशका 
हा सचते हे वहां चले जाते हँ तैमे ही जहां चित्त सचता हं वे वहीं चले 
ति ह । मूटचित्त जीव पशु दिषयरूपी कीच में फेषे हँ ओर उससे बड 
परदार प्राप होते हें । उन प्रां को आपदामे देखके पाषाणभ रदन्‌ 


ध्ये 


ति ह । जिन मर्व ने अपने चित्तको नहीं जीता उनको दः खोके समूह 
[ हतेरं रोर जिन्टने चित्तो बन्धन मे निकालाहै पे संपदावानूहः उनके 
षहः मिटा खर बे संसारम फिर नहीं उप जते । इक्तमे अपने चित्त 
; जीति विना द्व नष्ट २ई। हते । ज। चित्त जीतन से परमघख न प्रष् 
यैता तो उद्धिमान्‌ इसमे न प्रवत्तेते पर इद्धिमान्‌ इसके जीतने में 
॥ वेते है इससे जानिये ङि, चित्तभी वश होता दं आर मनरूषी 
रक नष्ट हये आआसषुख प्रा हाता है। ह रामजा। | मन भा ङु 
तरीं मिध्याश्रष से कलित हे । जेसे बालक को अपनी परख मे 
पलद्धि दोवी हे ओर उससे बह भयवान्‌ होता हे तेसेरी भ्रमरूप मन 
नाश मानते र । जबतक आत्मसत्ता का विस्मरण दे तदतक ्रूदृता 
ओर हदय मँ मनरूप पे विराजता डे जव अपना विषेकरूपी गरुड 
द्य हो त वे नट द्रैजाते दं । अव तुम जगदी आर ज्योकात्याजा 
ति हो। हे शवुनाशक, रामजी ! अपने दी संकल्य से [चत्त वेदृता ह 
लिये उस संकलत्य का शौीव्रही त्याग कगे कव नित्त शन्त हागा। 
नो हप दश्यक। आश्चयं करेगे तो बन्धन होगा ओर अहंकार आदिकं 


यका त्याग करेगे तो अचित्त मोक्षष।र्‌ होगे । यह गुणो का सम्बन्ध 




















/ 


ति हमसे कदा कि, श्य का आश्रय करना बन्धन हं ओर इसे 
( होना मोक्ष दै । आगे जैसे इच्छा ही वेषे करो । इष प्रकारं ध्यान 






ह 





६०४ योगवाशिष्ट । 
श्रार जगत में जो विभाग कलना आं उदय हई है ही मल है। इ 
दवेतभाव के त्याग किय से जो शेष रहेगा उसमे स्थित हो । बाला ओँ 
जगत्‌ मं अन्तरश्याहे! द्ध ओर श्य के अन्तरं जो दशन ओरअतु 
भवसत्ता हे सवेदा उसीकी भावना कगे ओर स्वाद ओर अस्थाद लेते 
वाले को त्याग कर उनके मध्य जो स्वादरूप है उष्षमे स्थित हो। क 
्त्मतक्व दे उसमे तन्मय दोजाश्यो अतुभष जो दण ओर दश्यत 
उसके मध्य में जो निरालम्ब साक्षीरूप खालसा है उस्तीपे स्थित होजाभ। 
हे रामजी ! संसार भाव अभावरूप हे उसकी भवना को त्याग कये ओ 
भावरूप आता की भावना करो वदी अपना स्वरूप हे । प्रपञ्चहश्य की 
त्याग करिथपेजा वस्त अपना स्वरूप हं वही रहगा-जों परमन 
स्वरूप हे । चित्तभाध को प्राप दोना अनन्त इः हे ओर चित्तह्पी पं 
कल्पही बन्धन हे; उस बन्धन को अपने स्वरूप के ज्ञान यङ्ग बले कषठ 
ब युङ्कि होगी । जव अत्के त्याग कर जगत्‌ में गिरता दे तष नि 
प्रकार संकट वकद दुःखो मे प्राप होता हे । जवतुम अआसाको यि 
रेकं शब्द करोगे तथ मन दु्खं के समूह सयक प्रकट दोगा ओर व्यति 












| 


भावना त्यागने सें सब मन के दुःख नष्ट हौज । यह.सवे अला ¦ 
अत्मा से य [मेन्न नही; जब यह ज्ञान उदय हां तब चैत्यः चित्तश्ं 
चैतना-तीन। क अभाव दोजा्बेगा। भं खासा. नद्-जीव हं § 
करपना का नाम चित्ते । इषसे अनेक दुःख प्राषहोते हं । जब यह निश्च 
हृ किमे आसानी व नदीः वद सत्य हे कुड भिन्न नदी इसीकान 
चित्त उपशम दे। जव यह निश्चय हया-कि; सव आआत्मतसर हेमा 
ङ्ङ मिनन नद्य तब चत्त शान्त हाजाता हद-दसम इड संशय नद्य ।& 
प्रकार आद्मवोध करके मन न दाज।तद्ि। जे सूयं के उदयहूये तम 
होजाता है । मन सव शरीरो के भीतर स्थित हे, जवतक रहता तवक 
जीव को बड़ा भय होता दे । यह जो परमाथयोग मेने तमसे काहे इष 
मनक काश्डालो । जव मन का त्यागकरागे तथ भय भी न रह्मा षु 
वित्त भ्रमभात्र उदयहु्ा हे । चित्तरूपी वेताल का सम्यङ्‌ ज्ञानरपी भर 







उपशम प्रकरण । ६०५ 
पे अभाव दोजाता हे । हे बलवानों तें श्रेष्ठ निष्पाप रामजी । जब वुम्हारे 
हृदयरूपी गृ मे पे चित्तरूपी बेताल निकल जा्वेगा तव तुप दुःखों से 
हित ओर स्थित होगे ओर किर तर्द भय उद्वेग शु न व्यापेणा \ अवं 
हुम मेरे षचनों से वैरागी हये दो ओर तुमने मनको जता हे । इसविचार 
विवेक से चित्त नष्ट ओरं शान्त दोजाता है ओर निहुःख आत्मपद कं 
प्र होता हे। सब एषणा को त्याग करके शान्तरूप स्थित ही ॥ 
इतिशीयोगवाशिष्टे उपशमभगवित्तचेत्यरूपवणनं नामचतुद शस्सगः ९४॥ 
व।शष्टनीं बाल; इ रामजा । इम प्रकार तुम दखा क चत्त आप 
तिचित्ररूप हे ओर संसाररूपी बीज की कणिका हे । जीवसखूपी पक्षी के 
वधन का जाल संसारं हे । जव चित्त संवित्‌ अआ्रात्मसत्ता को त्यागता है 
त्ब हश्यभाव को प्राच होता हे ओर जब चित्त उपजता हं तब कृलना- 
हप मल धारण करता दे बह चित्त ३दुकर मोह उपजता हे, मोह से ससार 
का कारण होता हे ओर तृष्णारूपी विष क बेलि प्रफु्ित होती है उसे 
गर्धित होजाता हे आर आमपद की ओर सविधान नदीं होता। ५२ 
तृष्णा उदयदातीदहंत्यां २ माह के वदती हं। तृष्णारूपी श्यामरात्रिं 
अनन्त अन्धकार कां देती ह; परमाथसत्ता कां दाप लेती हं आर प्रलयं 
कलि की अग्निवत्‌ जलाती हे सको कोई संहार नही सक्ता वह सबको 
(व्याल कर्ती है तेष्यारूपी तीक्षण खन्न की धारं टष्टिमात्न कोमलः 
शीतल भर धन्द्र हे पर स्पशं किये से नाश करलती हे अर अनेक 
पकर देती हे । जां बड़ असाध्य दुःख हं वं ।जनकेग प्रापि बड पपोसे 
हती है बे तृष्णारूपी एल का फल हें । तृष्णारूपी ` इतिय चित्तर्पी 
श ग पदा रहती है; क्षणं मे बड़े हृलास को प्राप होती है ओर क्ष में 








६०६ योगवाशिष्ट । ` | 
ली रात्रिका अमात्र दोताहे वहां एय बदते हे-जेसे शक्तपक्षका 
चन्द्रमा उदृता द । हं रामजी! जस मतुष्यरूपी पृष्ठ का तृष्णा 
घुन नं भोजन कया है उसकी परथरूपी हरियाली नदीं रहती ओर पहं 
प्रफ़ाज्ित नदीं दता । तृष्णारूपी नदी मेँ अनन्त कलोल आवत उठतेदै 
रोर तृणवत्‌ बहती है; जीवरूपी सेलने की पतली हे ओर चष्णासपी 
यन्त्री को अमावती हे ओर सव शरीरो के भीतर त्ष्णारूपी तागाहे 
उससे वे पिरोये ह योर तृष्णा से माहित हये कृष्ट पतिहेंपर नदी 
समभते-जेस दहरेतृणसेटेपे दये गदे को देखकर हरिण का बालक 
चरनेजाता हे भओर गदे में गिर पडता हे । हे रामजी ! ठेसा ओर शे 
मनुष्य के कलंज का नदह कट्सक्रा जसे तृष्छारूपी गाक्रिनी इसका 
उत्साह आर बलरूपी कलेजा निकाल लेती हे ओर उक्षे वह्‌ दीने 
जाता द । तृष्णारूप अमङ्गल इन जीवं के हृदय मेँ स्थित होकर नीवता | 
को प्राप्त करनी हे तृष्णा करके विष्ण भगवान्‌ इन्दर के हेत से अल्पप्रति 
धारकर वलि के द्वार गये अरर जेमे सयं नीतिको धरकर' आकाशम 
भ्रमताहे तेसेही तृष्णारूपी तागसे बाधि जीव मरभते दे । तृष्णारूपी सर्पिणी 
महाविष से पण होती हे रीर सब जीवों को दुःखदायक है; इसते इको 
दूर्‌ सं त्याग करय । पवन तृष्णा स. चलता ह; पवेत तृष्णासे स्थित 
पृथ्वी तृष्णा स जगत्‌ को धरती दे ओर तृष्णा से दी त्रिलोकी वेपि 
निदान सवलोक तृष्णापे बाधहूय हं । रस्सीसे बधा हया चतह प 
तृष्णा से बधा नह चृक्ता तष्णावान्‌ कदाचित्‌ युक़् नदीं होताःतृष्णासे 
रहित युक हाता हे । इस कारणः; हे राघव ! ठम वृष्क त्याग करो क्षवं 
जगत्‌ मनके संकटपमें हे उस संकखपसे रहित हो । मनभी ऊब ओर ष 
नहा हं युक्तस नणय करकं दसा कः संकल्प प्रमाद का नाम मनह। ज 
इतका नाश हो तब सन वृष्णा नाश होजावे.। अर, तव, इदं इत्यादि 
चिन्तन मतकरो; यह महामोहमय दष्ट है; इसको त्याग करे एक श 
अता की भावना करो । अनातलामें जो आत्मभाव हे वह दुभ्ों 


` कारण टे । हसक त्यागे से ज्ञानवानों मे पिद्ध होगे । अहंभावः 
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उपशम प्रकरण । ६०७ 
शचपतरित्र भावना है उसको अपने स्वरूप शलाका की भावनारूप से 
काटदालो। यह भावना पञ्चम भुमिका टे; वहां संसार का ञअभावहे।॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशपप्रकरणे तृष्यबणनं नाम्‌ पञ्चदशस्सगंः ९५५ 
` रमजीने पा; हे अनीश्वर । ये आपके वचन गम्भीर आर तालःसे 
रहित ह । आप कहते दँ कि, अहंकार ओर तृष्णा मत करो । जो अह्‌- 
कार त्यागे तो चे केने दरोगी ? तवता देहका भी त्याग दोजवेगा। 
नेते वृष थम्भके आश्रय रोते हे) स्थम्भके नाश हये बरक्ष नहीं रहते 
तसह देह को अहंकार धारण कृर रहा ह; उपसे रादेत दद गेरजावगा, 
£ म भहंकार को स्याम्‌ करके केसे जीता रहूगा ? यह अथ सभर 
निश्चय के किये क्योकि, आप कहनेवालंमिं शष्ठ । वशिनी बालः 
हे कमलनयन, रामजी ! सवे ज्ञानवानों न वासनाका त्याग कियादहे 
पो दो प्रकार कादे। एक्का नाम ष्येयत्यागदहे ओरं दृ्षरे कानाम 
। नेयतयाग हे । में यह प्रदाथरूप हं; भँ इनसे जीता हू; इन विना मं नदी 
[ता अमर स्वा यह्‌ म इड्रन्दा यह्‌जा हव्य प नञ्चष ह 
पको साग करके में बिचारता भया हंकिनमं पदाथ दइ योरनमेरे 
दथ हे। एेसी भावना करनेवाले जो पुरुष हं उनका अन्तःकरण ` 
ग्रापप्रकाश से शीतल दोजातादहेयओरबेजा छद्‌ क्रिया करते हं बह 
तीलामा्र है । जिस पररूष ने निश्चय करके वासना का त्याग शिया है 
वृह सवै करियाशो मे सवे आसा जानता हे । उसको इ बन्धन का 
(ए नह हाता; उसके हृदय भ सवं वासना कात्याग इ अ।र्‌ बाहर 
एन्विंपेचेष्ठा करतादे। जो एस्ष जीवन्य॒क् कटाता दहे उतने जो 
 पप्तनाक्रा त्याग यार्‌ उस बसना के त्यागं कानाम्‌ ध्ययत्याग ड 
^ श्र निम पुरुषने मनसंयुक् देह वासना का व्याग कियाद अआररउप्त 
वतका भी त्याग किया ह वह नेयत्याग हे । नयवासना के त्यागसे 
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६०८ योगवाशिह । 


नाश इई दै आर भीतर बाटरकी चे सेरदहित हया हे अथात्‌ हृदय 
का संर्प ओर बाहर की करिया त्यागी है उसका नाम नेयत्याग है 
वह्‌ विदेदयुक्क जानो । जिसने ध्येयवासना का प्याग कियाहे अर लीला 
करे कता हा स्थितै वह जीवनमु महात्मा एरुष जनकवत्‌ है। जितने 
नेयवास्षना त्यागी हे ओर उपशमरूप दोगया द वह विदेहमुक् होक 
परमत मेँ स्थित दे । परातर जिक्र कहते दें वही होता हे । हे राघव 
इन दोनों समपदत्यागो म स्थित हये ब्रह्यपद के प्रा दोताहे। षेविगत 
सन्ताप उत्तमपरुष दोनों भृङ्स्वरूप हँ ओर निमल पद में स्थित दत 
। एक की देह स्फरणरूप हाती दं अर दूसरे का अस्र हाता ह । १६ 
िदेदयकङ्करूप देह मेँ स्थित हता हे ओर किया करता सन्ताप पे रहि 
जीवन्स ज्ञान को धरता हे ओर फिर दृक्रा देह त्याग के विदेहपद भ 
स्थित देता हे; उसके साथ वासना आर देह दोना नहा ` मासते । इस 
विदेदयक्र कटाता हे । जीवन्युक्क के हदय भं वासना कात्याग ह | 
बाहर क्रिया करता हे । जैसे समयसे सुख दम्ख प्राप्र होता दे तेस १६ 
निरन्तर राग द्वेष से रदित प्रत्तता हे ओर §ख मे हष नदा दु्त मं शेफ 
नरीं करतः वद जीवन्यक् कहाता हे। जित पुरुषने संप्तारके श 
निष्ट प्दार्थोकी इच्डा त्यागादहैसो स कायम सुषुप्कानाः 
मचल उत्तिटे, वह जीवन्मुक्र कहाता हे । देयापादयः मं अर मेर 
इत्यादि सब कलना जिसके हृदय से क्षीण होगर द वह जीवन्सुक्ग कात्‌ 
डे जिसकी वृत्ति सम्पण पदार्थो से सुपु की न।ईं हग है; जिक्र 
वित्तसदा जाग्रत्‌ हे ओर जो कलना करियासंयुक्क भी र्ट आता पर्त 
हृदय से आकाशवत्‌ निमल हे वह जीवन्मुक्र पूजने योग्य है । इतन 
कहकर बारी किजी. बोजे कि, इस प्रकार जव वरशिष्टनीने कहत 
सर्य भगवान्‌ अस्त हये; सभाक सव लाग स्नान कं निमित्त पर 
नमस्कार करके उठे ओर रात्रे म्यतीत करके सूय के उदय साथर 
नमस्कार करके यथायोग्य अपने २ आसन पर आ १६ ॥ ४: 
ति श्रीयो °उपशमभ्करण रण चिकित्सोपदेशोनामषोडशस्सगः \९॥ 













उपशम प्रकरण । ६०.& 
" वशिष्नी बोले, हे रामजी ! जो पुरुष विदेहयुक्क हे वह हमा बाणी 
का प्रिय नरी; इससे तम जीबन्युक्क काही लक्षण सनो।जो इच 
त कष हे उसको जो करता हे परन्तु तृष्णा ओर अहंकारं से रहित दे ¦ 
रोर निरहंकार होकर अभिचरता हे बह जीषन्युङ्क हे । श्य पदाथामे 
निस दृट्‌ भावना है वह तृष्णा से सदा दुखी रहता है ओर संसार के 
बन्धन से बन्ध कहाता है ओर जिसने निश्चय करके हदयसे संकल्प 
क| साग किया हे ओर बाहर से सब व्यवहार करता हे वह पुरुष जीवः 
शुक्क कंहाता हे । जो बाहर जगत्‌ म बडे आरम्भ करता हं आर इच्छा 
युक रए आता हे पर हदय मँ सव अर्थो की वासना ` ओर तृष्णा से 
(हित है वह स॒ कहाता हे । जिस पुरुष को भोगों कौ तृष्णा मिग 
है ओर वतेमान में निरन्तर विचरत है वह निदुःख निष्कलङ्क कदाता 
| हेमहाइद्धिमन्‌ ! जिसके हृदय में इदं ` अहंकार निश्चय हे भर जो 
करो धारकर संसार की भावना करता हे उसको तृष्णारूप जंजीर से ` 
षा रौर कलना से कल्कि जानो । इससे तम, में ओर मेरा; सत्‌ ` 
नौर्‌ अस्य ब॒द्धि संसार के पदार्थो का त्याग कर ओर जो पशमउदार 
एं है सवेदा काल उसमें स्थित दोजाओओ । बन्ध्‌, मुक्क, सत्य, अंसत्य 
म कटना को त्याग के सखुद्रवत्‌ अक्षाभचित्त स्थित हो; न तुम पदाथि 
(ल ह; न यह ठम्दारं ह असत्यरूप जानक इनका कल्य त्यर्गा॥ ` 
(ह जगत्‌ भ्रान्तमात्र ह अर इका त्ष्णा भा चान्तवत्‌ € इनस 
(त चाकाश की नाई सन्मात्र त॒म सत्यस्वरूपो ओर तृष्णा मिथ्या- ` 
है। तम्हारा आर इसका क्या सगहं! हं रामजां | जीवको चारं 
कारका निश्चय दोताहै ओरं वह बडे कारको प्राप्त होतादहे। 
श्रो ते लेकर मस्तकपयन्त शरीर मे अत्बुद्धि होना ओर माता पिता 
(दन्न हृश्रा जानना; यह निश्चय बन्धनरूप ह ओर असभ्य दशेन 
तित से होता द । यह प्रथम निश्चय हे । द्वितीय निश्चय यहहेकिमे 
बोर पदाथो से अतीत हः बालके अग्रत भीस्क्षहंभोर 
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६१९ योगवारिष् । | 
उपजाता हे । जो इल जगत्जाल ह वह सब पदार्थौ मे मेही ओः 
अतारूप मे अविनाशी हं । यह तीसरा निश्चय हे; यह भी मोक्षदायक 
हे 1 चौथा निश्चय यह दैकिः में भी सतय हं ओर जगत्‌ भी भद 
ह; इनसे रहित आकाश की नाई सन्मात्र हे। यह भी मोक्ष का कए 
हे । हे रामजी | ये चार प्रकार के निश्चय जो मेने तुमसे के हे उने प 
प्रथम निश्चय बन्धन का कारण हे ओर वाकी तीनों मोक्ष के कारण ह 
ञ्ओर बे शुद्धभावना से उपजते हें । जो प्रथम निश्चयवाय्‌ है वह तृष्णाह्प 
सुगन्ध से संसार में भ्रमता हे ओर वाक्री तीनों मावना शुद्ध जीवन्मु् 
विलासी पुरुष की हँ । जसको यह निश्चय हे कि, सवे जगत्‌ प 
श्रात्मस्वरूप ह उसके तृष्णा ओर राग देष फिर नहीं दुःख देते । अध, 
ध्वे, मध्यमे आत्भादहीव्यापाहे ओर सवमेंदीं हं, समसे कुव भि 
नहीं हे; जिसके हृदय में यह निश्चय हे वह संसार के पदार्थो मेँ बन्धाय ः 
मान नदीं होता । शून्य प्रकृति माया, व्ह्या, शिव, पुरुष, ईश्वर स 
जिसके न।महें बह चिज्ञानख्वरूप एक तमा । सदा सेद्‌ एकं अद्ध 
आतमा में दं, देतभरम चित्त में नदी हे ओर सदा विद्यमान सत्ता व्याफ़ 
प दं । बया से आदि तृणपयेन्त जो इब जगतूजाल हे वहं सव पि 
पणो आत्मत भररहा दै-जेसे सुद्र मे तरक ओर इदुबुदे सव नलस 
हे तेसेही सवे जगतनाल आत्मरूप दी हे । सत्यस्वरूप आला मे देत 
कुच वस्तु नदीं है जैसे बदुबुदे ओरं तरङ्ग कुल समुद्र से भित्न 1 | 
ओर भूषण स्वणं से भिन्न नही होते तेसेदी आत्मसत्ता से कोई पदा 
भिन्न नहीं । देत ओर्‌ अद्ेत जो जगत्रचना में भेद्‌ है वह परमाम 
पुरुष की स्फुरण शङ्कि ह ओर वरी देत ओर अदधेतरूप होकर मता 
हे । यह अपना है, यह ओर का रै यह मेद जो सवेदा सवे हता 
ञ्ओीर पदार्थो केउपजने ओर मिटनेमे घुष दुःख भासता हे उनका मत प्रह 
कृरो; भावरूप अद्ेत आत्मसत्ता का अध्रय्‌ करो ओर भमदेत को त्यागं 
करके अदत त्ता चोज ओः; संसार के जो कुच मेद्‌ मापते उनको तं 


ग्रहण करौ इस भ्रमिकाकी भिना जो भेदरूप हे वृह दुःखदायी न नो 









उपशम प्रकरण । ¦ ६११ 


अन्धहस्त नदी मं गिरताहे योर फिर उदलता हे तंपेदी तम पदार्थार्मे 
तिगिरे। त॒म परणस्वरूप हो; महात्मा पुरूष के राग द्वेष कुड सम्भव नीं 
ते। पषगत आतमा एक, अद्वैत, निरन्तर, उदयरूप ओर सपेव्यापक 
॥ एक ओओ देतसे रहित भी हे; सवरूपभी वही हे ओर निष्किञ्चनरूप भी. 
हीहे। न पे हु,न यह जगतहै, सब अविद्यारूपहै; पेसे चिन्तन करे भोर 
प्रका त्याग करो । अथवा ठेसे बिचार कि, ज्ञानस्वरूप सत्य असत्य 
३ मे हीह । तुम्हार स्वरूप सवं का प्रकाशक, अजर, अमर, निविकारः 
पिषमिय, निराकार ओर परम अशृतरूप हे ओर निष्कलङ्क जीवशङ्ि 
जीवनरूप ओर सवे कलना से रहित कार्ण अआ कारण हे । निरन्तर 
गग दशर विस्तृतरूपदे योर अदुभवस्यरूप समर अनुभव का बीज हे। 
रयता आप आत्मपद उचित स्वरूप व्रह्म, मे ओर मेरा भाव से रहते । `. 
पति अहं ओर इदं कलना को त्याग करके अपने हृदय मे यह निश्चय 
रो ओर यथाप्रा क्रिया कपे । तुम तो अहङ्कार से रहित शान्तरूप ह ॥ 
(ीश्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे तृष्णारपदेशनामसक्षदशस्सगः९७॥ 
। वशिष्टनी बोजे, हे रामजी ! जिन रा हदय मुक्कषघ्रूप है उन महाता 
[षो का यह्‌ स्वभाव हे कि, असम्यक्‌ र्ट आर देहाभिमान से नीं 
(हे एर लीला से जगत्‌ क कार्यो मेँ बिचरते हं ओर जीवन्पुकक शान्त- 
हप है। जगत्‌ की गति अदि, अन्त, मध्य में विरस ओर नाशसूप ` 
॥ इते वे शान्तरूप हँ ओर सव प्रकार अपना काये करते हं । सव. 
तयौ मर स्थित होकर उन्हनि हदयसे ध्येयवासना त्यागी है; नियलम्ब 
तका ्श्रय लिया हे ओर स्मे उद्वेग से रहित सव रथे मे सन्तुष्ट. 
हव । विवेकरूपी वन मं वे सदा विचरते ई; बोषरूपी बागीचे मे 
र्त ह ओर सपे अतीतपदका अवलम्बन करेया है । उना अन्तः 
जरत पमापी के चन्द्रमावत्‌ . शीतलमया है; संसार के पदर्थोसे 
चित्‌ उद्रेगवान्‌ नदीं होते ओर उदेग ओर असन्तुष्टत दोनों से रहित. 


























हर पदे कर अयवा दथा वा बडे भयानक कर्म कते दष्ट अवितो =: ध 







॥|प पपार में कदाचित्‌ दःखी नदीं होते। बे चाहे शमो के मध्यमे 


६१२ गवाशिष्ट । 
जीबरन्षुक्क दे । संसारे वे दःखी नदींहोते ओरन किसी पदाथेमे 


आनन्दवान्‌ होते; न किसी में कष्टान्‌ हातेहँ न किसी पदाथ कीच] 
करते हँ ओर न शोक करते हे; मौन में स्थित यथप्राप् कायं कसे हं 
शमर संसारमें दः से रहित खखी रोते हँ । ओ दाह एचताहै तो ३ 
यथाक्रम ज्यौकाव्यों $दहते ह ओर पदे विना भकजड पक्षवत्‌ होरहते 
हे । इच्छा अनिच्या से मक्क संसारम दुःखी नश होते ओर सवते हि 
करक ओर कोमल उचित बाणी से बोलते दे । बे यज्ञादि कम भी कते 
परन्त संपारी कायेमे नरी इवते । हे गपजी ! जीवन्पक्रपरुष युङ्ग अयुक् 
नाना प्रकार की उभ्रदशा संय॒क्क जगत्‌ की इत्ति को हाथ में बेल-फृलपृत्‌ 
जानता हे परन्त परमपद में अरूद्‌ हौ कर जगत्‌ की गति देखता रहत 
है ओर अपना अन्तःकरण शीतल ओर जीओों को तश्च देखता है। ॥ 
स्वरूप मेँ डच देत नहीं देखता दे परन्त व्यवहार की अपेक्षा से उसके) 
मरहिम। कही हे । हे राघव | जिन्न चित्त जीताहै ओर ह्‌ 
उन महात्मा परुषो क सभ।व उत्तिमेने ठमसेकदीहे ओरनो दुह 
ओर जिन्होंने अपना चित्त नरी जीता ओर भोगरूपी कीचमें मग्नै 
तेते गदर्भ.के लक्षण हमसे नहीं कते बनते । उनको उन्मत्त कृषि 
उन्मत्त इस प्रकार होतेह फि, महानरकशी ज्वाला खी दे ओरषेर 
उष्णनरक अग्नि के इन्धन हँ उसी में जलते दे आर्‌ नाना प्रकारै 
र्थो के निमित्त अनथ उत्पन्न कृत दे । भोगों की अनथेरूप दीनतापे 
उनके चित्तहत हये दँ ओर संसारके आरम्भसे दुःखी होति हं नात 
प्रकार के कमंजो वे करतें हँ उनके फल हदयमें धातेदं अरः 
कृमों ॐ ्रतुघ्ार सुख दुःख भोगतेहे । पपे जो -भाग लम्पट हं उन 
लक्षण हम नह। कहसक्क ।: दं रामजा ! ज्ञनवान्‌ परुषा क। ₹ प्रज 
कटी हे उसीका ठम _अश्चरय करो । हृदय से ध्येयवासना को ला 
ञ्मौर जीवन्सुक्क दाकर जगत्‌ म बेचरा । हृदय क स्पशं इच्ा लागी 
वीतम ओर निर्वातनिक होरहो । बाहर सब आचारवान्‌ होकर तो 
मँ बिचये ओर सर्वदिशा ओर अवस्था का मलीप्रकार्‌ विचारकर उने 
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पशम प्रकरण । ६१३ 


नो श्रतुच्व पद हों उनका आश्रय करे प्रर. भीतर सवे पदार्थो निर 
रवाह इच्ड। के संमुख हो । भीतर शीतल रदो ओर बाहर तपायमान 
हे; बाहरमे सवकर्यौ का आरम्भ कये ओर. हृदय से सथ आरम्भ 
मे विजित होर । हे रामजी ! अव तुम ज्ञानवान्‌ हयेहो ओर 
पि पदाथ की भावना का तुम्हं अभावहथाह; जेते इच्छादय तैत 

विणे । जब इन्द्रिया का इष्टपदाथ हो ञ्वे तब इतरिम हषषान्‌ दोना ओर 

व राय प्रा हो तव इत्रिम शोक करनाः। क्रिया का आरम्भ करना 

रर हृदय मे सारभूत रहना अथात्‌ बाहर क्रिया करो पर भीतर अकार 

तै रहित आकाशवत्‌ निमंल रो । कायकलना से रहित होकर जगत्‌ मे ` 
भिरे ओर आशारूप फंप्ी से युक्र दोकर्‌ इष्टः अनिष्टे हृदय मे सम 

षो अर बाहर कार्यं करते लोगों मे बिचेः। इस चैतन पुरुष को वास्तव 

प्रनबन्ध है ओर न मोक्ष डे; मिथ्या इन्द्रजालंवत्‌ बन्ध मोक्ष संसारका 

तना हे। सबजगत्‌ भ्रान्तमात्र ह परं प्रमाद. से जगत्‌ भाप्तता हे। 

ष्ण धप से मरुस्थल मे जल भाप्तत। हे तेेदी अ्नान से जगत भासता 

है। आला अवन्ध ओर सवव्यापकरूप हे, उसे बन्ध केसे हो ओर जो 
न्ध नद ता सक्र केस कार्य । अ्त्मतत्त कं अज्ञान से जगत्‌ भाता 
ह्र तचङ्गान से लीन दोजाता दै-जेस रस्सी के अज्ञान से सपं 
भर्ता हं भार रस्सा के जनसं सप लान दाजाताह। हे रामजी! तम 
तो क्ञानवार्‌ हये दो ओर अपनी मृषष्मबुद्धि स निरदंकार इये हो अब 
अकाश की नाई निमंल स्थित दो शटा । जो तुमअमत्यरूप हो तो पष 
(परत्र रती तेसेदी हँ उनकी ममताको त्याग करो क्योकि, जो आपी 
खन हरा ता भावना श्िसक्री करेगा ओर जो तुम सत्यघ्ठलरूप रोतो 
श्र्न्त सत्यं आता की भावना से दृश्य जगत्‌ की भावना से रहित 
| यह जो अहं मम भोगवासना जगत्‌ मं हे वह प्रमाद से भासती ३ 
अह मम अर बान्धवा का युमकरम आ्आदकजा जगतजाल्ल भाता 
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इने शामा का कुव संयोग नहीं तुम कथो शोकवान्‌ होते एतुभ _ ` 




















प्रत्त कौ भावना करो; तुम्हारा -सम्बन्ध किसी से. नही यह ह भप क. 





&१४ योगवाशिष् । 


भ्रममात्र हे। जो निराकार अजन्मा पुरुष हो उसको पुत्र बान्धव दुप्बसुस 
का कम कैसे ?तुम खतःःअजन्मा,निराकारनिर्विंकार दो ठम्हारसमय 
केसीसं नहा तुम इनका याक काका करते दा ? शाक करने का स्थान पहं 
 होताहेजो नाशरूपदोसानतो कोह जन्भताहे ओरन मरताहे ओर 
जो जन्म मरण भी मानिये तो अत्मा उसको सत्ता देनेवाला है जो इष 
शरीर के अगे ओर पीठेभी दोगा। अगे जो तम्हारे बडे बद्धिमात्‌, 
साखिकी आर्‌ गुणवान्‌ अनेक यान्धत्र व्यतीत हुये हं उनका शोक कथो 
नरीं करते ! जेषे वे थतेसहीतायेभीदहे? जो प्रथम थे वे अवभीदे। 
तुम शान्तरूप दो; इसमे मोह को क्यो प्रा हति हो जो सत्यखरूप रै 
उसका न कोह शच्च हे ओर न वह नाश होतादहे। जो तम एते मानते 
हो किं, मेँ अवह अगेन हंगा तोभी बथा शोक क्यों करते हो ! दम्हए 
संशय तो नष्ट हआ हे; अपनी पति मेँ हषे शोक से रहित होकर षि. 
चरो ओर संस।र के सुख दःख मेँ समभाव रहो । परमाता व्यापकसूप 
स्व॑र स्थित हे ओर उससे कुच भिन्न नदीं । तुम आत्मा अनन्द भङ्गा. 
शवत्‌ स्वच्छ विस्तृत आर नेत्य शुद्ध प्रकाशरूप ही जगत्‌ के पदार्थोके 
निमित्त श्या शरीर सुखात हां ? सव पदार्थे जातिम एक आला व्याप 
हे-जेसे मोती की मालाम एक तागा व्यापक होता हे तेसेदी भा 
अतस्य॒त है; ज्ञानवानों को सदा पेसेदी भास्तता हं ओर अन्नानिर्यफ 
पसे नदीं भासता । इससे ज्ञानवाच्‌ होकर तुम सुती रहो । यह जो प 
रणरूप ससार भासता हे वह प्रमाद से सारभ्रतदोगया हे । ठुमतोत्र 
वान्‌ ओर शान्तवुद्ध हा । दृश्य भ्रममत्र संसारकाक्या सूप! 
ञओोर स्वपरमात्र से डल मिन नदीं । स्वपरमें जो क्रम ओरजो सतुहि 
मिथ्यादी दै तैसेदी यह संसार हे। सवशक्र जो सवासा द उप नो 
भ्रमभाजश क्कि हे उससे यह संसारमाया उटी है, सा सत्य नहीं है। वा 
नं एो तो केवल ज्ञानस्वरूप एक आत्मसत्ता स्थित दे । नेप प्रय 
शता है तो उक्षको न किसी से विरोध हे ओर न किसी ते स्नेहै तपे 
वह स्वरूप, सवत्र, सवदा सवका ईश्वर टं । उस सत्ताका आभि 
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उपरीम प्रकरण । | ६१५ 
ष्फ्तं है ओर उसपे नानारूप जगत्‌ भासता है ओंरं भिन्न भिन्नरूप 
निस्तर ही उत्पन्न होते दं । जैसे समुर मे तरङ्ग उपजते हं तेसेदी देदध्‌।री 
नेष वाना करता हे उसके अनुसार जगत्‌ मेँ उपज कर विचरता ओरं 
वक्र की नाई भमता हे । स्वर मं स्थित जीव नरकमं जति ओरजो 
तर मे स्थित दे वे स्वगेमें जातेः योनिसे योन्यन्तर.ओंर दीपसे 

द्वीपान्तर जाते ह ओर अज्ञान से धेयवान्‌ कृपणता को प्राप होता हे आर 
कृपण धेयं को प्रा होता दे । इसी प्रक।र भत उद्यलते रोर गिरते हं आर 
अज्ञान से अनेक भरम में प्राच होते हें परं आमसत्ता एकरूप, स्थितः. 
स्थिर, खच्च ओर अपने आपमे अचल हे ओर दुःख, भरम उसमें कोई 
नहीं । जैसे अग्निम षप का कणका नहीं पायाजाता तेसेदीं जो 
भ्रा्मसत्ता मे स्थित हे उसको दुःख क्श कोई नदी होता । उसका हदय 
जो शीतल रहता हे सो भात्मसत्ता की बड़ा है । संसार की यदी दशा 
हैकिजो बडे २ एेश्वयं से सभ्यन्न रषि आति थे वे किंतनेक दिन पीडे 
तष्ट होते देखे हे । ठम ओर में इत्यादिक भावना आला में मिथ्याथम 
ते भाती है । जेसे आकाश मे दस चन्द्रमा भासता हे तेसेही ये बान्धव 
ह ये अन्यद यहमें हुं इत्यादिक .मिभ्यादटे तुम्हार अब नष्ट इई हे । 
दंषार की जो विचारहष्टि हे जिससे जीव नट होते दँ उसे रल से काटकर 
तुप जगत्‌ मेँ क्रिया करो । जसे ज्ञानवान्‌ जीबन्धुक्क संसार मे बिचरते हें 
तेह विचरी-भारवाहककी नाई भममें न पडना । जहां नाश करनेवाली . ` 
वराप्नना उठे वहां यह विचार कर फे, यह पदाथ मेथ्या हे तब वह बासन्‌। 
शान्त रो जवेगीं । यहं बन्ध हैः यह मोक्षदः यह पदाथ नव्यहै इत्यादेक 
गनती लधचित्त मेँ उठती हे, उदारचित्त मे नदीं उठतीं । उदारचित्त जो 
नवार परुष हँ उनके आचरण के बेचारने मं देदरष्ट नष्ट दोजावेगी । 


एते पिचारो कि, जहां मेँ नहीं वहां कोह पदाथ नदीं ओर एसा पदाथ 




















कोह नदीं जो मेरा नी; इस विचार स देददष्ट तुम्हा न्ट दोजविगी॥ _ 
तानवार्‌ पुरुष संसार के किसी पदाथं से उद्वेगवार्‌ नदींहेते 


६१६ गवाश । 
सबका मत्य आर स्थितरूप देखते हे; आकाश की नाई आता को ग्या 
देखते दं ओर भाई, बान्धपर भ्रूतज।त को अत्यन्त अपरत्यरूप देषतेहै। 
नानप्रक।र के अनेकजन्मो में भम से अनेकवान्ध होगये ह-पास्तवमे 
्रिलोकी ओर बान्धवो मे भी बान्धवं वही हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे जीवन्सुक्रवणनंनामा्टदशस्सरगः९८॥ 
वशिनी बोले, हे रामजी ! इस प्रसंगंपर एक पुरातन इतिहास 
जो बड़ भाई ने डारे भाईसेक्हाहेंसोसुनो। इसी जभ्बद्रीषके किष 
स्थान मं मदैन्द्रनाम एक पवेत हं वहां कल्पशक्ष था ओर उसकी बायाक 
नीचे देवता ओर किन्नर अकर विश्राम करते थे उस पवेत के ३इ शिख 
बहत उवे थे यर ब्रह्मलोक पयेन्त गये थे जिनपर देवता सापेद क 
ध्वनि करते थे । कैसी ओर जल से पण डे पेष बिचरते थे, कीं एष 
से पणं लता थी, कहीं जल के भरने बहते थे ओर्‌ कन्दरा के साथ उद 
लते मानों समुद्र के तरङ्ग उठते थे, कहीं पक्षी शब्द्‌ करते थे, करीं कन्दश 
गर ]सह्‌ गजत य, कह कद अरर कदम्बे ¶ृक्ष लगथ, कटा अप्रागण 
बिचरती थीं, कीं गङ्गा का प्रवाह चला जाता था ओर किसी स्थानगर 
महाघुन्दर रमणीय रतमणि भिराजते थे। वहां ` गङ्ग के तटपर एक खर 
तपसी खीसंय॒ङ्ग तप करता था ओर उसके महाप॒न्दर दो पत्र थे। ज 
कुद काल व्यतीतं हृञ्च तो पुण्यक नामक पुरं ज्ञानवान्‌ हृ ्ा पर पाक 
अ्ैप्रबद्ध ओर लोलुप अवस्था मे रहा । जब कालचक्रके फिरते हये क 
वषे व्यतीत हये तो उस दाधतपस्वा का शर जजराभ्रत दागया अ 
उसने शरार क क्षणभगुर अवस्था देखकर चित्तके इ। चे दहस वरर अथ 
विदेह दोनेशी इच्डाकी । निदान दीधतपा की पुयेष्टका कलनारूप शग 
को त्यागती भह ओर जसे सपं कञ्खु ी को त्याग दे तेसेदी पवेतक्ी कन्द्य 













ञवैत्य चिन्मात्र सत्ता स्वरूप मे स्थित इथ ओर राग दषते रहित ने 
पद है उसमें प्रा इआआ । जसे भम्र आकेश में जां स्थितहो तेस चि 
काश मेँ स्थित हआ । तव मुनीश्वर की चीने मतां का शरीर प्रं 


उपशमं प्रकरण । ६१७. 


=, केरे सेः कि 


[हित देता ओर जेते दण्ड से कपल काटा हो तैसेही चित्त विना शरीर 
देती भई । निदान चिश्प्न्त योगकम कर उसने अपना शर प्रा 
आर पन को वश करके त्याग दिया आर जपे भर्वेरा कमलिनी कौ 
यागे तेपे शरीर त्यागकर मतके पद को प्र हई । जेषे आकाशमें 
चन्द्रमा श्रस्त होति ओर उसकी प्रभा उसके पचे अदृष्ट होती है तसह 
दीधेतपा की शची दीधैतपा के पीले अर हृ । ज दोनों विदेहुङ्ग हये 
0 पुण्य जो बड़ा पत्र था उनके दैहिककम मं सावधान होकर कमं 
कृनलगा पर पावन मातापिता पिना दुःखका प्रप्र दां .शाक..कृरकं 
उपा चित व्याष्ुल होगया ओर वनङकञ्चा मेँ भ्रमनेलगा। पुण्य जो 
प्रता पिता की देहादिकं क्रिया करताथा जहां पावन शोक से विलापः 
ताथा आया अर भाई को शोकसंयुक्क देखकर एरय ने कहा; हे भाई। 
शोक कयो करतेदो जो वषाकाल के पेघत्‌ आंश्ा का प्रवाह चलाजाता 
११६ इद्धमव्‌ ! तम केसका शाक करतेहदा ! तम्दार प्त अर माता 
¶ श्रास्पदको प्रा ह्ये रजो मोक्षपद्‌ हे । वही सवेजीषों का स्थानदहे 
श्र त्नानवानों का स्वरूप हे यद्यपि सबका अपना आप सरूप एकै हे 
पृ तौभी ज्ञानवान्‌ को इस प्रकार भासता है ओर अज्ञानी को पसे नही 
प्रपिता । प तो ज्ञानवार्‌ ये ओर अपने खरूप मे प्राप हये है उनका शोक 
परिस निमित्तकष्ते हो ? यह क्या भावना तमने बांधा हे? संसारमेजो 
(शोक पोक्चदाय एदे वह त्‌ नह करता अर ज। शाक करने याम्य नई। वह 
कृता है। न वह तेरी माता थी; न वह तेरा पिता था ओशन त्‌ उनका 
्रहिक तेरे माता पिता होगये हे ओर कई ए दा गये हे; ससस्यवार त्‌ 
रन एत्र हा है ओर असंख्य एत्र उन्दने उन्न कयि ह भर अनक 
छत, पिर, बान्धवं के समूह तेरे जन्म २ के बीत गये हे। नेष ऋतु २ 

इक्षो की शालां म फल होते ओर नष्ट दोजाते हँ तेसेही जन्म 
तेह त्‌ करिको पितामाताके स्नेहं शोक करताहे! जो तेरे 
हं माता पिता होकर बीतगये दँ उनका शोक कारको नही करता? 
इ जन्म के बान्धवो काशोककतादैतो उनकाभी शोककर? ` 













६१८ योगवाशिष् । | 
हे महाभाग ! जो प्रपञ्च तमको र्ट अाताहे वह जाग्रतभम हे; परमाथमे 
न कोई जगत्‌ हे, न कोई मित्र हे ओरन कोई बान्धव हे । जेसे मशुस्थलपे 
बडी नदी भासती हे परन्तु उसमे जलका एक बृंद भी नहीं होता तेरी 
वास्तव मँ जगत्‌ इद नदी । बडेर लक्ष्मीवान्‌ जो डतर चाम से सम्पन्न 
शोभते ह वे विपयंय होगे ्योंकि, यह लक्पी तो चञ्चलस्वरूप है केर 
दिना मे अभाव होजातीहे। हे भाई) त्‌ परमाये दृष्टि से बिचार देवः न 
तृ हे र न जगत्‌ है; यह दशय भ्रान्तिरूप हे इसको हदयसे त्याग । इषौ 
` मायाहष्ट से बार २ उपजता ओर भिनश है । यह जगत्‌ अपने संकरे 
उपजा हे, इसमें सत्दाथं कोई नदीं । थज्ञानरूपी मरुस्थल मं जगत्रूपी 
नदी हे ओर उत शुभ अशुभरूपी तरङ्ग उपजते ओर फिर नष्टदोनतेहे॥ 
इति श्रीयोंगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे पावनबोधवणननमिकोन- ` 
विंशतितमस्सगः॥ १६॥ | 
पशय बोले; हे माइ | कई माता ओर कई पिता हो दाकर मिट गये है 
ज्ञषे वाथु से धूल के कणे उइते दँ तेसेदी बान्धव हँ न कोट मित्र 
` शोर न कोई शत्रु हे सम्प जगत्‌ भ्रानेतरूप है आर उसमे जेसी भाषना 
करती हे; तेसेदी हो भासती हे बान्धव, पित्रः पत्र अदिकोमेनो सेह 
होत। हे सो मोदसे केखित ह खोर अपने मनसे माता पितादिक संन्नाकसी 
हे। जगतपरपञ्चमें जेसी संज्ञा कल्पता हे तसेदी हा भासती हे; नहा बन्ध 
की भावना दोतीहे वां बान्धव मासताहै ओर जहां आर की भावना 
हे वहां ओर दीहो भासतादहे। जो अश्रेत में विष कीं भावना होती दैत 
` अग्रत भी विष दाजाताहेसो ङ अशतमें विष नहीं भावनारूप भाप्तताहै 
तैसद्ी न कोई बान्धव ह आर न काई श्च ह, सषद्‌। काल विद्यपनि एक 
सर्वगत सबौतमा पुरुष स्थित ह उप्तम अपने ओर ओर की कलयन केन 


॥ । 
पि का ० क १११ च" क 2 














कौन हे ओर अर्हकार, चित्त, बुद्धि आर मन कोन हे ? परमा 
यह तो कुव नदीं हः विवार क्षिय सेन दैः नमे हू, यह सब मिध 
ज्ञान वे भासते दै । एकथनन्त निदाकाश भरत्मसत्ता सवेदा है ऽमा 


उपशम प्रकरष। ६१६ 
री माताकीनहे ओर पिता कोन है यह सवे पिथ्यम से भाषत है, 


सपर वं नही । शरीर से देविये तो जो कड शरीरहे बह पञ्चतो 
म रवा जडरूप हेः उसभ चैतन्य एकरूपे र अपना ओर पराया 
एन दे। इस भरमरष्टि को व्यागके तत का विचार करो; मिथ्याभावना 


ए माता पिता के निमित्त क्यों शोकवान्‌ हये हो ? जो सम्यखूटष्टि 


१ आत्रयकरक उस स्नह्‌ क[ शा करत हा ता अर जन्मा कं बान्धव 


रर मित्रोकाशोकं क्यों नदीं करते ? अनेक पएष्पौ ओर लतां त्‌ 
पुत्र हा था, उस जन्म के तेरे अनेक मित्र बान्धव ये उनका शोक 
ये| नही कता ? अनेक कृमौ संयुक्क तालवर में हाथी बिंचरते थे बरहा 
हाथी का एत्र था; उन हस्ति बान्धवो का शोक स्यो नदीं करता ! 


ए षडे वनमें क्षल थे ओर तेरे साथ फल पत्र हये थे आर अनेक 


[तेरे बान्धव थे, उना शोक क्यों नहीं करता ? फिर नदी तालाबमें 
तुम मच्ं हुये थ ओर उसम मच्छयानं के बान्धवं थे; उनका शोक 
यो सही कस। ? दशणेव देश मे त्‌ काकं आर वानरं हया, तषाणेदेश 















्रिनद्शमेत्‌ गदम हा; मालवदेश म सप अर क्ष इया आरं 
५ ग गृद्ध हआ, मालवदेश कै पवत मे पुष्पलता हा ओर मन्द- 
ल पवेत म गीदड़ हा; कोशलदेश मं बाह्मण हयाः ब्गदेश मे 
्‌ हा; तथारदेश मे घोड़ा हाः; काट अवस्था मे हाथी हआ; एक 


(वहां कपलपुष्पमे भ्रमरा इया अ।र जम्बृद्धाप म त्‌ अनेकष।र्‌ 


इतत हा दै । हे भाई ! इस प्रकार वासनापूरषेकं उत्तन्त मेने कहा हे। 
री त पांसना हर दै तेसे तून जन्म पाय ह । मं सक्ष आर नमल- 


जिन रमेँमने जन्पर पयाद्अ।र्जा २ बीत गये दी 


त्‌ राजपुत्र हा आर 1$र वन श्क हयाः, कह्गदशम त्‌ हाथाहुम्ा ` 


परीव ग्रमम बद्र हुञ्रा अपर पन्द्रह महनि वहा रहा, एकं वनम तडाग 


द्विपै देता हं कि ज्ञान विना तूने अनक जन्म पाये हं । उनजन्मौ _ 
ने नाने तू किंस २ बान्धव का शाके करेगा आर्‌ ;किंसका स्नेह क = 
ग]! जेते पे बान्धवे तेसेदी यदह भी जानले । मेरेभी अनेक बान् 


81111 । 


क कनो तु जि क कः क = 
वावा 1 1 ते रं 
[गि म) कि 







६२० योगवाशिष्र। 
संब मेरे स्मरण मे आते है ओर अब मुफको अद्रेत ज्ञान हआ दै । है 


भाई ! चिरगदेश मे में तोता हः; तडाग फे तटपर हंस हाः पियो 
म काकं हआ; बेल ह्राः बह्गदेश मेँ गक्ष ह्या; इस बन पवत मे षडा 
उष्ट्‌ होकर बिचरा; पोंडदेशमें राजा हअ ओर सद्याचल पवैत की कन्दर 
म भडया हमा जहत्‌ मेरा बड़ा भाईथा। फिर म दश वषश 
होकर रहा; पाच महीने तेरा भाई होकर शग रहा सो तेग वड़ा भाताह। 
इस प्रकार ज्ञान से रहित वासना कम के अनुसार कितने जन्मों मेह 
रपत फिर दे मेने तुफसे सव कटः है ओर सब मुभको स्मरण है। इ 
प्रकार जगत्‌जाल की स्थिति मेने तमसे कदी हे। तेरे ओर मेरे अनेकं 
जन्म के माता, पिता, भाई ओर मित्र हये हं उनका शोक तू क्यों नही 
. करता ? यह संस।र इः सुखरूप अप्रमाण भरमरूप है, इस कारण सको 
त्यागकर अपने स्वरूप मे स्थित हो जाओ । यह सब प्रपञ्च भ्रान्तिरूप 
हे; इनकी वासना त्याग जव अहं प्रर वासनाको त्याग करे तषरप 
पद को प्राप्त देगे जां ज्ञानवान्‌ प्राप्त होते हं । इससे, हे भाई | यहं नो 
जीवभाव अथात्‌ जन्म, मरण, उध्वं नाना ओरं फिर गिरना म्यह 
उसमे बाद्धमाच्‌ शोकवाच्‌ नही हते; वे दुः का नश्ात्ते के अथं अपना 
स्वरूप स्मरण करते ह जा भाव, अभाव आर जग मरण पिना नि 
शद्ध परमानन्द हँ । त्‌ उसको स्मरणकर, ओर मृद मत हो; तुमको । 









परख दहै, न द्म्खदहैःन जन्मदहैःन मरणे; नमाता दहैःन पिताह 
तं तो एक अद्वेतरूप आता है ओर किसी से सम्बन्ध नदीं रता क्योकि 
कुद भिन्न न्दी दहेः हे साधो! यहनजां नाना प्रकार का संसार्‌ विषय 
संयुङ्ग यन्ञ हे इसको अज्ञनरूप नटा ग्रहण करता दे ओरं इष्ट अनिष्ट 
ते बन्धायमान होता हे। जो आलत्मदर्शी पुरुष हँ उनको इष किष 
स्पशे नदीं करती; षे केवल सुखरूप हं रोर जो अन्नानी ह षे देह (| य| 
के गणो में तद्रूप दोजाते हें ओर इष्ट अनिष्ट से सुखदुःख फे ५ । 


च, = 


९ 


अकृत्पदे अर्‌ दृष्ट अनिष्ट की प्रि मेँ राग देष से रदित है । 
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॥ प्रतिबिम्ब आपडता हे परन्तु दपए भले बुरे रक से रञ्जत नदीं 
हेता तैसेदी ज्ञानवाच्‌ राग देष से रञ्जित नरी होता सब इच्छा ओर 
पय कलना से रहित खच्च आत्मसत्ता सदा प्रपुल्धितरूप दे ओर एज; 
कलत, बान्धवो के स्नेह से रदित हे ओर उसका हृदय कमल सवे इच्छा 
रर अहं मम से रहित अपने खरूपमें सन्तुष्वाच्‌ दता हे । इससे मिथ्या 
देहादिका की भावना को त्यागकर अपने नित्य, शुद्ध, शान्त ओर 
पमानन्दश्वरूपमें त भी स्थित दहो । त्‌ तो परह्य ओर निभलरूप हे ॥ 
हति श्रीयागवाशेष्टं उपशम्‌प्रकरणे पावनवाधाताम्‌ वंशातेतमस्मगः २९ ॥ 
„ वशिष्ठनी बोज्ञे, हे रामजी ! जव दस प्रकार पणय ने पावन से बाधं 
उपदेश किया तव पावन बोधवास्‌ हृश्रा । तव दोनो ज्ञान के पार्‌ 
गभी भ्र निरिच्डित आनन्दित परुष होकर चैरकाल पयन्त बिचशते 
रहै ओर फिर दोनों विदे निवाण पद को प्राप्त हये । जसे तेल से 
हित दीपक निब होजाता है तेसेये प्रारब्ध कमं के क्षीण हषे. दोनों 
वदेह हये । हे रामजी ! इसी प्रकारत्रू भी जान्‌ । जपे वे मित्र, 
वान्य, धनादिक के स्नेह से रहित होकर बिचरे तेसेही तुभ भी 
क्षेह पे रहित होकर भिचये ओर जेते उन्होने विचार क्रियाया तेसदी 
हम भी करो । इस मिथ्यारूप संसार में ऊस इच्छा करे आर फिमका ` 
छाग केर एेमे विचार्कर अनन्त इच्छा आर तृष्णा का त्याग कष्ना; 
रही ओषध है; तृष्णा की इच्चा का पालना ओषध नरह कर्योकिंपालने 
पणं कदाचेत्‌ न्ह। दात । जां कुड जगत्‌ ह वहं चत्त सं उत्पन्न 
हृ है ओर चित्त के नष्ट हये संकर दुःख नष्ट जाता हे । जेषे काष्ठ के 
(पतिते अमि षटता जाता दै ओर काष्ठ से रहित शान्त दोजाताहे तेषही 
-वित्तकी चिन्तना से जगत्‌ विस्तार पाता देअर चिन्तना-से.रहित ` 
ततं होजाता हे । हे रामजी ! प्येय वासनाबान्‌ त्यागरूपी रथपर आरूढ 




























| 
| 
| 
। 


तदोष भर सस्यरूप को पाकर फिर मोह को नही प्र चेतो । एम ` 
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हकारो, करुणा दया ओर उदारता संयुक्र होकर लोगों मे भिचरे-र __ 
ह अनिष्टे राग देष रहितदो । यह गह्यस्थत मने ठम कदी।नष्काः ह 


3 योगाशिष् । 


्ाकाशदही इसका हदयमात्न विवेके यर इद्धि इसकी सखीरे जिनकेनिक 
विवेक आर बुद्धि हे बे परमम्यवहार करते भी संकट को नहीं प्राप हते; 
इसमे तुम परम षिवे$ आर बुद्धि का संग लेकर जगत्‌ मेँ भिचरेगे त 
संकट ओर दुःख से माहित न होगे । नाना प्रकार के दुःख, संकटः स्नेह 
सादिक बिकाररूप जो सयुर ह उसके तरने के निमित्त एक अपना पेष. 
रूपी बेडा हे आर कोई उपाय न्दी सो धेयं क्या है-दश्य जगत्‌ सेवै. 
राग्य आर सत्‌ शाख का परिचार । इन भ्र गुणो के अभ्यास से आसरपद्‌ 
प्रापि हाती दे। वह अ।त्मपद रि तोका के एेश्वयरूपी रतो का भरडाए 

हे। जो त्रिलांकी फ एय से भी नहीं प्रा होता वह वैराग्य, विचार 
श्मभ्यास्र ओर चित्त कें स्थिर करने से हाता हे । जब तक मनुष्य जगत्‌ 
कोष मं उपजता। हं आर मन तृष्णारूपी तापसे राहेत नदी होता तवक 
क हे ओर जब आत्मावेवेक से मन पृण होता हे तब सब जगत्‌ अमृत. 
रूप भ।सता हे । जसे जूती के पाहिरने से सब पृथ्वी चमं से वेटितषी ह 
जाती हे तेसे दी पणपद इच्चा ओर तृष्णा के त्यागने से पाता है। जेते 
शरद्काल का आकाश मेघो से राहेत नमल दाता दह तेस दी इच्छे 
रहित एरुष निम होता हे। जिन परुषां के हृदयमें आशा फएश्ती हैन 
के वश हये चत्त शय हदाजाता हं आर ज॑सं अगस्त्य पुने ने समुद्रकरो 
पान क्रिया था तब समुद्र जल से रहित हगया था तसे ही आसजलपे 
रहित सभद्रवत्‌ चत्त शृन्य हाजाता दं । जस पुरुष के चत्तरूप। वृक्षम 
` तरष्णारूषी चञ्चल मकटी रहती है उसको बह स्थिर होने नदीं देती ओ। 
सदा शोभायमान होतीहै ओर जिसका चित्त तृष्णा से रहित हे उस एष 
को तीनों जगत्‌ कमल क कली के समान होजति हेः यो जनों के समह 
गोपदवत्‌ गम हांजते हे अर महाक अवे नमेषवत्‌ हो जाताद। 


५ २. 


हे रामजी ! चन्दभा आर्‌ हिमालय पवत भी एसा शीतल नदीं ओ९ ॐ 
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रहित होता ह। पथमा का चन्द्रना आर्‌ क्षरसणुद्र भां एता सुन्दर प 
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नाता ै। जेसे चन्द्रमा की भ्रमा को मेष ठप लेताहै चौर शद्धस्थान 
#ि अपिर लेपन मलीन करता हे तेपे दी खदहंतारूप पिशाचिनी परुषो 
म मलीन करती है । चित्तरूपी पृक्ष के वड़े २ टप दिशा विदिशमें 
ल रहे टै सो आशारूप दै, जव विषेकरूपी कुर्हाडे से उनको कगे 
अचित पदकी प्रा्ि होगी ओर तभी एकं स्थानरूपी चित्त रटेगा 
विवेकं ओर अयेयं तृष्णा शाखा संयुङ्क हँ उनकी अनेक श।खा फिर 
गी इततिये आधेयं को धरो कि, चित्त की इद्धि न हो । उत्तम धेयं 
गिक जव चित्त नष्ट रोज येगा तब अविनाशी पद प्राप दागा। हे रामजी! 
ततप हदय कषर मे जव चित्त की स्थिति दती तब आशारूपीं दश्य नदी 
(प्रजने देती केवल बदह्यरूप शेष रहताहै। जब तुम्हारा चित्त ब्रपि से रहित 
चेतरूप होगा तब मोक्षरूप विस्तृतपद प्रप्र होगा । चित्तरूपी उलूक 
्षीकी तष्णरूपी खी हे। एसा पक्षी जहा बेचरता हे तहां अमङ्गल 
ताता है। जहां उलक पक्षी बिचरते हं वहां उजाड हाता ह विवेकादि 
निप हित होगये द पेम चित्त की बृत्ति से तुम रहित हारद। । एस दा 
सन विचरोगे तब अचिन्त्यपद को प्राप्त दोगे । जेषी जेसी इत्ति एुरती हे 
ताह तैसा रूप जीव दो जाता है; इस कारणं चित्त उपशम के निभित्त 
वही पृति धरो जिससे आत्मपद की प्रापि दो। हे महासापुरष ! जक्ष 
र सार फे पदार्थ की इच्या आर ई१ा उपशम हइ ६ अ।र ज। भाव 
रभव से सुक्क हञ्ा है वह उत्तमपद पाताहे ओर जिसका चित्त आशा 
ह्वी फी से बाधा है वह युक केसे हों ? आशा संयुङ्क कदाचित्‌ सक्र 
# हेता ओर सदा बन्धायमान रहता हं ॥ 


ोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे तृष्णाविकिल्षोपदेशोनामेक- 
„  - -विंशतितमस्सगः॥ २९॥ = 
| -वशिष्टजी बोक्त; हे-रामजी ! मेने जो तुमको उपदेश कियादहैउसको _ 


द्विपे मिचासे। रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! सवधर्मो के वेत्ता । तम्हा + 
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वृत्‌ मरा [चत्त नमल हंश्ा ह; माहरूषा शहकार नष्ट हागया हे; अ 
से हृदय पृणेमासी के चन्द्रवत्‌ शीतल हा है ओओौर संशयरूपी मेष न 
होगयाहे परन्तु आपके वचनरूपी अमृतको पान करता मेँ तृप्र नदींहेता। 
जिस प्रकार बि को विज्ञानबुदधि भेद प्राप इञा हे, बोध की बद्धक 
निमित्त बह मुम्से ज्यों का त्यों किये । नम्रभूत शिष्यप्रति कहते हृ 
बडे सेद नहीं मानते । बशिष्ठजी बोले; हे राघव ! बलिका जो उत्तम एतान 
ह बह में कटताहं सुनो; उससे निरन्तर बाध प्राप्न होगा । हे रामजी | 
जगतके नीचे पातानहे। वह स्थान महाक्चीरमभद्रकी नाई सन्दर उज्ञल 
ह ओर वहां कदी महाघुन्दर नागकन्या भिराजती दैः कदीं विषधर सप 

निनके सहखशीश हे बिशजते है कीं दैत्यों के पुत्र रहते ओर क क 

` शब्द करते हँ कीं सन्दर घुल के स्थान ह; कही जीवो के परम्पश पम 
नरकों मे जलते हे ओर कीं दगेन्ध के स्थान हं । सात पाताल हं छत्‌ 
समे जीव स्थित है कही रतो से खचित स्थान है; कदा कपिलदवनी 

जिनके चरण कमलो पर देवता ज्मौर दैत्य शीश धरते हेः विगते ह 
ञ्ञोर कीं रलो के सगन्थित बाग लगे ह । रेसी दो अजां से पली 
दईं पृथ्वी मे दानवं मेँ शष्ठ तिरोचन का पत्र राजा बलि रहता धा 
जिसने स्वैदेवताओओं ओर विधाधरों योर किनं को लीला कखे जीता 
था यर लोकी अपने वश कर दोडी थी । सब देवताओं का राजा 
इन्द्र उसके चरण सेवन की वाञ्छा करता है; च्रिलोकी मे जो जाति 
के रत्र हैँ वे सब उस्तकरे विद्यमान रहते हँ ओर सव शरीरे की रक्षा कत 
ञ्मोर भावना के धर्मो के धरनेबलञ विष्णुरेव दारपाल द । एेरावत हथ 
जिसके गर्डस्थलसे मद भरता दे उपतकी बक्षी सुन पसा मयान्‌ दहत 
है जैते मोर की बाणी सुनकर सपे भयवार्‌ हता हे उसका एसा तेनं 
था जैते सप्ठषसद्रो का जल छुहीड शोष लेती हे पोर जसे प्रलयकाल 

द्वादश सूर्यौ से समुद्र मूखने लगता दै । उतने शेते य्न करं जि 
क्षीर प्रन की आहृतिका धुवं मेष बादल होकर पर्वतोपर बिराज 

की शट शटि देखकर छलाचल पवेत ¶ नग्राभूत होता 1 "| जपे श 
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पृणता नमती है तेतेदी लीला करके उतने षन को विस्तार सहित 
तिर त्रिलोकी को जीतकर दश ़ोटि वष परथन्त राज। बक्ति ञ्य 
ता रहा । राजा बलिन युगा के समूह व्तीत हे देख थे भर अनेक 
पिता थर दैत्य भी उपजते भिहते अनेक बार देवे .ये। तचिलोकीः के 
नेक भग भी उसने भोगे थे निदान उनसे उद्वेगप।कर समर शिखर 
एक उवे मरते मं अकेला जा बेडा ओर संपार की स्थितिकी 
न्तना कनेलगा कि, इक्त षडे चक्रव रज्यसे सभको क्या प्रयोजन 
१ यथपि त्रिलोकी का रज्य बडा हेतो भी इसमे आश्चयं क्या हे 
म मं चिकाल.भाग भोगता रहा दं परन्तु शान्तिन हृद ये मोग 
जकर ङि नष्ट दोजाते ६, इन भागों से एमं शान्ति सुख प्राप नदी 
भरा पर बारम्बार भ वदी कम ओर वी व्यवहार करताहं ओर दिन 
परि षही क्रिया करने मँ लज। भी नहीं आती । वदी सी आलिङ्कनं 
शती, फिर भोजन करना पुष्पों की शय्यापर शयन करना ओर क्रीडा 
नी; ये कम बडा कौ लजा फे कारण ह । वही निरस व्यवहार फिर 
(नजो एक वारं निरस हुआ ओर उस कालमें तृष्करता हैः फिर 
परर दिनः२ करते टं । यद मे मानता हं कि, यह काम. बुद्धिमान 
हने योग्य आर लजा का कारण ह । जीवों के चित्त मे पृथा सकट 
सऽ दै जेसे सुद्र मे तरङ्ग उपजते ओर मिरे हे तेेदी.यंह 
त्य ओर इच्छा जाल जो उठते ओर मिरते हँ सो. उन्मत्त की नाई 
1 [री चे दे । यह तो दसी करने योग्य बालकों की लीला हे-ओौर 
तता पेअनथ फेला ती हे । इसमं जो कुच बडा उदार फलं. हो वहं 
£ देवता बल्कि इसमे भागां से भिन्नकाय च नहीं मिलता.इसः लिये 
घ इते रमणीय. ओर अविनाशी हो उसको शीप्रही चिन्तन 
हं | एते बिचार कर कटने लगा कि मेने प्रथम भगंवाच्‌ विरोचन ते 


| मेरा पिता विरोचन आत्मत का ज्ञाता था ओर सवलोके 






















धा। उपे मेने प्रशन किया था कि, हे भगवस्‌, महात्मन्‌! जह 
ब्दो भर सुषा का-अन्त दीजाता है ओर सवैभरम शान्त हौनातां | । 


श्ल 4 


र योगवाशिष्ठ । नि 
हे बह कोन स्थान हे ?:बह पद भुमसे किये जहां मनका मोह नाश 
दाजाता हे; सवडच्चा से मृक्क दोताहे ओर रागदेषसे रहित निप सद्‌ 
विश्राम दोता हे फिरं कुच क्षोभ नदीं रहता । हे तात । वह कोन पद 
निसके पये से ओर ङ पाना नहीं रहता ओर जिसके देखे से ओर 
देखनौ नद्य रहता ? यथपि जगत्‌ के अत्यन्त भोग पदार्थ हे तोभी सुख 
दायक नदं भासते ह क्योकि; क्षोभ करते हं ओर उनसे योगीश्वरो 
प्रन भी मोहित दोकर गिर पडते हे। टे तात! जो सख सन्दर विस्त 
अनिन्दहे वह युभसे किये । उसमें स्थित ह मँ सदा विश्राम पाञंग्‌। 
5; > इति श्रीयोंगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे विरेचनवर्णनं नाम 
~ ~ ` ॐ = दाविशतितमस्सगंः॥२२॥.: ,:, 4 
~ विरोचनः बोले, हे एत्र। एक अतिविस्तीणै विपुल देश हे एषे 
श्ननेकं सदसत चरिलाकियां भासती ह । वदां सशर, जल, धाराः -पवत। 
वन;.तीथ, नादे, ताला, पृथ्वी, आकाश, नन्दनवन, पवन, अमिन 
चनमा, सृथलाकः देश, देवताः देत्य, यक्ष, राक्षस, कमलो गी शोभा, 
काष्ट, तृण, चरः, अचर, दिशा, उध्वं, अध, मध्य, प्रकाश, ता, अह 
बिष्णु, इन्द, स्दादिक नद्य हं; केवल एकी दै-जां महान्‌ता नोनाप्रकार 
्रक्राश काः धरनेवाला हे; सवक्रा. कत।, सवेग्यापक हे ओर परवह 
` व्ष्णीभाव्र सेः स्थित दं । उसने सब मन्ति सहित एक मन्त्री संक्य 
किया -वह अन्त्री जो न बनेःउसङो शीप्रही बनालेता हे ओर ज 
बनेःउप्नको न्‌ बनाने का भी समश दे वह आपसे कु नदीं मोगताभ्र 
संबुःजाननेको समरथ हे । केरल रजके अथे वह सवरं कायं का कत है 
अद्यपिःवह आप्‌ अन्न हेतोभी राजा के बलसे तचुतासे्नाता भौ 
कां करते । यहं सत्रे कार्यो को करता हे ओर . उसका राजा एता 
रँ केवल अपने आप में स्थित है । बलिने पथा, हे भ्रमो | आधि्यापि 
इब हित जो प्रशमय दै बह देश कोन दै, उसकी प्राषि। 
[धन से दतीदे ओर अगि कितने पाया हे ? एेसा मन्त्री कोन दैश 
महाबली राजा कोन हे जोःजगत्‌ जाल संयुक्त हमने भी नदीं जीता 




























उपशमं श्रकरण । ६२9 
द्व | यह अपृवे आख्यान तुमने कदा हे जो. आगे मेने नदीं खना 
ध। मरे हदय आकाशं मे संशयरूपी बादल उदय - हृञ्ा हे सो वचनः ` 
। पवनं से निवृत्त करा । वेयेचन बाले, हे एत्र! उष देशंका.मस्ती 
गवात्‌ ओर अनेक कृल्प के देवता ओर. असग से वश नहीं होताः 
दिसनेत्र जो इन्द्र हँ उनके वश भी नदी दता; यम, कुबेर ऽसे वंशं कर 
हं सङ्के ओर देवता ओर अरं से भी जीता नदीं जाता 1 पुल, वज, 
क्र, गदादिक खड्ग उस पर चलाये करिठत होजति . है- जसे पाषाण 
ए -चंलये से कमल करिठत दोजाते दे । वह मन्त्रीखख ओर शख 
| वशं नदीं होता ओर बड़ युद्धकर्मो से भी नहीं पायां जाता \ देवता 
रोर दैत्य सबको उसने बश किया रे; विष्ण पयन्त देवता ओर हिर्णयः 
कशिप आदिकं असर उसने डाल दिये हे । जैसे प्रलयकाल का पवस 
प्रह के केखब्रृश्च का गिग दता ह । प्रमाद सइस चला का बशर 
करवती यजावत्‌ बह स्थित हे ओर सुर्‌ असुरो के समहः उसषे.भापतं 
६। यथि बह गुह्य ओर शणदहीन है तो भी दमति, दष्ट . अहंकार ओर 
रोध रपमै उदय होते र । देवता ओर दैत्यो के समह फिर फिर उपजाता 
हषो इषकी कोड़ा दे । एसा मन्त्रों से संयुक्क मन्त्री हे । ह पुत्र !जब 
श्पङ़् राजां को वश कोलजिये तब. उसके मन्तरीका वश करना खगम 
रता ै। राजा को वश. पिना मन्त्री वश नदय हाताः.कभां मातरं 
हना है कभी बाहर जाता दे । जिस काल में राजा की इच्च होती है क्ति 
री अपने को जीते तब यल विना जीत लेताहे । वह एेसां बली.मह्वहे 
तते तीनों जगत्‌ उल्लापकं प्राप्तये दं वह मन्त्री मानो सूये हे जिसके 
इय हृये.से.्रिलोकीरूपी कमलो की सानि विकाश को प्रा चती 
जेषके लयद्ये से जगतरूपी कमल लेय हाजाते ह । हे एत्र यदि 


हकिजीतने की तुको शङ्कि हे त्र तो तू पराक्रमवाच्‌ हे ओएयदि मोहं 
| 


| 

( 

| 

| 

ही दुद 
¶ 


त एकत्र दधि दो उससे एकको जीतसकरेगा तवत्‌ षेव हेओह _ ` 


& २८  योगवाशि । | 


जीते अजीत होजवेगे । इस कारण जो त्‌ अनन्त्लं चाहताहैःतोजो | 
निचय अविनाशी ह उसके जीतने े निमित्त यत्न से स्थित हो ओष 
कष्ट ओर वेष्टा करके भी उसको वशकर । देवता, देत्य, यक्ष, मतुष्यः 
महासपे ओर किन्नर संयुक् अतिवली हँ तो भी सवं ओर से यत्र कले 


से वश होते हं। इससेउसको वशकर॥ | 
इति भ्रीयागवाशे$ उपशमप्रकरणे बलिवृत्तान्त विरेचन. ` ` 
गाथानाम्‌ चयावशतितमस्सगेः॥ २३॥ १. 


बलिने पृ्ा? हे भगवच्‌ ! किस उपाय से बह जीता जाप है ओ 
पेसा महावीयेवान्‌ मन्त्री कोन हे ओर राजां कोन हे ? यह वृत्तान्त पष 
पुमे शी प्रदी किये किं, उपाय करूं । विरेचन बोले, हे पुत्र | स्थिति 
हृ्ा भी त्यागने योग्य हे । एेसा मन्त्री जिस उपाय से जीतिये सो भली | 
प्रकार कहताहू त्‌ युन । उस यङ्क के ्रहण किये से शीघरही वशः होता 
है; य॒क्रि विना वश नही होता । जेसे बालक को युङ्कि से वश कते 
तसे ही जो पुरुष युङ्कि से उस मन्ीको वश करता हे उसको गजा 
का दशन हीता हे। ओर उससे परमपद पता है । जब राजाका दशन 
होता हे त मन्त्री वश दाजाता है आर उस मन्त्री के दश क्रियेसेरि 
राजा का दशन दता हे । जबतकर राजा का न देखा तवतक मन्त्री वश 
नहीं होता ओर जबतक मन्ञी को वश नहीं किया तवतक राजा 

दन नहीं होता । राजा के देते विनां मन्त्री का जीतना कठिन 
शरोर मन्थी के जीते विना राजा को देखना कठिनहे । इ्कारण देनो 
का इका अभ्यासकर । राजा का दशन आर मन्त्री का जीतना अपने 
पुरुष्‌ प्रयल ओर शनैः शनेः अभ्य।स से दाता हे यर दोनों फे सम्पादन 
सै मलष्य शुभत्ता को प्राप होता दै। जत्‌ अभ्यापत करेगा तख 
देश को प्रा दोगा; यह अभ्यास का फल हे । हे दैत्यराज ! जब उपव 
परविगां तव रश्चक भी शोक तुका न रदेगा ओरं सब यन्नो ते शनत 
हकर नित्य भ्रुक्चित ओर प्रसन्न रहेगा । जो साधु जन हं वे सर्शवं 


भस$ द ^ 


ते रहितं उस देश मे स्थित होते द । ३ एत्र ! खन, वह देश अवम हभ 












उपशम प्रकरण । ६२६ 


ट कके कहता हं । देश नाप मोक्ष का दैनं सवेदुःल नष्ट. दोजाति 
श राजा उस देश का आतम भगवान्‌ हे जो सवषदा से अतीत दे¶ 
व महारा ने मन्त्री मनक कियादहेसों मय परिम को पाकर स 
रपे विश्वरूप ह्र दै । जपे पृत्तिका का पिरड घटभाव.को प्रा 
रा है ओर जेषे धमर बादल को धरता हे तेसेदी मनने विरूप धराहै। 
प मनको जीतेसे सष सुख विश्वके जीतपाताहे। मनका जीतना 
विन पन्त क्कि से वश होता है। बलिने पडा, हे भगवन्‌ | उस 
न के वश कने की युङ्खि यु से किये । षिरोचन बोले; हे पत्र 
उद, यशे, रुप, रस ओर्‌ गन्ध के सकी सवेदा सवेर्‌ से अस्थ 
गनी अथात्‌ नाशवन्त आर्‌ भ्रमरूप जानना, यदह ` मन के जीतने 
} प यङ्कि दै । मनरूपी हाथी विषयरूपी मदं से मस्ते है वह इस 
ते शीघ्री दमन दो जाता हे । यह यु ङ्के कठिने ओर अतिदुःख 
्् होती है परन्तु अभ्यास से सुखेनदी प्रा दोजातीहे। कमस 
भ्यापश्ियि से आर्‌ विरक्ता से यह युक्ते सपार से प्रकट दोतीं 
-जेसे रवान्‌ पृध्वी से लता उपजती है तेसेदी जो २ शठ जीव हवे 
पी वार्ा करते दं परन्तु अभ्यास पिना उन्है नरी प्राप दोती अर 
पापवान्‌ को प्रकट होती हे । इससे ठमभी अभ्यास ' सहित युङ्गिका 
[रय करो । जवतक. बिषयो से विरक्रता नही उपजतीः तब्रतक -संसार 
धी वनॐे.टःषो मे रमता है पर विष्यासत विरक्ता. अभ्यास विनां 
म नदी प्राप्त होती । नेषे अभ्यसि विना नदीं पहचता तेसेहीं जव 
सि( येय को परुष निरन्तर धरता हे तव अभ्यासवान्‌ की इतति विष्यीमें 
्तीतःहोती है । जैसे जलं के अमभ्याससे बेल को सींचते ह तब लत बृद्धि 
78 पेतेही. पराये से सब काया का प्रधि हीतीहेःभिन्र नदीं होता 
ह तिश्वय फिया हे कि जो करिया आपृमे अप करिये उसका फल 
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(तिकदियिःपर अपनेदी रुष. करा फलः पाता ` हे-जेसे 9 य र नि 
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कीजो नीति दै वह द्र नहीं दयेतीः उसे देवशब्द. कलि क 


६३० योगवाशिष्ठ । 


भ्रम सं जल भासता हे आर सम्यरन्ञान से भ्रम निवृत्त होजाताहि | 
देव ओर नीति को अपने पुरुषां से जीतो । जैसा प्रस्षार्थं से सकलं 
दृट्‌ करता ह तेसा भासता ह । जसे आश्ाश को नीलता महण कती 
है पर वहं नालता कुच ह नह।; तंसह। सख दःख देनवाल्ला अ।९ इ 
नटी; जप्ता संकट करताहे तेषाही हो भासता है ओर जक्षी नीति हती 
है तेसाही संकट करताहै उसी नीति से मिल फर कदाचित्‌ करम करति 
तो उसमे इस जगत्कोश मेँ जीव शरीर धारकर फिरताहे-जेसे आः 
काश मे पवन 1फरता हं पर बह कदाचित्‌ नीति से ओर कदाचित्‌ नीति 
से रहित फिरता है; तेसेदी दोनों सीदटियां पनँ होती हे। अकि 
रूपी मन मे नीति अनीतिरूषी पायु फिरताहे इस कारण, जबतक मनं 

हे तबतक नीति हे ओंरदेवदहे। मनसे रहितन नीतिहैःन देषहै 
मरन के अस्त हये जो है वही रहता हैः तेसेदी जीवपुरुष से परुषथकां 
जेसा संकर इस लोकम रद दोताहे सो कदाचित्‌ अन्यथा नदीं हेता। 

` हे एत्र ! अपने रुषाय बिना यहां कृ ॒सिद्ध नहीं होताः; इसमे ए 
एरुषाथं करके पिषयसे षिरक्र शो । जवतंक विरक्रता नरी उपजती तथ 
तक परम खख के देनेवाली मोक्षपदवी ओर संसारभय का नाशक 
नहीं प्राप्न दोता। जबतक विषयों मे मोहकारण प्राभि दे तबतक पपार 
दशां दोलायमान करती हे; दुःखदायक होती हे ओर सपे कीनाशनि 
कैलाती है; अभ्यास पिये विना निद्रत्त नदीं दोती ।. फिर बलिने पष 


कि, हे सब असुरो के ईश्वर ! .चित्त मे भोगो से विरक्ता कपे ध्थितं 
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आत्मके देखने से विषयोकी ्रीति निवृत्त दोजाती हे ओर १. 
स्थिति प्रष्ठ दाता ह। जे क मला क उद्र्म सन्दर्शाम। स्थित हात | 
हे तैसेदी बीजलक्षी स्थित हाती दे । इससे पृक्षमबद्धि विचरते 


आतमदेषःको देलक विषयो की प्रीति की दे उते सन ओर निवि 


धप दिनके दो भाग भोग कमे देह के कायं करो; एक भाग शबा 
वण चार को ओर एक भाग गुरुकी सेवा टहल करे । जब ङचं 
चार संयुक्क मनद तव दो भाग वैराग्य संयुक्क शारा को विचारो ओरं 
म भाग ध्यान ओर गसूके पजन मे रहो । इसत क्रम पे. जीव ज्ञानेकथा 
योग्यं होताहै ओर कभ से निमल भाव को अरहण करता ह. तब 
निश्शनैः उत्तमपद को भावन। होती हे। इतप्रकर शाखो के अथ विचारं 
वित्तूपी बालक को परचावो । जब परमात्मं ज्ञाने प्राप होताहै 
तर करमफापी से छटजाता हे । जेसे चन्द्रमा के उदयहृये चन्दरकान्तमलि 
वीभरत होता तैसेदी बह शीतल हो विरा जताहै। इदि के विचारसे सवेदा 
मर ओओरआत्परष्टि देलनी ओर तृष्णा का बन्धन व्यागना यह परस्पर 
हरणरै। परमा के देनेसे तृष्णा दूर दोजाती हे ओर तृष्णाङ्के त्यागे 
साका दशेन दोताहे । जेते नोकको कैव? लेजाता हं ओर नो का केवट 
लेजाती है तैद परमातमा का दशेन होता हे ओर भोगो का याग 
ता दै।प२ ब्रह्य मँ जो अनन्त विश्रान्ति नित्य उदय होतीहै सो मोक्ष 
(य आनन्द उदय होता हे उसका अभाव कदाचित्‌नदीं दोता। जीर्बोको 
प्रानन्द आसमवेश्रान्तके सिवान तपसं प्राप्न तान दानासे प्राप्न रोता 
्ओरनतीर्थासे प्राप दाता दे। जव आत्मस्वभाव का दशन दता है 
ब भोगों से विरक्ता उपजती हे पर अतलस्वभव का दशन अपने 
[त्र विना ओर किसी यङ्कि से नहीं प्रा होता हे। हे एत्र! भोगों के 
गग कने ओर परमाथ दशनके यल करन से ब्रहमपदमं बिशान्त ओर 
[परानन्द मोक्षको प्राप होता हे । ब्रह्य सं अदे काष्टपयन्त को इष जगत्‌ 
षा आनन्द कोई नदीं जसा परमासा मे स्थित हृयेसे हे । इसमे तमः 
छ प्रयतरका आश्रय क्रो ओर देवको द्र से त्यागो। इस माके 



















दा ह होती दे तथं विचार उपजता द-प वषीकाल ` गयेसे शर 


नवाते भोग दै, उनकी निन्दा बुद्धिमान्‌ कसे ह (जव भोगोंकी 


[तकी सै दिशा निल होनाती दे तसे भोगो की निन्दे 
ए विवार से भोगों की निन्दा परस्पर -दोती हं जेते सण््रक्ी ` 


९३९ योगवाशि । 


अभ्तिसि धरम उदय होता दे ओर बादलरूप हो वषौकर फिर सष्ठके 
पणे करता हे ओर जसे भित्र आप से परस्प कार्थं सिद्ध करदेताहै। 
इससे प्रथम ता.दबका अनादर करो अ।र एरुष प्रयलकरके दति से दति 
को .पीसकर भोगो की अरति त्यागो ओर फिर पुरुषार्थ से प्रथम अिरोष्‌ 
उपजा ओर उसे अपने गुणवान्‌ नन ओर कस्याणमरतिको अरपवक्ये 
ओर भोगों से अप्तग होकर उनकी निन्दा करे तब विचार उपनेगा। रि 
शाघन्ञन को संग्रह करो तव परमपदकी प्रा्ि दहयगी। हे दैत्यशज। समय 
पाकर जब त्‌ विषयों से . विरक्र चित्त होगा तव पिच।रके वशपे पशमपद 
पवेगा । अपने आपम जो पावनपद हे उसमं तव त॒ मलीप्रकार्‌ भ्यन्त 
व्रिश्राम पवेगा। ररर कस्पना दुःतमं न गेरेगा । अङ्ग यर देशाचा 
कृ कमं से अल्पधन उपजाना एर नन्दा से उस साध के संगलगाना। 
उनके संगसे वेराग्य आर विचार संयुक्ृहये तुको आत्मलाभ हेगो॥ 
5: इति भयोगवाशिष्टे उपश प्रकरणे बस्युप। ख्याने चित्त विकि 
पदेशा नाम चतुविशतेतमस्सगेः॥ २४॥. . ` * 
;.: बलिने व्रिचार किया के, इसप्रकार मुभसे पव पिताने कहाथा। अ | 
स्मरति रष्टसे प्रसन्न हया हं ओर भोगों से विरक्ता उपजी हे कि, 
शान्त. ओर सम्‌, निमल, अमृतरूपी, शीतल सखम स्थित दोऽ । धत 
` एकत्र होहि ओर नश दोजाताहे फिर आशा उपजतीहै ओर फिन्‌ 
ते पूणं होतः फिर चिर्योकी वाञ्चा उपजतीहे ओर रि उन्हे अद्ीकाः 
क्ंरताहि। अबःमें विभूति की स्थिति से खदवान्‌ हाहं । अहे अश्र 
ङि, इषरप्रणीयः पृथी से अव मं सम शीतलचित्त दतां ओ? दुः सुकते 
रहित-सर्व॑शान्ति को प्रा होता हं। जेसे चन्द्रमा के मरडल मे स्थित हशर 
संभशीतल होताहे तेस दी भीतरसे मं हषगन्‌ आर शीतलंहोता्। दुःखः 
रूपी विभूति रेश्वयं से रहित हो अव मं अक्षाम हंगा । यह सव मनसी 


क, अ कि 


बालक की दिनं दिनः परति कला दे । प्रथमः मे स्री से विदृता था पिह 
ते तेरी श्रीति बद्गडथी; नो इच दष्ट से दलन योग्य था वह गन देषु 


छि लो इर मोन योग्ये धा बहे चिरकालपयन्तं अलण्ड मोगा हेश 
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उपशम प्रकरण । ६३३ 


पवेभूतनातों को वश कर रदा हं पर उसमे क्या शोभनीक इ्ा | फिर २ 
उनम वही चेष्ट से अर ओर देख, इससे चित्त अपव पदाथ को नदीं 
दता एर २ जगत्‌ के वहीं पदाथ दँ । इसमे अपनी बुद्धि से इनका 
नेश्चय त्यागकर प्रण समुद्रवत्‌ अपने अपसे यपे सच्च, स्वस्थ ओर 
स्थत ह । पाताल, पृथ्वी ओर स्वगंमें, जो शी ओर रल, प्नगादिके 
र हवे भी. ठच्च हे, समय पाकर उन्हें कालग्रस लेता हे। इतने काल 
यन्तम बालकथा ओर्‌ जो तुच्छ पदाथ मन के रचेह्ये ह उनकी इच्छा 
प दःखक्रर देवतों के साथ देष करता था। उनके.द्ःतों के त्यागने खे 
वेया माहास्य का अनथं होगा ? वडा कष्ट हे कि, मेने चिरकाल अनथ 
प अथषाद्धका थाः; अज्ञानरूपी मद्‌ सं मतवाला था रार चञ्चलतृष्ण 
पे घ जगतमेक्यानहीं क्रिया । जो कायं पीडे ताप बदातेहं वही मेने 
करिये ह पर खव परव तच्छ चिन्तासे युष्या हं। वतमानाचकत्सा 
एरुपाथं से सफल हीगा । जसे समुद्र मथने से अभृत प्रकट भया हे तेषेही 
शपरमिितरूप त्मा की भावना से अन सब ओर से सख होगा । में 
कीन हः ओर मात्मा कै दशन को यङ्क गुरु से पृदेगा । इस लिये अब 
१अत्तान के नाशनिमित्त शुक्र भगवान्‌ का चिन्तन करू; वरं जो प्रघ 
हिक उपदेश करेगा उसके अनन्त विभव अपने आपमे आपके स्थित 
हेगा ओर निष्काम पुरुषों का उपदेश मेरे हृदय मे फेलेगा ॥ | 
 इतिश्रीयोगव्राशिष्टे उपशमप्रकरणे बलिचिन्तासिद्धान्तोपदेशं ` .> 

किः नाम पञ्चावेशस्सगंः ॥ २५ ॥ क 

| वशिष्टठनी बोले, दे रामजी ! इस प्रकार चिन्तन करके बलि ने नेः 
के पदा ओर शुक्रजी जिन आकाश में मन्दिर है ओ? जो स्त्र 
पे विपत्र तच्छ के ध्यान मेँ स्थितं आव।हनरूप ध्यान क्रियाः; ओः 
श्री ने नाना कि, दमारे शिष्य बलि ने हमार ष्यान किया हे। तब 


पखरूप़र भागव अपनी देह वदा ले आये जहां रल के-मरोतेभे _ ` 
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षे ैएली कमल पूयं को देखङर प्रकषित होतेह ततेदी उतकावित्त = 





६३४ ४ योगवाशिष्ठ। 


प्रुल्लितन होगया । तब उसने रत अध्ये पुष्पों से चरणवन्दना की ओ? 
रलं से अधे दिया ओर बड़ ।संहासन पर वेटाकर कहा, हे भगवस्‌। 
तुम्हार छपा से मेरे हृदय में ज प्रतिभा उठती हे वह स्थिर होकर युमको 
प्रशन मेँ लगाती हे । अव में उन भोगों से जो मोह के देनेवाले हें विषं 
हृश्रा दं ओर तचज्ञान की इच्या करता दं जिपसे महामोह नित ्ये। 
इस ब्रह्माण्ड मेँ स्थिर वस्तु कोन हे ओर उसका कितना प्रमाणहै! इद्‌ 
क्या है ओर अहं क्याहे? में कोन? तम कौन हदो ओर यंहलकः 
क्या चे १ इन प्रश्ना का उत्तर पाकरके किये । शुक्र बोले, हे देत्यरज। 
बहून कटने से क्या है मे अकाश में जाना चाहता हं इससे सवका सार 
श॑क्षप से में तमसे कहना हं सो नो । जो चेतन तत्व ओर  विस्तृतस्ष 
है बह सब वेतनमात्र हे ओर चतन दीं प्रमाण हे। त्‌ भी तेतनश्छरूप है 
` मँभी चेतन दहं ओर यह लोक भी वेतनरूप हे । यदी सत्रका सर है। 
इसं निश्चय को हदय मेँ दकर ध.रोगे तब निमेल निश्चयात्मकबदधि षै 
पने को पते देखोगे ओर उससे विश्रान्तिमार्‌ होगे । हे राजन्‌। 
यदि तुम केसयाणमूतिं हो तो इसी कटने से सब सिद्धान्त कोःप्रष हग 
शरोर सबको सारं जो चिदात्मा है उमको पबोगे ओर यदि % 
नहीं दो तो.फिर कहनाभी निरथ॑क होते । चेतन को जो ह 

सम्बन्धे बही बन्धनहे । इसपे ज मुक् है वही क्क दै । आत्मतत चेतनं 
स्वरूपं चैत्यकलना से रहिते । यह सब सिद्धान्तो का संग्रहे । ह 4 
इस निश्चय को धागे ओर निमंलबनुद्धि से अपने आपसे आपको देत; 
यही आत्मपद की प्राषि हे । सप्षि्यो से देवताओं का को र्व 
उश्च निमित्तम ब आकाश जातां । जव तक यहं देह दे तव तक्रमुङ्ग 
इद्धि को यथाप्राष काये त्यागने से योग्य नहीं । इतना ककर वशिष्ट 
बोजे, हे रामजी ! एसे कहकर शुक्र बडे वेगसे आकाश मं चले ओर 
सधु से तरङ्ग उठकर लीन होजाव्रं तसे दी शुक्रजी अन्तधोन होगये 
हतिश्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे बल्युपदेशोनाम्‌ षटुविंशस्सग्‌ः॥९६॥ 
वशिष्ठ बोले, हे रामजी ! देवता. चर दैत्यों के एने योग शु 










उपशम प्रकरण । ` ६३५ 
के गये से षलवानो मे श्रेष्ठ बलि मनम बिचारने लगा कि, भगवास्‌ शुक्र 
जी यह क्या कट गये कि, त्रिलोकी चिन्मा्रूपहैः मेँ भी चेतन, दिशा 
भी. चेतनरूपटे; परमाथ से आदि जो सत्खरूपै बहभी चेतन उससे भिन्न 
नही; यह जो सये टे उक्ष चतन होने से ही मृयलभाव भासिता दै ओर 
यह जो भमि हे उक्षको चेतन न चेते तो इसमे भमित्व भाव नहीं । यह 
जो दशदिशा दँ यदि इनको चेतन न चतेतो दिशा में दिशालभव्रि न 





आकाशता; शरीर मे लक्षणभी चेतन विना न पाइयेगा; इच्दिया भी चतन 
भीतर गहरं सब चेतन हे आर वचिदांलसाह अद्‌ त्व 
भवरूप हाकर स्थत ह । चेतन में ह; सव इन्दियां संयुक्क विषयो कां 
एश मे करताह्‌ आर कदाचित्‌ कुच नदी कियाः। का .लो्ख शरीर से 
। व्याहे१मेतो सम्प जगत्‌म आता चेतन हु आर आकाशम 
भीएफ़ मं आलसाह्‌ । स्यं मर भूत, पिञ्जर, देवताः देव्य आर स्थावर 


हम सथा चेतन आतमा एक अद्वैत चेतन दे यर देतकलना नदी | 




















क्रिकर किये ?।जप शरीर का नम बलि हे उसका शिरकारात्ते 


चेतता है तम इभ्ती हाता हं चेतनं िना.दः नह। पाता । इसकारण जा 
ददायक भाव-अमाव पदाथ भासते हँ बे सवे अत्मरूपर है चेतन 
त्स से भिन्न इड नदीं । सब ओरसे आसा पणे हे, आला से भिन्न 
जगत्‌ का कुष भ्यवहार नदीं । न कोई दुःखः न कोह रगे न मनै 
प्रनकी पृत्ति दे; एक शुद्ध चेतनमात्र अत्मतख हं ओर्‌ विकस्य कलनां 


को तदं । सब ओरते चेतन स्वरूप, व्यापक्र, नित्य आनन्द्‌, अदत; 


श्ादिकि नाम से भी में रहितं बे चेतन आदिक नाम भी मेरे अ्य्यर 
पित्त कखे द । चेतन जो आत्माकी स्ष्रणशक्कि है वही बिस व । 






षः पवतम पवेतताभी चेतन पिना नर्ही;इ स जगते जगतभावः अकाशमे 


धप यदि इस लोकमें देन का अपम्भहेतो शब्रुकोनदहे ओरमित्र ` 


ग्रासा काक्या काटा ? सबलोगों मे आला पशं है पर जब चित्त द्भ्व 


हवते तीत ओर अशांशीभा्र से रहित चेतनसत्ता व्यापक हे । वेतन 


ज्ञातप होकर भासती रै दर, दशंनसे सङ्ग केवल अनितरपहे भोर ` 
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प्रकाश भ्रकाशकभाव्‌ से रहित -निशभास दष्टा परमेश्वर सूप हू। तं | 
मे कतोहू आरन में भोका हूः में केवल द्रष्ट निरामयरूप कलना 
कलङ्क से रहित हं । इनसे परे हं ओर यह स्वरूपभी में दं यह मेख | 
छाभासमा् है ओर मे उदित नित्य ओर आभप्तसे भी रहित फ़। 
प्रकाशरूप ह । स्वरूप होनेसे मरा चित्त ₹श्य के राग से रहित सक्ष 
हे । प्रत्यक्ष चेतन जों मेरा स्वरूप दै उसको नमस्कार हे । चित्त दृश्यसे 
रहित दे यर युक अथुङ्के सवका प्रकाशस्वरूप बं ह, युमको नमस्का 
हे । मे चित्तसे रहित चेतन ह; सब आर से शान्तरूप हः एरनसे राहत 
मोर आकाश की नाई अनन्त सृक्षषसे सृप; दुःख सुखसे मुक अ॥ 
संवेदन से रहित असंबेदनरूप हं । में चेत्यसे रहित चेतन हः जगत्‌ # 
भाव अभाव पदाथ युको नदी बेदसङे । अथवा यह जगत्‌ के पदाथ 
` छेदते हे बह भी खमे भेन नहीं क्याकि,चेद मं आरर्थदनवार्ला 
मं ह। स्वभावश्च पस्तु से वस्तु रहण होती हे अथत्रा नदीं होती तभी 
किस्से किसका नाश हो; में सवदा, सवप्रक।र सवे शङ्िरूप ह; सकर 
विकस्य से अव क्याहे। में एकी चेतन अजड्रूप हार प्रकाशताह। 
जो कद जगत्‌जाल है षह सव मेही हू स॒फमे भिन्न कुच नहीं । इतना 
कहि बरशिष्टजी बोले; हे रामजी ! जब इस प्रकर त क वेत्ता राजा बि 
ने विचारय तब अंकारं की अधेमात्रा तुरीयापद का भावना से ध्यानमें 
स्थितं इआ ओर उसके संकर भली प्रकार शान्त दोगये । बह छु 
कलना ओर चित्त चैत्य से रहित निःसंग होकर स्थित हुआ अ।र ष्यत 
जो है अहंकारः ध्यान जो हे पन क इत्ति आर ध्येय जप्तको ध्याता 
तीनों से रहित हआ ओर मनमि सव वासना नष्ट दोगई । ते बु ते 
रहित अचलरूप दीपक प्रक[शता हं तेसहा बाल शान्तरूप पद क। प्रह 


9 भ, 


इृश्रा ओर रतो के भरेते बैठ दीधङल भीतगया। जेसे स्तम्भे तलं 


; अ ऋ, 






इषि ५(या ०उपशमप्रण्वलिविश्रान्तिविणेनं नाम सपविंशस्सर्भः॥ ५ 


उपशम प्रकरण । ६३७ 


बशिष्टिजी ` बोले, हे रामजी ! जव इस प्रकार देत्यरान बहृतकाल 
यैन्त समाधिम वैडा रहा तव बान्धव, भि्र, टदलुये, मन्त्री रतो के 
रिषे मे देखने चले किं, राजा को क्या हृभ्रा । पसा विचार कर उन्न 
कैव।डों को खोला ओर उपर चदे । यक्ष, विद्याधर ओर नाग एक ओर 
दर्द ओर रम्भा ओर तिलोत्तमादिक अप्सरागण हथोँमें चमरले 
डी हृ ओर नदियां, समुद, पवेत आदिक मूतं धारकः भौर रत 
्रादिक भट लेकर सव प्रणाम के निमित्त खडेहूये आर भरिलोकी के 
द्रवतीं जो कृशं थे वे सष अये पर राजा बलि ध्यान मे पेसा स्थित था 
नो चित्र की मरति लिखी है ओर पवतवत्‌ स्थित दे । उसको देखकरं 
पव दैत्यों ने प्रणाम किया; कोई उसे देख कर शोकषाच्‌ हये, को 
्माश्वय॑वान्‌, कोई आानन्दवाय्‌ हुये ओर कोई भय को प्रा हये । तब 
तरी परिचारे लगे कि राजाकी क्या दशाहृई हे । इषलिये उसने गुकजी ` . 
ञ्ञ ध्यात किया ओर भागेवष्नि भरोखे मे आये। उनको देखङर देत्य- 
एने पजन किया ओर बडे सिंह।सन पर गुरुको बेडाया बलिको ध्यानं 
(धित देवकर शुकजी अतिप्रसन्न हये कि, जो पद मेने उपदेश करियाथा 


रे इसने विश्राम पायाद इसका भ्रम अव न्ट हहे आर कषरपमुद्रत्‌ 












वारक निमल अत्मभ्रकाा पाया हं । अव्‌ भगवार्‌ सिद्ध हया हे 
रौ पने खसरूप मे जा स इुःल।सं राहत पद ह उम यह स्थित हा 
| ६ श्र चिन्ता रप इसका क्षीण हा हे। अब इपको मत जगा । यह 





“हरी दिम्यवषै मं जगेगा क्योकि पारन्ध अङक इसकेरहतहेौर 
क अपना रजकाय करेगा । अय तुम इसको मत जगाओओ, अपने 
[कामे जा लगो । वशिष्ठजी बोलते, हे रामजी ! जब इसप्रकार शक्रजी _ 






६३८ योगवाशिह | 


व्यवहार म लगे ओर सेचर' ्रचर ओर पातालवासी अपने २ स्थानम 
गये ओर देवता, दिशा, पवत, समुद्र, नाग, किलर, गन्धर्वं सव अपने २ 
उयवहार मं जा लगे ॥ 
इति ्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे बलवि्नानप्राक्षि 
नामाष्टाविंशतितमस्सर्मः ॥ २८॥ | 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी । जव सदस दिम्य वषे व्यतीत हये त 
देत्यराज समाधि से उतरे; नौबत नगारे बाजनेलगे; देवता ओर दैत 
बडे जय जय शब्द करने लगे नगरवासी देखकर बडे प्रपन्न हये ओर 
जैसे सथं के उदय हये कमल विल अति है तेसेदी सिल आये । ज 
तक दैत्य न आये थे तवतक राजा ने विचारा रिः बडा आश्चव॑हैकि, 
परमपद जो पसा रमणीयः शान्तरूप ओर शीतल पदवी है उसमे 
स्थित दोर मेने परम विश्राम पाया हे । इससे फिर उसी पदका श्रय 
करू आर उसमे स्थत हाऊ राज्य विश्रतिसमेरा क्या प्रयोजमहै 
तेसा आनन्द शीतल चन्द्रमा के मण्डल मे भी नदीं होता जैसा अतभ 
भ स्थत इय स पाया जाता ह । ह रमज | इस प्रकार चेन्तन कर वह 
किर समाधि करने लगा कि, जिससे गलित मन हो । तव द्यौ क्षी 
तेना, मन्ती, भत्यः . बान्धवो ने आनकर उनको चेर लिया ओर नै 
चन्द्रमा को मेव घेर लता दै तेसेही धेर करके प्रणाम करने लगे । वक्ति 
रज ने मनम विचारा कि, युको त्यागने ओर प्रहरण करने योग 
क्या हे; त्याग उसका करना चाद्ये जो अनिष्ट ओर दुःसद।यक ह 
ञ्जौर श्रदण उसका कीजिये जो आगे न हो पर आत्मा से प्यतिरेक कूर 
नहीं उसमे अर्ण ओर त्याग किंसका करू । मोक्ष की इच्चा भी मेँ करि 
कारणं करूं क्योकि; जा बन्ध होतादहेतां मोक्ष की इच्चा करताहैसो 
जब बन्धही नदहींतोमोक्षकी इच्छा केसे हो? यह बन्ध ओरमेष् 
चालकों को कीड़ा कदी दै वास्तव भे न बन्ध हे, न मोक्ष दै । यह कनौ 
आजी मृदतामं दै.सो मृदुता तो मेरी न्टःहृदहः अव युको ध्यान ततपि 
हे कया प्रयोजने हे ओः ध्यान से क्या दै । अव जुभको न परतसक्री 
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च्छा हे ओर न कुल ध्यान से प्रयोजन हे भरथात्‌ न विदेह मुक्की इच्चया 
) नजगततं स्थित रहनेकी इच्ाहै; न में मरता; न जीताहू; न सद्युः 
शरषलष्ःनसमहःन बिषमहूं; न कोई मेरा ओर न कोर ओर्‌ दे; 
्ेतरूप म एक आत्मा हं सो युभको नमस्कार हे । इस राजक्रियामें 
स्थितदंतो मी आ्आत्मपद कायं म स्थित हृ; ओरं सदा शीतल ह । 
यूनदिशा से मको सिद्धता नदीं ओर न राजकायं बिभ्रति से कब 
द्र होना हे । इससे रजकाय से मेरा कु प्रयोजन नदी मेँ आकाश 
त्ही रहता । मे न छदं इच्छा करूंगा, न राज्य करूंगा तो भी मेरा 

सिद्ध नहीं होता इससे जो छद प्रकृत आचार है उसीको में करू। 
म्धनका कारण अज्ञान हैसो तो नष्ट हु्रा हे अव कोई क्रिया युफको 
्धनसूप नदीं । हे रामजी ! इ प्रकार निणेयकरके बलिने देत्योकी 
रर देखा तव देवता ओर दैत्योने शीश से प्रणाम करिया ओर राजाने 
छट के उनकी प्रणाम वन्दना अङ्गीकार की । तब राजा बलिने ध्येयः 
सना को.मनसे त्याग किया ओर राज्य के काये करनेलगा । बाद्ण, 
[वता ओर गरुका पर्ववत्‌ पजन किया, जो कोहं अर्थी ओर मित्र, बान्धव, 
हलयेथे उनका अथे पशं किया; कियो को नानाप्रकार के वञ्च आभूषण 
¢ भोर जो दण्ड देने योग्यथे उनको दण्ड दिया । फिर उसने यत्न काः 
(मकरे स॒रगणोँ का पूजन किया ओर श॒क्रजी से आदिले मुख्यर 
वता यज्ञ कराने के निभित्त वैठे। फिर विष्णु भगवार्‌ने इन्द्के अथे सिदध 
तके निमित्त जल कर्के बलि राजा को वञ्चित करलिया ओर बांधकर 
तालम स्थित किया । बह आगे इन्द होगा अव जीवन्मुङ्गः सख्वस्थवपु, 
ह ध्यानस्थित ओर एषणा से रदित पुरुष पतालमे दै । हे रामजी! ` ` 
सङग परुष राजा बति सम्पदा ओर अपदा मे समचित्त विचसादहै; 
ह सप्दामे दप नदीं करता ओर आपदा मं शोक नदीं करता अनेक- 
(को उपजना ओर लय होना बलिने देखा; दश करोड़ वषं पयैन्त ` 
त लोकों का काये किया ओर बड़ विषय भोग भोगे । अन्तम भोगों 
विस जानकर उसका मन विरस इ, विचार क्वि से वृष्णानष्ट = 
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हागई आर मन उपशमह्मा । हेयोपादेय की नानाप्रकार की चेष्टा वलिते 
देखीं पर पदार्था के भाव अभावमें मन शान्तिको न प्राप हा । अव भगे 
कगे आभेलाषा त्याग आत्मारामी दय नित्य स्वरूप में स्थित पातालमें 
विगजताहै । हे मजी ! इस बलि कों फिर इसजगत्‌ का इन्द्र होनहि ओ! 
सम्पूणं जगत्‌ का कायं करना हे वह अनेक वषं आज्ञा चलावेगा पनु 
इन्द्रपद को पाकर भी ठष्टवाच्‌ न होगा ओर अपने एेश्वयं पद के गिरने 
दवान्‌ भी न होगा ओर सब पदार्थ ओर विभ्रतियो क उदय ओर अ् 
म अमर दोगा । यद बलि की विज्ञान प्राधिका कम इत्तान्त काहे । इषौ 
इष्टिका आश्रय करके तुम भी स्थित हो आर बलि की नाई अपने किक 
से नित्य तृषि आत्मनिश्चय को धारो कि, सवेमें हीदं । इस निश्वयते 
निदन्द ओर परमपद प्रा दोगा । हे समजी ! दश करोड वं तीनलोको 
का राज्य बलिने भोगा ओर अन्तमं विरक्त ह्या तैतेही तम भी भं 
से विक दोजाओ । ये भोग तुच्छ है, इनको त्यागकर परमपद मे प्रप 
होजा्मो । यह जो रश्य प्रपञ्च नानाप्रकारके विकार संयुक्क भासता है वह 
न कोई तेराहे आर न त्‌ किसीका दे। जपे पवेत अर शलामे वड्मेदह 
तैसे दी जिस एरूष का मन संसार की ओर धावता हे वह्‌ मन की क्ति 
ङवत। दे । ज तम मन को हृदय मेँ धरोगे तव सब जगत्‌ करा प्रकाश 
होगा । तम आस्मस्वरूप दो तो अपना क्या ओर पराया क्या~पह पष 
मिथ्या करना दे । तुम सबके आदि पुरुषोत्तम दो, तुमदीं साकारस्प 
पदाथ ओर तमीं सब ओर पणं ओर सब जगत्‌ मेँ चेतनरूप हो । ओर्‌ 
स्थावर-जङ्म जगत्‌ सव तुम में पिराया हे-जंसे सूत मरं माला के दने 
पिये हँ । उम नेत्य शुद्ध, उदितः बाधस्वरूप अ।र भ्रान्त सं रित | 
जन्म आदिक सवे रोग के नाश निमित्त ्ात्मविच।र करके बलाक्तारमे 
भगो का व्यागकर सपे के भाक्ता दाजाञ्जा । तुम केवल स्वरूप जगत्‌ 
नाथ दो ओर च॑तन्य सूयं प्रकाशरूप सवदा भ्त दा । सवं जगत्‌ तुम्हार 
प्रकाश ते प्रकाशता दे ओर सुख दुःख का कल्पना तुम्हारे मे .काई व| 
हुम तो शद्ध, सप। तमा अर सवभकाशक ६ इट आनट का त्याग कष 
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कैवल अपने स्वरूप में स्थित हो । इष्ट अनिष्टे त्यागसे निरन्तर सत्यता 
उदय हाती हे उस सत्यता को} हदय मे धार फिर जन्म मरण भी नहीं 
भाता। निस २ पदाथे में मन लगे उसपे निकालकर आसत में 
लग्नो । जव इस प्रकार तुम रद्‌ अभ्यास करोगे तब मन जो उन्मत्त 
हाथी हे वह वाधा जगा ओर तभी सव तिद्धान्त के परमसार को प्रा 
हगे। हे रामजी ! तुम मृदो कौ नाई मत हो । स्यि, मूढ जीव सब 
वे मिथ्या ही करता है मिथ्या चेष्ट से जिनी इद्धि नष्ट हई हे ओर 
भविधारूपी धृतं से बिके हँ उनके तुख न होना! यद. जगत्‌ .अणुमा् 
भी ड्घ नहीं है । पर वडा विस्ताररूपी जो दृष्ट आता हे सो निणेय से 
दवा हे कि, मूढता से भासित हआ हे । मूदृता परम दुःलूप है, इसे 
अधिक दः कोई नहीं । आत्मारूपी मयं के आगे अवर्णकर्ता जो 
अर्ञानरूपी मेघ हे उसके विवेकरूपी पवन से नाश करो तब आसा का 
| एक्षाक्ारहोगा। आलमिचरके अभ्यास ओर विषये वेरारयविना आसा 
| श पक्षकार नदीं दोता। बेदरूप बेदान्तशाश्च जो टशन्त ओर तकैयुङ् 
| है उनपे भी अपने परिचार विना साक्षात्कार नदीं दोता। आत्मविषार ओरं 
एरषथं ते आसा की प्रप्ता रोती हे ओर बुद्धि की निभलता ओर 
[ब्रते प्रप होती द । इससे संकेख विकल्प से रहित होकर चेतनतस्में 
| छित दोजाओ्ओ । विस्तृत अर व्यापकरूप आत्त की स्थिति मेरे 
इते से ग्रहृण कर्के सव संकल्प तुम्दरि लीन दयोगपे दह; संपेदनरूपी भमर 
| शनत हा हे ओर संसार कोतुकरूपी कुटिग तुम्दारा नष्ट इ दे ॥ 
| इति शरीयोगवारिष्टे उपशमप्रकरणे बस्युपास्पानसमषिवणेनं 
| नामेकोन्िंश्तपस्सगंः॥ २६॥ छः 
1 दरिष्नी बले, हे रामजी ! अथर तुम षिज्ञानप्रापि के निमित्त ओर 
|ङ्ञाहुनो जेसे दैत्य असुर परहाद को आत्मा कौ सिदता इह तैसे तमभी 
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[न वशर घोडे ये ओ सवं देवता ओर दैत्यो को रश कफे जगत्‌ . 
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का काये करता था। वह दैत्यों ओर तीना युन का ईश्वर हरा ओर 
समय पाकर कड एत्र उत्पन्न केये-जेसे वसन्त ऋत अंकुर उत्पन्न कपी 
हे 1 उसके एतँ मँ बड़ा एत्र प्रहाद सवसे अधिक प्रकाशवार्‌ हा ओर 
तिस पत्र से हिरण्यकशिपु एेसा शोभित हा जेपे सव सुन्दर लता से 
बसन्त्रतु शोभित हे । जेपे प्रलय काल मँ सयं सब लोकों को तपता 
हे तेसे द वह सबका तपानेलगा । जब दुष्ट कौडा से देवतां को देय 
दुःख देने लगे तब सब देवता मिलकर विष्णु की शरण. गये ओर भिनती 
की कि, यह दिरणयकशिए मदद दे इसका नाश करो ओर हमारी स 
करो । बारम्बार दुखाबने से महाएरष भी कोधवार्‌ दोजतिहै। हे रामजी । 
जब इस प्रकार देवतां ने प्राथना की तव विष्णुदेव ने कटा अव तुप 
जाओ मेँ उसफो पुत्रके हेतुसे मारूगा। एसे कहकर विष्णु भगवान्‌ 
अन्तधान होगये ओर हिरण्यकशिपु अपने देश्यं की शिक्षा प्रहाद को 
देने लग परन्तु वह ग्रहण न करे ओर बहुत प्रकार ताडना भी देतो भी 
उक्षकी शिक्षा को प्रहाद्‌ अङ्गीकार न करे। वह इश्वर विष्णुज्ी की आरः 
धना में रहता था इपर कारण ताडना का इः प्रहाद को इञ नदो । तष 
दत्य अपने हथ मं खड्ग लेकर कटहनेलगा ऊः हे दृष्ट ! तेर इथः 
कटां हे, जिसका त्‌ अराधन करता ह ? मेरे सिवा इशर आर कीनहै! 
प्रहाद ने क्‌! मेरा इश्वर सवेव्यापङ़ दहै । तम दिरणयकशिएने कद इष 
खम्भेमं कटां दहे१जोदहैतो दिखादे ओर यदिन दिखवेगा तो तुभे 
मार्गा । त्र सवग्यापक विष्ण खम्भेसे भाने लगे अर बड़े शब्द 
हनि लगे । फि१ उस खम्मे क फोडकर वदी युजा ओर तीक्ष्ण नतो के 
संयुक्क मदाभयानकरूप से विष्णु भगवान्‌ ने नरसिंहरूप प्रकट कफे 
हिग्खयङशिपुको नलोंसे विदारण शिया यर एेसा कोपवान्‌ रूप धर 
निपसे दैत्यो के स्थान जलने लगे ओर दृष्टि से मानों पवत चणं हेते 
ये । दैत्यां के कई समह मारे गये कई भाग ओर बहुत से ~ 
को दौड गये-नेसे बयुके मरि मच्चर उड़ नति ओर कुब पाताल चिक 
[श द्गये। नदान प्रलयकलवव्‌ स्थान गृन्य यगय मान अकालप्रल 
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ायाहे ओर दैत्यो को नाश करके फिर विष्णुदेव अन्तधोन होगये । अब 
त्य बान्धर ओर टदलुये जो रटेथे वे प्रह दक निकट मु ङुम्दिलये इये 
्राये-जेमेजलप रदित कपल होताहै ओर भाई, बान्धव मिलकर प्रहादको 
पममानेलगे। परहादने सबसे मिलकर पिताकाशोच किया ओं ए फिर उठ र 
पव करमं्रिये। निदान संशयसंगुक्र सवै स्यषेठ ओर िचारकरफे शोकराच्‌ 
हये ओर सव मृखकर चित्र की पुतलीवत्‌ होगये। जेसे दग्धवृष श्करर 
तपे रहित हो जाता है तेष दिरण्यकशिपु-विना दैत्य शोकवान्‌ अर 
पहाटुप्षी हमे ॥ 
इति श्रीयो०उपशमभरकर ये हिरणयकशेपुवधोनाम अिशत्तपस्सगेः३०॥ 
वृशिष्ठनी बोले, हे राम्रजी | जब हिरण्यकशिपु के मारने पे दैत्य 
बहत दःखी हये त प्रहद ने मोन होकर विचारा कि, पाताल में सब 
दै मिलकर चिन्तासंयुक्क बेटे दे । उनसे जाकर प्रहाद ने कटा किः 
गरव अपनी रक्षा के निमित्त कौन उपाय कीजियेगा, हमारे दैत्यांके 
ताशकनेवाले विष्णु बड़ बली हे; जिनके नख तीक्ष्ण खडगकी धाखत्‌ 
६ । जते धिह गरो को भारता हे तेसे बे हमको माते हँ ओर पातालमें 
है शान्तिमान्‌ कदाचित्‌ नदीं होनेपाते । जब देव्य वधमान दोतते हे 
त्ष विष्णु आ उन्हं नाश करते ह आर जसे कमलो पर पवेत आ पड़ 
इद इणे करते द । बडे आकाश गोरवशब्द करनेवाले दैत्य उपज २ 
त्र होजाते द-जैसे जल मं तरङ्ग उपज २ न्ट हीजाते हं । भीतर बाहर 
| हमको बड़ा कष्ट देता दै । हमारा श्च बडा रई ओर बड़ा अपूषैतम 
[ददा है; हमार हदय तम से पणं हागया हे ओर सम्पदा न्ट होगे `` 
| जो देवता हमारे पितासे चूयं इये थें उनका बल अब हमसे 
भिक होगय। हे ओर वे हमारी ध्ि्योको वशकरलेगये है-जेषे 










| होरे है । जसे जल षिना कमल म्िला ` जाता हे तेसेदी = 
[तरति विनाहृये दे । हमारे धरं मं भूल उइती हे, जो बडे स्थान मितः 
रेतस्षियिये बे शून्यं होगये भोर मारे स्थानों म जो बड़े कल्य 







को व्याध ले जाता ह । वे हमार सब धन भी ले गये हे ।ओरहषे 
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लगे थे वे उखाड़कर नन्दनवन मे लगाये हे । नरसिहजी की सहायता ` 
से देवताओंने एेसा बल पाया हे । हमारे गक्ष ओर स्थान नरपिहनीने 
जला दिये हं जिन देवताच की कियो के युख दैत्य देखते ये, नष ` 
द्यो की शिया के मख अव देवता देखते ह । जिस सुमेर पवेत पर ` 
कख आर मन्दारदृक्ष विराजते थे वे स्थान श्रव शून्य होगये, वहा धूतं 
उडती है ओर सुमेरु दलेभ दोगया है । जो दैत्योंकी. स्ियां अपने 
स्थानो मे बेदी थीं वे अब देवाङ्गनार्यओ के शिर पर चमर करती द ओरपे 
हास विलास करती दै; यह बड़ा कष्ट है । हमको आपदा ने दीन क्रा 
हे । हे-देत्यो ! हमको ओर उपाय कोई दष्ट नदीं राता जव उपही ` 
विष्णु की शरण में जावे तब सुखी दोञंगा वह कैसा पुरूष दै, निपफै 
दो यजारूपी इक्षो की चाया में देवता विश्राम करते हं ओर जेपे हिमः 
लय पवेत कदाचित्‌ तपायमान नदीं हता तैसेदी जो परुष विष्णुकी 
शरण जाता हे वह. तपायमान नदीं होता। तम देखते दो कि,जो 
देवाह्ना अघुरों की चेर्योक्गी पूजन करती थीं वे अव अपने को पुजानेः 
लगी हँ आर हम देयां की खियों के सुख इुभम्दिला गये दं । जैसे बर 
की वषो से कमल मूख जाता हे तेसेदी हमारे भरडप टूट गये हँ भौर 
नीलमणि के सम्भे गिर्पड़ दै । दैत्यसेना जो आपद्‌ के समुद्र मे डती 
` थीः उसके रक्षा करने को हमारे पितादि बडे समथे ये ओर डूषने नं दत 
ये । जसे क्षीरसमुद्र मँ मन्दरचल को कच्डपरूप ने डघने न दिया थ] 
` हमरे पितादि जो बडे -२ बली रक्षा करनेवाले ये उनको पिष्णुजीने 
भारक चण किया-जेे प्रलयकाल का पवन पवेतों को चरणं करता है। 
र्ते मधुमूदन की गति अति विषम दैवे दैत्यों की यजारूपी दण्डके 
काटनेवाले कटार दः उनकी सदयाय से इन्द्र दिक देवता दैत्य सेनाको 
जीतने ओर मारनेलगेदै--जेे बालक को बानर मारं । इस एगडीका 
विष्छु को जीतना कठिन है । जो वे शचा बिना हों तो भी हमार श 
इनको वेद नदीं सक्ते अर चन्र भौ थद्‌ नद। सक्ता । | 
उन्न उद्धा वड़ा अभ्या किया दै ओर परव के साय युते 
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रे । हमारा परता जो बढ़ा बलीथा ओर जिसने त्रिलोकीके राजा ओर 
सथ देवता वश करिये ये उसको भी इसने म।रडाला तो हमारा मा्ना कोन 
केठिनहे । यह महाषली हे इसको हम नदीं जीत सङ्ग; इसलिये एक उपाय 
भ तमसं कहता हं उससं पिष्ण॒ प्रकट बश इ।ग । उपाय यहह [क वष्णु 
जो स्वात्मा, सवका प्रकाशक ओर सबका कारण ह उसका हम शरणं 
ञमोर हमारी कई गति आश्रय नहीं । हे दैत्या ! उससे याधेक इस चरेलाकी 
मकोई नरी;जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयकत। वदी देवताहे। उसके 
ध्यान मँ लगो ओर एक निमेषभी उसके ध्यानसे न उतरो । मेँ भी उसके 
ध्यान मे लगता हं । बह नारायण अजन्मा पुरुष ह ओर मे सद्‌ा उसके 
पशयण हं यर सवप्रक।र नारायण मेहं । अनमोनारायणायः' यह मन्त्र 
सष भर्थ को सिद्ध करता हे, इस म॑ंत्रके ध्यान जाप करतेहयं हमारे हृदय 
स्फरणरूप दोगा । बह हरिं सवका आलाहे परथ्वाभी हरि है, यहं सब 
जगतभी हरिहे, मे भी दरिषं, आकाशभी हरि दे आर सवका आला भी 
हरिहै। अविष्ण होकर जो विष्णुका पूजन करते हं वे पूजनेका फल नद्य . 
परते ओर जो विष्ण होकर विष्णु का पूनन करते हं पे परम उत्तम एज 
परतिदै। इससे में विष्णुरूपहोकर स्थतदोताहू । भ अनन्त आत्मा आकाश 
| गरुडपर आरूढ हं ओर छुवण के भूषण परहिरेहं मेर हाथरूप गक्षपर जीव- 
| रूप सव पक्षी विश्राम पाते हं । यह मेरी चतुर्थेजा ह । जव मनं क्षारसमुदर 
मथन किया था तवे यह परस्परं धपे है आर यह मेर पषिद्‌ ह, सुन्दरं 
| चमर जिनके हाथां म ह, इनका मन क्षारसमुद्र सं उपजाया ह । । जलाः 
करपी दृक्ष की यह सन्दर मञ्जरी जो महापवल मन के दरनेवाली हे \ 
ग्रह मेरे पाषदों म माया दै जिने अनन्त जगत्‌नाल निरन्तर उत्पत्तिः 
प्रतय किया है ओर इन्द्रनालकी विल।पिनी हे । यह मेरे पाषदोंमे जो 
| शकक है इन्होँने लीला करके त्रिलोक खणड वश कया हे । जेते कपग्रह 
तता एूलती हं तसहा मर पाषद। म यह एूलत्‌। ह शीत उष्ण हये 
नेत्रजो सम्पूणे जगत्‌ को प्रकाशते हं अर चन्द्रमा ओर सूयं उनके नामे 
बहमेरा नीलकमल आर महाणुन्दर श्याम मेषयत्‌ देह महापरकाशरूपं 
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हे । यह मेरे हाथ में पाञ्चजन्य शेखन जिमकी स्फुरणल्प ध्वति है शवर 


समुद्र से निकला हे । यह नाभिश्मल हे जिससे नद्या उत्पन्न हृये ओ! 
इस नित्राप्त करते हँ -जेमे भ्रमरां कमल मेँ निवास करता हे । यह रे 
हाथ मे कौमोदकी गदा है जो में के शिखरवत्‌ रतो कौ वनी है 
ञ्मोर देत्यदानवों के नाश करनेवाली हे । यह मेरे हाथो मे महाप्रकश 
रूप सुदशंनचक्र हे । जिप्तका तेज ज्वाला के पृञ्जपरत्‌ हे यौर साधको 
सुख देनेवाला हे । यह मेरे हाथो मे अगिन के समूहवाला डटर है षो 
देत्यरूपी क्षों को कारनेवालाहे आर साधुं को आनन्ददायक दहै। 
यहमेरे हाथमे शा ङ्गधनुपहे, इसकी महाप्रकाशवत्‌ ध्वनि ह । यहमेरे षतं 
वच हें यह वेजयन्ती माला हे ओर कोस्ठ॒भमणि मेरे करठ में हे। एषा 
मँ विष्एदेष हं । अनन्त जगत्‌ जो उत्पत्ति ओर लय होगये है स्का 
धानेवाला हं । यह पृथ्वी मेरे चरण है आकाश मरा शीशदहे, तीनों 
लोक मेरा बु है, दशोदिशा मेरे वक्षस्थल द ओर मेँ साक्षात्‌ विष्णु ह। 
नील मेघवत्‌ मेरी कान्तेः गरुडपर आरूढ, शंख, चक्र, गदा, पद्य का 
` धारनेवाला इं । जसका चित्त दुष्ट है वह हमको देखकर मागनाताहै। 
यह न्दर, शीतल चन्द्रभावत्‌ मेरी कारित हे ओर पीतवघ्ं श्याम वदतं 
गदाधारी हं । लक्ष्मी मेरे वक्षस्थल मे हे ओर अन्युतरूपी षिष् मे ह। 
वह कोनहै जो मेरे साथ विशेष करके ? मे त्रिलोकी जलासृङ्गा हूः जो 
मेरे साथ युद्ध करने को सन्युख अवे उसका अप आर तेज नाशका 
` कारण हे । जेस अग्नि मेँ पतङ्ग जलम्‌रते दँ तेतेदी मेर तेज है। भे¶ ` 
दृष्टि कोई सह नदीं सङ्का । मे विष्णु हशर हैः जह; इनदर ओर यमाद्कि 
। नित्य मेरी स्हति कते दँ ओर तृण का स्थावर जङ्गम जो छव नात 
है सवके भीतर म्यापकरूप हं । त्रिलोक मे म प्रकाशसरूप अजन्मा ओर्‌ 
भयनाशकतो हं । एते मेरे सरूप को मेर नभस्कारहे॥ = = ` 
इति श्रीयो° उपशमपरकरणे परहादनिज्ञाननामं एक ्िशत्तमस्सग॑ः॥२१॥ ` 
: वरिष्ठनी बोले, हे रामजी | इतप्रकार हादन अपना 111 
कुरे ध्यान किया । किर पूजनके निमित ष्णो का चिन्तन किया 
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मनम विष्णजी की दस प्रतिं जो गरुड पर आरूढ ओर चार शक्गि- 
अथात्‌ धमः, अथे, काप, मोक्च से सम्पन्न चारो हाथो मं शख, चक्र, गदा 
शरोर पद्य धारणश्ियि श्याम रङ्गे; चन्द्रमा ओर सूयं जिसके सुन्दर ने 
रोर हाथ में शङ्गधनुष हे; धारणकरफे परिवार संयुक्र भती प्रकार धप दीप 
र नाना प्रकार के बिचिचर वश्च ओर भषणो सहित एजन क्रिया ओरं 
धं दिया! चन्दन का लेपन; धूप, दीपः नाना प्रकार के भषणो सहित 
पिस्ता, खजर, वदाम आदिक मेषों से; भक्ष्य, भोज्य, चोष्य ओर लेद्य 
चतुखकार के भोजन कराये । फिर अपना आप विष्णको अपण क्रिया 
अर पसम भङ्गे को प्रप्रा । जितप्रकार मन से पूजनाकेया उसी प्रकारं 
 अन्तथ्पुर में पिष्णुकी मृति देखकर पूजा । इसी प्रकर दिन प्रति दिन 
परष्णु का पूजन करिया ओर जिस प्रकार प्रहाद मन की चिन्तनसे पजा 
करे उषी प्रकार ओर देत्य भी मानसी पूजाकर । उनको प्रहादने सिखाय। 
श्रा उप्त परमं सब देत्य कल्याएमरति विष्णभक्ग दोगये । जसा राजा 
दोेताहै तेसीदी उसकी प्रजा होती हे इसमें ड आश्चयं नदी । यह बाता 
देवलोक में प्रकटहृईं कै, दैत्यों ने विष्णुक्ा देष त्याग करिया हे ओर भङ्ग 
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| हये ६। तव देवता आश्चय को प्रा्हुये आर इन्द्रादेक अमरगण विचारने 

| गे कि, यह क्या हुञ्रा जो दैत्योने विष्णु की भङ्गे ग्रहण की ओर इनको 

| यह प्राप केमे हई । एषे आश्चयवार्‌ दोकर क्षीरसमुद्र के दत्यो की बाता 
| कनेक निभित्त वे विष्एुके निकटगये र कटा, दे भगवन्‌! यह्‌ आपने 
| वृथा माया फेलाई क, जो दत्य सवेदा विरोध करतेथे वे अब तुम्हारे साथ 
| तन्मयरूप होरहे हं; कट वह्‌ दुश्रे्ति पवतका चरणं करनवाले देय आर कहां 
| हष्हारी भक्कि, जो अनकजन्मोासे भी दुलभहं । हे जनादन ! तम्दा भङ्कि 
+ कद्यं ओर उनकी वृत्ति कटा । यह तो अपूषवात्ताहृई हे। जेते समय विना 
| | षयो फी माला नदीं शोभती तेसेदी पात्र विना तुम्दारी भक्के नदीं शोभी 
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| शरोर यह हमको सुखदायक नहीं भासती । जेसा जेसा कोई होताहै तेतेदी ` 
त स्थानमें शोभतदहे। जेमे कावमें महामणि नरी शोभती तेसेही दैत्यों 
्हुम्धरी भङ्गि नदी शोमती । जसा रुण किसीमं हेता हे तेसीदी पङ्क 
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म बह शोभता दै आर में स्थत हआ नदीं शोभता है । जो सुदेश नर 
दाता ता टु.खदयायकं ह्‌ ताह जस अङ्ग। म वज दुःखदायक हो ताहै। जेष 
गुणवान्‌ दो तेसा पदाथे जव प्राप्त होता हे ती वह शोभा पाताहे परिपय 
दो त्र शोभा नहींपाता । जेषे कमलिनी जल मेँ शोभती है, मरुस्थले 
नहीं शोभती तैसे दी करट बं अधम नीचजन भयानक कमं केवल 
शरोर कहां तम्हारी आश्चयं भङ्गे । जेसे कमलिनी पृथ्वी पर नरी शोभती 
तेसेदी ठुम्हारा भाङ्ग देव्यामे नही शभती ओर तेपदी भङ्ि हम उनमें 
सुखदायक नहीं भासती ॥ 
-इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकणे प्रहादोपास्यानेषिषिष्‌ 
ग्यातिरेको नामदार्चिंशत्तमस्सगंः॥ ३२ ॥ 
वशिष्ठजी बालेहे मजी | जब इप्‌ प्रकार उड़ शब्द मे देवता कहने ले 
तब माधव आकर बाजत; हे देवगण | तुम शोक मत करो । प्रहाद मेयभङ्ष 
ड; इसका यह अन्तका जन्म हे, ओर अव पक्षको प्राषहोकर णि जनम 
न पावेगा । हे देवगण ! गुणवान्‌ के गणो को त्यागकर देष ग्रहण कना 
अनथेरूप होताहे शरोर जो प्रथम गुणो रहित निरणहो स्मर फिर्‌उनशो 
त्यागकर गुण प्रहणएकरे आर शास्रमाग मे बिचरे तो यह सुखदायक होतहै। ` 
रहादकी विचित्र चेष्ट तमको सुखदायक होगी । अव तुम अपने स्थानें 
जाओोः भरह्ाद मेरा भक्कदे। इतना कहकर वशिष्ठनी बोले, हे रामजी | इ ` 
प्रकार कहकर भगवान्‌ क्षीरसमुद्रमे अन्तधानदोणये देवता नमसकाएकरे ` 
` पनेर स्थानों मे गये ओर प्रहाद से द्वेषमावना पयाग की । प्रहाद दिन ` 
ग्रति दिन अपने धर मं जनादन का मनसाः वाचा आर कमणा स भङ्गे 
करनेलगा ओर समय पाकर देव्योमें बड़ भङ्गे दागई । त उन्हं पमकिक 
प्रहा ओर विषय भोग से वेराग्यवाय्‌ हये । वे दिषयों से प्रीति न क 
न्दर शियोसे न स्म; दृश्य में उनकी प्रीति न उपने ओर यह मोगजे . 
रेगरूपहे उनम उनका चेत्त विश्राम न पात्‌ अदर रागभा न कर पस्तु 
कृता जो आतगोधै सो उन्दं प्राषन हआ व सक्रफलके निकट आ सवित 
हये र भोगों की अभिलाप त्यागकर (नगल गे प, ` 
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 कोनप्राष हये चित्त अवस्था मे डोलायमान होरहे 1. तब श्यामप्रतिं 
विष्णुदेव प्रहाद की उत्ति विचारकर पाताल मे उसके गह पूजा क स्थान 
म महाप्रकाश सुन्दररूप से प्रकटे आर उनका देखकर प्रहाद ने बिशेष पजा 
की ओर प्रेम से गद्गद हो कहा हे इश्वर | त्रिलोकी मे स॒न्दरम्रति, सब 
कै धारनेवाले, सब कल्यं के दरनेवाले, प्रकाशस्वरूप, अशरणों के ` 
` शण, अजन्म । आर अच्युतम तुम्हारा शरण ह। दं नालात्पल अरि .' 
 कमलाके पवेत, श्यामरूप, असंग चित्ते षरनेवाले। मं तुम्हारी शरणं । 
। हे निभरलरूप, केलवत्‌ कोमलश्ङ्ग ओर शेत कमल की नाई खेतशं ` 
हाथमे धारणक्षिये! तम्डारे नामिकमलमे भवरेरूप बह्मा स्थित हो वेदक 
` उच(ररूपी गरु गरु शब्द करते हं मर हृदयकमलं पिराजनेवल्ति जले 
हृशवररूपमे तम्हारी शरण हू ! जसके शेतनख तारागणएवत्‌ प्रकाशरूपः 
हसता युखचन्द्रभा के मरइडलवत्‌, हदयमाणे सवका प्रकाशक यार शरत्‌- 
कालके आकाशवत्‌ निमंल वपिस्तरतरूप ! मे तेरी शरणद । हे त्रिभरषनरूपी 
 कृमलिनिर्यो के प्रकशनेवाल्ते चन्द्रमा ! मोहरूपी अन्धकार के नाशकताः 
पर्थं! अजड, चिदात्मा सम््रण जगत्‌ के क्ट दरनवाले ! मं तम्हरी 
शरण हं । हे नृतन विकसितरूप कमलपुष्ों से भूषित अङ्ग ओर स्वशेवत्‌ 
 पीताम्बरधाशी भहासुन्दरस्रूप ! में तेरी शरण हूं । हे ईशर ! लीलाकरके 
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॥ मि उतत्तिः स्थिति ओर नाश करनेवाले ओर परमशङ्गि शङ्कए्योगवत्‌ 









(६ नाम अय्िशतितमस्सगेः॥ ३२॥ क ` = क 
| श्रीभगवान्‌ ज बले, हे युणनिधिः दैत्यङुलके शिरोमणि ! जो तुः 0 
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वाचज्छिन फल दटैसो मांगो ओः जन्मद्भ्वं ॐ शासित निमित्त वर मगो 
प्रह्ाद्‌ इलः ६.सवे सकद क फएलद्‌यक स्मार मचल।क्ाम व्यापक! 
जा वस्ठुदुलभवरहे उद शीघ्र दी मुपे किये चौर दाजिये। श्रीभगवार्‌जी ` 
वाले, हं त | समभ्रमके नाश करनेवाले खर्‌ परम फलरूप ब्रहते 
विभ्रान्ति दती हे आर बह जिस आत्मविवेक्‌ की समतासे प्राप दोतीहे. 
वही आत्मविवेक तशो होगा । वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! इस प्रका | 
दैत्येन्द्र से कटकर विष्णु अन्तद्धान दीगये । ङिर प्रहाद्‌ ने पएष्पाञ्जली दी 
स्मर पजाकरके श्रषठग्रासन विद्धा उसपर आप पञ्च सन धे वेड भर्‌ 
विधिसेय॒ङक उत्तम शाखो का पाठ करने लगा ! नव पाठ करके निशित 
हृञओआ तब विचारनेलगा कि. रष्णुने पमे क्का क्टाथा, जरन्ते 
कटाथा कि, तफको वि होगा । इष लिये संभारसषु्र तरनेके निमित्त 
शीप्रही विचार करू । इमसंसार आडम्बर मं वें कोनद् जो बीलताह्कुनर्‌ 
अर यह जगत्‌ तो में नध; यह तो अनस्य उपनाह अर जड्सूप पवन | 
सं स्फुरणरूप दाता क्षाम नसे हाड? यह दंह्‌जाम नह क्याक्ि 
यह तो क्षण रमेंकालसे लीन दाता है आर जडरूप हे। श्वणसूपी 
जड भी मे नह कयाकि, जो शब्द खनते ह वह शन्य से उपजा हे । तचा 
इचन्ियभीमे नदी इसकाक्षण रमं विनाश्‌ स्वमावदे। प्राप हृञ्रा अथवा 
न इञा; यह इष्टे, यह अनिष्ट टै; इन्दय आप जड है परं इमकर जानते । 





[काका तक `, 


वाल्ला. चतनत् ह ख।र चतन क प्रमाद च वषय उपज्लल्ध्‌ हात ह। ९8 
से नमे सचाइन्द्ियहं आर न सश विषय दे; यह जड त्मकदै। यहजो 

चच्चलरूपी ठच्छ-जह। इन्दिय हं आरिजस के अग्र म अल जल श्रणु | 
स्थित हे बही रसग्रहण करता हैः बह रस भीं च्ात्मसत्ता करके लब्ध 
हीता ई याप जड़ €; इमसे यह जडरूप जिद ओर रस मेँ नीं येजों | 
व्रनाशरूप नेच दशय के दशनमं लीनदहंसोभ नरींभरनमें £ 
वियरूहे, ये जडे । यट जा.नामिका पृथी क अंश हस केवल थला: 
क रटे यह अप जदह पर इता जाननेवाला चेतन दसो न्न 
तापिकः न गनध मे अह मम्‌ ते अर मनक मनन ते रहित शान 







उपशम प्रकरण । ६५१ 
हं रये पञ्च इन्धियां मेरेमें नरी, में शुद्र बेतनरूप कलना कलङ्के ओर 
चित्त से रहित चिन्पात्रं ओर सपनन प्रकाशक सवके भीतर बाहर -र्यापके 
ओर निःसंकल निमल शान्तरूपं । आश्वय हे कि अव युको अपना 
स्वरूप स्मरण आता हे । प्र्मशरूप चेतन अनुभ अद्वैत मेरे अनुभव 
चेतन से स्थित ह । सय॑, घट, पटादिक सवं पदाथ में प्रकाशता हं । जेषे 
दीपश्च से उत्तम तेज भासे तेरी तन अनभवमे.इन्ियों कीं इत्ति 
सफरणएसरूप दती दे । जैमे तज से भिनगारे स्फुरणस्य रोते दं तमी 
 सेत्न अनम मत्ता से मनकी भननरूपं शक्गि पती हे। जेसे मयं के 
तेज से महस्यल पँ ्रःतुष्छा की नदी वी हे तेसेरी अनुभव सत्ता सें 
पदाय भाषते दहे ञेसे दीपकं शुङ्कादि रङ्ग भासते दे, तेसेर इन 

पदार्थोमे अः खादिक पदाथ भासते दं बह जाभ्रद्‌ू्त्‌ सपर पदा्थाका 
प्र्शक हे, सव्रकरो अनुभव मे भासत। है ओरं सवके भीतर अस्मिभवि 
सेल्थितहे। जपे बीजमें अंङ्‌ स्थित होना.दे तेपेदी चेतनरूप दीपक 
| के प्रकाश से पिकखरूपी पदाथ की शङ्के भासती दे । उभ्णरूपी स्ये, 
| शतलरूपी चन्द्रमाः घनरूपां पवतः द्रवतारूप। जज्त ह अर इ३6॥। प्र शर 


द्रनभव सत्ता सं सकल पद्‌ प्रकट रात हं जसं स्मकं प्रशस.घटः- 







पदिक होते. दें ब्रह्मा, विष्ण, इद ये सके कारणरूप ` जगत्‌ भं 1 स्थत 
| है ओर इनका कारण अनुम तत्त आदि अन्त से रहित आर सब 
| कारणों का कारण हे । जसे वरफ़ से शीतलता उपजतीं हे तेसेही अनु- 
भव पे जगत्‌ उदय होता है चित्तः चैत्य, हश्यः दशन कलन्‌। से रदत 
श्रकाशरूप सत्ता मेरा आत्मा युभको नमस्कार हं । सीसे सवेभ्रत उत्पन्न 
| श्नौर स्थित होकर फिर लय हाते ह सा नि(वकस चेतन सवेदा आश्रय्‌- 
 भ्रत्‌ आसा दे। जो इपर वित्त अन्तःकरण काखतरुप हो जाता हे। 










बही हता हे। य।सा से रदित पत्य भी असत्य हीजतता हे । जो चेतन 
| वित्‌ म करि तसूप हाता दे स। हो पदाथ्‌ अपने स्वरूप को पाता ह 


| रौर जो चित्तमेवित्‌ मे कलिपितरूप नदीं होता सो सत्य भी असत्यरूप 
जाता दै । ये जो घट, पटादि पदभ के समह मासते हे वे विस्तृतरूप ` 


६४२ योगवाशिष्। 


क (3 ईः 


चिदाकाश दपेण मेँ प्रतिबिम्बित हँ ओर अदयुभव सत्ता स्वं भूतो क 
` अदशरूप हे । जिनका चित्त नष्ट होजाता है उन सन्त परुषं को पेते 
हदट्भाव प्राप हँ यर बे परम आकाशरूप आत्मा मेँ अभ्यास से तसय 
दोजाते दँ ? अनुभवसत्ता पदार्था के बद्ध होने सेब्रद्ध नहीं होती 
नष्ट होने से नष्ट नहीं होती । पदाथा के भाव अमाव में सत्ता समान 
ज्यौ कीर्त्य देजेसे सूयं के प्रतिबिम्ब मे घट सव्य दो अथवा अपल्दहे 
सयं ज्योका स्यौ दे। संप्ताररूप नाना प्रकार कीं विचिन्न रचनाक 
राता मे स्थित हे । जैसे विचित्र ग॒च्छां के संयुक्क श्क्षाडी पङ्केकी 
विचिन्न रचना पवेत परं स्थित हदोतीदहेतेपेदी रसाररूप दृश्य नना 
प्रकार की मञ्जरी को धरनेवाला आत्मसत्ता श्क्ष हे जितने भूतगण 
त्रिलोकी उदर में बर्तते हे वे पव आत्मा से अभिन्नरूप हें बह्मा से भादि 
तृणशपयंन्त सवे का प्रकाशक आत्मा हे । बह अनभवसत्ता आदि अन्त 
से रहित हे; जिसका सवेरूप अकारहे ओर स्थावरं जङ्गम सवे जगत्‌ ` 
भरत जात अन्तर अनुभवरूप स्थित है वह एक असभव ` आला मे ह 
दरष्टा दशन रश्य सवेरूप आत्मामं हं ओर सदस्नेत्र सदसदस्त भेर 
महीं चिदाकाशरूप हः प्रय देहसे आकाश मँ भिचरतहं ओर पष 
देहसे बहता वाय॒ बाहनपर अ।रूढ्‌ हं । मे षिष्णुरूप शंखः, चकर, गद्‌; 
पद्य के धरनेवाला हूं; सवं सामाग्य देखनेवाला हं, सोर सब दयो को 
भगाता ओर नाशकत। मंदींह्‌। मं नाभिकमल से उदयन्न हुमा 
पश्चासन से निबिकख समाधि में स्थितरूप गद्या हं ओर मनग्र्तिरूप को 
प्राप हआ । मेनेदी त्रिनेत्र आकार लिया है; गौरी मेरी अद्धहना है 
शरोर सृष्टि के अन्तमं सकामं दहं संहार करता ह| जपे कोहं अपने 
अज्ञो को संकोचे तेसेदी में संहार करता ह । धिलोकरीरूपी = की 
इन्द्ररूप दाकर म पालना करता हू अ।र कम। के अनुतर जपता काद तप 
करे तैसा फल देता हं । तृणव मे य॒च्च र होकर भँ! स्थते 


ह उतत्तकृता ओर चेतनरूप हं थर लीला के निमित्त जगत्‌ आह 
 व्रिस्तारर्प मेनेदी किया द, जेते खततिका के सिलोने वालकं सवते 

















उपशम प्रकरण । ६५२ 


क ९ 


रमे से कमै अपण करने से सवै शानत प्राप होती है ओः सुमते रहित 


कुच वस्त नही; मे सत्ता स्वरूप अआदशंहू, सब पदाथ मेर मे प्रतिबिम्बित 
होतेह, तब यह्‌ असत्यरूप भी सत्यता को प्राप्त दोताहै-इमस मुभसे भिन्न 
कब नही । पष्प मँ सगन्ध, पत्रो म षुन्दरता, पुरुषा मं अनुभव आर स्थावरं 
जङ्गपरूप जो जगत्‌ दष्ट आता हे वह सवम हं । में सब संकरप से रहित 
प चैतन्य हं ओर अहं सं आदिक से परेद जलम रसशक्रि, अग्नि में 
उष्णता ओर वर में शीतलता में हीह । जेसे काष्टमे अग्नि तेभी सवमें 
प्त, सब पदार्थो मँ परमासा व्यापद्‌ ओर सवका अपनी इच्ा 
से उपजाताह्‌। जैसे दधे धृतशक्ि, जलम रसशक्ति ओर सूयमे प्रकाश 
शङ्ि है तेपेही भँ चेतनस्वरूप सब पदार्था मे स्थितदह । । अ शलका जगत्‌ 
सब मेरे स्थिते ओर भे चित्त के उपचार एुरने से राहेत शुद्धस्वरूप ओर 
सबका भरण ओर पीनेवालता अर वेरादगज होकर स्थत भया हं । ति 
लोक्षी का रज्य षको अपूर्व प्रहा है, जो शो ओर देवों के दल 

। शिन निरक्षित विस्तृतहे । बडा आश्चयं है किं मे इतना बड़ा विस्तृतरूपू 

` श्मौ\ अपने आपसे नदीं समाता, जसे कस्पान्तर के वायुस उललासुद्र 
 श्रफिं नही समाता । मेँ अनन्तरूप्आासा अपनी इच्यासे आप प्रकाशता 
 ह। जेसे क्षीरसमुद्र अपनी उज्ज्वलता से शामता हं तेसंही भं भी अपने 
आपसे शोभताहं । यद जगतरूपी मटकी महाञअ्रसपरूप हं-जंसे वेल में 
हाथी नहीं समाता तैसे दी मेँ अपने अप मं विस्तृतरूपसे जगत्‌ में नहीं 
। समाता । में कोटि ब्रह्मारडमं व्यापक हं ओर शद्यलोक से परे जो तोका 
ञ्रन्त ताहे उससे भी परे मे अनन्तरूप ह । यह म ह" यह म नरी, यह 
| तिर्लता मेरे मे तुच्चरूप हैमे तो आदि अन्तत रहित चेतन आकाशं 
। -द्मोर मेरे मे परिच्चि्नता मिथ्या मासती थी। म॑, त्‌, यह, वह्‌ आदिक 

। पथ्या रमे। देह क्या, पर क्या ओर अपर क्याःमं ता सवेभ्यापक चेतन ` 
। तह । मेरे पितामह बडे नीचडद्धिथे जो.पेसे एेश्वयेको त्यागकर तुच्छ 


| 
|| | श 














` बह संसारभ्रम का राज अनित्यरूप छत भाग दुःखदायक। अनन्त सल, 





। देशवयैमे खचित हुये थे कहां यह महार सवेका कती बह्यबपु ओर कहां 


[1] 
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६५७ योगवाशिं् । 
परम उपशम स्वभावं, शुदढधनेतन र्ट अघर मेरे हृदे । सव भावपदारथ 
चरेत्यस् राहत भं चान आत्मा स्थिए्ं। यथ सुफश्ने नमस्कारहे क्यो 
मेय जय हुई हे ओर जःणेरूप समारम्भ से निकला हूं । इपपे मेरी जीत 
पाई टे, पानेवोग्य आत्मप पायाद यर जीविन साथे हा है। एमा 
उत्तम सभरा चक्रव4॥पभी नदी रमताये जीत निरन्तर बोधको त्याग. 
क दुःवरूपी काय। मे रमते हे । क्ट, जन ओर त्ति पे संयुक्कजो 
पृथ दे उपतको पार्र जो भुनायमानहूपं नक्तो धिक्षाण्ट वे कीर दै 
यह द्रव्य रेश्वये अव्रि्यारूप ह, अविद्या मे उपजे है ओर अग्रि्यारूप 
इनका बट्ना दै । इनमे क्यागुएदे जिम निपित्त यत्र केह! हष 
जगतस्पो मदी मेँ कहे वर्ष दिरएयकशेपु ने राजष भोगा परन्त॒ उपशमं 
जो शान्तियुख हे उनको न प्रप्र हु्ा । उमने एक जगत्‌ रज श्गिया 
हे परन्त॒ जो मौ जगतो का रजप्रूखदहोतो मी अन्द ह इषे बह 
जो बमतारूप आमानन्द है सो नदीं प्रा होता । जर उस आमानन्द 
के स्वाद कायत दो तव प्रप्र हो, अन्यथा नदीं देता । जिस पुरूष के 
बड़ पश्व ओर इन्द्ध के सुख प्राप हय दँ पर समताष्ुख से रहित ह 
तो जानिये किं, उमओो कुद रेश्चयं ओर पुल नदीं भिल्ला ओर जिनफो 
कुच एेश्यं अर सख नदीं प्राप्न हरा प्र समता युष संयुक्र हे उनके 
पव कचप्राष् इञा जानिये। ३ पम अम्रनसेसं(न्दहं बोर अषरिढ 
मख जो आसा देउस परमयुखको प्राप्दहयदं ओर अआनन्दरूपदै। 
जो अखरडपद्‌ को त्यागकः प्रिच्चिनता को प्राप हं वहमूदृहे ओशजी 
परिहत अर ज्ञानवान्‌ है बह परिच्चयतामें प्रीति नदीं करता नेप 
&2 द्रे पदाथ को त्यागकर कण्टको कै प॑स धावता दे ओर दूरा 
पश नदीं जाता तैषे ही सृ विना एेसा कनद जो अत्मपुलक्रो ल 
कृर जले इये जघुख मे रमे ओर अ को व्यागकर करटक ओरनीष्‌ 
क्रा पान करे। मेरे पितामह ञ्च।रञअरजा बड सप मृदृद्य्‌ हवे इम परण 
अशरनरूप दष्ट को तयाग रर रानकरटक मे परीतिनान्‌ हष ई । करा फूल 
ऊल।दिक से संगुक नन्दनवन कौ भूमिका ओर कां नते डे 1 


। च 
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क्री भमिका।तैवेदी कदा यट शान्तरूप बोधरष्टि योर कहां भागाष 
ग्रा्इद्धि । इसम पेमा पदाथ चिनोकी मे काइ नदी जिमक्ना मं इच्छा 
कृं । सष बेतनस्वरूप हे ओर अहमव कतां चतन खच््रसन्रभाव 
रोर निर्विष्टारः सव॑दा, सव मे, सवे आर से स्थित दै । यह जमद तसा 
एया जाता ह-च्ानवाच्‌ को प्रतयक्ष.दे। सूये में प्रकाशः चन्द्रमाभं अभृत 
कवन; ब्रह्मा मे पत्‌, इन्द मे त्रिलोकपालनः, विष्णुती मं मव ओर से 
रणं लक्मीशक्गि दै, शीतर मन कतां शङ्किमनकी हे, बलवान्‌ शङ्कि 
पवन मे, दाहक अगिनिमें, रसशक्विजतम दे रार्‌ भोनस महत ऋ 
मिद्धता शङ्कि ओर दस्यति विया देवता मेँ विनो प्र आखूद्‌ दी 
कर आङ्ाशमार्म गमन करने की शङ्कि दे। पवतां मं स्थिरता, बस्त 
करत मे पष्प, सप्र काल मेर्धो की शान्तशाक्गे, पक्षो मं ममलरा.क्तैः अ 
कशतं निसेयता, वरफरमे शीतलता, उयेष्ठ अपषाद्मे तप्र इत्या देक देश» 
काल, क्रियारूप नाना प्रकार क अकार्‌ व्र जा जनलि क उदर्‌ भ 
| स्थित सो सर्वशक्के, स्वच्छ, निविकार कलनारूप कलङ्के रहितचेतन ` 
|कीदेसोइप प्रकारो भसनी हं (र्‌ बह। अतितत्त ममवद य जाते 
|्रव्यापक हादे । जस्त सृ का प्रकाश सवे आ्आरसे पमान उदय हता 
हैतेपे ही वह सवे देश पदाथ। क भरडार अ।र सव का खाश्रुषभूत देः 
रिका सी मे कलितरूप होते हें । जेमे अनुभव उमम होत, है तेसादी 
तक्काल हो भासता द । जैसे २ चेतनतत् मे देशः कल आर क्रिया 
छ्य का पुना दोता ह तसाद तेसा मासता है । आत्मम्‌ रेकार्लोकी 
| प्रतिमा पुरी हे, उसमे फिर अनन्तकल की प्रतिमा इदे यर शुद्ध 
| तनस मे सव ओरसे पशं हे । रिकालकरं स्मरण मे टश्यसष युक्त 
षिता है तो वेतनत्त् शेष रहना हे ्च।र इमगो तरकाल का ज्ञान होता ` 
| मधः, कंटक आदिक मिन रसे एक.सपतामासती द। जे मधु- 
ता पान करनेवाले जीवों को मधपता भाती हे आरं को नहीं भाषती 
ह सं जो सैकसकलना हे सवो भोगता दे । सूक्ष्म चेतन सत्ता 


र स्प सर्वपदार्थो का अधिष्ठान है उषसं अनमत्‌ द्‌ कुर्‌ द्वत्‌ जमद्‌ 
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जैसे रस स्वाद हे, पुष्पों मेँ छुगन्ध ओर तिलो म तेल हे तेसेदी बह दष 
परमात्मा देद्य म स्थित हे तोभी अविवार के वश से नदीं जाना जताः 
जेसे चिरकाल उपरान्त आया बान्धव अपने आगे आन स्थितये ते 
भी उसको नहीं पहिवाना जाता । जब विचार उदय होता है तब एमे 
रासा परमेश्वर को जानलेता दे। जैसे फिसी प्रियतम बान्धव के पयेसे ` 
आनन्द उदय होता हे तेसेदी आत्मा देषके साक्षात्कार येमे परमानन्द 
उदय होता हे ओर स्र बान्धवपन नष्ट होजाता हे; जितनी कुच दष्ट व् 
हे उष॒का अभाव होजाता हैः सब ओरसे बन्धन फास दूटजाती है; स 
शञ्क्षय रोजाते द ओर आशा फिर नदीं एरती-जेते पवेत को च तोड़ 
नरीं सक्ता । एेसे देव के दखेसे सब कुद देखना दता दे ओर सुनेपे सव 
कुच सुनना दयता हे; उसके स्पशं करिये से सब जगत्‌ का स्पशं होता है 
ओर उसकी स्थिति से सव जगत्‌ स्थित भासता हे । यह जो जाग्रतहेसो 
संसार की ओग्से स्वप्र हे; उक्ती जाम्रत्‌ से अज्ञान नष्ट होजातादै भोर 
जितनी आपदा हे उनका कष्ट दूर हो नाता है । आला के प्रप्त हुये आला- 
मय होजाता है। ओर उह विस्तृतरूप आत्मा दीपकतरत्‌ साक्षीश्रत होवाहै। 
जगत्‌ की स्थितिमं भोगों से राग उठा है, स ओरसे अत्मतघका 
= श्रकाश भासता हे ओर भीतर शान्तरूप सबको अदुम करनेवाला पव 
देहो मेँ मे स्थित हं । जसे भिरचो मेँ तीक्ष्णता स्थित हे तेस सब जगत्‌ ¦ 
के भीतर बाहरमे व्यापरदा हं। जो कुदं जगत्‌ के पदाथ भासनेहं नस्व. 
म हेशररूप सन्ता सामान्य स्थित हेःआकाश में शरन्यताः वायुम खन्दतः 
तेन मे प्रकाशः जलमे रसः; परथ्वी में कठोरता; चन्द्रमा मे शीतलतारूप वदी ` 
हे ओर सब जगत्‌ मे अनुस्यूत एक आत्मत दी व्यापरहा हे । जसेषफ 
मँ श्वेता; ओर पुष्पं मे गन्धं है तैसेदी सब देहो मँ आसा व्याप है। | 
जेते स्वगत काल हे अर सरवन्यापक अकाश हे तेसेदी सव जगत 
आत्मा व्यापक दै । जैसे राजा क प्रभृता सवम दोती ह तेसेदी यमे 
भिन्न ओर कोई कलन। नहीं हे । गस भ< क। पकड क श 


सौ नहीं करसे कमलो को जल स्पशौ नदी करता भोर पाण के 


र कि = 7 5 क कन्नड = `" । 
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 स्षटणभ्रम स्पशे नहीं करता तेसेरी मेरे साथ किसीका सम्बन्ध नहीं स्पर्शं 
कृरता । सुख-दुःखक्रा सम्बन्ध दह को होता हे यदि देह चिरकाल रहे अ~ 
थवा अवर नषटहो तो मुफको लाभ हानि इद नदीं । जैसे दीपङ्की 
प्रभा रञ्जसे नहीं बाधी जातीतेपेदी आला किसी ते बाधा नदीं जाताः; सब 
पदार्थे के रहण में अबन्धलूप हे । जेसे आकाश किससे बांधा नदी 
जाता ओर मन कैसीस रेका नदीं नाता तेपेदी परमातमा को देह इन्द्रिय 
के सम्बन्ध वास्तव मं नदी हाता । यदि शरीर के टकडे हाजा तोभी 
आता का नाश नटीं होता-जेपे घट एूटे से दूध आदिक पदां नहीं 
रहता परन्तु आकाश कदी नही जता वड ज्योका त्यो रहता हे तेसेही 
देह के नाश हये प्रणकला निकल जाती हे मासा का कद नाश नीं 
होता ओर पिशाच कौ नाई उदय होकर भासत। दे । जिसका नाम मन 
हे उस मन से जगत्‌ भासित हा हे ओर उीमें जड़ शशरके नाश 
क निश्चय हा है, हमारा म्या नाश हाता हे ? जिप्तके मनसे दुभ 
सत से बसना नाश होती हे सो भोगेति निरति सुख सम्पन्न होता हे 
ओर ्रहण करते भोग से ओर इन्धिय के अन्नान से मृद्‌ दुःख पाते हे। 
। यह बडा आआश्चय हे कि, आत्मा के अज्ञान से मृद्‌ दुःख पाता हे । अव 
| परेने मआमतत्व देखा हे, उसमे मेरा भम शान्त टोगया हे र कभी 
| किपीमे यमो क्षोभ नहीं अव पुमे न कु भोगों के प्रहण करने की 
| इच्छाहेओरनत्यागकी वाञ्चाहैः जो जावे सो जवे ओर जो प्राप 
|होसोहो,न मुखको देहादि के सुख की अपेक्षाः न दुःख के निगरत्ति 
दी अपेक्षा हे छख इःख आवे अ।र जावे मे एकरस चिदानन्दस्वरूप हं जिस 
| देह मे बास्तना करने से नाना प्रकारकी वासना उपजती हे वह दह अम 
वेरा नए होगया हे, यह वसन। नहीं एुस्ती । इतने कालपयन्त मुभको 
| ्र्ानरूषी शत्र ने नाश क्रया था अव मेने आपको जानाहे अर 
| अव हमको में चरथं करता द्वं । इस शरीररूपी शक्षमे अहंकाररूपी पिशाच 
धासो मेने परमगोधरूपी मन्त से दूर रिया है इसे पवित्र हाहं थर 
प्रु्लित श्षवत्‌ शोभत द । मादरूपा दष्टे मरो शान्त इड हे, दुःख 
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सब नष्ट हये हं ओरं षिवेकरूपी धन पुफको प्राप हृश्ा है । अवमे 
परम देश्वररूप होङर स्थित ह्रां । जो इद जानने योग्य था सोने 
जाना यओरजो ङ देखने योगप था वहदखा हे। अबमें उसपदको 


1 


- 
ह 


प्राप्त हृञ्या हं जिमके पायेसे इड पानेयोग्य नदीं रहता । अव भने स्रः ` 


तत्व को देखा रै; विषयरूपी सपे मुफगो त्यागगया हे; मोररूषी इहिग 
न दोगया ह; इच्डारूपी मृगतष्णा शान्त होगह ओर्‌ रागद्वेषरूपी धति 


से रहित सब अरसे निमल हृ हं । अव मेँ उपशमरूपी वृक्ष से शीतल 
आरा ह ओर स ओंरमे विस्तृतरूप को प्रा हा हं । अव मेने सके 
उचित परमारेम देव पमाथेको ज्ञान ओर षिचारसे पायाहे ओर 
कट देखा हे । अधोःति का गाःण नो अर्हकार हे उसको मेने द्रसे 
त्यागं दिया हे ओर अपना स्वभावरूप जो आत्मभगवान्‌ सनातन व्ह ` 


हैसो जो अहंकरके वश से विस्मरण ह्र था उसे अव. चिरकालं 


, करके देषा रे । उन्द्रियरूपी गदे मेम गिराथा ओर रगद्धषरूपी सपे. 


न ० 


दुःख पाकर मरत्यु को परार हश्राथा | मृत्यु की भ्रमिका येये षिना तृष्ण 
खूपी करजये की कञ्जोमिं मे भमता रदा जहां कापरूपी कोयल के शब्द्‌ 
होते थे ओर जन्मरूपी कूप मेँ दुःख पाता था । सुख के पने की आशा 
` भे इवो; बास्ननारूपी जाल मे फसा; दःखरूपी दावागिनिमे जला भौर 


्शाषूपी फांसीसे उधा हा में कवार जन्ममरण को प्रप हृ्ाथा 


५ न्द 


्याके अहकारके वश हषे जन्म त्यु को प्राप्च होताही है-जेसे गत्र 
पिशाच दिखाईदे ओर अधीरताको प्राप करे तेसेदी युणगे अहंकारने 
किया्थां सो अब परमालसरूप ॐ मुके तुमने गरैरणा ऋ है ओर अपनी 
शाङ्ग विष्छारूप धारकर विवेक उपदेश क्रिया आर जगायादे। देदेषः 


हशर! तुम्हारे बाध से अहकररूपी राक्षत नष्ट याहं । हे विभो | अमे 


उसको नदीं देखता जसे दीपङ़से तम नदी भासता। अहंकाररूपी जोयषष 
था ओर मनम जो वासना थी वर सच नष्ट हई हे । भ्रव में नदी ननता 
कि, वे कहां गये-ज॑सं सपक नवाण ह।ता ह तेव नहा " 


= प्रकाश कषां गाया । ह दशर ! ठम्दारे दशन से मेरा अमाव नष हृ 
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| है। जेते सूये के उदय हये चोरभय मिटं जाता है तेमेही देटरूपी रात्रे 
` श्रहेफारश्पी पिशाच उठाथा वह अ नष्टदहृश्राह ओर अष में 
एप्रखस्य हआ ह । जेषे वानरो से रहित दृक्ष खस्थ हाता हे तेसेदी 
पे परमनिर्वाण को प्रा हा हं । अव में सम योर शान्त बोधमें 
| जागाद ओर चिर पयन्त चोमे जोधिणथामो अव नरूटा हूं । अव मेर 
हदय शीतल हु्रा हे ओर आशारूपी भृणतृष्णा शान्त होगहं हे । जेमे 
| जल से पवेत की तना भिटे ओर वषो से शीतलता को प्रापो तेसदी 
 मकर्पी ब्रिचार से अहंकाररूपी तना दूर होगई दै । अव मोह कां 
शरोर दुः का, अआशारूपी स्वगे कदां ओर नरक करटा; बन्ध कटां ओर 
 पक्रकह।। अकारक दोनेसे पदाथं भासते दें अहकारके गये इनका अभाव 
| हेजाताहे। जेपे मपि दीवारपर लिषी जाती हे आकाश पर नहीं लिखै। 
जाती तेपेदी अरं कार संयुक्क जो चेतन हे वह नदीं शोभत; अहंकारस हीं 
पुस दुःखादिक का पात्र होताहे। जेमे मलीनवसख पर केशर का रङ्गं नरी 
शोभता तेस उसमें ज्ञान नदीं शोभता। जब अहंकाररूपी मेधक्रा अभाव 
ह तवर तृष्णारूपी दुहिरा भी नहीं रहता आर शरत्काल के आकाशवत्‌ 
छच्छ चित्त रहता हे । निरहंकाररूपी जड मे प्रसन्नतारूपी कमललो से . 
शोभतादहे। हे यासा तुभो नमस्कार दे। इन्ियांरूषी तंदये ओर्‌ .. 
 चित्तरूपी बड़वाग्नि, दोनो जिम नष्ट भये ह एसे आतसारूपी समुद्र 
श्रासाको नमस्कार है; जिसमे अहंकार मेष दूर इ्चा है ओर दाषामिनि 
शान्त हई है । पेमा जो आत्मानन्दरूपी पवैत है उस आनन्द के आश्रय 
प्ेने विश्राम पायाहे। हे देव ! तुको नमस्कार हे । जिसमे आनन्दरूषी 
कमल प्रफुक्चित दँ ओर जिसमे चिन्तरूपी तरङ्ग शान्त हादे पसा जो 
मानप्तरोवर मे आतमा हं उसको नमसकार हे । आलारूपी हस मे संबित्‌- 
रूपी पंख है ओर हदयरूपी कमलो से पणे मानसशोवर पर विश्राम करने 
लि को नमस्कारे ! कालरूपी कलना से रहित निष्कलङ्कःसद्‌; उदित- 
रप,सब ओरसे एणं ओर शन्तश्रासा ठफको नमस्कग्डि मं सदा उदित, 
शीतल हृदय क। तम दूर करता, ओर सवेभ्यापक हूं परन्तु अज्ञान से 
ं श(न स 








६६२ योगवाशिष्ठ । । 


अरषटहुञ्राथासां उम चेतन मयं कां नमस्कार दहे। मन के मनसेनो 
उपनये वह अव शान्तहयेहें ओरमनको मनते ओर अहंको अहे 
छेदकेजो शेषरहे सोरी मेरी जयहे । भाप्ररूपजो दृश्य पदाथ 
उन्न यातमभाव से तृष्णा को अतृष्णा के द्रेदेसे, अनातमाको भाम 
विचारके नष्ट श्येमे ओर ज्ञानसे ज्ञेयको जानेसेमें निरहंकार पदको प्रा 
हृं आ।र भाव अभाव क्रिया नष्ट होगरं हे। मेँ अब केवल स्वध्ितह 
अर निभय, निरहं शरः निभेन, निष्पन्द, गद्धात्मा हूं । मेय शरीर जीव 
की नाई स्थित दे, लीला करके मन ने अहंकार को जीता हे; परम उपशम ` 
को प्राप हरा हू ओर परमशान्ति युको प्रा हई हे मोदरूपी वैताल 
र अहंकाररूषी क्षप नषटहये है; वासनाषूपी इत्सित भूमिका से मु 
अर विंगतज्वर हा हं ओर तृष्णारूपी रस्सीमे जो दधा हमा देह पिजर 
था ओर उसमे अह ङ्ाररूपी पक्षी फसा था सो तृष्णारूपी रस्सी विषेकरूपी 
कृतरनी से काटी हे । अव जाना नहीं जाता कि, शरीररूषी पजर से अह 
काररूपी पक्षी कहां निकल गया । अन्नानरूपी वृक्ष मे अहकाररूपी पी 
रहता था उप्तके जननेस जाना नदीं जता छि, कहां गया? इगशासूषी 
दुमेतिने धमर किया था; मोगरूपी भस्म ने शुद्ध दष्ट दूर की थी ओर 
वासिना स हम गरृतक होंगये थे । इतने कालपे में चिन्तको भरमिकमें मिथ्या 
अरंकारको प्राप्त ह्या था अवमे उपनाह अजदी मेरी बडी शोभाद्दी 
हे; अहंकाररूपी महमिघ नष्ट हुखा हे आर उसमें तृष्णारूपी समता थी वह 
नष्ट हृ हे । अव में निमेल आकाशवत्‌ शोभता हः अव मेने भाला 
भगवान्‌ देषा हे रौर अपने सरूप को प्राप ह्या हु ओर अनुभवस्ष 


सदा प्राप्रे । प्रथ॒ना क सप्रह कं अगं अज्ञान अल्परूप ह॥ < 
इतिं श्रीषोगवाशष् उपशमप्रकरख अआल्लाभाचन्तन 
नाम पञ्चा्चैशत्तमस्सगः ॥ ३५ ॥ | क 


प्रहाद्‌ बोक्ते हे महात्मा पुरुष ! दुमो नमस्कार दे । तू सवैषदपे 
मतीत आत्मा चिर न्ल में पको सरण आया है ओर तेर भ 
तेरा कल्या इरा ह । हे भगवन्‌ ! तुमको देखकर सुव ओर से नमस्का! 






उपशम प्रकरण । ६६३ 


करतां ओर हदय से तुमको आलिङ्गन करूगा । नलोका मे तुभमे 
अन्य बान्धवं कोई नहीं। तू सबसे सुखदायक हे आर सवका तृही 
पहार करता ओरं रक्षा करता हे ओर देन ओरं लेनेवाला भी तूदीदहे। 
अरब त्‌ क्या करेगा ओर कहां जापेगा ? तूने अपनी सत्ता से विश्व 
को एण किया हे आर विश्वरूप भी तृहो ह । अब सब आंरसे म तुमको 
देता हं चौर वृही नित्यरूप स्त्र हे । तरे ओर मेरे मे अनेक जन्मका 
अन्तर पडा था पर अव कद्याण ह्र जा तुशूका दरा ह३।. त्‌ अत्यन्त 
निकट हे ओर परम बान्धवरूप है-तुफका नमस्कार दे । त्र सबका इत 
| कृत्त हत्त हे ओर संसार तेरी वत्य है। हे नित्य, निमल- 
घछरूप ! तमको नमस्कार हे । शंखः चक्र, गदा ओर पद्मे धारनेवलि 
परिष्ण॒ ओर अभचन्द्रभा के धारनेवाले सदारिषरूप हुमकरो नमस्कार है। 

हे सदषने्र, इन्द्र ! तुमको नमस्कार हे । पद्यजन्म ब्रह्य सब देव विद्या 
का सम्बन्ध तृही हे। तरे मे ड भेद नहीं तो तम्हारे हमर में भद्‌ केसे 
हे ? जेषे समुर ओर तक्ष का संयोग अभेद हे तेसा तेय आर मेर 

| तयोग अभेद हे । तदी अनन्त ओर विचित्ररूप दे आर भाव अभावरूप 
गत्‌ के धरनेबाला नातं ह-जा जगत्‌ का मयाद्‌ करता इ । ह दरश 

| ह्य ! तमको नमस्कार हे । हे सवज्ञ ! सवेसभावसूप आत्मादेष जन्भ 
ति जनम मेँ बहत दुःख मागे में बिचरा ह ओर तेरी माया से चिश्कालं 
द्ग हआ ह । हं देवेश ! दृशल।क मनं अनन्त दत ह. अर -रष्न्त 
ष्ठ भी अनेक देखा हे परन्तु किसीसे तृप्त न ह्या । जगत्‌ का जस 
भोर देव्‌ उसी आर स काष्ट पाषाणः, जल, ग्रत्तिका, आकाश दष्ट 
|्ाता था अव तुम्‌ दिना कु ओर दष्ट नरी आता अव वाञ्च किसकी 
(कृरु जब तमको देखा है आर उपलग्धस्वरूप की प्रा हा हू । तुको 
मस्कार दै । नेत्रो की श्यामतामे जो एतलीरूप स्थित हे ओर रूप 
नो देखता हे वह साक्ीभूत भीतर कैत नदीं देखना १ जो तचा मे स्पशे 
इता हे भौर शीत उष्णादिक को जानता हे पेषा सवै अज्ञ मे व्यापक 
(्रतुमवकता दै-जेसे तिलो मे तेल व्यापक दोता ह । उसको अनुभव 
















| 


६६७ योगवाशिष्ट । 
कई नहा करता । जो शब्द श्र्रण इन्धिय के भीतर ग्रहण कतार 
उस शब्दशाक्े क जो जाननेषाली सत्ता हे. ओर जिसमें शब्दशङ्गि 
का विचार हता हं इससे रोम खड होअतेदंसो सत्ता दरूरकैपेदय 
जो [जहा के अग्रम रस स्वादकों ग्रहण करता हे उस रम के अतभ 
कृरनर्वाल। सत्ता द्र केस हदा? नसाम जो भ्रहणुशाङ्ञ हे उसको गस 
ती हे उसको अनुभव करनेषाली अल्ेप सत्ता हे सो सन्म॒ख कैसे 
हा ? वेद्‌, वदान्त, मपापेद्धान्तः पशण ओर गीतासे जो जाननेयोग 
राला हे उसको जघ. जाना तव विश्रामकेषेन दहो ? वहतो परवरः 

मारमा पुरुष दे 1 जिन मोगोकीमेंतृष्ा करता था वह भोग विध्यपन 
रमणाय हं ताभा तेर दशन से रस नहा देत। ह स्वच्खरूप, निमलप्रकाश। 
त्‌ सूयभाव होकर प्रकट हआ हे ओर तेरी सत्ता से चन्द्रमा शीतल हथ 
है; तेयं सत्ता से एथ्वी स्थित टे; तेरी सत्ता से देवता आकाश परागं भं 
विचरते हे आर तेर सत्ता से आकाशम आकाशमभावदे। मरी अहता 
तेरे मे त को प्राप हृदं है; तेरे ओर मेरे मे भेद इच नदीं। तुमे ओर 
भुं नमस्।र हे । मे समः स्वच्च, साक्षीरूप, निविक्रर ओर देश, काति 
प्रदाथं के वेद्‌ से रहित हं । मन जब क्षोभको प्राप्न हाता ह्‌ तब शनि 

` त्ति स्एुरणरूप होती हे ओर प्राण, अपानशङ्गि जव उनल्ञासकर प्रप ची 
है तथ देदरूपी यन्त्र बहता हे उस यन्तर मरं चमं अस्थि आदिक तकां 
ञ्मौर रस्सी ह; इन्दियरूपी धोड दँ ओर मनरूषी मारथी चलानेवाला है| 
उस देदरूपी रथ मेँ में चेतनरूप स्थित हूं परन्तु में किष्तीमे आस्था नह 
कृरता। देह रहे अथवा गिरे युको कुड इच्च नरह; मे अव असलम 
को प्राप हआ हं ओर चिरकाल पर उपशमक प्रा दुरा ह्‌ । जे कृप 
अन्तमं जगत शान्तिको प्रप्र होताहे तेसेही दीच संसासमामेमे निर 
 कृालतक भमता २ अव विश्राम कौ प्राप ह्या । जेसे कख कं अनप 
वाथ चलता २ रहजाता हे । हे सवरूपात्मा ! तुमको नमस्कार हज 
वुभको ओर णुका इस प्रकार जानत € । हं देव ! सम्पूशं जगत्‌ ति 


जो विस्तृतरूप हे उक्षका तुमने कदाचित्‌ सशं नदी (४ 


114; 







उपशम प्रकरण । ६६५. 


जेप एषणे मे गन्ध ओर तिलो मे तेल रहता ह तेसे हीं तम सब देहो म 
हते हो । उम सवं जगत्‌ के प्रकाशक दीप दो । उत्पत्ति आंर प्रलयकर्ता 
भरर पदा अकतारूप हो तेरीजयहे तरे परमार चिद्‌ अरप यह विस्ताररूप 
जगत्‌ स्थितहे जेसे वरी जमें पृक्ष होतारः फर ओओरमे ओर दाताहं तेसेही 
विद्रे जगत्‌ हे । जेषे अकाशमें एक बादल के अनेक आकर दष्ट 
रति हे तेसेदी चित्तकला एरने से अनेक पदाथ भमरूप भासत है । इस 
पंसार के जो क्षणभशुररूप पदाथ हँ इनकी. अभावना किये से अब भवि 
मभाव से रहित भावको देखताहं मुभे अव यह्‌ निश्चय इष कि, मानः 
मदकोध ओर कल्पता,करोरता आदिक विकारं मं महापुरुष नदीं ङवते 
प्र्‌ जिनकी नीच प्रृतिहे वे इनदोषो ओर अव शणो मे इबते दं । एवं जा 
गेरी महाहरात्मा नीचञ्यवंस्था थी उसको स्मरणएकरके अब मे हसता किः 
मरे कोन था ओरं क्या जानता था। ह मेरे राला! मे उस पदको प्रा 
हृ्राथा जहां चिन्तारूपी अग्निकी उवाला थी ओर द्ग्धहये जीशस्सार 
कै आरम्भ थे पर श्रव देहरूप नगरमे स्फाररूपी मनो की जय हे 
ओर अव दःख ्रहणकर नदीं सङ्घे । जहां दु उन्दर्यारूषी घोड ओर 
प्रनरूपी हाथी जाता था उप्त भोगरूपी शच्च को अब चां आंरसे भक्षण 
| क्रिया हे यर निष्कण्टक राजा चक्रवत हाहं । त्‌ परमपय दे आरं 
पसञ्राक्ाश मे तेय माम हे; उदय अस्तसे रहत त्‌ नित्य प्रकाशरूपहे 
। शरोर सवके भीतर गार प्रकाशता दे, खम भागा जालारूपदखता 
हं-नेपे कामी कामिनी को देखे परन्त इच्या से रहित दा तसह त्‌ भरहण 
करता हे। ने्रूपी फरो मे बैठकर तू रूप विषय को रहण करताहे ओर 
भ्रपनी शक्ति से इसीप्रकार स इन्ियों मं वही रूप पारकर शय्द, स्पशे, 
रूप, रस, गन्ध विष्यो कों ग्रहण करताहे । ब्ह्यकोटर म जो देश ह उनमें 
; अपान शक्तिसे तूदी बिचरताहे बहर मं जाताहे आर क्षण मे फिर 
|्ताहै ओर सब जगत्‌ देशे मं ती भेचरता है । देरसरूपी पएष्पोमे त्‌ 
परगन्धरैः देदरूपीचन््रमामें त्‌ अग्रत; देहरूपी पक्षम त्‌ रसे ओर देदरूपी 


मे तू शीतलता हे । दषते पृत,काष्ठमे अग्नि, उत्तम खादो मे खादः 







भ्र 










¬ भ 


६६६ योगवांशिष् । 
तेजमे प्रकाशं ओर सर्वं सवै अथकती पणं तहीहै ओर सवे जगत्‌कां ` 
प्रकाराक भी तृहीहे। वायु में स्पन्द, मन में सुदित ओर अग्निम तेन , 
तुशीसे सिद्ध हे प्रकाशमें प्रकाश त्‌ हे ओर सब पदार्थो को पिद्धकत।ं 
दौपकत्‌ हे प्रर लीन हये से जाना नदीं जति कि, कहांगया । संभार मे 
जितने पदाथ ओर अहं वं आदिक शब्दं बे एसे ह जेसे युषण पे भषण 
होतहं सो उसने अपनी लीला ने मित्त किये हँ यर आपह प्रसन्नहीता 
हे। गस मन्द्‌ बायुसं खण्डर हये बादल कै हाथी मआदिकं आकर्हा. 
भासते दे तेसेही त्‌ भोत्तिकं रषि से भिन्न २ रूप भातत दे। हेदि. 
बरह्माण्डरूपी मोतीमे त्‌ निरिच्छित व्यापफहे भ्तोंरूपी जो अनका त्‌ तत ` 
हे ओंर चेतनरूपी रसमसे बदनेषालाहे । त्‌ अस्त की नाई स्थित ह अथौत्‌ 
इन्दियां के विषये से रहित अग्यक्ररूप हे ओर सवेपदार्थो का प्रकाशकं 
हे। जो पदाथ शोभा संयुक्क बियमान हतहि पर यदि तेरी अवस्था उपमे 
नहा हाता ता बह अस्त हाता दै- जसे सुन्दर शची भषणो सहित अन्धे 
के आगे स्थित दो तो बह अस्तत हाती हे तेतेदी तिदययमान पदाथ 
्ररित्न कल्पता अस्त हाजाता ह । जस दपम्‌ मुखका प्राताबेश्व 
होता उसको देखकर अपनी सुन्दरता विना कोई प्रसन्न नदीं दोता। 
हं ला 7रसकद वना दह तदा कष्टला्टवत्‌ हाता ह३।ज्‌ 
पुयंष्टकशशीरसेश्ररषट दती हे तयु ख दुःख आदिक कम न्ट होजातहे 
किती का ज्ञान नहीं दोता -जेसे तम में कोई पदाथ हष्टि नदीं याता। त 
देखने से खख इः आदिकं स्थित होते दै-जेसे सूयं फी दष्ट से प्रातः 
कल शङ्कवणं से प्रकाश आता हे । जव अपने स्वरूप को प्रप हीताहै 
तव अन्नानरूप सवैविकार न्ट दोजाते दै-जेसे प्रकाश से अन्धकार नए 
होता है तो पदाथ ज्यों काव्यां मासता हं तेसेदी अन्नान के नष ह्ये से 
ञ्मात्मा ज्यो का त्यों मासता हे । यह जो मनरूप तू हे तेरेउपजनेपे सुषु 
दुःकी लक्ष्मी उपज आतीहे बर तेरे अमावह्धये से सरवन दोजाताहै। 
वरूप से त्‌ अनामयरूप ह आर क्षणगुर दह मं जो मनने ५ ं 


सो म्म अण॒ निमेष के लक्षमाग एसा सूक्ष्म है इल टुःसादि 
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की भावना करे अनीश्वरा को प्राप ह्या हे । तेरे प्रमाद से फुरनरूप 
होता है ओर तेरे देखने से सवे लीन होजाता है। यह जो एयक तेर 
 सपहे उसके देखने से क्षीण पदाथजात मापि अते है-जेसे नेघों के 
लने से रूप भाता हे यर अन्तधान मनके मरने से सवन होजाता 
है ओर फिर किसी से ग्रहण नहीं दोता। जो षस्त क्षणभ॑गुर दे उससे बं 
कायं सिद्ध नहीं दोता-जैपे बिजली के प्रकाश से कोहं कायं सिद्ध नदीं 
| होता तैसे अन्तधौन होने से देह से कुं अथं सिद्ध नदीं होता। जो 
उपजकर तत्काल न हजाता दै उसस क्या कायं संद दां ? दहादेक 
' जड़ ओर नाशवन्त है ओर जो सबको प्रकाशता हे वह सद्‌ा निविकार 
पबिदानन्दरूप हे । सुख दःख्ादिक अन्ञानीं के चित्त को स्पशे करते हं 
ओर जिसका सम चित्तं दै उसको स्पशं नहीं करते । हे देव ! ये जो घुख 
दुः आदिक अविवेक के आश्रयं सो अविवेक नष्ट होगयादहे।त्‌ 
निह निरेश निररं हे ओर सत्य असत्य से परं भ॑रवरूप परमासा 
तेरी सदा जयदहै। त्‌ सवश का असि पद दहे।त्‌ जात अजातरूप 
पदा जयद; तेरे नाश ओर अविनाशरूप की जय हं आर तेरे भाव 
रौर भावरूप की जय है ओर जीतने ओर न जीतने योग्य तेरी जय 
है| मायाहलाप ओर उपशान्ति को प्राप्त हा हे तुफको नमस्कार है । 
 हेनिर्दोष। तेरेमेंस्थितदहोनेसे मेरे रग देष मेटगये हे। अब्र बन्ध 
कहां ओर मोक्ष कटां ओर अपदा, सम्पदा आर भाव-अमाव कहा । अव 
प्रे स्वविकार शान्तहये हँ यर सम समाधे भं स्थत इया हू ॥ 
इति श्रीयोगव।शिष्टे उपशमपरकरणे अहदोपास्यानं सस्तवननाम- 
पटर्िंशत्तमस्गः॥ ३६ ॥ 
 वशिष्टजी वोक्तेः हे रामजी | इस प्रकर ।चन्तनकर्‌ महाध्थवान्‌ 
। प्रद निर्विकार निरनन्द समाधि प पेषे स्थित हा जप मृतिका 
प्रैत हो । जय बहगफाल अपने भुवन में सुमेखत्‌ समाधि मं स्थितरहा 
तव देत्य उसको जगानेलग परन्त बहन जभा-जह समप विनामान 
भ नहीं लेता-ओओौर पांचसदस वप समाधे में व्यतीत भये पर शरीर ` 
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योगवाशिष्र। 


उसी प्रकार एष्ट रह्‌ । दैघ्यं के नगरमे शान्ति दीगर शमर वह परमानन्द ` 
आतमाका प्राप इमाः निरानन्दजो प्रकशदहे सो प्रकाशमात्र ह । 


गयां ओर कलना सथ मिटगह । इतना श्ल जव इप प्रकार व्यतीत 
हा तब रसातलमरडल मे राजभय दूर होगया ओर दोटे को षदा 


भक्षण करनेलगा । निदान देत्यपर्डली कौ विपर्यय दशा होगई ओं 
निषत्त को बलवान्‌ मारके लः ले गये । तब अनेक मर मिलकर प्रमद 


अ, 


को जगनिलगे परतो मी वहन जागा-जेसे स्थेष्ती कमल को रप्रि 
मे भवर गञ्जार क्रेआरतोभा वह्‌ प्ऱाह्लत नदा रीता मदाच रहा 
हे । संवितख्लाजो चित्‌ धातुदेसो उसके भीतर तीं न भास्तीषी 





कका ' ९ , स्का ^" । ` ाकन्कक्क क 


जैसे मतिका लीला परयप्रकाश से रेत होता दै तेस उस देखकर द्य | 
उद्धेगवाच्‌ हये ओर जहां किसी को सखदायक दश स्थान मेलाव्हा 


जारहे; मयादा सव द्र हीगई मत्सर होनेलगा आर पुरुष [चर्यां स्दन 
करने ओर शोकवान्‌ होने लगे । कोई मारे जादे, कोड लू जाव ओर 
कोर व्यथं अनथ कद्थं करनेवाले होगये । सव दैत्यदापरायण हये 
बान्धव नष्ट होगये ओर उपद्रव उत्पन्न होने लगे । दिशा के युव अभिनि 
रूप होगये देवता आन दिखाई देनेलगे ओर दत्य निवल को बधिते 
जानेलगे । देत्यमल् भामि से रदित निलक्ष्मी उजाड से हीगये आरद्लयं 
पर मँ अनीति अकरारड उपद्रव हा । जेषे कख के अन्त म जीवि दुःखं 

पाते है तैसेदी देत्य दःख पाने लगे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे देत्यपुरीप्रमञ्जनवशनं 
नाम सपत्निशचमस्स"(: ॥ ३७॥ 

वशिष्ठजी बले, दे रामजां ! इस प्रकार जव स्त्यपुर क दशा ह 
तब सम्प्र जगत्‌ नाल्ल क क्म पालनेबाल्ते विष्णुदव, जां क्षारसष्रम 


` शेषनाग की शय्या पर शयन करनेवाले हं, चतुमास वषा कल कौ 


निद्रा से जगे ओर अद्ध के नचो स जगत्‌ 9 मयादा विचारी तो देता 
फ्रि, पाताल में ्रहमद दत्य समाम पद्मासन बाधकर स्थित ह्र है 
` जोर सि दैत्य मे रदित इई ६ । बड़ा ९९ ९६ ।९, अतर दवता न 
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करी इच्छा से र्िन रोकर आत्मपद में स्थित दोजर्वेगे आर जव देवता 
रौर दैत्यां का विरोध रहता हे तब जीतने के निमित्त याचना करते हें 
गि, दैत्य नष्ट दो । अव सब देवता निद्धन्द्ररूप होकर परमपद को प्राप 
 हवेगे । जेसे रससे रहित बत मूख जाती हं तसे अभिमनि आर्‌ 
इच्छा से रहित देवता जगत्‌ फो आर से सखकर आतपद को प्रप 
हग । जव देवताश्च के समूह शान्तिको प्राप होगि तव प्थ्वी में यत्न 
तपादिक उत्तम छिया निष्फल होजावंगी न कोई करेगा, न किस्त 
को पराप होगा ओर जव प्थ्वीलोक से शुभक्रिया नष्ट हइ तब लोक 
भी नष्ट होजाेगे, अक्रारड प्रलय प्रसंग होगा अर मव मयौदा 
करम जगत्‌ का नष्ट दोजाबेगा । जेसे धरपसे बरफ़ नष्टं देता हे तेषेदी 
जगत्‌ क्रम सब नष्ट होवेगा इक्षके नष्ट हये भी सुमको कु नहीं परन्त 

रने अपनी लीलास्वीदेसो सव नष्ट होजाषेगी तबमेंभी इस शरीर 
को ्याग कर परमपद मे स्थित हंगा ओर अकारडीही जगत्‌ उपशम 
क़] प्राष्हागा । इसस् इसम म कल्याण नद दखता । जा दत्या के उदग 
पे रहित देवताभी शान्त हाजा्षेगे ता तपकरिया नष्टं दोजवेगी ओरं 
जीव दुःखी होकर न्ट होजावेंगे । इससे में जगत्कम को स्थापनकरू 
| कि, परमेश्वर कथ नाते इसी प्रकार ह । अव रसातल को जाऊं ओर 
गत्‌ की मयादा ज्यों की त्यां स्थापन करू परजां मे प्रहाद्‌ से भिन्न 
| परताल का राज्य करूगा तो वह्‌ देवता का शच्च होगा इसत पेसे भी 
तकरूगा । प्रहाद का यह अन्त का जन्म हे आर परम पावन देहे 
| रोर कर पयेन्त रटेगी । यह इश्वर कौ नीति ह सो अयो कौ त्यों हे 
| इससे भ जार दैत्येन्द्र प्रहमाद को जगाऊ कि अब पह जागकर जीवन्य॒क्ग 
| शा है दैत्यों का राञ्यकरे । जसे मणि मल से राहेत प्रनिनिम्ब को अहृण॒ 
| करती हे तेसेदी भहाद भी इच्चास रहित होकर प्रवर्तं । इस प्रक।र 
चषि देवता दैत्यों से संयुक्र रहेगी आर परस्पर इनका देष न होगा ओर 
मरी कड़ा लीलां चार इच्चा दगा । यद्‌; सृष्टिक हानान होना 
परमको ठ्य है तोभी जो नीति है वह जसे स्थित हे तसे रहे। जो 
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वस्त भाव में तुर्य हो उस्रा नाश ओ्रौर स्थित मेँ प्रयतकरना बुद्धि है । 
्राश्रश ऊ हननके यत के तुस हे ॥ ; 
इति श्रीया गवाशेष्ट उपशमप्रकरणे भगव।स्चित्तवषिवेको 
नामाष्टत्रिशत्तमस्मगंः ॥ ३८ ॥ 
वशिष्ठजी बाले, हे रामजी ! इस प्रकार चिन्तन कर सवसा विष्णुः 
देव अपने पारेवार सहित क्षीरसमुद्रसे चे -जेसे मेधघया एकत्र दोक 
चले-श्रोर आर प्रहाद के नगर को प्रा हये | वह नगर मानो द्र 
इन्द्रलोक था ओर प्रहाद के मन्दिरमे दखा कि, निकट दैत्य ये बेषिष्ण 
जीको द्र से देखकर भागगये-जेभ सयं से उल्‌कादिक भागजविं तष 
जो स॒ख्य दैत्य थे उनके साथ विष्णुजी ने देस्यपुरी में प्रवेश किया-जेमे 
तारामयक्र चन्द्रमा स्माकाश में प्रवेश करता हे तैसेदी षिष्णजी गरड 
पर अरारूढ लक्ष्मा छाथ चपरदश्रत। अर अनक ऋषिः द्व, साहत प्रहार 
के गृह अये । आही वेष्णुजी ने कटा, हे महात्मापुरुष ! जाग | 
जाग ! एमे कहर पाञ्चजन्य शख बजा जिक्षसे महाशब्द हृ्रा। 
फिर उस प्रहाद के कानों के साय लगाया ओर जेप प्रलयकाल मे इट 
घ का शब्द हो तेमेही बडे शब्द को पुनकर देत्य पथरीपर गि 
गिरपड । निदान शनैःशनैः दैत्येन्द्र को जगाया ओर प्राणशङ्गि जो 
ब्रह्मरन्ध्र मे थी वहं पे विष्णजी ने उह ओर वह शरीर म प्रवेशक 
गई । जेमे मये के उदय हये सूये कौ प्रमा वनमें प्रवेश करजाती दै तैपे 
नवद्वार से प्रवेश करगई। तव प्राणरूपी दपण में चित्तसंतित्‌ प्रतिबि- 
म्वित होकर चैतन्य मुखत हृद ओर मनभाव कों प्राप हई ओर तव 
ते प्रातःकालमे कमल खिल्माते हे तेसेही उसके नेत्र प्रफाक्षित हो अये 
दौर प्राण ओ अपान नडी मे चिद्रो कै मागं विचरनेलगे। जसे वयु 
से कमल स्फुरनेलगते द तेसे्ी मन ओर्‌ प्राणशक्ि से अङ्गने 
लगे ओर जाग जाग शब्द जा भगवच्‌ कहत थ उसस्‌ वह्‌ जगा ९ 
जसने जाना किः युर को विष्णमृगवाच्‌ न जगाया ह अर ४ ष 


का शब्द छुनकर मार प्रष्न हता ह तस वह परतन द्रा अ मन षड्‌ 












उपशम प्रकरण ॥ | ६७१ 
सति होश्राई । तब भिलोकी के ईैश्वर विष्णुदेव ने. जेते परव कमलोव 
बूह्या से कहाथा कहा किः हे साधु ! त्‌ अपनी मदालक््मी कां स्मरणकर 
क, त्‌ कोन हे। समय विना देक त्यागने की इच्ाक्याकी थी।जों 
ग्रहण त्याग के संकल्प से राहत पुरुष हं उनको भाव अमाव के दने. 
क्या प्रयोजन हे ? उठकर अपने आचार मे सावधान होः तेग यह शशीरं 

 कखपर्न्त रहेगा ओर न्ट नदीं दोगा । इस नीति को जयोक स्यो में 
जानता हू । हे आनन्दित! तू जीवन्मुक्क हा राञ्य मं स्थित हो। हें 
्रीएमन ! गतउद्धेग तेर देह करापयेन्त रहेगा ओर फिर कंख के अन्त 
त शरीर प्यागकर अपनी महिमा में स्थित होगा-जेमे घट के षटटेसे 
धकाश महाकाश को प्रा होता हे। अव तु निमलरटको प्राप हा 
है; लोकों का पाशवारत्रने देखा. दे ओरं अब तू जीवन्मुक्क विललाप 
ह्ृश्राहे। हे साधु! ढ।दश सूयं जां प्रलयकाल म तपते ह उद्य नहीं 
हये तो तू क्यो शरीर त्यागता हेः उन्मत्त पयन जो त्रिलोकी की भस 
उडनिवाला वह तो नहीं चला हे ओर देवता्रंके विमान उससे नदीं 
#िरेत्‌ क्यो व्यथं शरोर त्यागता है ! सवलागा के शर।र सूस शक्ष का 
ञ्जीवत्‌ नहीं मखः; एष्कर मेध अ।र वह बिजली एरने नहा लगी पवेत 
तो यद्ध करके परस्पर नहीं गिरनेलगे, अवतक मं भूतां को स्तचने नहीं 
लगा लोको मं बिचरताहूं । यह अथष, यहम हः यह्‌ पवेत ह, ये भ्त 
प्राणी हे, यह जगत्‌ दे, यह अकाशदहैन् देह मत व्याग; देह को 
रिह । हे साधो ! जो जीव अज्ञानयोग से शिथिल हआ हे अर्थात्‌ 
£ देह मे आत्म अभिभान दै क्कि पं शरोर मम से व्याल रहता 
३ ओर दुःखो से जीणं होता ह उसको मरना शाभता हं । जसो तृष्णा 
जलती है ओर हृदय मेँ संसारभावना जाणे करती ३ आर जिसके मन 
£ वन मँ चित्तरूपी लता दुःख रूपी पष्प से प्रकेत हे ओर 
उदय होती उसको मरना शर हे । जो ~र अपना देहम्‌ आधि व्यधि 
दुः से जलता, हे ओर जिसके हदय मं काम क्रोधरूपी सपं फुरते देँ 
श्री देदरूपी मूला गक्ष निष्फल हे ओर चित्त चश्चल हे एसी देहके 










६७३ | योगवाशिष्ट । 


यागनकौ लो कमं मरना ऊहतेः स्वरूपम नाश किसी का नदी होता।्य 
ज्ञाना कारो क्याअ्ज्ञानीका दो! हे साधो | जिसकी बाद आलसतसके 
वलोकन से उपरान्त नहीं होती एेसा जो यथाथेद्शीं ज्ञानव्ार है भौर 
जिसका हृदय राग दवेषसे रहित शीतल हृश्या हे ओर दश्यवगं को साक्षीभूत 
होकर देखता हे उस जीना श्र हे । जो पुरूष सम्यर्‌ ज्ञानद्‌रा हथो 
पादय सं राहत हं अ।र चतनतक् म तदृरूप चत्त हृ दै; जसने सकल 
मल से राहत चित्त को आत्मपद में लगाया हे ओर जिस पुरुष को जगत्‌ 
के इष्ट-अनिष्ट पदाथ समान भाप्तते हं ओर शान्तचित्त. हया लीलाप्‌ ` 
जगत्‌ के काये करता है; जो इष्ट अनिष्ट की प्रापि में राग देष नहीं करता, ` 
जिसे ग्रहण त्याग की बुद्धि उदय नदीं होती ओर जिसके अवण ओः 
दशन क्रिये से ओरों को आनन्द उपजना हे उसका जीना शोभताहै। 
जिसके उदय हृएसे जीवों के हृदय कमल प्रषटुल्लिन होते हे उसका चिर 
जीना प्रकाशवाच्‌ शोभता हे ओर वदी पणेमापी के चन्द्रमावत्‌ सफ़ल 
प्रकाशता हे-नीच नही शोभते ॥ 
इति भ्रीयोगवाशेष्टे उपशमप्रकरणे प्रहदोपाख्याने नारयणवनो- 
पन्यासयागानामेकोनचतार्शित्तमस्सगेः ॥ ३६ ॥: ` 
श्रीभगवान्‌ बाले, हे साधो ! यह जो देहसंग रशि आती हे ऽस्ष 
नाम जीना कहते द ओर इम देह को त्यागकर ओर देह में प्राप हने 
नाम मरना हे । हे उद्धिमन्‌ ! इन दोनों पक्षो से अव त्‌ थुक्रटै; तमको 
मरना स्या है आर जीना स्या हैे-दोनों भषमात्रहे । इमं के रिषि 
के निभित्तमेंने तुस मरना ओर जीना कटाहे कि, शएवानो क| 
जीना श्रष्ठहे आर भटका मरना अष्ठहं पर तू न जोताहै, न मरेगा । दे 
होते भीत्‌ विदेहे आर तरे आकाश की नाई अङ्गदे । जेसे आकाशमें 
वाथ नित्य चलता हे परन्ठु उससे आकाश निलेप रहताहै तैतेदी त्‌ देहम 
निरललेप रहेगा । देहः इन्दियां मन आदिक की करिया सव तुमे हती 
सवका कत्ता ओर सत्ता देनवाल।तू टी है आर स्वरूप से सदा ॥ 
से वृक्षकी उवाईका कारण अकाशे तेसे दी तेरे मे कतेग्हे। तू अर 












उपशम प्रकरण । ६७द्‌ 
नागात्‌ ने वस्तु ज्योकी त्यो जनीहै जरत्‌ अस्ति नास्तिसर्वकं 
` श्रता हे। यद परिच्नरूप जो देह है सो अक्नानी का निश्वयंहे ओरं 
` यह्‌ केवल दुभ्खो का कारणे हं । त तो सवेप्रकार सष।ता चेतन प्रकाशै 
। ९ बुद्धि अत्मपरयण हे ओर तुको देह अदेह क्या ओर मरण योर 
याग भ्या। जो तच्दर्श पुरुष हँ उनका भावपदाथे उदय हो अथवा 
तीन टो ओर प्रलयकाल का पवनं चले तो भी उसको चला नीं सक्र 
। भर जिसका सन मवं अभावपे रहिते वह जो पवेत के उपर पवेत पड़ 
रर चरण हो र कटक अग्नि मे जलने लगे तो भी अपने यपरमें 
स्थितदै-चलायमान नदं हता । सब भत स्थित होवे; इट न्ट दौजव्रे 
श्रथ वृद्ध दवें बह सदा अपने अपमें स्थितै इस देहके नष्ट हये नाश 
नदी होता अर तिरी हए प्राप नदी दता । इम देह मे जो परमेश्वरं 
ला स्थित हे वहमेंह। मेय अनासाभ्रम नष्ट होगया दे ओर रहण 
त्याग मिथ्या कृखना उदय नदीं हाती । जो षिषेकी तखबेत्ता हेः उपक 
पंशयघ्रम नष्द्ो जाता हे थोर जो प्रषद्ध पुरुष हे षह सबक्रिया 
करता भी अकतापद को प्राप्र होताहे । वह सपे अर्थ मे अकत।, अभोक्ता 
इता है बर जगत्‌ के फिंसी पदाय की इच्छ नरी करता । जब कतृं 
भोक्रख.शान्त ही ताहे तब अातमपद्‌ शष रहताह । इस निश्चयको हदता 
को बुद्धिभाय्‌ ओर युक्र कहते हं । प्रबुद्ध पुरुष चिन्मा्नस्वरूप हे -ओोर 
` स्थको अपने वश करके स्थितह्‌; वह ग्रहण करिसक्रा करे ओर त्याग किंसका 
` ढे । ्राह्य ओर आ्राहक शब्द भाव अविद्या है ओर देह इन्दियो से चोताहे . 
सौ ग्रहण करना क्या ओर त्याग करना क्या! जब -ाह्य-गाहक भाव 
हृदयसे द्र ह्ा उसीका नाम सुक्क हे । जिप्रको एमी स्थिति उदय होती 
है वह परमाथक्त्ता म सद स्थित रहता अर बह पुरुषा म पुरुषोत्तम सुषम 
। वी नाई स्थित दै; उसके अङ्गो की वेष्टा बोधको प्रा हुईं हे । परम विश्न 
। निपान्‌ निवांसनिक पुरुषो की बसना भी जगत्‌मं सित रष्टि आती है 
` शरोर अड सुषुष्की नाई चे कसते पर वे संब जगत्‌ मे थारा देखते है! 


क 


वे आमव्रिषयिणी इद्धि से सुख मे दषवान्‌ नही दौते ओर द्खमेंभी 








& ७ योगवाशिषएट । 


श्पेकृद्मन्‌ःनरी लोततेःएकरसः आआलमपद मे; स्थितं रहते  -निदयग्रदर 
परुष कायम को-अदण-करताहे.पर जेपे-श्च्तरा से रहित दप प्रतिषि 
कये ग्रहण करता दे तेसःही भली इरी भावना उसको स्पर्श नदी करती। षह । 
रात्पपद-मं जायत्‌ दे ओरसमार क -आर से सोया दे ओर सष्ठिर१21 
जमनेःप्रालने-मे सोधाःइञ्जा-बालक स्वाभाविक अङ्ग हिलाता है तैसेषी | 
उस क(ददयनसुषुपिष्प हे ओर गउ्यव्रहार रता हे हे एत्र । त्‌ अजति 
प्स्मपरद्‌ करो प्राप हा हे। तू इम देसे ब्याक्रा एक दिन भोगेगा ओः 
इप-राजलकष्मी क्य भागकर फर अच्युत परमपद को प्रष् हागाः॥ 
इतिश्री गवारिषटउप °प्रशप्रहदबाधो नाम चंसारिशत्तमस्मगः॥४०॥ 
> -वशष्टमा-ब। ले, हं रामज।] अद्धुत ।नसक्रा दशने पेम नगत्ह्पी 
रत्र के उञ्मेवेष्एदेषने जब- शीतल वाणी से इम प्रकार कहा तव प्रहद 
ने तेरो को वालकर धेय-सहित कोमल वचन ओर मननभाव को ग्रहण 
करक. देता -आ।र चमर! से बाहर देखा 1, बड़ा कस्यणहृ्रा है। 
परमेश्वर अपना अ।पस्वरूप . अनन्त आत्माहं ओर सवेपषंक्रख से रहित ` 
आक्राशवत्‌ नमलहै।-अब युन शाके, न मोह हे ओरनवेशग्र 
से द्रेदत्याग की चेन्ता दे । ज(-कुंब काये मयदायकदोतादहैसोषएक 
सात्मा के -बियमान रहते शाक करट; नाश करा; देदरूपी संसार कह; ` 
संसारक) स्थति कटा, भय-कहा अ।र अभयता कहा; मं यथा-इच्ित ` 
'अपन-अापमं स्थित ।.इस प्रप्र मं तिभल तिस्तृतरूप केत्रलपतवनररे 
स्थित हओरःसंस।रंबन्धन को -त्यागकर पिरक हह ।-नो अप्रबुद्ध 
ट्‌ हेउनक्ी बुद्धिम दष; शोक.चिन्तःकिकार सद्‌ा रहताहे । बे दके ` 
अत्र मखसःमात्नतदं ओ -अनमात्र म दुःल। दातं । यह चेन्ताख्मीश्रि 
"कीः पङ शदो लेषायमान दीतीदे। यह इष्टैः प्रद-अनिष्ट है'यह श्रं 
करने योगय; टै; यह त्यागने योग्यहदम अकर मूता कःचत्त की -अत्रष्था 
-डोलायरमीन होती. प्ररिडितों की नहीं हाता । मःभेन्न दं ओर वह भिन्न 
-गुहअङ्गान से अन्थवराघ्तना दै, शु द्धे विद्यमानः नंदीःरहती ष 
कीः किरणो यत्रि ईर रहती है तेतेदी यह वसना दुर रहती हे। यहा 


| 
| 










उपशम प्रफरणः। ६७५ 


ओर यहग्रहणं कीजिये सो मिथ्या वित्तं भमहे ओंर उन्मत्तं अज्ञान के 
हेदयमे हाता; ज्ञान बाच्‌ के हदयमेःयह्‌ भ्रम उदय नदी दोताह" हेकममलः 

। नयन! सवे तदी है ओर विस्तृत आत्मरूप हे । हेयोपादेय आर देतभावं 
केना कदं हे ? यह संप्र जगत्‌ विज्ञानरूप सत्त। का बाभासहे । सत्य 

सत्यरूपः जगत्‌ म अरण त्याग फिसका कीजिये ।केवल अपने स्वभावं 

| पेंद्रा ओर दश्यंका विचार किया दे उसमें मेप्रयमें क्षीणं तिश्रान्तबाच्‌ 
हृ था.ञअजव माव अभाव जग॑त्‌ के पदार्था से सुक्क हबाह्‌- ओर देयोषः 
देयं ते रहित आलितच शु फकों भासतां हे ओरं समभवं प्राप ह या हू । 
थव युभको संशय इच नहीं रहा; जो कुं करता ह वहं आसां सेकंस्तां 
| त्रिलोकीं म तवतक तूपूजने योंग्यहे जबतक-उन्मत्त नहा ह्ाइमसें 
म अदरसंयुक्क पजन करता हं तमः रहण करो । कशिष्ठ नीः बोल्त, हे 

` राप्रजीं | इम प्रकार दैत्यराज नेः कहकर क्षीरमणुदर मं शयन करनबालं 

पिष्णःका श्र समर्‌ का म।णेसे ¶जा आर फर शतः चक्रः. गदा, "पद्व 

। आ्रादिक शशो का. पजन करक गरुड की पूजा क¡ यर फिर दरवत ओरं 

` विद्याधर को पूजाःकां। इस प्रकार भगवार्‌ क अतसससरुप कायम 

ध्यान रखंके परिवारं संयुक्ग प्रजनं किया. तव लक्ष्मीपति बोले; हे देते 

श्वर] त उठकर सिंहासनं ` पर बढ, मं ठका अपने हाथ से ` अभिषेक 

। केता ओर पाञ्चजन्य शंख बजाता हूं उसका: शब्द सुनकर, संसिद्ध 

 श्रौरदेघता आकर तश मङ्गल करगे । इतना कचट्कर वशिष्ट जी - बो; हे 

| पपनीं | इस प्रकार कहकर विष्णुजं नं दत्य का. इस भाति सहासन. परः 

कैटाया जेसे सुमेर पर मेघः आबेठे ओर फेर क्षीरसमुद्र आर गङ्गादि तीथा 

का जलभेगाके पाञ्चजन्य शंख बजाया जिसके. शब्द से सबःसिंद्धगण, 

ऋषिः बरद्यणः.पिदयाधर.देवता ओर मनियोके समह आये ओर सबने 

सति कौ । इस प्रकार अमिषक देकर मधृश्ररन बाजत दे निष्पापं |` जं 

| तक पुरु के धरनेवाली पृथ्वी ओर सूये चन्द्रमा का मण्डन हेः तबक 

ठू इट अनिष्ट मं सभड्ध; वीतसग्‌ चर्‌ काभ स राहेत होकर राजभोर 
्ौरिराज्य की पालना कर। तुमको पणे भूमिका प्राषहुर हे वसम थित 
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होकर जेते प्रापो तैपेही दष शोक ओर उद्वेग से रहित होकर बिचरे। हेयो. ` 
भादेय से रहित हो। त्‌ बन्धवान्‌ न होगा । संसार की स्थिति त्‌नेषष ` 
देखी दे ओर सको जानता ह यव में तुभो क्या उपदेश कर। त्‌ ` 
राग द्वेष से रहित होर राज भोग, अव दैत्यों का रुधिर धाती परन ` 
पड़ेगा अथात्‌ दवता के साथ विरोधन होगा। आजसे देवता ओर्‌ ` 
देत्या का संग्राम गया । जसं मन्दराचल से रदत क्षारसमुद शान्तिमार्‌ 
इरा था तेपेदी स्र जगत्‌ सरस्थ रहेगा । पोदरूपी तम तेरं हदयसे द 
हा हे आर सद प्रकाशस्वरूप लक्ष्मी हुई हे ओर अनन्त विलापो क 
गजलक्ष्मी से भोगता आत्मपद्‌ मं स्थितरह ॥ 
दति भ्रीयो °उपश्चमपररणे प्रहदा भषङनापेङवत्वारिशित्तमस्गः४१॥ 
वशिनी बाले, है रामजी | इम प्रकार कहकर पुरडरी कक्षं पछि 
प॑यक्र चले म।न। दसी संप्ार की रचना देत्य के मन्दिर ते चली है। 
तिस पीये प्रद ने पुष्पाञ्जलि दी ओर मसे क्षीरसथुदरमें पट्च ओर 
देवतां को बेदा रके आप शेषनाग के आप्तन पर जेप खेतक्रमलं ` 
पर वरा बेठे तेसे स्वस्थ होकर बैठे । हे रामजी ! यह दष्ट अन्नान्‌ फ 
षम्पूणे मल के नाश करनेवाली दे । प्रहादको बोधी प्र्षिकीजो 
मवस्था मने तमसे की हे बह चन्द्रमा के मरडलवत्‌ शीतल हे । जो 
मनष्य बड़ापापी हो अर इङो विचारे तो वह भी शीप्रही परमपदको 
प्रष्च हो ओर जो पप से रहित ह उप्तकी क्या वात्ता किये केवल सम्पक्‌ ` 
विचार करके पाप न हो जाताहै । वह कोने जो इन बाभ्यों को विचार 
के परमपद को न प्राह । हे रामजी ! अनज्ञानरूप पाप. इसके विचरते ` 
नष्ट दचोजतिदै ओर पारपा कारण जो अन्ञानहे सका नाश केनेवाला ` 
युह विचर दै-इसमे विचार का त्याग कदाचिव्‌ न करो । यह जो प्रहार ` 
करी सिद्धता कही हे इको जो मनुष्य विचारे उसके अनेक जन्मो के पप 
नष्ट दोजविं इसमें इय सं तय नदी । रामजी ने पला, हे भगवन्‌! प्रहद 
क मन तो परमपद मे लगगया था पाञ्चजन्य शब्द से उसको विष्ुनी 
= छेते जगाया ! वशिष्टनी बोले, हे निष्पाप, रामजी । लोक पर षु 


उपशम प्रकरण । ` ६७७ 


दो प्रकार शी हे एक सदेह ओर दृक्षरी विदेह, उनक्रा भिन्न भिन्न विभाग 
एुन। जिस पुरुष की बुद्ध देदारिकं से अपंशङ्के दे ओर जिकर रहण 
लग की इच्छा नहीं ओर निरहंकार हा चेष्ठा करता है उसका तुम 
देह सुक नानो जौ? देदादिक सव न होजावें फिर न जन्म धारण कर 
इको विदेह मुक्क जानो । बह उस पद को प्राप होता हे जा-अदश्यरूप 
है। अन्नानी की वासना कचे बीजकी नाई हे जो जन्मरूपी-अंङ्र को 
7 कती ३ ओरं ज्ञानवाच्‌ म॒क्क की वासना मूनेबीज क नाई जो जन्मः 
हप अंकुर से रहित होती दै । विदेदयुक्र कौ वासना का अङ्कुर ष्टि नहा 
राता जीवन्ुक्ग पर्ष के हदय मे शुद्ध वासना दोती हं ओर पावनरूपः 
परम उदारता सत्तामात्र नित्य आत्मथ्यानमें हे आर संसारकी ओरसे 
सुषि की नाई शान्तरूप है । सदख वषं का अन्त होजवे ओर शुद्ध 
वाप्नाक्ा बीज हयम दहो तो वह पुर समाधि से जगेगा-वह्‌ 
 जीवन्पङ्क हे । इसते श्रहमद के हृद्य मं शुद्धवासना थी उससे पाञ्चजन्य 
शंख के शब्द से वह जागा । विष्णुनी सब्र भूतो क आतमा हं जेस 
निपी इच्चा रती है तैपेदी तत्काल होता हे अर वे सपत्न आ 
पक्के कारण हे । जव पिष्ण ने चिन्तना की तव भ्रहद जागरा। आप 
रकारण है कोई इसका कारण नहीं ` यदी सव भरतो का कारण है सृष्टि 
ह्वी स्थिति निमित्त आसापएुरुष ने विष्णुप्रए धाय हे . ओर आत्मा के 
दैषनेदी से विष्ण जीका दशन दता हे भर विष्णुकी आगधनसि शीघ्र 
दीश्रासा का दशन होता है । आतम। के देखने के निमित्त तुमभी इसी 
दृष्टि का आश्रय कंय । तुम विशद्रूप हो, इषी दष्ट से शीघ्रही आत्मपद्‌ 
दी भषि हागी । यह वषौकालक्री नदीवत्‌ संसार्‌ असार बादल है सो 
प्िवाररूपी मू के देखे विना जडता दिखता दे । विष्णुरुप जो आसा _ 
ह उसकी प्रसन्नता से इद्धिमान्‌ को यह माखररूप माया नदीं बेधती। 
तते यक्ष माया यन्त्रमन्त्रबराले को नहीं बेधपक्घी तेसेदी आसा-की 
ृ्छासे यह संसार माय। घनता को पर होती हे ओर अःत्माी इच्चति 
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आरन कं ञ्वालां वायु से बद्ध होती हे ओर वायुहीं सें नषटःदोतीरै॥ 
इ।त न्रायगकिह उपरमम्रकरण्‌ प्रह दव्यवस्थवणनन्नाप 

[द्चलारशत्तमस्पगः। ऽ२॥ _ :. -“ : 4 
इतना सुनकर र(मजी ने पढा, हे भगवन्‌, सप धर्म के वे्त। 
पिके. वचन परम शद्ध अआ  कल्याणस्वरूप हे जिनको सनकात 
आनन्दवान्‌ हु हू जस चन्द्रमा कां करणां से आषध पुष्ट दती है 
ओर आपके वचनो के घने को, जो पवन अर कोमल दैः निसं 
वाञ्छा हे वह परुष जेषे पुष्पा कीः माला से सुन्दर कती शोभी 
ततेदी शोभता दे । हे गुरुनीं । आप कहते दे किं, सवं कार्थं अपने एषं 
प्रय से षिद्ध होते हःजो एसे देतो प्रहाद माधवके वर बिनःग्यो 
जागा-जब विष्णुने वर दियो तथ उसको ज्ञान प्राप्त हा ! वशिष्ठनी 
बोले, हे राघव | प्रहाद काज डच प्रप हा वह पुरुषाथ से प्रप ह्ा 
पुरुषाय विन ऊच प्राप नदीं होता । जेषे तिलो ओर तेल में कु भे 
नहीं तैसे विष्णु भगवान्‌ आर श्रासा में ङ्ब भेद न्दी । जो षिष्णहै 
वह्‌ आत्माहं अरजा अता हं वह विष्डदह; वेष्णा सारं लाः 
दोनों एक दस्तु के नाम हैःजसे वि ओंर पादप दोनों एकक 
नाम ₹।.प्रहद न ज प्रथम अव्रतं जराप्त अपना प्रमशश् विष्णभक्षि 
त्र लगाई सो आतलसमशङ्के से लगाई आता से यआपही वर पाया बौर 
ञ्ापरी विचारकर अपने मनको जीता कदाचित्‌ आला में आपह 
अपनी'शङ्कि.से जागता हे अथा विष्णशाङ्ग से जागता हे | हे रामजी 
प्रह्द वचिरपयन्त अआरयधनाः करता प्रतपत्राच्‌ हस्रा । विर्वा से रहित 
कँ विष्णुः भीं ज्ञान नीं देभक्का। आसा के स्षावङार मे यस्य कारण 
ञ्पनेःपुरुषथे से उपजा विचार है आर ग।णकारण वर अदिकक्षिी 
ईसपे तू खख्य कारण का आश्रय कर । प्रथम पि इन्ियो कावश कह 
सीर वित्त की आत्म्विवार मे लगा। जो कुजं किसीको प्राप दतै 
कह अपन एरषाथ स ह ताः-छःः परुषा वना नह्‌ दाता ।-अपनं व 
प्रथन से दइन्दियरूपी पवत का लिः त 1२ संसारसमुर से तरनत 
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तरपसमपद की प्रि द्यो । जो : पुष यत्रःविनां (जनादन -युज्जिष्द्ते 
मृरपक्षियों को -क्यो दशन देकर उद्धार नदा -करताःजाःगुरु "अर्प 
पुरुषां षरिना उद्धार करते तो अज्ञानी अविचारी. ॐ, : बेल आदिक 
पशो को कय नहीं करजते। इससे विष्णु,शरं इव्यदिःय।र किसी कर 
पतति की इच्छा बुद्धिमा्‌ नदीं करते हं । यपे मतके स्वस्प्रःक्रिये विन 
पमःपिद्धता की भ्राधि महाता पुरुष नदीं जानते जिन्दोने वैराग्यं 
रौर अभ्यास से इन्धियरूपी शघबश क्रिये दे बेयपने आपतेउसको ` 
एति हैओर किसी नहीं प्राते । हे रामजी । आपसेःअपनी आराधना 
श्रीर्‌ अचेना करे; आपसे आपको देखो अर आपसे आपमें स्थितरहो\ 
श्चि वार से रहित दोश प्रकृति के स्थिति के निमित्त तेष्णवभङ्कि 
कलय हे मम जो अभ्यास यल का सुल कह-हं उससे लो रहितं - रुष 
हैउपको गोएपूजा क क्रम कहा दं काके; उसने -इन्दियों को बश्च 
नीं किया ओर जिसने इन्रियों को वश किंयाउसकोः भदपएजाते क्या 
योजन है । विचार ओर उपशम विना भी 'विष्णुभक्ति.धिद्ध नदीं होती 
शरोर जव विचार ओर.उपशम संयुक्त हथमा तत्र :कमल ओर पाषाण से 
शया प्रयो जन हे । इपसे विचार संयुक्र दो एर आलसाःका्याराधन'करोः 
| उप सिद्धता से तुम सिद्ध होगे जिसने उसको सिद्ध" नदी किया वह 
वनका गदैभ हे जो प्राणी विष्ण करे खागे प्राथेना करते हे बेःअपनें चित्त 
| गे क्थो नहीं करते ? सब जत्रा कं भात्रर विष्णुजास्थत उनको 
| छ्यागकेर जो बाहर के विष्णुपरायण -होजाते हं वे इद्धिमार्‌ नहीं । हृदयः 
|एुफ्‌। मे जो चेतनत स्थत हं ब्रह ईश्वर काःमुख्य सनातन त्प हे ओर्‌ 
शंस, चक्र, गद, पद्य जिसके हाथमे है बह आत्मा का गोणवप हे । 
जोःयख्य को त्याग कर गण की `भआरः-पात्रते हवे विद्यमानं अमृत 
को त्याग कर ज साधन स ।सद्ध हा उसका प्राप नि।मत्त-यत्न कसते 
| हे रामजी | मनरूपी हाथी को जिस परुष ने आताविवेक से क्श 
दीया उस अविवेकी चित्त को रागदष उदरे नहीं देते । जिसके 
(र मे शंख, चक, गद, पञ्च दे उस इश्वर कीजो .अचना करते वेकृष्ट 
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= तंपरस्था से पूजन करते है; उनका चित्त समय पाङर निर्मलभव अभ्या 
आर वेराग्य का प्रोष दाता हे। नित्य अभ्यासमे भी चित्त निल हेता 
ती आआतमफलको प्राप होति; चित्त निल विना अ।तसफलगओ प्रानी 
होता आर जब चित्त निमल हा तब वैराग्य ओर अभ्यासवान्‌ हेफ 
द्ातपफल का भागी हाताह- जेषे बोया बीज समय पाकर फन देता 
ततेही कमरके फल होतादे। हे रामजी ! विष्ण्जाका कम भी तिकि 
माहे । आत्मत के अभ्यासरूपी.शाखा से कल प्राप होति भोरमे 
सबसे उत्तम परम संपदाका अथर वह अपन सनक निग्रहे सिद्धहेताहै। 
अपने मनका निग्रह कनारी बीजहै जो चेतनरूपी क्षत्रे प्रषुकिन हे 
कर फएलदःयक हो ताहे । संएथ पृथवी की निधि ओर शिलामात्र बड़ी? 
मशिकी दिं ता भा मनके निग्रह के सपान बहीं। जपा इस्त काना 
कत आर बडा पदाथ मन का निग्रह है केसा आर केइ नरी । ज त 
जीव अनेक जन्म पाताहे तबतक अन उपशम मनरूपी मलस्य संसार 
म भ्रमातादहं। हरामजा) क्ह्या विष्णु ओर महेश को चिगएकालधयेन 



















कृपाज्ञ द तो भी उसको संसारसमुद्र से नहीं तार सङ्गे । यह जो ध 
श्राकार जगत्‌ के पदाय भाप्तते हं उनको इन्दिथो से त्याग कीियेत्त 
जन्मके अभावका कारण जानिये । विषयोंकी चिन्तना से रहित दोक 
निरामय आर सव दुःखास राहत अआत्मष्ुखम स्थत ह। यार जो एत्तपप्र 
तत्व ओर सबका साररूपदे उसका स्वाद्‌ लकर मनरूपी नदीङ़् पश | 
~: इति श्रीयागवाशिह उपशमप्रक्रणे प्रहादावेश्रानितिणनं 
ः नामात्रेचतवारिरात्तमस्मगंः ॥ ४३॥ । 
वशिष्टजां बालः ह रमज! यह ससारस्प नाम्नी माया अनन 

ड ओर किसी रकार इसका अन्त नदीं आाता ।.जगर चित्त वश द त्त 
यह निवृत्त दो जाती है, अन्यथा नदी नित्त होती । जितना जगत्‌ दै 
दर खनने मं आताहें बह सब मायामा हे भोर मायारूप नगते 
भसता है । इसः पर एक पूष इतिहास हा हे सो इम सुनो। हेर्‌ | 


उपशमं प्रकरण । & ८ 


हस प्री पर कोसलनाम एक देश दे जो युमेर्‌ पवेतवत्‌ रत से एण दै 
ओर जोर उत्तम पदाथंहे पे सषरउसदेशमेंदं वहां गाधेनाम एफ 
ब्रह्मण जो वेदों मे प्रवीणए-माना षेद कौ राततं था-रहता था बाल्या- 
वस्था से बह वैशग्धादिक गुणों से प्रक।शित भवनवत्‌ शामताथा। एक 
प॒मय वह ढं कायं मन में धरे तप करने के निमित्त वनमें गया ओरं 
उक्ष घन मे एक कप्रलों से पणं ताल देख कण्टपयेन्त जलम खडा दोकर 
तप करने लगा । आट मास पयन्त दिन रात्रि जब जल मं खड़ा रहा तो 
उसके हद्‌ तपए के देखक! विष्णु प्रसन्न हुये आर जहां वह्‌ बाह्मण तप 
करता थ। वरहा, ज्ये आद्‌ की तपी पृथ्वी पर मेघवत्‌ आकर कहा, . 
हे ब्राह्मण ! जल से बाहर निकल ओर जो कुड वाञ्छित फल हे वह मांग 
तथ गाधि ने कहा, क हे भगवच्‌ ! अरसस्य जीबी के हृदयरूपी कमल के 
चिद म आपभरे हें म्र त्रिलोकीरूषी कमला के आप तडाग दं आप 
एसे श्र को मेरा नमस्कार दे । हे भगवन्‌ ! यही इच्या सुफको हे कि, 
श्रापकी आआश्चयरूप माया को, जसे यद्‌ जगत्‌ रचा द, किसी प्रकार 
देष । तव विष्णुजानं कहा, दे ब्राह्मण ! तुम माया दखागे अर्‌ देखकर 

| किर त्याग भी दोगे। एेसे कहकर जव विष्णा अन्तधान दोगए तत बद्यण 

| वर पाकर आनन्दवान्‌ हा अर जल से निकला जं निधनपुरुष धन 

| पक्र आनन्दवान्‌ दाता है तेसेदी वह ब्राह्मण वर प।कर आनन्दवान्‌ 
| हआ । चलते बैठते उसकी सुराते विष्णु के वर को ओर लगी रहे ओर 

` यही विचरे केः मं माया कब देखूगा । एक कालम उसी तालाब पर वद्‌ 
स्नान करनेलगा आर इषकी मार मन मे अधमषणमन्त्र जपने लगा 
। (अघमषेण पापकं नाशकरनेबाले मंत्रको कहतेद) उक मन्त्रको जपते 
। जब उसक्रा चित्त विपयय होकर निकलगया तब उसमे ष्ण मन्च भरल 
| गया ओर आपको फिर अपने गृह में स्थित देख। । रर उसने आपको 
मृतक हया देवा ओर देखा ऊ, सब कुटुम्ब फे लाग रुदन करते ह ओर 
| शर की कान्ति एषी जाती रही है जेते दृटे कमलो की शोभा जाती 
| एहती हे । जपते पवन के ठदर से इक चल होजाते हे तेसे ही अज्ञ अचल 










६ ८२ योगवाशिष्ठ । | 
दोणया ओर्‌ होठ फट कर प्रि हेगए मानो अपने जीनेको ईपतेरै। पता 


गाधिको पकड बेटी रदी ओर स परिाखालते एेपे इ शदहये जेपे क्षप 
पक्षो आन इट होते दँ ओरं जपे एलके ट्ट जल चलता दे तेपे ९ 
करत इ [फर वान्धपरलाग कहनेलगे क, अब यह्‌ अपङ्गलरूप हे, इको 
जल।ना चाहिये । एते कह र उसे प्त जलाने ले चले ओर चितां शलके ` 
ज तादिया ओर फिर अपने गृह में आर क्रियाकपे क्रिया । हे राषजी। ` 
उसके उपरान्त बह ब्रह्म एकदेश मं चाण्डाल इया । उष देशमें ए 
चाण्डालो का ग्रा था वहां उतने एक चारडाली के गमम खन 
कीं विष्टा कामवत्‌ प्रवेश हये देखा ओर समय पाकर गभसे बा 
निकला-जेपे पक्का फल शृक्ष से गिरता हे, तो वहां बह बहत सुन्दर बालक ` 
जन्मा अर चारडली इषे प्रति करनेलगी । इस प्र्मर दिन२ इने 
लगा जमे दो इश्च वद्नाता हे। निदान बह बारह वषका दके फिर 
सोलह वषे का हा तवर श्वानो को साथ लेकर वनम जवे ओरम्रगा 
की मारे ओर इसप्रकार बहुत स्थानों मं बेचरे। फिर उसका विवाह 
इृश्ा तब उसने यौवन अपरस्था को योपन में उ्यतीत श्रिया ओर बहत 
वड़ा कुटम्बी हुआ । फिर जय ब्रद्रदोङर शर जजरीमृत होगयातो तृणं 
क) क बनाकर बाहर जा रहा-जेषे मनी श्वर रहते द । देषवश। वहां 
दुर्भिक्ष पडा आर इसके वान्धवक्षुधासे परने लगे तव वहां से अकेला 
निकला ओर बहतर स्थान लांधता हु क्रान्त देशम पटूवा। उत 
छुन्दर देश का सजा मरगया था चौर उपक मन्विर्यो ने एफ बडे हषी 
क-म नमित्त बाडाथााके, ज] कई पुष्पके पृते लगउपशराजा 
जिये यह राजमागेमे चला जाता था उस हाथीको देवा कि वहुतघुन्दर्‌ 
चरणो से सुमेरुपवेतपरत्‌ चला आता दै। जवर निकट अया तव उषनैः 
इको शाश पर पस चदालेया जसे सूयक सुमेरु शीश पर ठते | 
इसके ह्याथी पर आरू दोतेदी नगारे ओ तुरियां बजने्गे ओर ट 
शब्द होनेलगे-मानो प्रलयकाल के मेव गजेते टे; भाट आदिक अन. 


कृर स्तुति कृरनेलगे ओर हाथी पर बेठे ते इसके मख की शोभ अरः | 










उपशम प्रकरण । ६३ 


होगई। निदान सेना सहित राजा एसा शोभायमान इभा से तारे 
म चन्द्रमा शोभताहे ओर अन्तम्पुर म जाकर रानिया मे वेड ओर सब 
एनया भर सदह।लेयां इसके निकट अ।ई ओर इसस भिलनेलगीं । सहे 
[लिया नं स्नान करके, नाना प्रकार के हीरे, मोती, भ्रषण ओरं सुन्दर 
वश्च पादिशय । निदान सब प्रकार सुशोभित दोकर राञ्य करनेलगा ओरं 
सस्थान ओ? स्व दशो गे इसी आज्ञा चलनेलगी ओ ए सबलो ग इससे 
भष पावे । वहां वह बड़ तज आर्‌ लक्ष्मी से सम्पन्न ह्या ओर तेजवान्‌ 
होकर एसे भेचरनेलगा जेस नमे सेह बिचरताहे ओर हाथी पर चदुकर 
शिकार बेलने जाता था । वहां उसका नाम गावल इश्रा॥ ` --- 
इति श्रीयोगवाशष्टे उपशमग्रकरणे गावलापाख्यानचार लनाम - 
चृतुश्चघ्वारिशत्तमस्स्गंः ॥ ५४ ॥ | 
वशिष्ठजी बाले, हे शमजीं ! इत प्रकार लक्ष्मी पाकर बह आनन्दवान्‌ 
हआ ओर जसे पणमासी का चन्द्रमा शोमतहितेसेदी शाभित हुआ । जब 
ग्राठ्षपयन्तइस प्रकार राञ्य किया तव एक दिन उसके मन मे संकल्प षसं 
कि, गमको वच योर मूषणों के पदिन से कया हे ओर इनकी सुन्दरता 
कया ह मे तो राजाधिगज हं ओर अपने तेजसे तेजस्यी शोभायमान 
| हू। हे राजा ! पस वेचारकर उसने भूषण उतार डाल; शद्ध ॒श्यप्र 
| मति होकर स्थित हृश्चा आर जेे प्रातःकालमे तारागणं से रहित श्याम 
 श्रक्णश दाता दे तेमेरी होकर फिर अपनी चारडाल अवस्था के वश्च 
पिन अकेला नि केल कर बाहर उवदीपर जा खडाहुञ्रा। निदान उस देश 
कै ३ चारडाल जनकां यह दामभश्न सं इइ राया था उप मागमे 
निकले; उनम एक चाण्डाल तन्द्री हारम तिये आता था उतने राजा 
दै कृर्‌ पहचानना अरर शयामपवतवत्‌ रजा क सन्म अकर्‌ कहा. हें त प 
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६८७ योगवाशिष्ठ । 
अथा किसी ओर धनी ने तुभे प्रसन्न होकर मन्दिर ओर धन दिया 
हागा) हे रामजी | इसप्रकार वह चाण्डाल मुख से कहता ओर यजा : 
फैलाता इसके सन्धुल चला ओर यह नेत्रो ओर हाथों से उसको संकेत 
करे, कि चपरह पर वह चारडाल ङ्ब न समभे सन्भख होकर चला 
मावे । ज्यों ज्यो वह पस ्ताथास्यों स्यो राजाक्ी कानिति घरी 
जाती थी केः इतने मे मरोखो में से सहेलेयने देखा ओर देखकर परिचार ` 
किया करि यह रजा ार्डाल हे । एसे विचार कर पे महाश को प्रप 
हइ ओर कहनेलगीं किं, हमको बड़ा पाप हा कि, इसके साथ हमने ` 
स्पश ओर भोजन किया । इस शोक से सवकी कामिति नष्ट दोग जैसे ` 
बरफ़ पड़नेसे कमलपंक्गि की कान्ति जाती रहती है; ओर जैसे वनम 
अग्नि लगने से श्क्षा की कनिति जाती रहती है तेसेही उनकी कान्ति 
जाती रही । सब नगरवासी भी यह सुनकर शोकवाच्‌ हये ओर हाय २ 
शब्द करनेलगे। जय वह्‌ चाण्डाल राजा अपने अन्तःपुरमे आपात 
उसको देख करके सब भागे भोर निकट कोह न आता था। जेसे पत 
म अग्निलगेतोवहांसे पश पक्षी भागजातेहें तैसेदी चाण्डाल रजा 
कै निकट कोई न अवे । उस देश में जो इद्धिमाच्‌ परिडत थे इन्हने ` 
विचर क्रिया किं, बडा अनथं ह्या जा हम इतने कालतक वाडा , 
राजा से जिये। हमको बडा पाप लगा हे इसलिये इस पापका भोर 
परश्चरण कोहं नहीं, हम सबही चिता बनके अग्नि मेँ प्रवेश कर जलत 
मरेगे तव यह पाप निदत्त होगा । हे रामजी ! ब्राह्मण ओर प्षत्रिोने 
यह विचार करके चिता चना पत्र, कलन्नर ओर बान्धवों को होड 
चिता मँ प्रवेश करनेलगे ओर नेसे दीपक में पतङ्ग प्रवेश करं तेपेही 
जलने लगे । जसे आकाशम तारे दृष्ट आवें तेसेदी चिता का अनेक 
चमत्छार रट अति था अरर उव से अन्धकार दोगया। काह धानि 
मूलध्थ अपनी इच्या से जलें ओर जो अपनी इच्छापि न जलँ उनको 
रौर ले जलवे । चार्डालगजा ने विवा कि, सुम एक के निगितं 
हृतने नगरबास्ी भ्यथ जलते €; इसंपार म उसका जीना श्रेष्ठे नि ध । 


, † ॥ ॥ प्रक्र तलं #३। 





उपशम प्रकरण । -६८५ 


शोभा उत्पत्ति दो ओर जिंक जीने मे पाप की उत्पत्ति हा उसका मरना 
 श्रष्ठहै। हे रापजी ! रेपे बिचार कर उस राजा ने भी चिता बनाई ओरं 
। नेप दीपके पतङ्ग प्रवेश करताहे तेेदी प्रवेश करगया । जब अग्निका 
तेज शीर में लमा तत्र गाधि का शरीर जो तलव मं इबको लगाये था 
कपा ओर जलते बहर शीश नि $ ल। पर सावधान न हा । इतना 
कहकर बार्माकरिजी बोते फि, जब ईस प्रकार वशिष्टजी ने कहा तब स्थे 
रस्त हमा ओर सव सभा परस्पर नमस्कार करके स्नानको गई ॥ 
इति श्रीयोगवाशि्उपशमप्रकरणे राजप्रभ्वंसवणंनन्नाम 
पञ्चचलारिशत्तमस्पगः ॥ ४५॥ | 

वृशिष्जी वाक्ते, है समज ! इतना भ्रम उसन दा सदत म दखा अरं 
 इधघःी पयन्तं उसे कुड वाध न हां पर उसके उपरान्त बो धवान्‌ 
ग्नौ उस संसाशभ्रम से रहित ह ्रा। जक मयपी नशे कै क्च एह्य बोधान्‌ 
छो तैसाही बह थधंवाय्‌ हुआ ओर बाहर निकल कर विचारनेलगा किः 
एमको डच थरमसा इ आदे । कहां बह मेरा गृहम मरना, । फर च।रडालके 
गह म जन्मलेना, फिर कुटुम्ब में रहना आर्‌ फिर राज्य करना । बडा भप 
परमको इ दे । हे रामजी ! एसे विचारकर फिर उसने सन्ध्यादिक कमे 
क्रिय ओर इस भम को फिर रिं स्मरण करके आश्चयव।च्‌ दो पर यह 
 जानसके कि, भगवान्‌ का वर पाकर मेने यह्‌ माया देखी हे । जब कद 
काल व्यतीतहश्रा तव एकक्षुषा्था दुबल बाह्मण थकाहा इसके आश्चमं 
एर आया-मानो ब्रह्म के आश्रमपर दुवासता ऋषि आये-तब गाधिने उस 
ब्रह्मण को आदर संयुक्र बेठाया थोर फल टू इकट करके जैसे वसन्त 
ऋतु म फल एल से दृक्ष एणे होता है तेसेदी"उसङ़ो पशं क्षिया । वह 
ब्रह्मण कर दिन वदा रहा। संध्यादिक कमं आर मन्त्र जाप दोन इक 
कर ओर रात्रि को पत्रों की शय्या बनाकर शयन करं । एक रानि ड 
समय शय्यापर बैठे दोनों चचा वात्ता कते ये किः प्रसङ्ग पाकर गाधिते 
पृद्वाहे ब्राह्मण ! तेरा शरीर जो एसा शश ओर थका हथ है इतका 
कया कारण है ? उसने कदा हे साधो । जो कुच तूने पूरो है सो भे कत 





॑ 
८९ गवाशिष् । | | 


॥। 


हू, हम सत्यवादी हे-जपे एत्तान्त इहे सो त्‌ सुन । एक कालमेमे 
देशान्तर फरता फएिरता उत्तर देशा का खर गया ओर कान्तदेशमे! 
जा पहचा शरोर वहं रहने लगा । वहां के गरहस्थ भली प्रकार मेरी टद 
करं ओर उनके भले भोजन ओर वस्ोसेमें प्रमन्न दो रसस्वाद सेमेरा 
चित्त माहगया । एक दिन मेरे युख से यदह शब्द निकला फि, याँ ॐ 
लोग बहत श्रद्धावार्‌ ओर दयावान्‌ हं तब जो लोग पासि बेठेथ कहन 
लगे, हे साधो ! अगे यहांदया धमे बहत था अव कुच कप होगयाहै। 
त मेने पला कि, स्यो ? तब उन्हांने कहा छि, इस देश का राज 
मृतक हा तब एक चाण्डाल राजा हू्ा था । प्रथम करिसीने न जाना 
ओर वह अटवषे पयेन्त राज्य करता रदा । जब उस की वातां प्रकट हई 
[के, यह चारडाल है तथ देश के रहनेवाज्ञे बह्यण क्षत्रिय चिता भना 
करके जल मरे ओर फिर राजा भी जल मग । एेसा पप इम देशम 
टृ हे इस कारण दय। धपे कु केम हांगया हे । हे ब्राह्मण । ज मेने 
इस प्रकार नगरवासियों मे सुना तव में बहत शोकवान्‌ हृथ्ा मौर वहां 
से यह विचारता चला कि, दय हायमं बडे पपी देशम रहाह। पसे 
विच।रङर मेँ प्रयागादि तीर्थो पर चल। ओर तीथ करे इच्द्‌ ओर चन्र. 
यण वत करे अथात्‌ हृष्णपक्ष मं एक २ प्राम ध्याता जा ओर जप 
अमावास्या अवि तवर निराहार रदं यर जव शुक्कपक्ष अवे तच एक एकं 
ग्राप्त बटाता ज।ऊ ओर एणमासी के चन्द्रमा के कला से बद्ाना ओर कला 
कै घटन। इस प्रकार मेने तीन इच्छ्‌ चन्द्रायण कयि वहां से चलते 
श्रम पर आकर त्रत खाला द । हे साधा | इस नामत्त मेरा शरीरश्श 
ओर निवल हा । हे रामजी ! जव इस प्रकार ब्रह्मणने कहा त 
गाधि विस्मय को प्रा हा कि, मेँ जानता था किः करे भरमम 
होगया हे सो इसने प्रस्यक्ष वात्ता कह सुनाई । एप विचर? फिर गाधि 
ने ¶ब। ओर फिर उसने पेसेही कदा तय सुनकर आश्चयव।न्‌ हा श जब 
शाति व्यतीत इई ओर सूयं उदय हआ तव सन्ध्या आदिक कर्मं रिे 
श्रीर्‌ फिर एकान्त मँ विचारनेलगां कि" मेने कैसा भ्रम देला है ओ? 






उपशम प्रकरण । ६८. 
ह्मण ने सत्य कैषे देखा; इषे खयः उपर देश को चलकर देखूं जहां 
पुमो चारडाल का शरीर हुआ था। हे रमजी ! इस प्रकार बिचार्कर 
गनोराज के भ्रम को देखने को गाधि ब्राह्म चला आंरं चलता चलतां 
उप्त देश मे जा पर्वा । जेषे ऊट कंको दूंद्‌ना करटा क वनम 
ताहे तेपेदी यह जब चारडालोके स्थानां को प्राप्र हा तब च।रडालों 
फ स्थान देवे ओर जहां अपना स्थान था उसको देखा अ।र अपनी खेती 
लगाने का स्यान देखा कि, कुच बेड खड़ी दे ओर इब गिरगई है ओर 
एश के हाड चं जो अपने दाथसे डाले येवे प्रत्यक्ष देवे ओ आश्चयं 
वान्‌ हुमा के, हं दव | क्या आश्य ह क» [चत्त का भ्रम्‌ मन प्रत्यक्ष 
देवा । जो बालक अवस्था मे कोड़ा करने के ्।र भोजन सोर मद्य पीने 
कै रौर पाच इत्यादिक जो खानप्रान मोग के स्थान थे वह प्रत्यक्ष देखे 
रोर महावेराग्य कोप्राष हु । ्रमवक्ती मतुष्योमेभी पत्रा क्कि, हे 
पाधो ! यहां एक चाश्डाल वड श्यामशररवाला हमा था तुमको भीं 
| कड स्मरण दे ? हे मजी | जव इस प्रकार त्राण नं पूया तव भ्राम 
| पासि ने कटा; हे बाह्मण ! या एक केटजल नाम चारडाल कम 
| फफ बडा हुश्रा, फिर उसका विवाह ह्र य।र बेटे बेदी पिर सहित 
| वडा कुटम्बी हा । फिर जव वृद्ध हुमा तो देव संयोग से अकेला कदी 
| बर्ागया. ओर जाता २ कान्तदेश में वहां केराजा के मरने के कारणं 
| हा का राज इसको मिला ओर अ्राठवषे पयन्त राजन करता रहा । जवं 
| तगखाियों ने सुना किं, यह चारडाल हे तब वह बहत शोकवान्‌ हये 
दौर चिता बनाकर जल मरे । इष प्रकार सुनकर गाध बहुत आश्चधेवान्‌ 
हरा ओर एके सुन रर ओर से एृच्ा उसने भी इसो प्रकार कटा । एते 
वम्नार लागासे पडते रहा अर एफ मपि वहा ह फर भागं चलता ओरं 
]नदिया, पहा इ,देश, दिमालय पतो की उत्तरदिशा कान्तदेशमें पचा । 

निन स्थानो का दत्तान्त छुना था सो सबही देख । ज सुन्दर लिया थीं 
|श्ीर जहां चमर भूलतेथे उनको प्रत्यक्ष देखा । फिर नगरवासियोते पा 
क, यहां कोई चाण्डाल राज भी हा है; तुमको ङ्च स्मरण है तो 















६ ष्यः योगवाशिषएठ । । 


सुस कहा : नगरवाप्तियान कहा, ह साधां! यहाका रजा पण्या 
था र मान्त्र्योने एक हाथी दोडाथा कि, जो कोह मनुष्य इत हाथी । 
के संम॒ख अवि उप्तको राजा करं । जव वह्‌ हाथी चला तव उसके पंशुष 
एक चारडाल आया ओर हाथी ने जब उप्त चारडाल को शीशप 
चटा जिया तम ओर विवार करिसीनेन किया ओर उसको राजतिलक 
दिया । आठवषं पयेन्त वह राज करता रहा पील जव उसके बान्धव अपे 
स्मर उसस चचां करने लगे तब सदेलियों ने उपरमे देखा छि, यह 
चारडाल् हे । एमे देख उन्होने उसङा स्याग क्रिया योर प्रिचाख।र्‌ 
ग जो उसके साथ चेष्ट करते थे वे उभे चार्डाल जानकर जल मर 
श्मर बह राजा भी आपको धिक्कार कर जलम । अब उसको बारहवप्‌ 
मृत्य पाये व्यतीत हये दं। हे रामजी ! इस प्रकार खनके गाधि ब्रह्मए 
आश्चयं को प्राप हा किं, कदां मे जलत मे स्थित था ओर कदं इतनी 
वस्था देखी । एषे विचार करता था कर, इतने में प्ूवेका इृत्तानत स्मरण 
स्माया [ॐ यह आश्चयं भगवान्‌ कीमयादे। मेनेवर मागाथा इ 
माया से इतना भ्रमदेखा हे । यह आश्चयं हे कि, यदा दो शूं बीते ह 
रोर वहां स्वप्रभम की नाई इतना काल अको भापित इ्ा भर 
सत्यसा स्थित हा हे सो बडा आश्चयं हे । इसमे संशय निवृत्त कले 
के निमित्त फिर उन पिष्णजी का प्यानकरू जिनकी माया से मेने इतन 
भ्रष देखा हे ओर कोई शससंशय कां दर नही करसक्रा । हे रामजी 
इस प्रकार विचारकर गाधि ब्राह्मण फिर पहाड़ क कन्दर मेँ जकर तप 
कृरनेःलगा अर केवल एक अञ्जली जलपान करे ओर ङु भोजन न 
कृरे.। इस प्रकार उदुवषे पयन्त उसने तप फिया तपे वरिलांशरी केना 
विष्ण भगवान्‌ प्रसन्न दाकर उसके निकट भये ओर कहा, हे ब्रह्मण । 
मी माया को देख जो जगत्‌जाल की रचनेवाली हे । अव ओर क्य 
च्चा करता हं १ हं रशमजां | जव विष्णु भगवायच्‌ नं एसकटा तव्‌ ब्राहमण 
इ भ्रकर बाला जते मेध देखकर पपीह। बालता हे । हे भग्षन्‌। तेर 


माथा तो मेने देली परन्तु एक संशय. युमको ह किं,यह जो स्व 









उपशमे प्रकरण । ६८& 
करी नाई भने देखा इसमे काल की विषमता केसे हई कि, यहां दो युते 


व्यतीत ह्ये हं ओर वहां चिरकालपयेन्त भ्रमता रहा आर उन कूटे 
पदाथ कां जात्‌ मे प्रत्यक्ष केत देखा ? श्रामगवाच्‌ बालं, हं ब्राह्मण । 
श्रीर्‌ कड नही तेरे चित्ती का भरम हे। जिसके चित्त मं त्च की अर- 
। एता है उसको यह चित्तप्रम होता हे। ओर वह्‌ क्या भ्रम था, जितना 
| इ जगत्‌ ्रतयक्ष देखता है वह तेरे मन मे स्थित हे । पृथ्वी आदिक 
तच्च को३ नरी; जेसे बीज के भीतर एूल, फलः पञ्च हाते दँ तैसेदी प्रथ्वी, 
। जल, तेन, वायु, दयाकाश जो पांचमोतिक हँ वह सब विस्तार चित्त में 
| स्थित हे । जैसे इश्र का विस्तार बीज में ₹ टे नहीं आता पर जब बोया 
| हा उगता है तव विस्तार से दृष्टि आता हे; तेसेदी जब चित्त ज्ञनर्मे 
| लीन होता है तब जगत्‌ नदीं भासतां आर जब स्पन्दरूप हाता दं तब 
बड वस्तारसथुक्क भासता हद । द ब्राह्मण ! जा इड जगत्‌ द्खता ह 
वह सव चित्त का भ्रमहे। जसे एक कलाल धटदिक बासन उत्पन्न 
करता हे तेसेदरी एफ चित्तरी अनेक भमरूप पद।थ। कों उत्पन्न करत हं 
` श्रोरं जो चित्त वसना से रहित हे उसे भपरूप पदाथ कोई नद उप- 
जता । इषे चित्त को स्थित कर । हे ब्राह्यं ! इस चित्तम कोटि ब्रह्मारड 
स्थित हें। जो तमको चारडाल अवस्थां का अनुभव ह्या तो इसमें 
क्या आश्चयं इश्ा ओर त्‌ कहता है 1के, मंन बड। आश्चयरूप माया 
देसी है सो उको दही माया कहता हे। अव जो ठमकी विद्यमान 
भाता हे बह सब भी माया दे । जो तुमकां अपने गह म अनुभव हुओं 
था ञ्जर चारडालके गृह मँ जन्म लिया, इटम्बी इभा ओर राज 
 श्निया, फिर चिता में जला, फिर अतिथि ब्राह्मण से मिला, रर जाकर 
` प्व स्थानदेवे सोभीमायाथी।जेसे इतना भरमतूने मायासेदेखा 
तेसर यह फैलाव भो सव माया ६ 1 हं साधा! जत स्वभे म नाना प्रकारं 
फे पदाथ भासते ह ओर जेते मदिगपान करनेवाले को सष पदाथ भते 
दिखते है तैसेही यदह जगत्‌ भी भ्रम से भासता ह । जेस नोका पर षैठेको 
तख भ्रमते भासते हे तेसेदी यहं जगत्‌ भी भममात्र भासता है ओर 
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चित्त के स्थित क्रिये से जगत्‌ भम नष्ट होजवेगा-अन्यथा निदृत्तनें 


ोवेगा । जेस पत्र, एूलः फल, टास्त काटने से शृक्ष नाश नदीं होता ज ` 
मूल से कारिये तब नाश हजाता हे तैसेदी जब जगत्‌ भम का परल 
चित्तदी नष्ट दीजवेगा त संपृणं भम निदत्त होजाविगा यह चिक्क्ना ` 
नाश हीना क्या हे? चित्त की चैत्यताजो देश्य की ओर धावतीर 
वही जगत्‌ का बीज हे; जव यही चेत्यत श्य क ओर्‌ एुरने से रहि 
हो त्र जगत्रम भी मिः जवेगा ओर जगत्‌ की यर एुरनातबरि. 
जघ जगत्‌ को मायामात्र जानोगे । हे साधो ! यह सब जगत्‌ माय॒मूत्र 
है, कोहं पदाथ सत्य नदीं । नेसे वह भरम मायामात्र भासितहैतेते 
ही यह भी सब मायामात्र जानो । इससे इस भम को त्यागकर अपने ` 
ब्रह्मण के कमं के । हे रामजी । इत प्रकार कहकर जब विष्णुदेव 3 ` 
खड हये तव गाधि ओर ओर ऋषीश्वर जो वहां थे उन्होने विष्णुकी 
पूजा की ओर विष्णु क्षीरसञुद्र को गये तव वह ब्राह्मण फिर उसीभरम 
कों देखने चला । निदान बह फिर कान्तदेश मँ गया ओर उसको देव 
कर आश्रयंवार्‌ इश्मा विष्णु मायामय कहते जो कुदर्मेने अममे 
देख! था सोह प्रत्यक्ष देखता हं । एसे षरिचार्कर फिर कहा कि, जो इष 
संशय कौ ओर कोई द्र नदीं करसक्रा इससे फिर में बिष्णकी अआशधन। 
करूंगा । हे रामजी ! इस प्रकार विचार कर गाधि फिर पहाड़ की कन्दर 
मरं जाकर तप करनेलगा तव थोडकाल में विष्ण भगवान्‌ प्रसन्न होकर ` 
श्ये ओर जसे मेव मोर से कहे तेसेही बाह्य से बोजे; हे बाह्यण॒ | अव 
क्या चाहता दे ? तब गाधि ने कहा; हे भगवच्‌ ! तुम कहते हो सब भम- 
माहे ओर यह तो प्रत्यक्ष भासता है। जो भम होता हे सो प्रस्यक्ष अनुभव 
नहीं दयता ओर मेने फिर वद्‌ स्थान देखे ओर थोडेकाल से बहृतकाल 
देखने का शभको संशय है सो दूर करो । हे रामजी ! जब इत प्रकार 
गाधिने कंडा तब भगवान्‌ ने का, हे बाह्मण ! जो छव तुमको चहं ¦ 
भासता हे बह स मायामत्र हं आराजस प्रकार ठुकका यह मासता ह 
वह सथ मायामात्र है। जिस प्रकार तुका यह अनुभव इभा हे वहन; 


उपशम प्रक्श् | ६६१ 
है बराह्मण ! कश्टकजल नाम चाण्डाल एक चाण्डाल के गृहमे उलन 


 हृ्राथा ओर क्रम से वडा होकर बड़ा ढुटम्बी हा । फिर वहां भिक्ष 


पड़ा तव उस देश को त्यागकर कान्त देश का राजा हा । फिर लोगों 
गे धुना तब सबही अमेन मं जके आर वह्‌ चारडाल अपी अग्नि में 
जला । षह कृर्टकजल चारडल अर था, यह अवस्था उसकी इई थी 
भोर वही प्रतिभा तुकको आन पुरी हे । जेसी अवस्था उसकी इई थी 
सो तेरे चित्त मं आन एरी इस कारण तूने जाना कि, यह अवस्था मेने 
देती है । हे साधो । अकस्मात एसे भी दता हैकि, ओर कीं प्रतिभा 
शरोर को फुर आती हे । कही अन्यथा भी होती रै, कहीं एक एेसीभी 
होती हे; इस भम का अन्त लेना नदीं बनता क्योकि यह चित्त के एुश्ने 
पे हेता हे । जब चित्त ्ालपद मेँ स्थित होता तब जगतधम निषत्त 
होजाताहे। काल की विषमता भी हदावीहै-जेसे नाग्रतकी दोधडी मं 
अनेक वर्षो का स्वप्र देखता है तेसही यह सब चित्त का भ्रमर जान । त्‌ 
हप भमको न देख; चित्त को स्थिर करके अपने बाह्यश का अचार 
कृर। हे रामजी ! एसे कहकर विष्ण गुर होगये परन्त॒ बाह्यण का संशय 
द्रन हआ । वह मनम विचारेकि, ओर की प्रतिभ। युको केसे 
है यदह तो मेने प्रत्यक्ष भोगी हे ओर जाकर देखी हे यह ओर 
दी वत्ता केसेदा। जो अआखोसे नदी देखी हती उसका अन॒भव 
भीनदीं रोता ओरं मेनेतो प्रत्यक्ष अनुभव करिया दे । एेसे २ विचार 
कृर फिर वही स्थान देखे आर आश्वयवान्‌ हआ फिर बिचार किया कि 
यह्‌ पुफको बड़ा संशय है इसके द्र करने का उपाय भगवाच्‌ से पद्‌ । 
हे मजी ! एसे चिन्तनकर फिर तप कश्ने लगा भोर जब कलं काल 
पाड की कन्दरा मं तप करते बीता तब रिरि विष्णु ने आकर कहा, हे 
ब्रह्मण । अव तेरी क्या इच्छा है ? एसे जब विष्ण ने कहा तथ गाधि 


ब्रह्मण बोला, हे भगवन्‌ ! तुम कहते हो #, यह ओर की प्रतिभा 
तफको फुर आईं हं आर अपनी हीकर भासती है यर कालकी विषमता 
री भासती है । यह संशय जस प्रकारं मेरे चित्तसे द्रहोसो उपाय को । 


६६२ योगवाशिष । 
ओर मेर प्रयोजन ब नहीं है केवल यह भ्रम निशृत्त करो । श्रीभगवार्‌ 


बोले, हे ब्राह्मण ! यहं जगत्‌ सव मेरी माया से रचा हे इससे भे हमे ` 
सत्य क्या कहं यर असत्य क्या कहूं । जो डच तुभको भासता हे वह 
स मायामात्र ह भार चित्तके भ्रम से भासता हे। उस चारडलकी 
वस्था तेर चित्त में भासि अइ थी । जेसे किसी को भमसे रस्सीमेसषं 
भासे इमी प्रकारे ओरंकोभी रस्सीमें सपं भासताहे तैसेदी प्रतिभा 
तुको भासि आई हे । काल का रूप आकार कुड नहीं पर कालभी ` 
तुफको एक पदाथ की नाई फुर आया हे । चित्त मे पदां कालसे भासते ` 
हं ओर काल पदार्थो से भामता हे । अन्योन्य घटबन्ध जो भापतादहै ` 
सो खम्र की नाई हे-जेपषे जाग्रत्‌ के एक बुहतं मँ स्वप्र के अनन्तकल ` 
का अनुभ होताहे । यह वित्तका एुरना जेर फत्ता तेतेर हे. 
भासता है; रोगी को थोडा काल भी बहुत भासताहै ओर भोगी को बहत 
कालभी थोड़ा भासता हे। हे साधो! जा नदीं भोगा होता उसश्ाभी 
अनुभव होता हे । जसे ्िकालदशीं को भविष्यत्‌ इत्तान्त भी वर्तमान ` 
की नाई भासता हे; तेसेदी तको भी अनुमव ह्ाहे। एकरेसेभी 
होता फि, प्रत्यक्ष अदुभव रिया विस्मरण दोजाता हे । यह सव भाया 
रूप चित्त का भ्रभ हे । जवतक चित्त आत्मपद मेँ स्थित नह हा त ` 
तक अनेक भ्रम भासतेहं ओर जव वित्तस्थित होताहै तव रम मिरजाता ` 
हे ओर तब केवल एक अद्धेत आत्मत ही भासताहै जैसे सम्पद मन्त्र 
क पाठकर गदेका मेघ नष्ट हो जाताहे-असम्यर्‌ मन््रसे नाश नही 
होता तेपेदी तेरा चित्त अवतक वश नदीं ह्या । चित्त को आतपद्मे ` 
लगाने स सब भरम नृत्त हाजविगा। अहै तं आदिकजो इुवशब्दैषे 
न्नानी के पित्त मं दद्‌ होते है ज्ञानवान्‌ इनमे नदीं फसता। हे साधो | ` 
जो छव जगत्‌ है सो अज्ञान से भासता दै ओर अआतक्नान हये ते नाश ` 
होजाताे। जेते नलमें तुम्बी नहीं ड्बती तेते ही अहं तं आदिक शब्दौ 
र क्ञानवाय्‌ नौ डता । सवंशब्द चित्त मेँ वतते हे सोज्ञानीकाकिति 
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अनित्तपद को परा होता दे इसत तू दशवष पर्यन्त तप भे स्थित हो तव ` 
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तेरा हृदय शद्ध होगा । जब चित्तपद प्रा्र होगा तब सब संकर से रहित 
' ्रमपद तमको प्राप होगा ओर जव आत्मपद प्राप होगा तव सब 

शय जगतभम भिटजविगा । हे रामजी ! एमे ककर जब जिलोकी के 
ताथ विष्णा अन्तधौन होगये तब गाधि बाह्मण एस मन मे धरकर तप 
कने लगा ओर मन के संषरने फो स्थित कर दशवष पयैन्त समाधि में 
| चित्त को स्थित करिया। जब पेसे परम तप किया तब उसे शुद्ध विदानन्द 
रासा का साक्षात्कार ह्या । फिर शान्तवान्‌ होकर ष्रिचारा ओर जो 
| ङ्घ राग द्वेष आदिक विकार ह उनसे रित होकर शान्तिको ११ हअ।॥ 

इति शरीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे गाधिबोधप्राशिणेनं 
नामषट्चत्वारिशत्तमस्सगेः ॥ ४६॥ 

। वशिष्टजी बोजे, हे गमजी। यदह गाधिका आख्यान मेने तभे मायाकी 
। विषमता जतानेके निमित्त काहे फे, परमात्मा की माया मोहकोदेनेवाली 
है ओर विस्तृतह्प ओर दुगंम है । जो आत्मतत्व का भूला हे उको यह 
द्माश्चर्यरूप थम दिखाती हे । त्‌ देख कि, दो युते कदां ओर इतन। काल 
कहां ! चाशडाल आर रजभम शख जां बष। पयन्त देखता रहा । भमसे 
भासना ओर प्रत्यक्ष देखना यह सब माया की विषमता हे सो असरूप 
भरमहै ओर जो दद्‌ होकर प्रसिद्ध भाषित होता हे इसमे आश्चयैरूप 
परमात्मा की माया है जबतक बोध.नरीं होता तबतक यह अनेकभ्रम 
दिखाती है । रमजीने पृद्धा, हे भगवन्‌ । यह माया संसारचक्र है उसका 
बड़ा तीक्ष्णवेग है ओर सब अन्गं को देदनेवाला दे; जिप्तसे यह चक्र सके 
रोर इस भम से दुटू बही उपाय किये । वशिष्ठ बाल, हे रामजी ! यह्‌ 
जो मायामय संसारचक्र है उसका नामिस्थान चित्त हे । जब चित्त वश्‌ 
हो तब संप्ारचक्र का वेग रोका जे; आर केसाीप्रकार नहीं रेका जाता। 
हे मजी । इस वात्ता को त्‌ भली प्रकार जानताहे । हे निष्पाप ! जब 
चक्र की नामे रोका जात। हे तब चकर स्थत दाजाता है रोके विना स्थित 
नहीं होता । संघाररूपी चक्की चित्तरूपी नीम को नब रोकते हे तब यह 
चक्रभी स्थित होजतहि-रोके विना यद्‌ भी स्थित नीं होता । जब चित्त 











६६७ योगवाशिद | 


को स्थित करोगे तब जगतभ्रम निशत होजावेगा ओर जब वित्त स्थितं 
होता तब परनहय प्राप्त होताहै । तब जो शु करनाथा सो किया होताहै 
मोर कृतदत्य दोताहे यर जो द परा होनाथा सो प्राप दो ताहै-फिर ङ 
पाना नदीं रहता। इससे जो कड तप, ध्यान, तीर्थ, दान आदिक उपायै 
उन सबको स्यागकर चित्तके स्थित कृरने का उपाय करो । सन्तो के सङ् 
अर बह्यविद्‌ शारो के विचारसे चित्त आत्मपदमें स्थित होगा। जो कु 
सन्तो ओर शाखो ने कटाहे उसका वारंवार अभ्यास करना ओर संषार 
मृगतृष्णा के जल ओर स्वप्रषत्‌ जानकर इससे वैराग्य करना। इन दोनो ` 
उपार्योसे चित्त स्थित होगा ओर आतसपदकी प्रा होगी ओर किसी उपाय ` 
से आत्मपदं की प्रापि न होवेगी । हे रामजी ! बोलने चालने का बजेन 
नदी; बोलिये, द्‌न दीजिये अथवा लीजिये परन्तु भीतर चित्तको मत 
लगाओ इनका साक्षी जननेवाला जो अचुभव अकाश है उसकी भर ` 
इत्ति हो । युद्ध करना हो तोभी करिये परन्तु दृत्ति साक्षीदी की अर हो 
ओर उसीको अपना रूप जानिये ओर स्थित होहये । शब्द, स्पशे, रूप, ` 
स्स, गन्धये जो पांव विषय इन्दियां के हें इनको अङ्गीकार कीजिये ` 
परन्तु इनके जाननेवाले सक्षी में स्थित रहिये । तेरा निजस्वरूप वदी 
चिदाकाश हे; जव उसका अभ्यास वारंवार करियेगा तब चित्त स्थित 
होगा-ओर आत्मपद की प्रापि होगी । हे रामजी । जवतक चित्त आस 
पदमे स्थित नदा हता तवतक जगतभरम भी निवृत्त नदी होता । इष 
चित्ते संयोगे चेतन का नाम जीव हे । जैसे धट के संयोगसे आकाश 
को घुशकाश कहते है पर जब घट टूटजाता हे तव महाकाश रहताहै. 
` तैषेदी जब चित्त का नाश होगा तव यह जीव चिदाकाशदी हेगा। 
यह जगत्‌ भी चित्त मे स्थित है; चित्त के अमाव हुये जगवप्रम शान्त ` 
हो जवेगा। हे रामजी ! जबतक चित्तहै तवतक संसारभी है; जसे जब- 
तक मेधे तबतक वृ्देभी हँ ओर जप मेघ. नष्ट होजविगा तवव्देभी न 
रहेगी जैसे जवतक चन्द्रमा को किरणं शीतल हें तयतके चन्दमाके 
मरडल मेँ दुधार हे तेसेदी जवतक्‌ विक्त है तबतक संसारभम है । नैते ` 


दी 
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उपशम प्रकरणं । ६६५ 
परप का स्थान श्मशान होता हे सौर वहां पक्षी भी दोता है ओर र 
; इटं नहीं होताः; तेसेदी जहां चित्ते वहां रगदेणादिक विकारभी रोते 
ओर जहां चित्त्या अभाव हे वहां विकारका भी अभावहे)हे रामजी । 
जसे पिशाच आदिक की चेष्ट रात्रि मे दती है, दिन मं नदीं दयतीः तेसेदी 


® अस 


ग देष, भय, इच्छा आदिक विकार चित्त म होत हे। जहां चित्त नहीं वां । 
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| विकार भी नदी- जैसे अग्नि विना उष्णता नदीं होती; शीतलता विना 
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| वफ नदीं दो ती; सूय विना प्रकाश नदीं हता ओर जल विना तरङ्ग नहीं ॥ 

| हषे तेसेदी चित्त धिना जगतश्नम नहीं होता । हे रामजी ! शान्ति भी इती 

| का नाम है ओर शिवता भी वही हेः स्तता भी वदी हे जो चित्तनष्ट दो, 

| आसमाभी वही है ओर तृप्ता भी वदी हे पर जो चित्तन्ट नदीं हमा तो 

इतने पदों मँ कोह भी नहीं हे। हे रामजी | चित्त से रदित चैतन चेतन 

 कहाता हे यर अमनशङ्किमी वदी है; जबतक सव कलना से रहित बोध 
तदी होता तवतकः नानाप्रकारके पदाथ भासते द ओर जब बस्तुका बोध 
हरा तव एक अद्वैत आत्मसत्ता भासती दे । हे रामजी । ज्ञानसंवित्‌ की 
शरोर पत्ति रखना; जगत्‌ की ओर न रखना आर जाग्रत्‌ की आरन 

। जाना । जाभरत्‌ के जाननेवाले की ओर जाना स्वप्र ओर सषि की ओर 
त जाना । भीतर के जाननेवाली जो सक्षी सत्ता हे उसकी आर वृत्ति 
नाही चित्त के स्थित करने का परम उपाय हं । सन्तों के संग ओर्‌ 
शाश से निणेय किये अथं का जब अभ्यास हो तब चित्त नष्ट हो ओर 
जो अभ्यासन दो तौभी सन्तों का संग ओर सतशाश्रो को स॒नकर बल्ल 
कीजिये तो सहजदी चमत्कार हो अविगा। मनो मन से मथियेतो 
त्रानरूपी अग्नि निकेलेगी जो अशरूपी फी कों जला डलजेगी । 
जवतक चित्त आतमपद से विख दे तबतक संसारभम देखता हे पर जब 
आत्मपद में स्थित होता हे तब सव क्षाम मिट जातेह जब तुमको खा 

पद्‌ का साक्षात्कार दोग! तब कालकूट विष भी अमृत समान दोजवेगां 

ओर विष का जो बिषभाव मारना हैसोन रहेगा । जीव जब 


स्वभाव मे स्थित होता दे तब संसार फा कारण मोह भिटजाता डे ओर 
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६६९ योगवाशिष्। 
जब निमेल निरंश आलमसंवित्‌ ते गिरदा हे तब संसार का कारण मोह 
रान प्राप्र होता हे। जय निरंश निमेल अआतमसंवित्‌ में स्थित होताहै 
तब संसारसमुद्र से तरजाता हे । जितने तेज इश्वर बलवान्‌ ह उन सबं 
से तच्ववेत्ता उत्तम है; उसके अगे सव लघु हौजात। हे ओर उस पुर 
को संसार के किसी पदाथं की अपेक्षा नहीं रहती भ्यो किं उसा चित 
त्यपद को प्राप्त होता हे । इससे चित्त को स्थित करो तव वतेमानकाल ` 
भी भविष्यतकाल की नाई दाजवेगा ओर जे भविष्यतकाल का रणं 
द्वेष नदीं स्पश करता तेसेदाी वतमानकाल्ल का राग ष भा स्पशन कण। 
हे रामजी ! आमा परम अनन्दरूप हे, उसके पायेसे विषमी अगते 
समान होजाता है । जिस पुरुष को आत्मपद मं स्थिति हहं हे वह्‌ ससे 
उत्तम है जेसे मेरु पवंत के निकट हाथी तच्च भासता हे तेसेदी उसफे 
निकट लोकी कै पदाथ सब तच्छं भासते हे बह एसे दिभ्य तेजके 
प्रप्र दोता हे जिसको सूयं भी नदीं प्रकाश कर सक्ता वह परम प्रकाश 
रूप सब कलना से रदित अद्वेततच हे । हे मजी | उस आप्मतक्त में 
स्थित हो रहो जिस पुरुषने एसे स्वरूप को पाया है उसने सब दुख पाया ` 
है ओर जिसने पेसे स्वरूप को नदीं पाया उसने डद नदी पाया । हमको 
जान की वात्ता करते ज्ञानव।च्‌ को देखकर कुच लजा नदीं आती ओर 
जो उक्ष ज्ञानस्वरूप की वात्ता से विध्व हे ययपि वह महाबाहू दो तोभी 
गदंभवत्‌ है । नो बड़ एेश्वयं से संपन्न हे ओर आलमपद ते विषुखहे 
उक्षको तू विष्ठाके कीर सेभी नीच जान । जीना उनको श््ठदहैजो. 
श्रात्मपद के निमित्त यत करत हँ ओर जीना उनका थानो सषा 
छे निमित्त यत्न करते हैँ वे देखनेमात्र तो चेतन्य हँ परन्तु शव की नाई 
| जो त्वेता हये हं षे अपने प्रकाश से प्रकाशते द भोर जिनकी 
शरीरम अभिमनहे वे भ्रतकं समनदहें। हे रामजी ! इस जीव की 
चिन्तने दीन करिया हे । ज्यों ज्यो चित्त बडा होता हत्यां त्यो इको दुः 
लता है भर जसका चित्त क्षीण इभा हे उसका कस्या हा है । ज 
अलस्िभाव अनात्म मे द्द्‌ होता दै ओर भोगों की तृष्णा होती है तव. 








उपशम प्रकरण । &&७ 
चित्त बड़ा होजाता हे ओर आपद से दूर पड़ता ह । जेते बडे मेध क 
आवरण से सय नदीं भासतां तेसेदी अनात्मा अभिमानसे आत्मा नदीं _ 
भासता । जव भोगों की तृष्णा निदत्त हो जाती है तब चित्त क्षीण हो 
जाता हे । जेमे वसन्त ऋतु के गये से पच श होजाते हे तैसे भोग- 
वासना के अभाव से चित्त कश दोजाता हें । हे रामजी ! वित्तरूपी सष 
दुवासनारूपी दुगन्ध, भोगरूपी बाय ओर शरीरम रद आस्थारूपी 
प्ति स्थान से बडा होजाता हे; ओर उन पदारथ से जब बडा ह्या 
तव महदिरूपा चष स जव का मासता ह । हं रमज | एस दष्टरूपा सप 
को जब मरे तब कल्याण हो । देह मेँ जो आलम अभिमान रदोगया है 
भोगों की तृष्णा रती हे ओर मोदरूपी विष चद्गया हे; इससे यदि 
बिच।ररूपी गरुड मन्त्र का चिन्तन करता रहे तो विष उतर जावे इपके 
 पिवाय भौर उपाय विष उतने का कोह नदीं । हे गभजी ! अनालसमामें 
। आतस्राभिमन अर एत्र, दार आदिकमं ममत्व से चित्त बड़ा होजात्‌।हे 
श्रोर अहंकाररूषी षि कार, ममतारूपी कीड़ा ओर यह मेर इत्यादि भावना 
से चित्त कथिन हदो जाता दै । चित्तरू¶ विषङा शृक्ष दे जो देदरूषी भूमि पर 
लग है; संकल्प विकरप इसके यास ह दुवासनारूपी प्रह ओर सुख दुःख 
आधि व्याधि सृत्युरूपी इसके फल दँ; अहंकाररूपीकम जलदैउसङे सींचने 
| से बटता हे ओर काम भोगरू¶4 पष्प है । चिन्तारूपी इडो बेल को जब 
| श्रिचार ओर वैराग्यरूपीं कुठार से कटि तथ शानि दो-अन्यथा शान्तिन 
। होगी । हे रामजी | चित्तरूपी एक हाथी हे उमने शरीररूपा तालाब मे 
| स्थित होकर शुभ वासनारूगी जल को मलीन करडाला हे ओर धै, 
| सन्तोष, वेराग्यरूपी कमल को तृष्णारूपी श्ररड से तोडड।लाहे। उसको 
तम आत्मविचाररूथी नेत्रं से देख नखों से उदो । हे मजी ! जेषे कोवा 
| | मपित पदार्थो का भोजन करके सवदा का का करता हे तेसेही चित्त 
| देहरू अपवित्र गृह में वेढा सवेदा भोगों की ओर धावता है; उनङ्के ` 
| एत को महश करता हे आर मान कभी नहीं रहता । दुर्वासना से वहं 
| कक की नाई कृष्णरूप हे-जेते काक के एकी नेत्र होता हे तेते 








६६८ योगवाशिष् । 
चित्त एकं वेषयों की ओर धावता हे । एसे अमङ्गलरूपी कोषे को विचार 


रूपी धनुष से माये तब सखी होगे । चिनत्तरूपी चील पेरू है जो भोग- 


रूपी मांस के निमित्त सथ ओर मरता हे । जां अमङ्गलरूपी चील आता 
हे वहां से विभूति का अमाव होजाता हे । वह अभिमानरूपी मांसकी 


ञओओर उचा होकर देखत है ओर नम्रभावर नदीं होता । पेषा जो भमङ्ल- ` 
रूपी चित्त चील है उप्तको जव नाश करो तव शान्तिमाच्‌ होगे। जेते ` 


पिशाच जिसको लगता है वह वेदवाच्‌ होता हे ओर शब्द करता है 


तेसेही इसको चित्तरूपी पिशाच लगा हे बोर तष्लारूपी पिशाचिनी ` 


साथ शब्द करता दे उसको निकलो जो आत्ासे भिन्न अमिपान 
करता ह । एसे चित्तरूपी पिशाच को वेरग्यरूपी भन््रसे दर करो तव 


स्वभावसत्ता का प्राच दाग । यह चेत्तरूपां वानर महाचञ्चल हं अर सदा 


(8५ { 0५ {^ 


भटकता रहता €; कभा कसा पद्य अ वविता ह~ जस बनर्‌ [जस पृक्ष 


प्र वस्ता हं उसका उह्रन नहा दता । हं रामजा ¦ च्तरूपा रस्पापे 


सम्पूणं जगत्‌ कतां, कम, क्रियारूपी गांठ करके व॑धा हे । जेतेएक ¦ 


जंजीर के साथ अनेक ब्रन्धवा्‌ बधते हं ओर एक तागे के साथ अनेक 
दाने पिरोयेजति हे तेेदी एक चित्तपे सव देदधाशी बधे ह । उस रस्सीको 
असंगश्पे काटे तब सुखी हो । हे रामजी ! चेत्तरूपी अजगर सपं भोगों 
की तृष्णारूपी त्रिष से परणं है ओर उसने फकार के साथ बडे षड लोक 
जलाये द ओर शम, दम, धेयेरूपी सव कमल जलगये हे । इस्त दुष्टको भौर 


चाकः अ चा क == वा त जनाण्कक छाः क = ऋक = काः 


कोह नदी मारसक्ता; जब विचाररूपी गरुड उपजे त इसको नषे बर ` 
जव चित्तरूपी सप नष्ट हो त आत्मरूप निधि प्रपर होगी । हे रामजी। . 


यह चित्त शच से काटा नदीं जाता; न अग्नि से जनलतादहे ओन ` 
किसी दस्र उपाय से नाश होता हे, केवल साधु के संग ओर सतारा ` 
क विचार आर अभ्यास से नाश हाता दं। हे रामजी | यह चित्तरूषी ` 


गदे का मेघ बडा इःतलदायक हे, भोगां की तृष्णारूपी बिजली इसमें 


चमकती हं अ।र जहा वषा इसका ह।ती हं वहां बोधरूपी क्षेत्र ओर शम- ` 


दमरूपी कमला का नाश करती हे । जब विचाररूपी मन्दो तवशा 


कै ,* 











उपशम प्रकरण । &&& 


| हा । हे गमजी ! चित्त की चपलता को असं कल्पसे त्यागो । जपे बद्याक्च 
प बह्मा चिदता हे तेसेदी मन से मन को वेदो अथौत्‌ अन्तथेली कर 
| स्थित करो । जव ते चित्तरूपी बानर स्थित होगा तर शरीररूपी शक्ष 
क्षोभे रहित होगा । शुद्ध बोध से मन को जीतो ओर यह जगत्‌ जी 
। वएसमभा तुच्छ दं उसम पार दाजा्ा॥ ॑ 
इति श्रौयोगकाशिष्टे उपशमप्रकरणे राधवसेवनवणेनं नामः सप 
चत्वारिशत्तमस्सगः ॥ ४७॥ 

वशिष्टजी बाले, हे रामजी ! मन की इृत्तिही इष्ट-व अनिट को अरहण 
| करती हे ओर खड्ग की धारावत्‌ तीक्ष्ण है; इसमे ठम प्रीति मतकरो 
| बवर्कि इष्तको भिध्या जानकर त्यागकरो । हे रामजी | बाधरूपी बेलि जो 
| शभकषेत्र यर शुभकाल से प्रा हइ हे उसको विवेकरूपी जल से सीचो 
| तब पश्मपद्‌ की प्रति हयो । हे रामजी ! जबतक शरोर मलिनता को प्राप 
नीं ह्या ओर जवतक पृथ्वी पर नदीं गिरा तबतक बुद्धि को उद्‌।र 
करके संपार से मक्र हो । मेने जो वचन तुभमे कदे ह उनको तुमने जाना 
हे, यव इनका दद्‌ अभ्पाम करो तब देश्यभ्रमं निवृत्त हाजवेगा। हे 
रामजी ! यह पञ्चभोतिकं शर जो तुमको भासताहे सो ठुम्हाय रूप 
नहीं है; तमतो शद्ध चेतनरूप हो । शद्धबोधसे विचार करके पञ्चमोतिकः 
अनालम अभिमान को त्यागो । रामजी ने पूच्ा, हे मगबन्‌ ! क्षि कम 
ओर किंस प्रकर से इसका अभिमान त्यागङर उद्‌।लक सुख हा दे? 
वशिष्टठजी बाल, हे रामजी ! पूवम जसे उद।लक भूतो के सम्हको विचार 
करके परमपद को प्रष् आहे सो हम सुना । हे रामजी ¡ जगतरूपी 
घर के वायव्यकोण म एकदेशे जो पवत आर तमालादेक अक्षौ से 
पर्ण ्रोरमहा मणि्योका स्थानहे। उप स्थानम उदालकनाम एक बुद्धि- 
मान्‌ ब्राह्मण मान करने के योग्य विद्यमान था परन्तु अधप्रबुद्ध या क्योकि; 
परमपद का उस्न न पयाया । वह ब्रह्म यावनञ्मवस्थाक परवह 
शमभेच्चा से शाखोक्गः यमः नियम अर तप को साधने लगा तष उसके 
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वित्त मे यह विचार उत्पन्न इया 1? हे देव ! जिसके पायेषे दिर ब 
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७०० योगवाशिष् । 
पाने योग्य न रहे; जिस पद में विश्राम पायेसे फिर शोक नदो ओर 
जिसके पाये से फिर जन्मसे बन्धन नहो एसा पद्‌ मुभको कब प्रा 
होगा ? कवमें मन के मनन भावको त्यागकर विश्रितमाच्‌ हगा-जेसे 
मेघ मने को त्यागकर पद्‌।इके शिखर मे विश्रान्ति करता है-अर कष 
चित्त की दश्यरूप वामना मिटेगी जसे तरङ्ग स रहिन समुद्र शानतः 
मान्‌ होताहे तेसदी कव में मन के सकस्प त्रिकट से रहित शान्तिमार्‌ 
हंगा ? तृष्णारूपी नदीको बोधरूपी वेडी ओर सत्संग ओर सतशा्च 
रूपी मल्लाह से कव तरूगा, चित्तरूपी हाथी जो अभिमानरूपी मद से 
उन्मत्त है उसको विवेकरूथी अङुश से कव मारूगा ओर ज्ञानरूपी सूयं 
से अज्नानरूपी अन्धक्रार कव नष्ट करूंगा ? हे देव ! सव अरम्भोको 
त्यागकर मेँ लेप ओर अकता कष दोगा ? जपे जल मं कमल 
लेप रहताहे तेषेही युभको कमे कव स्पशे न करेगे ! मेरा परमाथसूपी 
भास्वर बएु कब उदय दोगा जिसस मे जगत्‌ की गतिक हमगा, हृदयम 
सन्ताष पारगा आर पएयवाध राट्‌ त्का नार हाउगणा ? वह समय 
कब दोगा कि, मुभ ज्मो के अन्धको ज्ञानरूपी नेच प्राप होगा, निप 
मँ परमबोध पद को देखंगा ? वह समय कव होगा जब मेरा चित्तरूपी 
मेष वास्तनारूपी वायु से रहित आत्मरूपी स्मेर पवेत मेँ स्थित होक 
शान्तिमान्‌ होगा ? अज्ञानदशा कव जावेगी आर ज्ञानदशा कव प्र 
होगी ? अब वह समय कव होगा कि, मन आर काया प्रकृतियों को देख ` 
कर रमणा ? वह समय कव हांगा जव जगत्‌ के करमो को बालककी 
चेष्टावत्‌ मिथ्या जागा ओर जगत्‌ मको सुषुिकी नाई होजकगा। ` 
वह समय कच हागा जब मुको पत्थर को शलावत्‌ नि्विकख समाधि 
लेगी आर शरीररूपी वृक्ष मे पक्षी आलय करेगे ओर निस्संग हक 
द्ातीपर अनवेटेगे ? दे देव! वह समय कव होगा जब इषटअनिष्ट 
विषय की जति मे मेर नित्त ङी इत्ते चलायमनन होगी ओर विराद्‌ 
श नाई प्षबात्मा दोऊगा ? वह समय कष होवेगा जर मेर सम अपर 
ञ्माक्ार शान्त.होजावेगा भर सव अर्थोपे निरिच्छतरूप में होनाजगा१ 


प. कने ~ 


उपशम प्रकरण । ७9 १ 


कृष मे उपशम को प्राप दोऊगा-जेपे मन्दर।चल से रहित क्षीरसमुद्र 
शान्तिमान्‌ होता टे-र्‌ कव मेँ अपना चेतन वपु पाकर शगैरको 

 अशरारवत्‌ दखगा ? कष मेरा पणं चन्मातर ग्रत्त हगार कब मर 
भातर बाहर का सव कृनना शान्त हो जवेगी ओर सम्पण चिन्मा्रशे 

का मुकं भानदहोगा ? मे ग्रहण त्याग से रहित कब संतोष पाङंगा र 

अपने खप्रकाश मं स्थित होकर संसाररूपी नदी के जरामरणषूपी तर्य - 
मे कव रहित दीउंगा रौर अपने स्वभावमें कष स्थित दोऊंग।, हे रामजी! 

| एसे विचार कर उद।लक चित्त को ध्यान मेँ लगाने लगा परन्तु चित्तरूपी 

| वानर दृश्य ओर निकृलजावे पर स्थित न हो । त्र वह फिर ध्यान 

| म लगे आर फेर वह भागों को ओर निकलजे। जसे वानर नहीं 

। ठह्रता तेषदही ।चत्त न ठहर । जब उसने बाहर विषयाका त्यागकर चत्त 

को अन्तश करिया तब भीतरजो ष्टि आई तो भी विषयों को चिन्तने 
लगा निर्विकल्प न हो ओर जब राकरक्खे तब सुषप्ति म लीन दोजापे। 

| परषुति ओर लय जो निद्रा है उक्ष मे चित्त रहता दे । तव वद्‌ वदां से 

| उठकर ओओर स्थान का चला-जेसे सूयं सुमेरु की प्रदक्षिणा को चलताहे 

| आर गन्धमादन पचत क क कन्द्राम्‌ स्थत इृन्रा जा दूलाक सयुङ्ग 

| न्दर ओर पशुपक्षी भगो से रहित एकान्त स्थान था ओर जो देवताको 

| भी देखना कटेन था । वहां अत्यन्त प्रकाश भा न था अ।र अत्यन्त तम 

| भी न था; न अत्यन्त उष्ण था ओर न शीत जस मधुर कासिकं मास 

| हता है तेते दी वह निर्भय एशान्त स्थान था। जसे मोक्षपदवी निभेय 

| एकान्तरूप होती हे तैसे ही उसपमतमें इटी बना ओर उष ढय में तमाल 

। १ अ।र कमलो का आसन करं आर ऊपर मृगचाला [अच्क बह वठ्‌ 

। २५९सब्‌ कामनाका त्यागररिया। जे बह्माजी जगत्क। उपज कर चाड 
ठ तेमेही वह सब कलना को त्याग बेडा आर वचार करनलग ॥कः 
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= प्रसमन । तू कहां जाता हे, यह संसार मायामात्र ₹ अर इतनेकाल 


| धाषत 





रहा | हे मूखमन ! उपशम्‌ का त्यागकरं भागा क्‌ ओर धावता 





७०२ योगवाशिष्ठ। 
हे सो अमृतको त्यागकर विष का बीज बोताहै, यह सब तेरी चेष्टा दुम्ब 
के निमितदे। जपे कुशवारी अपना घर बनाकर अपही को बन्धन कती 
हे तैसेदी त्‌ भी आपको आप संकत्प उठाकर बन्धन करता हे। अवत ¦ 
संकृस्प क संसरने फ़ त्यागकर आत्मपद में सयित हो किं, तमको शनि 
डा । दे मन ! जिह। के साथ मिलकर जा त्‌ शब्द करता हे वह ददुर्‌ 
शञ्दवत्‌ व्यथे हे । काना के साथ मिलकर सुनताहे तव शभ अशभ वाभ्य 
ग्रहणकरके मग कौ नाई नष्ट होताः तचा के साथ मिलकर जो त्‌ स्पशं 
की इच्छा कंसतादहे सो हाथी की नादं नाश होता हे; रसना के स्वाद 
की इच्छा से मदली की नाई नाश होता है ओर गन्ध सेने की इच्छा 
से वरे की नाई नाश हयोजवेगा। जसे अवश सखगन्ध्‌ के निमित्त फलम 
फेस मरता हे तेसे त्‌ फस परेगा आर छन्द्र्‌ खियों की वाञ्छा से पतङ्ग 
की नाई जल मरेगा । हे मृतमन ! जां एक इन्द्रिय का भी खाद लेतेहं 
वे नाश हदोतेदंत्‌ ता पञ्चवेषयक्रा सेवनेवालाहे क्या तेरा नाशनदहोगा। 
इससे तर इनकी इच्छा त्याग [7 तुभका शान्ति दो । जो इन भोगो की 
इच्छा नत्यागेगातार्मेद। तुको त्यागा । त्‌ ता मिथ्या अक्षत्यूप 
तुमसे मेरा क्या प्रयांजन हं । विचार करम तेरा त्याग करताह्‌। 
हे म्रवमन ! जात्‌ देहम अहं अर्दकरतादहं सां तश अहं केस प्रमां 
का हे। अंग से लेकर मस्तक पयन्त अहं वस्त कुड नहीं । यह शरी 
तो अस्थिः मामि अररक का थला हे; यह ता अरूप नहीं ओः 
श्वाप्च वायुरूप ओर पाल आकाश रूप हे । सह्‌ पञ्चतस्रोंकानजो 
शरीर बना हं उसम अरूप वस्त॒ ता डच न्ह द । ट मूखमन ! त्‌ अहं 
अहं क्या करता ह {यदजा कहता ह क, म दवता दरू, मं सुनता 
म म॑घता द्र, मे स्पश करता हूः मं स्वाद लेता हू यर इनके इ-अनिष 
रं रागद्वेष से जलता दहेसोव्रथा कष्ट पातादे। रूपको नेत्र प्रह कले 
त्ररूप से उत्पन्न हये हं ओर तेज का अंश उनम स्थितदटैनो 
अपने विषय को ग्रहण करता ह; इनकं साथ ।मेलकर तू क्यों तपायमान 


होता है ? शब्द आकाश मे उन्न हृदे ओर आकाशा का अगु 
= 





॑ उपशमं प्रकरण । ७०३ - 
ण मे स्थित है जो अपने ण शब्द को श्रहण करता हे; इसके साथ 
मिलकर त क्यो राग दवष कर तपायमान होता द स्पश इन्द्रिय वायुस 
उदन्नमयादे ओर बाय का अश तचा में स्थित हे वद्यं स्शंका 
रए करता हे; उसमे मिलकर त्‌ क्या राग द्रषस्ष तपायमान हाता ह 
एना इन्दिय जलसे उत्पन्न हई दै ओर जलका अश जिह जो अग्रभाग 
स्थित दहे बही रस को ग्रहण करती हे; इससे मेल त्‌ श्यां ब्रथा तपाय- 
प्रन होता हे? ओर घाण॒ इन्दि गन्ध से उपजी हे ओर प्रथ्वीका 
रश प्राण॒ में स्थित है वही गन्धको ग्रहण करता हे; उससे मिलकर तर 
क्यों बृथा राग देषवाब्‌ दता ह? हे मतमन ! इान्द्या तां अपनं२ 
विष्य को रहण करती हँ पर त्‌ क्यों इनमे अभिमान करता ६ किमे 
देखता ह, में खनता इ, में मूषता हूः भँ स्पशं करता ह आर रस लेता 
र| यह इन्द्रियां तां सब आत्मभर हं अथात्‌ अपने विषय कां ग्रहण 
करती द ओर के विषय को अरहण नदीं करतीं कि, नेत्र देखते ह श्रवणं 
तहीं करते ओर कान सुनते हं देखते नहीं इत्यादिक । सब इन्यां 
ग्रपना धमं किसी देती भी नदीं ओर न किसीका लता इ। वे अपने 
धभ मे स्थित दै ओर विषयों को ग्रहण कर इनका राग देष इच नदी 
हाता । इनको ग्रहण करने की वासिना भी ल नदीं होती ओर त्‌ एसा 
पष हे कि, ओं के धमं आपमें मान कर राग दष से जलतादे। जो 
तभी राग द्वेष से रहेत होकर चेष्टा करे ता तुकक। दुःख चन द्‌ । जी 

| बसना सहित कमं करता हे बह बन्धन का कारण होते; बास्षना विना 

| कृ दुःख नदीं होता । तू मूख हे जो विचार कर नदीं देखत । इससे मं 
तमको त्याग करताहं । तरे साथ मिलके भ बड़ सद पता हइ । जसे 
मेढिये के बालक को सिंह चृणे करता हे तेसेदी तूने यम्हको चरणे किया 
| है। तेरे साथ मिलकर मं तुच्च हरा दं । अब तेरे साथ मेर प्रयोजन 
(ब नदा? म ता न।वकरप णद्ध [चदनिन्द हू । जसं महाकाश घटसे 
|परलकर घटाकाश होता ह तेसेदी तेरे साथ मिलकर मं तुच्ड होगय। हं । 
[हत्‌ कारण मेँ तरा संग त्याग कर परम चिदाकाश को प्रा होडगा। मँ 













७९९ योगवाशिष्ट । 
निविकार हं ओर अहं तं की कल्पना से रहित हं । तू क्यों अहं तं केता 
है? शरीरम व्यथं अहं कण्नेवाला ओर कोरनहींतूरी चोर दै । अव्‌ । 
मने तुको प्रकडकरं त्यागदियादै। त्‌ तो अज्ञान मे उपजा मिथ्या ओ, 
मसत्यरूप हे जेसे बालक अपनी परदादीं में वेताज्ञ जान कर अप भय 
पाताहे तेष तूने समको द्ः्खी कियहि। जब तरूरमशि होगा तब अनिन्द 
होगा । तेरे उपजने से महादुःख दे-जेसे कोई ऊंचे पवेत से गिरे कृष 
मं जापङ़ ओर कष्टवान्‌ द तेसेदी तेरे संगसे मेँ आत्मपद से गिर॒ देह 
ञ्मभिमानरूपी गदे मेँ राग दवेषरूपी दुःख पाताथा पर अव तुको त्याग ` 
कर में निरहंकारपद की प्राप हृ हू । वह पद न प्रकाशै, मन तमह 
न एकदे, नदोहेःनवबडदहेओरन गोः देः अहंतव आदिसे रहित 
अचेत्य चिन्मात्रहे । जरा, म्रत्यु, रागः दरब ओर भय सबतेरे सयोगसे होते 
है। अव तेरे वियोग से भँ निकर शद्धपद को प्राप देता हूं । हे मन | 
तेरा दोना दःख का कारण दै । जब त्‌ निवौण दोजावेगा तव में ब्रह्मरूप 
होऊंगा । तेरे संग से में तुच्छ हआ हू; जव तू निटृत्त होगा तव मेँ शुद्धः 
होऊंगा-जेत्त मेष ओर किर के होने से आकाश मलीन भाप्तता हे ए 
जब वष होजाती दै तब शद्ध ओर निमल दयो रहता है, तेसेदही तेरे निशत 
हये निप अपना आप आत्मा भासताहे । हे चित्त! ये जो देद इन्द्रियः 
दिक पदार्थ हँ सो भिन्न दः इनम अद्वस्त कुल नदीं; इनको एक तूने 
इट किया दै । जेसे एक तागा अनेकमणियों को इकटड़ा करताहे तेप 
सबको इकंड। करके त्‌ अह अहं करता हे । त्‌ मिथ्या रागदवेषकसाहै 
इससे त्‌ शीघरी सब इन्दियों को लेकर निवाण हो जितम तरी जयहो ॥. 
इति श्रीयोगवाशिषट उपशमभ्रकरण उद्ालकविनारोनामाष्ट- 
६ चलारिंशत्तमस्सगः ॥ ४८ ॥ म 
 उद्यलक बोले; आत्मा जो सूक्षमसे पूष्षम हे, स्थूल से स्थूल है ओर 
शद्ध, नि्िकार अर शन्तरूप दे सो मे अचेत्य चिन्मात्र हूं मरे पं कोह 
परिकार नदीं ओर्‌ जितने जन्म मरण आदिक त्रिकार मासतेदे वे आता 
नँ वित्त के फले है वास्तविक आत्मा को कोई विकार नदीं । जन 


भवे 


उपशम प्रकरणं । ७०५ 
इपतको कहते द जो पहल्ते न हो ओर पीठे उपजे। आतमा तो अआगेदी . 
तिद्ध हे फिर जन्म कैसे किये ? ओर मृत्य वह कहाता हे जो पीडन 
हो पत्ते रभाव होजावे पर आला तो जगत्‌ मे अन्तभी सिदध है इससे 
पष पकारो से रहत है; फिर मयु प्रध्वसाभाव केस काषिय † दह क 
रादि, मध्य, अन्त तीनों काल ।सेदध ह; इससे वह सव विकाशं से रदित 
हे अर्‌ चत्त के सयोग से विकारो साहेत भासता द। हे चित्त! तरं स 
योग से मेन इतने भ्रम पाय थे ओर शरीर में व्यथे अहं अहं रोता सो 
जाना नरी जाता.क, कोनहे। शरीर तो रक्र माम का पिण्डे, इन्द्रियां 
प्रन आदिक सब जड दँ तो अहं करनेषाला कोन ह 1 जब अहं होता है 
त॒ भाव अभावि पद्‌ाथेको भ्रण कृरताहे पर जदा अहं का अभावहे तहां 
भव अभाव केस हो ? अहर मठ ह॑, इ।न्द्रया सपन २ {षया का ग्रहण 
करती द ओर मनादिक भी अपने स्वभाव म स्थित ह । यह अहे करने 
वाला नहा पायाजाता किं कान हं! सह क स्प छुग्‌ नह्‌ रसम ।नेश्चय 
हृशरा कि, सब पदाथ मूठ ह । अहंकार का रहण करनेवाला भी मूढ हे 
द्रोर्‌ जितने पदाथ व अहकारस हात६। म इषस मेल र देह इन्धियों 
फे इष-अनिष्ट पं फ्या रग दष २.र ! इसका आर मरा खड सयाग नह्य 
| त्र तो निप ओर अद्भत आत्मा हूं सयोग सपे हो ! में भावरूप ब्रह्य 
| हू मेरा सयाग कसम हा ! यह ता सष असत्यस्प ह आर जा काय 
| देहादिकं द तो भी संयोग नदीं बनता-जैसे लहे ओर बदटेका संयोग 
| नहीं होता । यदह वडा आश्चयं ह ॐ, सवका अहं करनवाज्ञा कोन था? 
यह्‌ मिथ्या अहेकार अन्नान स दुःखदायक था । जेस अज्ञान से बालक 
| को बैताल भास्कर इःख देता है तेसेदी अविचार से दुःख रोता जेसे 
पहइपर बादल स्थित हाता हे तो पदाड बादल नदीं दता ओर बादल 
| प्हाइ नद हाता; तंसह। आत्मा अनात्मा नह दहता अर अनात्मा 
| आता नदीं होता । जपे सयं की किरणें मं जल, ओर रस्पी मे सप 
| भता तेसेदी भासामं अकार भासतदहि ओर विवार किते अर्ैकार 
| कब नही निकलता । जहां अरैकार होता है वहां दुभ्व भी आ स्थित 












७९६ योगवाशि्ट । 
होते हे जेमे जहां मेष होता है वहां बिजली भी होती है, तैतेही जहां | 


अहेकार होता हे तहां शरीररूथी शृक्षकी मञ्ज बद्ती ह । जेसे गरुड कै | 
विद्यमान होते सपं नदीं रहता तेमेदी अ।त्मविचार के विद्यमान रहते चः 
हकार नदीं रहता । इससे चित्तादिक सव मठे दँ गौर अन्नान से भक्ते 
हेतो इनसे रचा हा जगत्‌ केसे सत्य हो । यह जगत्‌ अकारण है इप्पे 
मिथ्याभ्रम से भासता हे । जेस भराति से अकाशमें दस्षश चन्द्रमा भाः 
सता है; नोक्रा में वैटेषे तट के वृक्ष चलते भासते हँ ओर गन्धे नगर 
भाषिता है । जब चित्त नष्ट होता हे तव सब भ्रम का अभाव होजातादै। 
देह में जो अभिमान हे सादी दुःखा का कारण हे । जवतक विचार नह 
उपजता तवतक भासिता है-जैसे बरफ़ की पएतलीं तवतक होती है जप 
तक स्यं का तेन नदीं लगा ओर जव सूयक तेन लगता है तब बर 
कीं पतली गलजाती हे। जेषे बालक को धपरने से पपी अ्रमती माप्तती 
है तेषेदी चित्त के भप से यह जगत्‌ भासता ६ ओर विचार के उपजेते 
अदंक।र गल जाता हे हे मन । तेरे साथ भिलनेक्े बड़ दुःख होता हे। 
त॒भषे रहित मेने यपको देखा हे, अव त्र सथ इन्द्रियों सहित निष 
हो । आत्मविचासे असभ्रग्ि में स्थित हो कि सव मलल तेर जलकर्‌ 
शुद्धता को प्राप हो । इसत देह के साथ तेरा मिलाप दुःख के निमित्त हे। 
मन ओर देडके भीतरसे आपसमें शच्चुभाव हे पर बाहरते स्नेह भापताहै। 
` -भीतर दोनों परस्पर नाश करने की इच्चा करतें । जो दुःख होताहैता 
मन उसके नाश की इच्छा करता हे ओर देह कतीह मन न हो तो में 
कोर दःख नदी-इसका मिलनादी दुःखका कारण हे। हे मूं मन; देहकी 
तेरे संगस दःख दोताहै। आप इसमे भी कोई नदी । भनमें देदका अभिः 
मानन दो तोभी कोई दः नही, इनक संयोगसे दी दुःख होता है ओर 
विद्रनेसे दुःख कुक नरी-तेसेदी मन रीर देहम षियोग ऊच नदी । लेते 
जहां अगारे की वषां होती दे वहां बुद्धिमान्‌ नदीं रहते तेसेदी ह्न 
मिलाप करना हमको योग्य नदीं । ह मखं मन | जितना कु टु 
तुको हीत। दै सो देह के मिलापसे होता तो किर इतके साथ दू 








उपशम प्रकरण । ५०५७ 


। किप निमित्त मिलता है ओर आपको भष जानता हे । इसके मिलने 
> से इमो दुःखदी होता दे परन्तु त्‌ पेमा म्खंदैजो बारम्बार देहकी 

| रदी दौऽताहै ओर षष जानता दै पर तेरा नाश होताहे । जेसे 
पतङ्ग दीपको सुरूप जानक? मिलनेकी इच्डा करताहे पर जल मरता 
हे ओर म्ली माप की इच्ा करती है सो कर्डीमें एम मरती हे तेपेही 

| तर देहकी इच्छा करतादै ओरनाश को प्राप होता है; इषे इतका 

| अभिमान त्याग तो तुभ्छको शान्ति दो । देह कुच वस्तु नदीं केवल मनही 

| का विकार हे । पञ्चतो की देह बनी हृदं रै सो भी कुच वस्त॒ नदीं हे, 

| पष मन कै फुए्ने से रवे हें, इमसे एने को त्यागकर आत्मपद में स्थित 
हो कि, तुको शान्ति दो । में तो इसे अतीत शुद्ध विद्‌ानन्दस्वरूप ह 
मेरे पास न कोई मन है ओरन इन्दिर्यां ह । मेँ अदवेतरूप ह । जपै राजा 
के समीप में कोई नदीं होता तेपे मेरे निकट मन ओर इन्दियां कोर 
नरही-मे शद्ध आलतत हं । भोगों से मुभे कया प्रयोजन हे कि, उनसे 
परिलकर दीनता को प्रा होऊं | मुक इनके साथ इच प्रयोजन नदी, 

` विरपयन्त रदे अथवा अवरीं नष्ट दो जव; इनके नाश होने से मेर नाश 

| नरी होता ओर ठहरने से प्रयोजन नदीं दोता मेने इन॑से आपको भिन्न 

। जान। हे । जपे तिलोसे तेल निकाल लिया तच फर तिलों म नदी मिलता 
ओर द्ध से माखन निकाल लिप तत्र ङिर दृष म नदीं भिलता; तेद 

। विचारं करके अपना आप निकल लिया तब फिर इनके साथ नं 
। प्रिलता। म शुद्ध चिदानन्द्‌ रात्रा हूं, सष जगत्‌ मेरे आश्रय हे ओर 
सवम मे एक दी अनुस्यूत व्यापा हूं । अव मेँ उसी स्वरूप म प्त होड । 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी । रसे विचारकर उदद।लक बाह्मण विषयों से 
 वृत्तिको निवृत्त करके पद्य।सन बोध प्रणव अथात्‌ अधेमात्रा ओर अकार- 
 उकार-मकार की करम से उपाप्तना करने लगा ओर प्रणायाम करके 
मात्रा का ध्यान किया । अकार ब्रहम, उकार विष्णु, मकर शिष ओ 


` अधमा तुरीया इनको करप॑सदित करने लगा । प्रथम सेवर भाणायाम्‌ ` 


छ. 





करने लग। ओर अकार की धनि के स।थ रेवङ़ किया उससे सव भ्रण 


"(वन कन्व -द ^ 


७०८ योगवाशिष्। 


( ०९ 


वायु भीतर से निकले ओर हृदय शन्य ओर शुद्ध हा-जेसे अगस्त्य 
षुनि ने समुद्र को शून्य किया था-अओर आकाश से एसी ध्वानि हई जो 
ब्रह्याः विष्ण अर ख्‌ पयन्त चलां गइ अर दहाभेमान कां त्यागकर ॥ 
पुयेष्टक को सुषुम्णा के मागं म प्रप्र करिया । जेते पक्षी आलय को त्याग 
श्माकाशमागं को उडता हे तेपेदी उद्ालक ने पये्टक को बह्यरन््र में स्थित ` 
केया । ठ करने से दुःख होता हे इस कारण जबतक सख रहा तबतक 
स्थित रहा आर जव थक्रा ओर एयक का वायु यध से खाया तव उकार . 
विष्णरूप की नि आर ध्यान के साथ डभ्मक जिया । जव पव प्राणः ` 
वायु को आधारचक्र मे रेङृा-न नीते जवेन उपर अवितो प्राण ` 
स्थित संघ हये ओर उप्तसे अगिन निकली जिमसे इसका पाप परयः ` 
रूपी शरीर जल गया । उसमें जतक सुख रहा तवतक्‌ स्थित रहा क्योक्षि, ` 
हटयोग दुःखदायङू है ओर फिर मकार की ध्वनिसषका ध्यान करके 
पूरक प्राणायाम किंया । पूरक प्राणायाम करे सव स्थान वायते पणं 
करिये ओर ऊध्वं को चित्तकला प्राप्र हई उससे यह ओ को पिन्न करने 
वाला इआ । जेषे धुं आकाश को जाता हे ओर जल पाकर अरोक 
शीतल करनवाला होता हे तेसेदी इसका शरीर रों को पवित्र कने 
वालाह्ा । जसे मन्दराचल मथेहये क्षीरसखद्र से कर्पद्क्च निकला तैपे 
इसके शीर मे प्राणवायु स्थित हहं ओर पद्मासन बोधकर इन्दियो को 
रका जेसे हाथी बन्धनो से बधता हे तसह इसने इन्वियोंको रोका। अध- 
मराज्रा जो ठुगियापद है उसफे दशन कै निमित्त यत करने लगा उने 
नेचां को आधा मदा ओर गाह्य विषर्यां का व्यागडइन्ियोंकोमीत्यग 
किया ओर प्रा अपान को मूलवक्र भं रोका जिसे नवां दवारे रोकेगये। 
ज्ेसे बालक के सतलन का पानीचोर ह।ता हे ओर उप्तके मदने से चलता 
पानी षब चिद्र स सेका जाता हे, तेसेदी भूलचक्र के रोकने से नगेंद्र 
के गये । इस भकार उसने चित्त को रका ओर जव मनरूपी चञ्चलशग 
डे तव वेराग्य ।₹ =भ्यसि कं बलस [फर्‌ उस रा । जह बध 


जलका वेग संकत। दै तेसेही उसने जव.चिक्त को स्थित किया त॒व अन्तः 
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करण की जो साखिकी दृति हे उसको भी त्याग र स्थित हा । जब 
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मन की बरत्ति जो निद्रारूप हे उसमें मन मूच्छित होगया तब राजस 
तामस का प्रवह फिर फएुरने लगा ओर्‌ उसको अतमविवेक पे निव्रत्त 


न 


क्रिया । जेषे प्रकाश तम को निब्रत्त कर्ता हे तेषेदी इस विकखरूपी तप 


| को उसने निदत्त क्षिया ओर विवेक के वल से चत्त़ृल। मेँ लगा ओर 
चित्त की इत्ति से साक्षात्कार किया पर उपमं .एक क्षण चित्त स्थित रहा 
| ओओर फिर बाहर तकल गया । जेस बंध को तोड़ कर जल निकल जाता 


हे। निदान उसने फिर अभ्यास के बल से उसे आसमकलामें लगाया तब 


| उस परमशान्त अतमपद में चित्ती त्ति स्थित हृं ओर परमानन्द 
| अमृत में मग्न हृं जो अशब्द, आनन्द ओर परिणाम से रहित हे ओर 
। निस पदम देवता, ऋषीशवर ब्रह्य, विष्ण ओर रुद स्थित हे । हे रामजी! 


जो उसपद में एकक्षण भी स्थित हया है ओर जो वषे पयन्त स्थिता है 
दोनों तस्य हे । जिमको उस्पद का अभव हा दे वह भोगोकी इच्चया 
नदींकरता। जसे जिने स्वगंका नन्दनवन देखा वह्‌ कञ्जे वन देखने 
की इच्छा नरी करता, तेस ज्ञानवान्‌ भोगोकी वाञ्छा नहा करता ओर्‌ 
शोक कदाचित्‌ नदीं उपजता । जसे जिष्ठको रज्य हा ह बह दीनता 
को नदीं प्राप हेता, वैसेही जिसने अतमपद्‌ मे स्थिति पाई है उसको 


विषयों की तृष्णा ओर शोक नीं उपजता । हे रामजी | जव इस प्रकार - 
 उदालक स्थित था तव सिद्ध, गन्धम, ओर विद्याधरो के गण जिनके 


मख चन्द्रमा की नाई ये उक्ते निकट अये ओर नमस्कार करके बेलि, 
हे भगवन्‌ | स्वं मँ चले दिव्यभोग भोगो. तुमने बड़ी तपस्या की चे। 
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धूम, अथे ओर एरय का सार कामहै ओर कामका सारजो शिया दें 


` वे तुम्हारे भोगने के निमित्तैः जिनसे स्वगे भी शोमता है जेस बसन्त 


ऋतु की मञ्जी ओर पुष्यो से पृथ्वी शोभती दै । इसमे तपर विमानो पर 


आरूढ होकर स्वगैमे चलो ओर बहृतकाल पयैन्त मोग भोगो । हेरमजी। 
नय सिद्ध ने इषं प्रकार वहत कडा तब उदालक ने उनका अतिथि 





जानकर निरदुर्‌ तो न क्रिया किन्तु यथायोग्य, पूजा करक हैषा ओर्‌ 
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कहा किं, हे सिद्धो | तुमको नमस्कार हे, आयो । पर वह उनकी तिद्धता 
मं आसङ्ग हया क्योकि, परमानन्द में स्थित था ओरं विष्यो के पुष 
तुच्छं जानता था। जेते अमून्‌ खनेषाला विष की इच्चा नहीं कता 
तेस .¶ उदालकर पुष को न चाहता था। कुड दिन रहकर सिद्ध एजते 
रहे ओर फिर उठ गये परर यह परमपद में स्थित रहकर अपने प्रकृत 
व्यवहार करता रद । फिर मेरु ओर मन्दराचल प्त मे विचर ओर 
कन्दरा में ध्यान लगा बेडा । कीं एफ दिनभर वैठारहे ओर करीं वर्षो 


समूह बीतज्वे; इस प्रकार समाधि करके उतरा तव समाधि होगईै। हे 


रापजी ! वित्ततचन्न अभ्थाप्त से सहाचेतन तको प्राप्र हीतहि । दिशा 


मँ जेसे वित्र का सयं हाता है तेपेदी उदय अस्त से रहित हो उपने परम 


उपशमपद को पाया, चित्त भलीप्रृर शन्त दागया जोर ओर जन्मरूपी 
फ[सीको तोड़ उसका देहरूपी भम क्षीण होकर शरत्कालफे आकाशवत्‌ 
निमेल हआ ओर विस्तृत उत्कृष्ट प्रकाशरूप उप्तका वएु होगया । तथ बह 
सत्ता सामान्यम स्पितहोकए विवररनेलगा ओर परमशांति़ो प्रष्हभा॥ 
इति श्रीयागवाशिषटे उपशमपरकरणे उद।लकविश्रान्तिविणनं 
नमेकोनपञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ ४६ ॥ 

रामजी ने पा, हे आ्आसरूप ! आप ज्ञान दिन के प्रकाशता सये 

है; संशयरूपी वृर्णोके जलानेषाते अग्निँ यर न्ञानरूपी तापके शानित 
कतो चन्द्रमा हँ । हे इश्वर ! सत्ता सामान्यफ़ा रूपस्य दे? वाशेष्ठनी 
बोक्ञ, हे रामजी ! जगत्‌ के अत्यन्त अभाव की भावना करफे जब चित्त 
क्षीण हो ओर उस जो शेषरहे सो सत्तापामान्य है । जब चित्त से रहित 
्रातसमसत्ता हो ओर उक्षमे चित्त लीन होजावे तब सत्ता सामान्य उदयदो; 


जो असत्य की नाहं स्थित है सोह सत्ता सामान्य है। हे रामजी! ` 
जब सब इन्द्रमा का प्रपञ्च शान्त होकर शद्धोध रहे; भीतर बादश्का 


व्यवधान मिटजवि चार्‌ सव जगत्‌ एकरूप ह।कर समाधि आर उत्थान 
कृसा हौ जावे एस दशा की जो प्राति हे सादी सत्ता सामान्यहे। वह देह 
ती विदेदरूप हे ओर उसको तुरीयातीत पद कहते दँ । समाधिमे 


उपंशंम प्रकरण । ७११ 
स्थिति हौ तौभी केवलरूप ह ओर उत्थान दहो तोभी केवलरूप हे। 
` अङ्नानी समाथि ओर उत्थान के तुर्य नहीं होता क्योकि, ज्ञानसेउपजी 
माधि उसको नदीं प्राप हई । हमे आदि लिए नारद, देवषि, नद्याः 
। षिष्या, रुद आदिक निनको ज्ञान की रि पुष्ट हृं हे वे पत्ताप्तामान्य मे 
स्थित दे ओर उनको सम।पि जोर उत्थान मे ठुसयता हे । जसे आकाश 
म पवन का चलना ओर ठदर्ना समान है ओर जेषे पृथी मं जल ` 
स्थित हे ओर अभिनि मँ उष्णता स्थित हे तेसेदी सत्तासामान्य मेँ वहं 
स्थित है । जबतक जगते भिचरने को उसकी इच्खा थी तवतकं पह 
एेसे षिचश्तारहा ओर जव विदेदभुङ्कि दोनेकी शच्या हई तव पदाड की 
कन्दर मे प्राँ का आसन बनाकर पद्यःसन बाध ओर दानिं से दति 
को मिलाकर सव संकयों का त्याग किया ओर प्राणवागुो मूल आधार 
। चक्र करके नवं दरार खचरीयुद्रा से रोके । न भीतरः न बाहर न अधः न 
उध्वं सर्वभाव-अभाव विकल्प को त्यागकर उसने जव आत्मत में 
चित्त की वृत्ति को लगाया तम्र शुद्ध चिन्मात्रा में चित्त की इत्ति जा प्रास 
हई ओर रोम खड हो अये । जब उस व्यु्थान को भी उसने त्यागं 
किया तब सत्त।सामान्य विश्वम्भर पद्‌ को प्रा ृशरा, जो परम विश्रन्तः 
अनादि, आनन्द ओर खन्दररूपहे । तथ एतली की नाई उसका शरीर 
होगया ओर जेते शरत्काल का आकाश निर्मल होता है, तेसेदी निमल 
पद को पराष हु । जेसे मूं की किरणो के दाय कमे रस होता ह 
ओर मूर्यं उपे सैचलेता है ओर जैसे समुद मे तरङ्ग उप जकर उसी में 
लीन होत। है तैसेदी उसका चित्तजिपसे उपजा था उसी मे लीन होगयाः 
। सम्पूणं उपाधि विलास से संकल्प रहित हा ओरं उस आनन्दपद्‌ को 
र ह्या जितमे इन्दरादिकों का अनन्दभी च्छ भासता ै। पसा 
विश्वम्भर आनन्द्‌ जो उत्तम पुरषं से सेवने योग्य हे भोर जो अदधत 
| 





आर्‌ अशब्द सत्तासामान्य हे उपम जब उद।लकं भाप इभा तो परम 
५ सेगया । निदान इुचकाल पीये उसका शरीर 1 र 
रस सूस से क्ष गिर पड़ता है । जैसे वीणा बजती है भर उसका 


न यांगवाशिष् । 
शद प्रकट होता हे तेसेदी जव वायु चत्ते ओर उसके शरीरमें प्रेशक्‌ ` 
निकल तो शब्द्‌ प्रकट होता था । कुचकाल पीते देवतां की धिया; | 
श्विनीकुमार कीं शक्ति जिनकाञअ्जग्निकी नाई तेजहै ओर देव देषीजो | 
सब देवताओं से पएज्यदं सखियों सहित आई ओर उस शरीरको सुगन्धित 
एष्पौ की माला पिशकर उसकी पूजाकरके वत्य कनेलगीं ओर लीला ` 
की । हे रामजी । उद्‌लक के चित्तकी इत्ति में कलनासे रहित विवेकरूपी 
बेलि इई ओर उसमें आतमानन्दरूपी फल लगा । जिसके हृदयम फते ` 
` एूलों की सुगन्ध स्थित हो वह सब भम से तरजि ¦ जिसको पपा किक ` 
प्राक्च हो तो षह सव भ्रमसे यक्गहो॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे उद्टालकनि्वाणवणैनं . 
| नाम पञ्चाशत्तमस्सगः॥ ५० ॥ | 
वशिनी बोले, हे रामजी ! जिप प्रकार उद्ातक ऋषीश्वर अ्रालपद ` 
को प्राप हआ हे उसी क्रम से अपने जापको वित्रार करे तू भी आलस 
पद को प्रा्र दो । हे कपलनयन | कतव्य यही हे कि, गु ओर शरो 
कै वचनो को धारण कर जगवधम से युक्रहो ओर अत्म अभ्याक्षत 
शान्त पद को प्राप्त हो । प्रथम रुरु ओर शाखो कै वाक्यों को सममिये 
ओर उससे जो विषयभ्रूत अथं है उसङ़े अभ्पास में बुद्धि को लगाहृये। 
इस प्रकार जब ददता हा तब परमपद की प्रापि हां । अथवा बुद्धि में एक 
तीण अभ्याप्र हो ओर कलङ्क कलना से रहित एसा बोध दहो तो साध. 
` नादि सामग्री से रहित हो अथग वेरागादिक सामग्री मे रहित हो तेभी 
अविनाशी पदको प्रप्र दहो । रामजीने पा; हे भृतमविष्य के ईशर । 
एकं ज्ञानवान्‌ परुष तो समाधि में स्थित होता हे ओर रर जगत्‌ 
व्यवहार मेँ विचरता हे ओर एक समाधि मे स्थित है जगत्‌ का व्यवहार ` 
नरी करता; इन दोनों मे श्रेष्ठ कोन हे ? वशिष्टजी बोले, हे रामजी। 
प्रथम समाधि का लक्षण सुनो कि, समाधि किसको कहते दँ यर ब्धुः 
त्थान क्या है । यह ग॒रणोक्रा समूह अदंकारे लेकर तखगुणासकदे। जो 
इनको अनातमरूप देखता हे; आपको केवल इनका साक्षी चेतन नान 
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ओर सौ भाविक जिप्तका चित्त शीतलहै उ्तको समाधि कहते । जोमेनी; 
करुणा, अमान्यता आदिक गुणोमं स्थित हाहे अओरजिसकामन आत्म 
विषय से शान्तिको प्रा होता हे उक्तको समाधि कहते हें । हे रामजी ! 
। जिप्तको एेसा निश्चय होता देक मे शद्ध षिदानन्दस्वरूप रश्य के 
सम्बन्ध से रहित हं बह चाहे षन में रहे अथव। गृह में रहे दोनों स्थन 
उसको तस्य है ओर वे दोनौ पुरुष तस्य हें । अन्तःकरण का शीतल 
होना बड़े तपो का अनन्त -फल हे । हे रामजी ! जो इन्धिथों को शमन 
करे बेटा हे ओर मन से जगत्‌ के पदार्था कौ चिन्तना करता दे उसी 
समाधि मिथ्या हे। वह उन्मत्तकी नाई नृत्य करता हे। ओर जिसके 
मन मं कोई बासन। नदीं ओर व्यषह्‌र करता हे उप्तका उद्धिमानो कीं 
समाधि के तुस जानो । केह ज्ञानी उ्थवह।र करता हे आर कोई ज्ञान 
वान्‌ व्यवहार को त्याग कर वन में समाधि लगार स्थित दो वैडा है 


के $ (षि 


एर दोनों निश्चय से परमपद में प्राप् होते है-इसमे संशय नर्ह। । ज्ञान- 
वान्‌ निवह एरुषयथे करता भी दष्ट अ तहि तोभी अकतार ओर अज्ञानी 
जो कतौ भी नरी परन्तु. वासना से कतैम्यभाव को प्रा होता दे । जसे 
कोह परुष कृथा सुनने बैठा हो ओर उसका मन फिंसी ओर ठर निकल 
गया तो सनता बेठाभी नदीं सुनता; तेमेदी ज्ञानवारका चित्त आलः 
पदकी रर लगा ह इससे बह कतां भी नदीं केता क्थोके, उसके 
` कतैतका अभिमान नदीं होता। घन वासनासहित अज्ञानी संब इन्द्र्यो 
को स्थित करके सोगया हो तो उसको खप् आवे ओर पत से गद मं 
आपको गिरा देखता हे ओर कष्टवाच्‌ होता हे । इसे जहां बाना है 


वहा क्षोभ भी हे ओर जहां ङु वासना नदीं वहं शान्ति है । दहे मजी । 


` जिसमे कतेतका अभिमान नहीं ओर निश्चयसे आपको अकता जानता 


दै उको केवलीभाषसे समाधिम स्थित जानो ओर जिसमें कचल अभि 


मान ह ओर समाधिम वेड हे तोभी उसको व्युत्थान जनो । हसमजा। 
(त्क चलाने का कारण स्छृति है जो स्छति जगत्‌ को लेक समाधि 
सगा चता हे । तोभी चिन्त धासना से फेलजाता हे । जसे वीज से भङ्र 
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७१९ योगवाशि् | 
उपजता हे यरं फैलजातहि तैमेदी मनमें जो बसना की स्मृति होती दै 
उससे चित्त फलजाताहे । ओर जो जगत्‌ की बा्तना मन से जाती रहती । 
हे अथात्‌ जगत्‌का सततभाव निशत हो जाताहे तब चित्त अचल होजाता 
हे । हे रामजी ! जिष चित्त से घसना नष्ट होती हे उसको अचल स्थिति ` 
कहते हें; वह ध्यान में केवलीभाष में स्थित होता हे ओर जिप्तके चित्त ` 
मे सदा बास्तना फएरती है उसको सदा क्षोभ होता दे । इससे निवासनीक ` 
होकर तुम प्रमपद् को प्र ही । दै रमज | जिस चेत्त मं वाप्षना 
गन्ध होती हे उसमें कते का अभिमान भी दएुरता है ओर उसपे सदा 
दुःखी होताहै । ब।सना के क्षीणहृये से गक दाताहे । जि पुरुष के चित्तपे 
जगत्‌ की आस्था नित्त हहं हे भर वीतशोक्‌ हहे वह स्वस्थ भसा ` 
हे । तिसको समाधि कहते हे । हे रामजी ! जिसके इयसे संसारा रग 
रेष मि्गय। हे ओर शान्तिको प्राप्त हय! हे उस्षको सदिभ्य समापि 
करते हँ । इसमे चित्त में जो पदाथेभावना है उसको त्याग कर अपने 
स्वभाव मं स्थित हो; तब गृह मेँ रहो अथवा वन में जावो दोनों तमको 
त॒स्य हं । दे रामजी! जो ग्रह में स्थित हे आर चित्त समाहित हे ओर 
अहंकार के द्‌।ष से राहेतटे उसको कुटुम्ब अर जनोकै सभ्रूह भी वनकी 
नाई हें । ज्ञानवार्‌ को गृह ओर वन तुस्य हे अर देह अभिमानी नो 
ज्ञानी हे वह वनमें जाय ओर समाधि लगा बेठता हे पर चित्त की शति 
विषयों की आर रती हे तब वह जगत्‌ के सपृह को देखता हे अथवा 
षि में जडभ्रेत हदो जाता हे । हे रामजी ! चित्त उत्थान में स्वरूपे गिर 
दृशा जगतध्रम दिखाता हे आर जब चित्त निवाणएपद आतमा में स्थित 
होता है तब उपशम होता है। हे रामजी । जो पुरुष सब भाव पदाथा मे 
्रात्मा को अतीत जानता हे बह समाहित चित्त कहाताहे भर जिपको ` 
जात्‌ जगत्‌ स्वग्रप्रत्‌ भाता हे षह समाटितचित्त कहाता हे । वह पुस ` 
जनके सग्रह मे रहताहै तभी उसका सम्बन्ध किरी से नहीं । नेसे कोह 
परहष राजमागं मे चला जाताहे तो मागके किसी पदाथसे सम्बन्ध नही 
रखता तेवेही उतत पुरुषका अभिमान किंसीमं नही रता । निस परुषक 
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चित्त अन्तयुख हुमा हे वह सोवे अथवा बैठे; चले अथवा देखे उसे नगर 

ओर भ्राम सव महावनरूप भासनाहै ओर सव जगत्‌ उसको आकाशरूप 

भाता । जिसपुरूषशो आत्मे प्रीति ददे वह अन्त्षी कहाताहे रौर 

। जिसका हृदय आलन्नान से शीतल हृश्ा है उसको सब जगत्‌ शीतलरूप 

भासताहे । बह जबतक जीताहै तवतक बिगतज्वर होकर जीति अर नि 

। का हदय तृष्णासे जलता हे उसको सब जगत्‌ दवाग्निसे तपता भासताहै। 

हे रामजी ! यह सब जगत्‌ चित्त में स्थित है; जेष भावना चित्तम होती 

| दै उसके अदुसार जगत्‌ भासत। हे । स्वै, पृथ्वी, लोफ, पताल, बायु, 

नदिया, आकाश, देशः, काल जो ऊुग्रं जगत्‌ हे वह सब चित्त अन्तः 
करण सें ह ्ओ१ वही वाहर विस्तार दोकर भ।सता हे । जेपे वट के बीज 

मँ वट फेलजाता हे तेसेही वित्त मेँ जगत्‌ का विस्तार हातहि । बाहर जो 

सथं आदिक भाप्तताहे वह भी चित्त $ भीतर स्थित दै-जैपे एल खिलता 
हे उसके भीतर क सुगन्ध बाहर भापती है ओर वास्तपरमें न कुच भीतर 
हेन बाहर हे जेसा किचन दोता हे तेसादी चेप्यतासे एरता दै-तैसेदी 
बही सत्ता जगतरूप दोकर भासती दे । जगत्‌ सब आत्मरूप हे भोर न 
कोर सस्य दै, न असत्य है; एक आत्मसत्ता उ्यौकी स्य स्थित हे। जो 
तानवार्‌ पुरुष द उनके। सदा रेसेदी भाता हे । हे रामजी ! जिसके 

` हृदय मे शात है उपक सब जगत्‌ शान्तिरूप दहे ओर जिसका हदय 
देहाभिमान मे स्थितहै सो नाश दता हे अर भय पाता है किसी ओर स 
उसको शान्ति नीं प्राप होती । वह स्वगे, पृथ्वी, लाक, पाताल, वायु, 
आकाश, पर्वत, नदियां, देश, काल सबको प्रलयकाल की अग्निवत्‌ 
जलता देखताहै । जिसके हृदयम ताप होता दे उसो सब जग॒त्‌ तपता 

- भाप्तता हे पर आसन्ञानी को शान्तरूप भाक्ता है जपे अन्धे को सब 
जगत्‌ तमरूप भासता हे ज्जौर नेत्र वाले को स जगत्‌ प्रकारारूप भास॒ता 
दै। हे रामजी ! जिष पुरूष को आत्मद मे प्रतीति इई हे ओ? इन्दो 

 सेकमे भी करता दै परन्तु हषं शोक के वश नहीं होता बह सपादित चित्त 

= कृता हे | जो पुरुष सवको आस देवता हैः चित्त क नहीं चितवताः 
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भावेष्यत्‌ क इच्छा नहीं करता ओर वतमानमें रग देष से रहित होक 


विचरता ह वह समाहितचित्त कटाता हे । हे रामजी | जो पुरूष जगत्‌ । 
की एवापर गति को देखशर दंसता हे; समपद मेँ स्थित होताहे भोर 
किसी मे ममता नहीं करता बह समाहितचित्त करदाता हे । जो एर अहं 


भ (५ च 


ममता से ओर जगत्‌ की विभाग कलना से रहित हे ओर निपतते चैतन 
अचेतनभाव नहीं एरता बह पुरुष सत्य है ओर आश्शकी नाई खच्छ ` 


निभल हे यर राग, दष, कोध षकारो से काष्ट लोष्ट समान हो रहत(है। 


वह्‌ सव भरता का अपन समन स्ता ख अर अररक द्रव्य का दल्‌ 


हृष्टि नहीं करता । बह सभावदी से उसे नहीं चाहता दन्द के भयते नीं 
त्यागता। एषे जो देखता हे अर अहर से रहित दोताहे वह न जगत्‌ 
के सत्यभाव को देखता हे, न असत्य भवरको देखताहे; न ज्ञान को 
देखता दे; न अज्ञान को देखतादैः न जडइ को देखतादै; न वैतनकेो 
देखता हे; वह तो केवल अद्ेततत् देखता हे । वह महाशान्तपद मे 
स्थित ह; बह उठ खड़। हो अथवा वहा रहै; उदय हो अथवा अस्त हो 
बड़े भोगों मे रहे यथया वनम जा बेठे; अथा मयान से उनमत्त हो 
ञ्मोर नृव्यकरे ओर गयादिकती्थमं निस को अथबा कन्दशमें निरास 
करे शयीरकी अगरचन्दन का लपन करे अथवा क चड़ फे साथ लपे; देह 
अभी गि्पड़े अथव। कल्यपयन्त रहै; उस पुरुष को कद।चित्‌ कुब कल्‌ 
नहीं लगता। जेषे युवणं कों कीचड़ के मिल।प से दोष नदीं लगता तैसे 
ज्ञानवान्‌ को कतेख का दोष नही लगता । हे राभजी ! इस सवित्‌ को 


अहन्तादी कलङ हं । महापुरुष अहंकार से रहित है इससे उनको करत 


अर, = 





स्पशं नदी हीता। जेस सीपी को रूपेका आभास नदीं स्पश करतातैपेही 


®, अ [ , ॥ 


ज्ञानवान्‌ का क्रया स्पश नहा करता । ह रामजी ! अहन्ता से जीव दीनि 
होता हे । जब अहन्ता एुरती ह तव अनक्प्रक्ार के दुःख सु देखता है 
मोर परम्परा जन्मा का दखताहं अ।र भय पताह । जसे ।केसीको रस्सी 
मरे सप भाक्ताह अर भय पताह पर जब मलार दापकके प्रकाशवे 
देखत। हे तब सपभय नशत होता है तेसेदी अन्तते यह दुःख पाता ह 


{4 
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यर अहन्ताङ़े शान्त हये शान्तिम।च्‌ होताहे। हे रामजी | ज्ञानवाच्‌ जो 
छु कप्र करता, खाता, पीता, लेता, देता, हवन करताहं उसमे अहन्ता 
क्‌ अभिमान नहीं करता इसपे करने मे उपका कदं अथं पिद्ध नदीं होता 
ओर जो नदीं करता उसमें मी कुव अभिभान नहीं इपपे कने से उसी 
इब हानि नदीं होती वह अपने स्वभावमें स्थितहे ओर जगत्‌को दैतभावसे 
नही देता, सबको आत्मभाव से देखताहे इसे उसे कमं स्पशं नहीं करता॥ 
इति श्रीयोगबाशिष्टे उ °०प्र ध्यानविचापे न मेकपञ्चाशत्तमस्सर्गः॥५१॥ 

` वशिष्ट जी बोलते, हे रामजी ! चित्त आदिकं जो जगत्‌ हे सो वास्तवे 
। आपा से मिनन नदीं हे । आत्मारूपी पिरच हे उसमे चित्त अशन्तारूपी 
| देश, काल, तीक्ष्णता भिन्न नही जेषे श से मध्वता भित्र नहीं तैसे भासा 
से जगत्‌ भिन्न नहीं । जेसे पत्थर मँ कठोरता हे तेषेही आत्मा मेँ जगत्‌ 
हः जसे पवेत मेँ जइता होती है तेपेदी आत्मा मेँ अहन्ता होती है जेसे 
जल मे दवता दोती हे तेसदी आत्मा म अहन्ता आदिक होती हे । जैसे 
एल, फल, टस पृक्ष से भिन्न नहीं हाते तेसही आत्मा म अहन्ता आदिकं 
ञ्रभेद रोते द; जसे वीकष्णता पिरवों से भिन्नौ दती तैपेदी चित्त 

हन्तारूपी देशकाल आसा से भिन्न नदीं \ जेषे आग्नि में उष्णता; बरफ़ 
पे शीतलता; स्मे प्रकाश ओर गुडे मधुरता दती ह तेसदी आसा ` 
मजगत्‌ होता हे जेषे अग्रत मे स्वादेदना होती हे तेसेदी आसामें 
देश, कालवेदना होती दे । हे रामजी! जपे मणिम प्रकाश होता हेते 
ग्रात्मा मे अहन्ता होती दै ओर जेषे जल से तरङ्ग भन्न नही दोतातेसे 
ही आत्मा से अहन्ता आदिक भिन्न नदी हाते । जा कड जगद भासता 
दसो आत्मत करा प्रकाश हे जो अनन्त आत्मा समे पूणे है ओर 
` एकी इश्वरभाव मे स्थित महाधन शिला की नाई स्थित हे-उससे भिन्न 
स्व नहीं । जैसे आकाश अपने भाव में स्थत है तसेही सत्य केवल 
भरमा मे स्थित हे ओर अपने आपे निवेद दै पर वेदना भी उसमे भिन्न 
९ । जस जलदी तरङगरूप हो भासता है तेसेदी अत्मा वेद्नूप ही 
मापा हे ओर जसे जल मे द्रवता ओर पवन मे चलना भाता तेते 





9९८ योगवाशिष्ट | 


ज्ञानरूप आत्मा मे अहन्तारूप देश, काल, जगत्‌ मासता हे । हे रामजी! 
ज.र्वोका जीना ज्ञानसे होता ओर ज्ञानसत्ता का जीना चैतन से होताहै। ` 
चिन्मात्र ओर जीवों मँ रञ्चक़मात्र भी इब मेद नहीं । जेपे ज्ञान चैतनसत्त 
शोर जीव मे भेद नहीं तमद ज्ञाता ओर जगत्‌ मे कब भेद नही -एफी 
अखगडसत्ता ऽयो की त्यों स्थित हे रामजी ! स्वसत्ता एक, अज, अनादि 
र अदि, अन्त, मध्य से रहित, प्रकाशरूपः, चिन्मात्र अदरेतदच अपने ` 
आपे स्थित हे । बह अशब्द है उसमें बाणी प्रवेश नहीं कर सङ्गी भौर. 
जितने वाक्य हँ बह उसफ़ जताने के निभित्त के हे बास्तव मेँ दवेतवसतु ` 
कच नहीं हे एक आत्मत को अपने हदय मेँ धारण कर स्थितहो॥ 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमभरकरे भेदनिराशावणेनंनाम 
दिपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५२ ॥ 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! एक आगे एरातन इतिहास हाद ` 
 उसकों तुम सुनो । उत्तर दिशा मं एक सुगन्धित पृथ्वी है बह मानो 
कपूर से लिपी हृद हे ओर मानो सदाशिव के हंस आ स्थित हूय ह । 
हिमालय के शिखर पर वह केलास पवेत हे जो सव पवतों से उत्तम ओर 
` -उञ्ज्वल ह वह सुद्र के रहने का स्थान दे, वहां करपबरक्ष लगे हे ओर गङ्गा 
का प्रवाह चलता दे । ओर भी बहृतसी बड़ नदी वहां चलती हें ओर 
कमलो सहित बहत महाघन्दर तालाब स्थित हें जहां बहुत मृग पकषीहै। 
उस हिमालय के नीचे स्वणेवत्‌ जटावाले क्रान्त रहते ह-जेपे शृ्षके मूल 
म पिपीलिका रहती दे । उस कान्त देश का राजा सुरष मानो प्रल्ष 
लक्ष्मीरूति धरि हये, वेगवाय्‌ एसा मानो पवन की मू(प वेराग्यवास्‌ मानो 
गजेन्द्र, बुद्धिमान्‌ मानो बहस्यति भ्रौर शुक्र के समान कवि था । रुजा 
हेता था मानो इन्दर हैः आर धनी एसा माना क्षेर था । पेता राजाचेक _ 
वह राज्य करता था ओर्‌ भली प्रकार प्रजा कौ पालना कता था । जो 
भले मागं में चलं उनकी बह रक्षा करे आर जो पापकम चो आदिक 
वरं उनको दण्ड दे ओर जेसा कम प्राप हो उसमे देष पे रहित होक 


` उयतीत करे । एक समय वह अपने स्थान मे वैठा या तव वित्तमे विवार ` 


ऊपशंम प्रकरण । ७१६. 
उपजना ओर संशयरूपी वायु से उसकी अद्धिरूपी पक्षिणी गलायमान हई 
कि, बड़ा अनथेहे कि, में जीवों को कष्ट देता हं । इससे मेँ इनको धन 
` देडं अर कष्ट न देऊं । जैसे तिलो को तेली पेता है तैस मेँ पापियों 
 कोकृष्टदेताहूं। टँ को कष्ट दिये विना राज्य नदीं चलता-जैसे जल 
विना नदी का प्रवाह नदीं चलता-ओर यदि दण्ड देता हूं तो वेदः 
पावते हे । में स्या करू दोनों बातों मे कष्ट हे । हे रामजी ! एसे विचारमें 
| रजा बहुत भ्रमता रहा निदान एक दिन उपक गृह मे मारडपर सुनि 
| आये-जेसे इन्दर के घर मेँ नारद अर्वे-तवर राजा ने भली प्रकार उनका 
| पूजन किया चौर संदेहवाच्‌ हकर पचा; हे भगवर्‌ ! तुम सवे धमेगत हो, 

। ठम्हरे आने से मेँ बडे नन्द को प्राप हृशरा हं जैसे बसन्त अक्त से 
पृथ्वी प्रुल्ित होती है तेषेही मेँ प्रुलित हा हं मेँ भी अष आपको 
एरयवान जानता हं किः मँ मी पुणयवानों मे प्रतिद्ध .दोऊगा क्योकि 
तुम मेरे गह मेँ आये हो । जैसे सूये के उदय हये प्रकाश हौ आताहे 
तैतेही में तुम्हारे दशन से प्रपन्न भयः हूं । हे भगवच्‌ ! युको एक संशयं 
है उसके निवारणं करने को आपदी योग्य दो । जसे सूये के उदय हये 
अन्धकार नष्ट हो जाता हे तेषेदी तुमसे मेय संशय निवृत्त दोगा । जों 
कोई महापरूष का संग करता हे उसका संशय अवश्य निवृत्त दोता है । 
संशय ही परम दुःखो का कारण हे इससे मेरे संशय को तुम द्र कशे । 
एमे यद संशय हे कि, यदि कोई दष्ट कमे करता है तो उसको भ दण्ड 
देता हं ओर जब उक्षको दम्ब देखता हं तो दया उपजती है । जसे सिह 
नल ते हाथी को सचता हे तेते यह संशय युको सचता दै । इसमे 
यदी उपाय कहो जिते भको समता प्रा हो । जसे सूये की किरणे 
सब ठोर मं सम होती है तैसेदी इष्ट-अनिष्ट मे मे सम हों । पा करके 
यमतं बही उपाय किये मारडव बोले, हे राजन्‌! यदह तो बहृत क 
९।२ अपने आधीन है; अपी ते पिद्ध होता हे ओर अपने ही गृहमे 
६। दे राज्‌ ! सब उपायि मन मेँ उठती दै बह मन तुच्छ हे ओर विचार 
१ से निदत्त हो जाता दै । जैसे उष्णता से बऱ जलमय हो नाताहे 











९ यागवाशिष्ठ । 
तैसेदी विचार किये से जव मनभाष लीन हो जाताहै तेव ताप भी निवृत्तेः ` 
जाता हे । जसे शरत्काल के आये से दि नष्ट हो जाता हे तैसेहीषि- । 
चार करिंथे से मनभव नष्ट हो जाता हे। विचाये कि, मे कौन ह, इन्धि 
क्या द; जगत्‌ क्था हे ओर जन्म मरण किपओो कहते ह ? इस विषापते 
जब तुम अपने स्वभाव में स्थित होगे तव तुमको हष, शोक, कोष ओर्‌ ` 
राग द्वेष चलायमान न करसकेगा । जपे वःयुपे पवेत चायमान नहीं 
होता तेसेदी त॒म अचल रहोग । हे गजर्‌ ! जव अ।त्पबोध होगा तब मन 
अपने मनभावकेो र्ाग देगा ओर तम सन्तापे रहित अपने खरूपं 
प्रा होगे। जेसे तरङ्ग भाव भिटनेसे जल निमेल हो ताहे ैमेदी ठम अचल 
होगे ओर मनधमं भी रहेगा पर््तु मध्य से अक्ञान नष्टं होजविगा ओर 
्रत्मसत्ताभाव होगा। जेते काल वदी रहताहै परन्तु छतु ओर होजाती है 
तैसेही मन वदीहोगा परन्तु स्वभाष शोर होजविगा। तेप्नौकर भोर प्रजा 
भी साघु होजवेगे र तेद अन्ना मे चलेगे ओर तुभो देखकर प्रप्न 
होगे। हेराजन्‌! जबर तुरो विवेकरूपौदीपकसे आत्मारूपीमणि मिलेगा 
तब तेरीबड।ई घुमर ओर समद्र ओर आकाशसे भी आेक होगी । 
जब तुको विवेक से आतम महत्ता का प्रकश होगा तव तु संसार 
करीं तुच्छं इत्ति में न इेगा । जपे गोपद के जल मेँ हाथी नदीं इताः 
तैसेदी त्‌ राग देषःमें न डूबेगा । जिसको देह मँ अभिमान है ओर 
चित्त में वासना हे वह उुच्चसंसार कौ इतति मेँ दूयता हे; इससे जितना 
अनातममभाव दृश्य हे उसका त्यागकर पीने जो शेष रहे सो परमत 
आत्मा दै। दे राज्‌! जो कुड सत्य वस्वुहेउपको हृदये धपे 
श्रौर नो असत्य हे उसका त्याग करो । जसे तवतकं कल्लर से सोनाए 
शीता - है जबतक सुवणं नर्द निकलता ओर जव सुवणं निकलता - 
हः तव धोनेका त्याग करता है; `तेसेदी तवत आत्मविचार कतेगय 
ह जबतकर अत्मा का साक्षात्कार न्ह हुभा । जब जलत का सक्ष 
कार होती हे तव तिचार से प्रयोजन नदीं रहता । हे राजन्‌ । सेः स | 


। ~ 


। गकार सवकालः सव आत्मा की भावना करो.अथवा जितना रश्यभवहै । 





ऊपशर्म प्रकश्य। ७२१ 
| सो सव त्याग करे तो जो शेष रहेगा सो तुमो भाषि अविगा। जबतक 
_ स्वैरश्यक्ा व्याग न करोगे तबतक आत्मपद का लाभ न होगा । स 
हश्य के त्याग से आत्मपद भासेगा। हे राजन्‌! जब किसी वस्तु के पने 
का यत्त कृरताहि तो ओर का व्यागकर उका यत्न करिये तो प्रा होता 
| हेतो आसत अनन्य होकर चित्त विना केसे प्रप्र होगा। जब अपना 
सम्पण यत एकी ओर लगात। हे तब उस प्रद की प्रापि होती हे । इसे 
| आत्मपद्‌ के पने के लिये सव दशय का त्यागकृर सवके त्याग किये सं 
/ जो शष रह सो परमपद हे । हं राजस्‌ ! सबके त्याग किये से जो सत्ता 
अधिष्ठान रहेगा सो तफको आत्मभाव से प्रष्ठ होगा ॥ 

इति श्रीयोगबाशिष्टे उपशमभरकरणे घुरघश्त्तान्तमाण्डवोपदेशोनाम 

तिपश्चाशत्तमस्सगः॥ ५३॥ 

वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! ३8 प्रर कहकर जय मारडसनि अपने 
स्थान को गये तब सणवधजा एकान्त मं बेट र विचार करनेलगा कैः में 
कोन हू एनमें मेरुं न मेर सुपरुद; न में जगत्‌ हूः न मेश जगत्‌ है; 
तमे पृथ्वीह, नमेरैपरथ्वी देन में कान्त मण्डलह्ं ओरन मेरा कस्त 
मरडलल है क्योकि; यह अपने भाव म स्थित हे, मेरे भावसेतो नदीं। 
जोमेंन होऊतोभी यह्‌ उयो यों स्थित दतो यहे मेरे केसे दोव ओर 
म रनक! केसे होऊ ?नमेंनगरदह्‌ं ओरन मेरा नगरहे। दाथी, घाडाः 

स्दिर, धन, खी, एत्रादिक जो ुलं पदाथदंसो न मरह ओर नमं 

इनका हूं । इनमे अपङ्ग दोना वृणा दे; इनमें मेरा ङु सम्बन्ध नहीं \ 
जतने भोगो के समदहदैये नमह्‌ ओरनयेमेरेद्‌। नकरः मत्य आरं 
कलत्र स अपने भाव से सिद्ध दै, मेया इनसे सम्बन्ध ङुड नहा । न म 
` राजाह न मेरा रज्ये । मे एकाएकी शरीरमात्र ह अ।र इनमे भ ममत 

करता हंसो वृधा ै। शरैर मजो मेँ अहंकरताद्ै सो भी म्यथे हे 
` कया; हाथ पांव आदिक का स्वरूप भिन्न है न यह मेह ओर नयेमेरे 
इनमें मेरा शब्द कुव नदीं यह ख, मांस, हाड अदिकरूप हे सोमं 


नदा । यह जडे ओर मे चेतन हुः इनके साथमेरा केष सम्बन्ध ह । जसं 





७२२ योगवाशि । 
जलका स्पशे कंमलको नदी होता तेसेदी इनका स्पशं सुभको नहीं । न 
भं कभ इन्द्रयांह ओर न मेरी कमे इन्द्रियां हे । यह जड है, मे चेतन्यं । 
न में ज्ञानइन्द्रिय हू, न मयी ज्ञान इच्दियां ह । इनसे परे मनहेसो भीमे 
नरी क्यो किं, यह जृ । मन बुद्धिः चित्त ओर अहंकार ये सवं अनासा 
रूप हँ । मेर इनके साथ अवय से सम्बन्ध हे । भानितसे मे इनको अपना 
स्वरूप जानता था पर यह्‌ सव भतो का कायं हे । इनके पीले चेतन जीव 
हेजो चेतन दृश्य को चेतनेवाला है सो चेतन चेतना भी मेँ नहीं। इन 
सवते शेष अचेत चिन्मात्रसत्ता। मेरा स्वरूप हे । बडा कद्याण हा जो 
मेने अपना आप पाया । अवमे जागा हृं । डा आश्चयं हे किः मे वृथा 
देहादिक को अपना जानकर शोक ओर मोह को प्राप देताथा। मतो 
एक निविकृख चैतन ओर अनन्त आसा सवमे ग्यापं रहाहं ओर ब्रह्मरूप 
भत्माहू । इन्धियो से आदि जितने भूतगण ह उन सवका मेँ भातमाह । 
यह भगवाच्‌ आत्मा सवके भीतर व्यापा हे । जेसे सवके भीतर तख होतेह 
तेसेही यह चेतनरूप सवेभाव को भररहा हे ओर सकंम्े मेँ व्याप रहा 
हे । भेरव ओर उदय अस्त भाव आदि विकारो से बह रहित हे । बह्या से 
आदि तृणपयन्त सबका आत्मा यदी है । सव प्रकाशो का प्रकाशनेवाला 
दीपक वही हे ओर संसाररूपी मोति्ोके पिरोनेवाला तागा ओर सबका 
कारण कायं यही है । वह साकारसे रहित हे यर शीरादिक सष उसीकी 
सन्ता से ऽपलजञ्ध होते दे । शरीररूषी र्थ इसी से चलता हे पर वास्तवमें 
 शरीरादिक डच बस्तु नदीं । यह जगत्‌ चित्तरूपी नट की नृत्यलीलारूप 
हे । चित्त मे जगत्‌ रता हे वास्तव मं ओर वं वस्तु नहीं । बड़ा कृष्ट 
" है कि, में ब्रथा संग्रह असंग्रह की चिन्ता करता था। यदह गुणों का प्रवाह ` 
` हे इसमे मे स्यो शोकवाच्‌ होता था? बड़ा आश्चयं हे किः अपत्यभ्रभ ` 
स्त्य हय सुकको दीखता था । अवमे निश्चय करके सम प्रषोध हा ह 
ओर दर्द मेरी द्र इद हे। दृष्टि की जो अलस दृष्टि है सो अवमेने 
देखी है ओर जा क पाने योग्य था सो मेने पाया हे र अचैत्य ` 
चिन्मात्र तत कों रासि हआ दं । जो छव दृश्य हे उसको मे स्वरूप से 
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देसताहू ओर अहं मम दः मेर नष्ट ह यहे । मेँ चिदानन्द पे ओर नित्य 
शद्ध अनन्त अत्मा अपने यआपमे स्थत ह । ग्रहण क्या अर त्याग क्या! 
। यह क्श कोह नदीं ओर न कोर दुःखहै, न सुखै; सव अद्ये ओर दसी 
वस्तु कुच नहीं । में राग किसका करू ओर देष किंसका हो ? मे मिथ्या 
मट्ता का प्राप होकर दुःखी होता था; अव कल्याण हा कि, मेँ अमूढ 
ह।कर अपने आप स्वभाव में स्थित हआ हं । एसे आता के साक्षाकार 
| विनामंदुःखी था। इसके देखे से अव किंसका शोक करू ओर मोहको 
केसे प्राप होऊ ? अव में क्या दण; क्या करू ओर कटां स्थित दरं ? यह 
सम जगत्‌ अत्मा के प्रकाश पे हे ओर सब आत्मारूपहै । हे अतच्रूप । 
अथात्‌ जिसमें तत्सो की उपाधि ऊच नही; तेरी रषि निष्कलङ्के । मेँ ` 
अब सम्यर्‌ ज्ञानवान्‌ हा हू । मेर स॒फदी को नमस्कार हे । मेँ अनन्त 
आत्मा, अनुभवस्य, निष्कलङ्क, सब इच्छा ओर भमरदहितः सुषि की नाई 
शान्तरूप, अचैत्य, चिन्मात्र सदा अपने आपं स्थित हू ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे खरघडृत्तान्तवणेनं 
नाम चतुष्पञ्चाशत्तमस्सगंः ॥ ५४ ॥ 

वशिष्टजनी बोक्ते, दे पमी ! क्रान्त जो सुवणेरूप देश रै उसका 
राजा परमानन्द को प्राप्त हा । वह्‌ इस प्रकार विचार अभ्यास से ब्ह्य- 
रूप हआ । जैसे गाधि का पत्र विश्शमित्र तपस्या करके उसी शरीर से 
त्रेय से बाह्मण हृ था तेसेदी रज। सुरघ अभ्यास करके मह्यरूप 
ब्रह्मषोध हृञ्ा ओर जपे सूये ३ अनिष्ट मे सम दे ओंर विगतज्वरं होकर 


3 अ, 


दिना को व्यतीत करना हे तेसर रग देष से रहेत वह राञप का काय 


करता रहा । जभ जज्ल ऊती नीती दरम जता ह आर अपना जज्ल- ` 


` भव नहीं त्यागता, सम रहता ॐ तैसेदी राजा दषेशोक से रहित होकर 


र सुषुसिकी नाई उसष्ी ब्रत्ति दागई आर ससारभव्‌ क एरना रुके 


1.4 । जेते वाय से रहित दीपक प्रकाशता दै तैसेरी बह शद्ध प्रकाश 





भया । हे रामजी ! बह दयाकःता भी दष्ट अवर परनदु उस _ 
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र्म ख द्यानदहीं ओर दयासे रहितिभी ओरेंको दवे पर्त 


उसकी द म निदेयता नदीं । न इख सुख, न दुः्, न अथे, न अनथ | 
सव पदार्थो मेँ एक समभाव आता देखे ओर हृदय से पूणेमापी के 


चन्द्रमावत्‌ शीतल रहे । वह जगत्‌ आत्मा का किञ्चनरूप जानता था 


शरोर उपके सुख दुः का भाव शान्त होगया जेसे मयेके उदयहये ` 





अन्धकार नट दोजाता हे तेसेदी उसके सुख दुःख नष्ट होगये ये । शोक 


विलास करता, मत्त दाता, स्थित होता, चलता, श्ाषलेता ओर पांच 


विषया क ब्रहछ्करता वह रग द्षकरा प्रान इता था । जसं पत्थर 
एरना ख नहा ईर्ता तसह उसका कृतत्व, मरक््त्िका मान ड्ब 
फर; सव कतव्य का करता मा नभसग रहा । जसं जलम कमल लप 


रहता हं तसे वह राज्य मे निलंप हीकरं जीबन्धक्र हा । इस प्रकारं 
जघ बहत काल बाता तब उस्नं शरीर का त्याग 1केया । जेस वरफ़ का 


५ ५ ४4 ५ 


कृशका सयं के तेज से जलमय हाोजाता हे तेसेही उसका शरीर अपने ध 
भव कां त्यागंकर आसत मे लीन होगया। जपे नदी समद्र मं लीन 


+ च, अ = कि 


 . दोतीदे ओर फिर भिन्न नहीं भासती तैषेदी सर्घ अपने भावको त्यागक 


उञ्ञ्वलभाव को भरा हुआ ओर कलनारूपी मल को त्यागकर निमेल्य 


हआ । जसे शरत्काल का आकाश निमेल होता हे तेसेदी यहानमल 
चिदानन्द ज्योतिभावको प्राप्या ओर जपे घः फटे से ष्काश 
महाकाश दोजाता हे तेसेदी वह परणेब्रह्य चिदानन्द तच इं ॥ 
इति श्रीयागवाशिष्टे उपशमप्रकरणे घर्धव्रत्तान्तसमाषिनाम 
पञ्चपञ्चाशत्तमस्सगंः ॥ ५५ ॥ 


वशिष्टनीं बोले, हे रामजी ! त॒मभी इस दशि का आश्रयकछे 
विचारो तब सव भय मिट जावेगा । जेस घोरतम मे बालक भय पाता ~ 


है ओर जब दीपक का प्रकाश होता हे तब निभय होता हे तैसेदी संसार 
रूपी धोरतम मे आया पुरुष दुःख पाता है ओर जव ज्ञानरूपी दीपक 


उदय होता हे तव निभय होजाता दे । हे रामजी ! जव आत्मग्रिचाशमें 
कमी मदुष्य का चित्त विम पाता हं तव उत्त श्राम्‌ का आश्रयकृ 
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| व्ह संसारसथद्र से निकल जाता है; जपे गहे प गिरे ओर तृणका श्क्ष 


=, ल्द 


हाथलगे तो भी उसके आश्रय से निकल आता हे । हे गमजी | यह 
पावन दृष्टि मैने तुमसे कदी हे इसको चित्त मेँ चाग आर परस्पर मिल- 
कर उदाहरण के साथ अभ्यासकर नित्य एक समाधि में स्थत हा आर 
परथ्वी का भषण दोर लोगों मेँ परिचरे । इतना सन रापजी ने पाः ह ` 
पुनाश्वर ! एकं समाध किसका कहत हे आर. केस हाताहमा कटा 
। जिसमे मेय चत्त जो फुरतादहैसो स्थितहा। जसे वायुस मारकं 
युच्छ हिलती हे तेसेदी चञ्चलरूप चित्त सदा एुरता हे । वशिष्ठनी बोजे, 
हे मजी! जब सुरघ प्रबुद्ध इ्ा था तब उसका संवाद पणादि राजक्रषि 
के साथहृश्या था वदी अङ्धत समाधि हे; उसको सुनकर विचागेगे तो तुमभी 
एक समाधिमान्‌ होगे । उसने परस्पर मिलकर जा चचा की थी सा घना । 
हे मजी ! पारसदेशका राजा महावीयवान्‌ था। उसका परघनाम था आर 
वह्‌ सुरध का मित्र था। जैसे नन्दनवन में कामदेव ओर बसन्तऋतुका 
पित्रभाव होताहै तैसेदी खरघ ओर परव का मित्रमाव था । एक काल मे 
एर के देशम प्रलयकाल धिना प्रलयकाल की नाईसमय इआआ ओर उससे 
पब जाव &ःख पाने लगे निदान प्रजा की पापबुदधि का फल अआनलगा 
ञ्ओर महादर्भिक्ष पडा। कोई क्षघासे मृतकहुये, कोई आगन से जलमर अर्‌ 
` बहृतेरे सगड़ा करके मृतक हये । प्रजा बहत दुःख का प्राप इई पर राजा 
कोकगदुःखन प्राप हृअ्।। जव प्रजाने बहुत दुःख पया आर यजानं 
प्रजाका दुःखी देखा पर प्रजा क। दुःखाने वृत्त न करसका तो प्रजा अपन २ 
कुटुम्ब को त्यागकृर चली ग‡-जेसे वन मे अग्नि लगेसे -पक्षी त्याग 
जाते हे । तब राजा एक पहाड़ की कन्दर मेँ तप करने लगा ओर एसा 
तप.करने लगा जषा कि, जिनेन्द्र ने करैया था । वह्‌ उक्त कन्दरा १ छल 
| न प्रायं केवल मखे पत्त तेकर खपि-जंष आगन्‌ सूस पत्त कों स 
करता हे उससे उसका नाम पणाद इरा 1 दन चत्त क बतत का 
भातमपद्‌ मे लगाकर सदख्वष पन्त उसने तप किया त अभ्याप्तके 






ससे चत्त स्थित हुये स केवल ज्ञानरूप आत्मत हव्य की निमेलत। सु 3 
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प्रकाश आया ओर सब तप्ता मिट गई । तब वह रगद्धेष से रहितहो 
नि'ष्कय-आत्मदर्शी-जीवनमुक्र दौकर बिचरने लगा । जैसे सरोवरे म 
कमल के निकट मवग हंसों के साथ जा मिलता हे तैेदी सिद्धो के 
साथ राजा जामिज्ते । एसे फिरता २ वह कान्तदेश मे सुश्व के स्थानोँक 
गया । सुरथ पूरमित्र को देखकर उठ सड इश्रा चौर परस्पर करट 
लगाके मिले । फिर परस्परभाव करके एक आसन पर चन्द्रमा ओर सू 
के समान दोनों बेठगये आर आपपर में कुशल पने लगे । प्रथम प 
बोले, हे मित्र ! तरे दशन से जैसे कोई चन्द्रमा के मरुडल मे जा आनन्द- 
वान्‌ दो तेसेदी मेँ आनन्दवान्‌ ह्याह । बहत काल का जो बरियोग होता 
है तो बहुत प्रीति षदती हे । जसे पृक्ष को उपर कटि से बदता हे तैसेदी 
प्रीति बहती हे। हे साधो! अवमे भी ज्ञानवान्‌ ह्या ओरत्‌ भी मारडष 
मुनि ओर आत्मा के प्रसाद सेज्ञान को प्राप्त ह्या हे । हे राजव्‌ ! मेरा 
अरभषट प्रशन यह हे फे, तू अव दुमो से युक्र दोकर विश्चामको प्रप्र 
हआ हे । आत्मपद पाने की बड़्‌।ई मेरु आदिकसे भी ऊंची है उक्षको 
तृ प्राप्त हआ ह ओर प्म कस्याणवान्‌ आत्मारामी हरा है । तम राग 
देष मले रदित हये दो-जेस शसतकल क आकाश निमेल हाताहे- 
रोर सव कार्या के करते भी समभावमें रहते हो । आधिव्याधि ताप 
ठम्हरि द्र हये हः ठम्हागी प्रजा भी विगतञ्वर हुई दै ओर धन, राज्य ओर्‌ 
 मालमेंभी शल हे । जे चन्द्रभा की शरणे शीतलता फेलातीदहै 
तैसही तम्दाश यश दशो दिशाग्रो में फेलरद। हे यर तम्हाश यश भ्राम- 
वासी क्षरो मे लडष्ियां गाती हं । हे राजव ! तुम्हार प्रजा, नोकर, पतर 
ओर कलत्र सब अधि-व्याधे से रदित हये देँ । विषय पदाथ आपात 
रमणीय हे उनम अव म्हारी प्रीति न्दी दे ओर तृष्णा रूपी सर्पिती 
तमको अब तो नद उसती। हे राजच्‌ ! कम्डारी हमारी मित्रता हृईथी । 
सर्मेय पाङर तुम का रटे ओर हम फा रट अव फिर इक हये दे। बडा 
आश्रवं है? ईश्वर की नीपि जानी न हौ जाती; घुल से दुः हेनाता 
2 ओर इःत गये से खल होजाता हे । संप्र क दशा आगमपावीद्धे ` 
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पंयोगका वियोग होता ओर वियोगका संयोग दोताहे | तेद 
= तुम्हारा हमारा भी सयोग का वियोग होणय। था ओर अब फिर वियोग 
का संयोग हृश्ा है । वडा आश्चयं हे-इश्वर की नीति अद्धतरूप हे। 
। पुश बाले, हे देव ! पश्मास। देव की नीति जान नदीं सङ्गे । बह महा- 
गम्भीर, विस्मयके देनेवाली ओर दुज्ञोत दे । तुम्हारा दमाय वियोग 
हृ्ा तव दरे द्र जापडे; तुम कहां थे ओर हम कां थे वे अव फिर छट 
| हये हे । देव की नीति आश्चयैरूप है । तुमने जो मुभ से शल पएची सो 
तुम्दाय आनादही परय हे उपसे मेँ परम पावन हा ह ओर तम्हारे 
दशन से सब पाप नष्ट होजति दं । अज हमरि एण्य का फल लगादहे ` 
नो ठम्हाश दशनहअ्। ओर जो कुच यश सम्पद है । वह सब आज प्रा 
हई हे । हे भगवच्‌ । सन्तो का आना मधुर अमृत की नाईहे। जैसे अश्चत 
भरने से निकलता हे तेसेदी तुम्हरि दशन ओर वचनां से परमाधरूपी 
भृत सवता हे । जि सशो पाकर जीव निभेयताकेो प्राच दाता दे । सन्तों 
कृ मिलना परमपद के तस्यै इसलिये हम प्म श॒द्धताको प्रपहये दं ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषे उपशमभ्रकरणे सुर्वपरसवपतमागमवणेनं 
नामषदपञ्चाशत्तमस्सगेः)) ५६ ॥ 
वशिष्ठजी बोलते, हे र{मजी ! इष प्रकारं जघ वे पूवे वृत्तान्त कह रदे थे 
तब फिर पर बोले, हे राजन्‌ ! समादितचित्त इस जगज(लमं जो जो. 
कमे करता हे सो सरूप दाता दे । सकखमे रेत जा परम विश्राम _ 
आर परम उपशम समाधि हे उसमे अब तुम स्थित हयं हा । सुरव बल्‌, 
हे मगन्‌ ! तुम्हीं कहो कि, सब संकस्पो से रहित परपर उपशम समाधि 
क्का कहते हँ ? अर यदि ठम शुभस एवा ता इना । जा ज्ञानवान्‌ 
` महात्मा पुष ह वे चाहे तष्णीं रदं अथवा व्यवहार करं असमाहिताचित् 
कदाचित्‌ नहीं होते । हे साधो | निना नित्यबुद् चित्त दै बे जगत्‌ क 


पभो कतत हे पर आ्मतखमं स्थित तो षड सवद समाधिम्‌ स्थित 
रजो पद्मासन बध कर बैठते ओर ब्रह्मज्जली दा मं रतेहें पर 


भातपद्‌ मे स्थित नहीं होता ओर विभान्ति नदीं पति तो उनकी 





७२८  यागवाशिष्ट । 
माच कदा ! वह समाधि नदी कहाती । हे भगवच्‌ ! परशमाथं तबोध 
अशारूपां सब तृणा के जलनेवाली अग्नि हे । पेसी निराशसूप जो 
समाध हं वद्य समाधिहे । तृष्णीं दानेका नाम समाधि नहीं है। हे साघो। 
जिसका चित्त समाहित, नित्य तृप्र ओर सदा शान्तरूप है ओर जो 
यथ्‌ भताथ हे अथात्‌ जिसे ज्यों का त्यों ज्ञान हृञ्चा हे ओर उसमें निश्चय 
हे वह षमा कहाती हः तष्णीं होनेका नाम समाधि नहीं है जिसके 
हदय मे सक्ताररूप सत्यता का क्षाभ नदीं हे जो निरदकरहे ओर अनरदय 
ही उदय हे वह पुरूष समाधिमें कटाता हे । रेसा जो बुद्धिमान्‌ है वह मेरु 
से भी अधिक स्थित है । हे साधो! जो पुरुष निथिन्त है, निप्तकी रहए 

` ओर त्याग इद्धि निगृत्त हई हे; जिसे पणे आलसतच ही भासता है वह 

व्यवहार भी करता दष्ट आताहे तो भी उसको समाधि कदी हे । जिप्तका 
चित्त एक क्षण भी आत्मत में स्थित दता है उसको अत्यन्त समाधि ` 
 होजाती हे ओर क्षण २ बद्ती जाती है निषत्त नदीं दवी । जेसे अरत 
के पान किये से उसकी ठष्णा बदती जाती हे तेरेदी एकक्षण की भी 
समाधि बदृती दी जाती दे। जेसे सूथके उदय हये सब किसी को दिन 
भासता हे तेसेदी ज्ञानवान्‌ को सब आत्मतख भापत। है-कदावित्‌ भिन्न 
नहीं भाक्ता जसे नदी का प्रवाह किसी से रोका नदीं जाता तेपेदी ज्ञान- 

, वान्‌ की आतस्मरश्टि किसीसे रोकी नदीं जाती ओरं जसे काल की गतिः 
काल को एक भणं भी विस्मरण नदी होती तसे दी ज्ञानवाच्‌ को आस 
दृष्टि विस्मरण नदीं होती । जसे चलने से उदरे पवन के अपना पवनभाव 
विस्मरण नदीं होता तैसे दी ज्ञानवान्‌ को चिन्मात्र तख का विस्मरण 
नदीं होता ओर नेसे सत्‌ शब्द विना कोई पदाथ सिद्ध नहीं दता 
तैसे्ी ज्ञानवाच्‌ को आत्मा सिवाय कोई पदाथ नहीं भासता। जिप्त र 
ज्ञानवार की दृष्टि जाती हे उसे वहां ` अपना अप ही भासत। दै-जेते 

दर्पण के मन्दिर मे सवे ओर अपना दी युत भापता हे । जेषे उष्एताः 

विना अग्नि नद्यः रातलता वेना बरफ़ नहा आर्‌ श्यामता बिना 
काज नीं होता तेते दी त्मा विना जगत्‌ नही होता । देसी 
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दपशमे प्रकरण । ७२६ 
जिसको आत्मासि भिन्न पदाथ कोहं नदीं मासता उसको उत्थान केतो! 
मेँ सवेदा बोधरूपः, निभल ओर सषेदा स्वासा स माहितानित् ह; इससे 
उत्थान युफशे कदाचित्‌ नदीं हयेगा । आतमा से भिन्न सुभको कोह ` 
नदीं मासता सर्वप्रञ्मर अआत्मतच्च ही युको भाता हे । हे षाध! 
आत्मतत्स सवेदा जानने योग्य है । सवेदा ओर सवप्रकार आतमा स्थित 
हे फिर समाधि चयोर उत्थान कैसे हो ? जिसको कयं कार्ण में विभौग 
कलना नदीं फुरती ओर जो भात्मतच मं ही स्थित हे उसको समाहित 
 असमाहित क्या किये ! समाधि आर उत्थान का वास्तव मे कुच भेद 
नदीं । आआत्मतस सदा अपने आप मं स्थित है, देतमभेद इब नदीं तो 
समाहित असमाहित क्या किये ?॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे समाधिनिश्वयवणंननाम ` 
सप्तपञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ ५७॥ | 
सुरघ बोले, हे राज्‌ ! निश्चय करके अब तुम जागेहो ओर परमपदं 
को प्रा हुये । तम्हाय अन्तःकरण पृणेमासी के चन्द्रमावत्‌ शतलहु्ा 
हे रौर परमशोमा से तुम्हाय खख शोभित दोर त॒म ब्रह्मल्भाकम्पन्न 
द्रोर्‌ परमानन्दसे एते दुमे ही । तुम्हारा दृदयकपल शोत ल ओर स्निग्ध 
` विराजमान है ओर निमेल तुम्हार विस्तृत गम्भीरता सुक. प्रकट 
भासती है। निम॑ल शरत्काले आकाशवत्‌ तुम्हार हदय भाषतदहि ओर 
अहंकाररूपी मेघ तेरा नष्ट हआ दै । हे रजन्‌! अब तुमको सवत्र स्वस्थ 
ओर सेथा सन्तुष्टता दे ओर किसी मेँ राग नवीं । तुम वीतराग हीकर 
विशजते हो; सार असार को तुमने भली प्रकार जानाहे ओर उसे जानं 
कर असार ससाररूपी सखु से पार हुये हो ओर महाबोष को तुमने ज्यो 
का त्यों जानक अखण्ड स्थिति पाई दै ओर भव्‌ अमा पदाथ दोना 
को तुम जानते हो। तम जगत्‌ के सम असम पदाथो से मुङ्कहषे हौ ओर 
तम्हारा आशय युदिता-शान्तहृभा हे। इट, अनिष्ट ्रहणः त्याग ठ्दश ~ 
नशते, रग देष ओर तृष्णारुपी बादलोतिरहित निमल आङरावत्‌ 


५ च ----न--- 
‹ ^ संयोगनासङ गुणो! विभागः” । 
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क ध योंगवाशिष्ट । 


तुम शोभते हो ओर अपने आपसे तृषहये दो कुच इच्या तुमको नदींदै। 
सुरघ बोले, हें युनीश्वर ! इपजगत्‌ मे रहण करने योग्य वस्त॒ कोई नही । 
जो कुलं दृश्य पदाथ दें वे सष अभासरूप हे तो भ्रहण किसको कीजिये! 
रोर जो किये कि, रहण करने योग्य नहीं इससे त्याग करियि तो आभा 
सरूप पदार्थो क त्याग क्या कीजिये ओर ग्रहण क्या कीजिये क्योकि, रै 
नदीं सव तुच्छ अतुच्च पदाथ है । जेसे सरयंकी किरणों जल भासताहै तो 
उक्ष जलभासका कोन अङ्ग ग्रहण कीजिये ओर कोन अङ्‌ त्याग कीनियेः 
तेसेही यह जगत्‌ भी हे । हे मुनीश्वर ! जगत्‌ के कोई पदां तच्छ ह ओर 
कोई अत॒च्छ हें। जो थोडे कालमें नष्टो जतिदहेंसो तच्छहें ओरजो 
विरकालपयंनत रहते हँ षे अतुच्छ हं परन्तु दोनो काल से उपजे है अष 
मेने अकालरूप को देखि इससे दोनों तस्य दोगये हँ फिर इच्च किसकी 
करू १ हेष॒नीश्वर | जो पदार्थाको रमणीय जानते हँ बे उनकी इच्ा 
करते हें पर चलो मे रमणीय पदाथ कोई नरी, सथ तच् ओर नाशरूप 
हें ञ्।र अविचारसे जीवों को भासते द । शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध जो 
इन्द्रियो के विषय हे वेभी सब असाररूप हे । घीको बड़ पदाथ जानतेहे पर 
वह भी देखनेमात्र सुन्दरे ओर भीतर से रक्र, मां विष्ट ओर मूत्र का 
यैला बना दअै-इसमे भी कुड सार नहीं । पर्व॑त बडे पदाथ दँ सो पत्थर 
बद्धे हे, सयुर जलै वनस्पति काष्ट-पत्र हे ओर इनसे आदि जो पदार्थ 
ह वे सब अप।तरमणीय है विचार भिना सुन्दर भाप्तते दे । इनकी जो 
 हृच्छा करते हँ पे अपने नाश के निभित्त करते द-जैसे पतङ्ग दीपककी 
इच्छा करताह सो अपने नाश के निमित्त करताहे ओर हरिण नादकी 
इच्चा से नाश को भर होता है, तेसेही जो विषर्योकी तृष्णा करते ह व 


अपने नाशको करते हे । इससे विचारसे रदित जो अन्ञानी द वे पदार्थो 


करो रमणीय जानकर अपने नाश के निमित्त इच्चा करते दं ओर जो सम- 
दीं ज्ञानवाच्‌ हं वे उन्हे अरमणीय जानकर किसी जगत्‌ के पदाथ की 
इच्छा नदी करते । जसे सूयं ॐ उदय हये अन्धकार का अमाव होता है 


तैसेदी जम पदार्थो का राग-उठगया तव तृष्णा किमे रहे ? हे साधो | 


# ह न्वी चै 
व्याक । खे + = 


. उपशम प्रकरण । ७३१ 


ग, देष, इच्चाः अहृ, त्याग जो कुच विकार हे उन सबसे रहित शद्ध 
आत्मत में स्थित हो । बहत कटने से भ्या जि परुष के मनसे 
वासना न्ट दोग हे वह उपशमवाच्‌ केरयाणएमृति परमपद को प्राप् 
हा है ओर संसारसणुदर से तर गया हे॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे सुरघपरघनिश्रयवणंन 
नामाषटपञ्चाशत्तमस्गेः ॥ ५८ ॥ 
वशि्जी बालि, हे रमजी ! इस प्रकार सुरघ ओर पर जगत्‌ को 
्रमरूप विचारते परस्पर गुरु जानकर एजते रहे फिर ङु दिन इपरान्त 
प्रघ चला गया । हे रामजी ! इनका जो परस्पर सेवाद तमको घुनाया है 
सो परम बोधका कारण हे। इस बिचार केकमसे बोधकी प्रापि होती 

ह । वीक्षण बोधसे जव पचार करोगे तब अहंकाररूपी बादल का अभाव 

हो जबेगा ओरं शद्ध हृदयरूपी आकाश मे आत्मरूपी सृय का प्रकाश 

हो जवेगा । इससे परमपद के लाभ के निमित्त अहंकाररूपी बादल कै 
अभाव का यल करे । आत्मा जो सत्य ओर सव आनन्दो की सम्पदा 
चिदाकाश दे उसस स्थिति पावोगे । हे रामजी ! जो एर्ष निस्य अन्त- 

ती अध्यात्ममय हे ओर नित्य चिदानन्द मे चित्त को लगाता दे व्‌ 
सदा सखी द-उसको शोक कदाचित्‌ नह रोता ओर जो पुरुष आत्मपदमें 
स्थित इखा हे वह बड़े व्यवहारकरे अर राग देष सादेत रष्टि आवे तोभी 


उसको इब कलङ्क नह्‌। दावा । जसे कमल जल म र्ट आता हे तभी 





ऊंचा रहता हे, जल उस शरो स्पशे नदीं करता; तेसर ज्ञानवान्‌ को व्यव 
हारका रागद्वेष हदयमें स्पशे नदीं करता । हे रामजी ! जसका मन 


शन्तमा है उसको सस।र कै इष्ट अनिष्ट पदाथ चला नहे। सक्त ॥ जक 


पदको मृग दुःखदे नहीं सङ्गे, तस ज्ञानवान्‌ का जगत्‌ कं पदाथ 
इस नह। दे सके । जप्त पुरुष कां आत्मानन्द प्राप हसा 2 उसका 
विषयों की तृष्णा नहीं रहती ओर न वह विष्यो के निमित्त कदाचित्‌ 
दन हाता हे। जेते जो पुरुष नन्दनवन मे स्थित हीता हं व कण्टको के 
एको इच्या नहीं करता तेपे ज्ञानवान्‌ जगत्‌ के पदार्था कृ इछा 
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नहीं करता } हे रामजी ! जिपजिस पुरूषने जगवको अकिद्यारूप जानक 
व्याग कया हे उसके चित्त को जगत्‌ के पदाथं दुःख दे नदीं सङ्गे । जैसे । 
विरङ्कचित्त पुरुषकी खी मरजावे तो उपकर इःख नहीं होता तैसेथी ज्ञानः 
वाच्‌ के चित्त में भोगोंकी दीनत। एमे नदीं उपजती जेसे नन्दनवनमे ` 
कटक का वृक्ष नहीं उपजता । जिस पुरूष को आत्मबोध हा है. ओर 
संसार का कारण मोह निदत्त हृश्रा है वह जगत्‌ का कार्यङृतां दष्ट 
आता हे परन्तु उनको स्पे नहीं करता-जेपे यआकश में अन्धकार दष्ट 
` अता हे फरन्उ आक्राश को स्पशं नहीं करता । हे समजी ! अबिद्याके ` 
निद्ृत्ति का कारण बिद्या हैः ओर किसी उपाय से निवृत्ति नहीं होती। 
जेप प्रकाश विना तम निषृत्त-नदीं होता तेपेही षिचार्‌ षिना अविद्या 
निधत्त नदीं होती । अविचार का नाम अव्रिचया हे ज्रौर विचारकानाम 
विद्याद; जव अविया नष्ट होगी तव विषय भोग स्वादन देकेगे ओर 
 अआलमानन्द से संतष्टवाच्‌ रहागे। हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ को विचारके कारण 
`  इन्ियोके उ्यवह।र अन्धा नहीं करसक्के-जेसे जल मेँ म्ली रहती है 
` - उसकी जल अन्धा नही करसक्ता पर आर अन्धा होजाता हे । जव ज्ञान 
रूपी सूयं उदय होताहे तब अज्ञानरूपी रानि निचृत्त दोजाती है; चित्तः 
परमानन्दको प्राप दोजातादहे ओर राग देषरूपी निशाचर नष्ट होजाता 
` है। तब फिर वह मोह को नदीं प्राप्र दोता। जिसके हदय अआकाशमें 
आमज्ञानरूपी सूये उदय ह आहे उसका जन्म ओर ल सफल होताहै। 
नेते एणैमासी का चन्द्रमा अपने अमृत को पाकर अपने मेँ ही शीतल 
होता हे तेसेदी जो परुष आतविन्तना में अभ्यास करता हे षह शान्ति 
पाता दै । हे रामजी ! बद्धि ओर श्र दिनः; मृत्यु आर सतशाख वही हे 
जिससे ससार से वेराग आर आतत कौ चिन्तना उपने । जब जीव ` 
्रात्मपद को पाता है तव उसका सथ केश भिटजाता हे अर जिनको 
्त्मविन्तना भ॑ रुवि नदीं वे महाञ्मभागी हे । पेषे पुरुष चिर पर्यन्त 
कृष्ट पविगे ओर जन्मरूपी जङ्गल के इक्ष रोगे । हे रामजी ! जीषरूपी 
बरैल अनेक आशारूपी फति से वधि हे, जरा अवस्यास्पी पररोके 
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मापि जजर्यीभ्रत दोताहै, भोगरूपी गहे मं गिराहै ओर कमरूपी भारक 
लिये जन्मरूपी जङ्गल मे भटक कर कमं काचड म फषाहञ्या राग देषरूपीं 
मच्रों से दःखी दोताहे स्नेदरूपी रथ को पकड़ के सैचताहे ओर एच,खी 
अदिककी ममतारूपी कीचडमें गोते खाताहे ओर मोह संसाररूपी मार्भं 
म कर्मरूपी रथ के साथ लगता हैः ओर उपरसे ज्ञनरूपी तक्षता से जलता 
हे भौर सन्तजन ओर सतशखरूषी गृक्षक। दाया नदीं पाता। हेरमजी! 
जीवरूपी एेसा वैल है । उसे निकालने का यत्र करो जब तका अवलो- 
कन करेगे तब चित्तम नष्ट दो जावेगा । हे रामजी ! ससाररूपी सस॒द्र के 
। तश्नेका उपाय घुनो। महापुरुष ओर सन्तजने मस्लाद दै, उनका युङ्किरूपी 
जहाज हे उपसे संसाररूपी सघुद्र तरजवेगाः; ओर उपाय कई नदीं यही 
परमउपाय हे । जिष् देश में सन्तजनरूी क्ष नदीं है ओर जिनकी फलों 
सहित शीतल ढाया नहीं हे उस निजेन मरुस्थल मे एक दिन भी न रहिये। ` 
हे रामजी ! सन्तजनरूपी गक्ष हे; जिनके स्निग्ध ओर शीतल वचनरूपी 
पत्र है, प्रसन्न दोना सन्दर फलहे ओर निश्चय उपदेशरूपी फलद 1 जब 
यट पुरूष उने निकट जपे तव महामोररूपी तप्रतासे देगा ओर शान्ति 
पाकर तृघसेगा । तभी तीनो फलोको पाकर अचावेगा ओर सब द॒म्वासे 
पङ्क देगा ! हे रामजी ! अपना आपदी मित्रे ओर अपना आपी श्च 
। है। अपने आपको जन्मरूपी कीचड मे न डाले! जो देह में अहभावनासे 
विषयों की तृष्णा करता हे बह अपना आपह नाश करता ६ । जो देहः ` 
भाव को ्यागकर आत्मञ्नभ्यास करता हे वह अपना आप उद्धार करता 
ओर बह अपना रापो भिदे ओर जो आपको संसारसमुद्रे गलता 
६ यह्‌ अपना आपी शच दे । हे रामजी ! प्रथम यह्‌ विचार देख क, 
नगत्‌ क्या हे, कैसे उत्पन्न इ दे र कंसे नेत्त दोगा ( म क्न इ 
षस क्या ओर असत्य क्या है ? एते विचार कर जो सत्य है उसको 
सपाण करताहे न मिनन बान्धव ओर न शाख कसपाण ना 


र आपह होता है| इते तुम अपने मन के साथ मित्रतई ९८ । 
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जब वह रट्‌ वेशग्य ओर अभ्यापसत करे तब संसारं कष्ट से टे । जब 
वैराग्य अभ्यास से तच्छ के अवलोकनरूपी बेड़ी कटे तव संसारषणरसे ,, 
तर जाता हे । हे रामजी ! जीवरूपी हाथी जन्भरूपी गदे मे गिर हमा ` 
हे; तृष्णा आर अरकाररूप। जजार से बधा दं आर कामनारूषी मद से 
उन्मत्त हे । जब उनसे टे तब सुक्क हा । हे रामजी ! हदयरूपी नें 
नात अभिमानरूपी मलशक्र दो गया है; जव विचाररूपी ओषधे 
उसको दूर कीजिये तब आत्मरूी सूयं का दशेन हो । हे रामजी ! ओर 
उपाय कोई न करो तो एक उपाय तो अवश्यकरो कि, देको काष्ठ-लोष्मत्‌ 
जानकर इसका अभिमान त्यागो । जव अहं अभिमानरूपी वादल नष्ट 
होगा तव अपह आत्मरूप। सय प्रकाश अवगा । जव अहकारषूपी 
बादल लय होगा तब आततक्छरूपी सूयं भापेगा; वह परमानन्दस्वरूप 
ड; सुषि से मौन अद्र है ओर केवल अद्धेत तत्छ है; वाणीसे कहा नहीं 
जाता अपने अज्चुभव से आपी जाना जाता हे। हे रामजी ! सब जगत्‌ 
ञ्मनन्त आत्माहे। जब चित्तका दद्‌ परिणाम उसमें हो तब स्थावर जङ्गम 
रूप जगत्‌ में वही दिग्यदेव भागा ओर वासना सव निवृत्त दो जव्रेगी 
तब अक्भव स कवल परमननन्द अत्नत ब्खाइ द्गास्रा स्वरूप प्रशं 
ञ्रोर अद्धेत दे । सब जगत्‌ का त्याग कर उसी के पनेका यत्र करो । 
इति श्रीयोगवाशि् उपशमप्रणकारणोपदेशोनामेकोनपषष्टितमस्सगः५६॥ 
वशिष्टजी बाजत हे रामजी ! मन सेमन क चेदा अ।र अहं मनभाव्‌ 
को त्यागो । जबतक मन नष्ट नदी होता त्तकं जगत्‌ के दुःख निदत्त 
नदीं दोते । जैते मूषि का सूयं मूति के नट हये विना अस्त नदीं होता- 
जव मतिं नष्टो त सूयं का आकार भी दूर हो तेसेही जव मन नष्टो 
तब संसार के दुःख नष्ट दो जविंग-अन्यथा नष्ट न दहागे। हे रामजी | ` 
प्रलयकाल में अनन्त दुःख होता हें तेसेदी मन के होने से अनन्त 
छ होते टै ओर जे मेव के वषेने से नद बहत जाती दै तैद मन 
जागे से आपदा बदता जाति। ६ । इता र एक्‌ एरातन इतिहा 


ुनीरवः कहते दै सो परस्पर खुदो का देत्‌ है । हे रामजी ! स्याचल 
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` पतव एवेतो म बड़ा पवेत दे । उस पर एलो के सम्रह ओर नाना प्रकार के 
वक्ष ह; जल के करने चलते ह यर मातियों के स्थान ओर क्वण के 
शिखर हँ । करीं देवताओं के स्थान हँ भोर करीं पक्षी शब्द करते हे। 
नीचे क्रान्त रहते दँ ऊपर सिद्धः देवता ओर विद्याधर रहते है, पीठे 
मनुष्य रहते हें ओर नीचे नाग रहते है-मानो सम्पूणं जगत्‌ क गृह्‌ 
यही हे । उसके उत्तर दिशा में घुन्दर वक्ष ओर फलो से पृण तालाब है 
जिप्तकी महाञन्दर सचना की स्वगे की सी उपमा हे । वहां अप्रिनाम एक 
ऋषीश्वर प्ाधुओं के श्रम दूर्‌ करनेवाला रहता था । उसके आश्रम के 
पास दो तपस्वी आ रहने लगे-जेषे आकाश में ब्रहस्पति भर शकर 
शा रहे । उन दोनों के गृह मं दो महाघरुन्दर एत्र जेषे कमल उत्न्र हो 
। तैसेही उत्पन्न हये आर एक का नाम माप्त ओर दृसरे का नाम विल।स 
| हा । दोनों क्रम से बडे हये ओर जसे अंगाली के दोनों पन्न उदृते ह 
तैपेही बे षदट्ने लगे । परस्परं उनकी प्रीति बहुत वदी ओर इकट रहने 
लगे । जसे तिल ओर तेल; ओर एल ओर सुगन्ध इकडे रहते दँ ओर 
नेते शची ओर एरुष की प्रीति आपस में रोती है; तेसेदी उनकी प्रीति 
ब्दी । चे देखनेमत्र तो दो माति दृष्ट आत थे परन्त॒ मानो एष्टा ये) 
उनकी स्नान आदिक करिया ओर मानसी क्रिपा भी एक समान थी ओः 
वे महाप्षन्दरं प्रकशवाच्‌ थे। जेषे चन्द्रभा आर सूयं दा । जब इच कल्‌ 
व्यतीत श्रा तब उनके माता पिता शरीरं व्यागकर सरणं को गये ओर 
उनके वियोग से वे दोनों शेकवान्‌ हये आर जेस कमल की कान्ति जलं 
विना जाती रहै तेपेही उनके यष कौ कान्ति डम्दिला गई । रर उन्दने 
। उनके मरने की सब क्रिया की ओर उनके गुण खमिरण करे विलाप 
„ करचर महाशोकवाच्‌ हां क्योकि, महापुरुष भी लोकमयादा नदी लघते। 
ह रमजी | इस प्रकार शोक कर उनका शरीरष्शदोगया॥ 
| इते श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे ग „च्छ 
, वणंनं नाम षष्ितमस्गः ॥ ६० 0 
परिष्ठनी बोले, हे रामजी ! जेषे जाड वन क इृत्त जल बिना सू 
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जाता हे तेसेहौ उनका शरीर सूत गया । तव वे दोनों बिश्कज्यर होक ` 
विचरने लगे । जेसे समूह से विङडा हशि शोक्वार्‌ होता दै तैसे ३ 
दुःखीहुये क्थ करिः उनको निमलक्ञान प्रा न था । जव डु काल व्यतीत 
दा तथवे फिर अ।भिले । विलापने कटा, हे भाई ! हृदय फो आनन्द देने- 
वाला अग्रता समुद्र जीवनरूषी जो वृक्षे उप्ता फल सुखंहै सो त॒म इतने 
काल सुखसे रहे द । ठम्दारा हमरा षियोग होगया था ततम कैषी 
क्रिया करतेरहे ? ठमने अपना डच चित्त निर्मल कियहि ओर अब आत 
पद्‌ प।या हे । अव तुम्हारी बुद्ध शोकं से रहित दोर बिया हमको फली 
हे ओर तुम अध छशलरूप हये दो । भास बोले, हे साधो ! अव हमको 
ङुशल हई जो तुम्हारा दशंनहा जगत्‌ मं इुशल कां है; इस संसारम 
स्थितहृय हम सुख अर कशल कां हे ? हे साधो ! जव्रतफ़ ज्ञेय परमा. 
तत्ख को नहीं पाया, जबतक चित्त भूमिका क्षीण नहीं हई ओर जतफ 
संसारसमुद्र को नदीं तरे तवतक कुशल काहे जवतक चित्प दुः निदत्त 
नहीं होता तवतक चित्त की भ्रमिका न्ट नहीं होती । जबतक संसारसमद् 
से पारको नदीं दते तबतक हमको सुखकरा ह ? जवतङ़ चित्तरूपी कषेत्रमें 
्रशारूपी कण्टको की बेलि वदती जाती हे यर आत्मविचाररूनी हिषे 
से नहीं काटी तवतक हम दशल कहां, जप्रतक अ सज्ञान उदयनदीं 
हआ तबतक हमको कशल कां हे ? हे साधो ! सं्ाररूपी विमूतिका 
रोग आलमरूपी ओषध विना दूर नहीं दोता। सथर जीव नित्य वही 
क्रिया करते ह जिसमे दुः्ख प्राप हो इषे घु को नहीं पाते । देदरूपी 
ब्र मेँ बालञ्यवस्थारूपी पत्र दँ ओर योषन ओर इृद्धञअ्जवस्थारूपी फल है 
सो भ्रत्य के युलमें जा पडता दै । उपजता हे ओर फिर नष्ट हो ताहे । यह 
छख जो लबाकार हे ओर दुःख जिसका दीय से दीष स्थापरदे। एेसेजो ` 
शभाशुभ आरम्भ हे उनमें इनको दिन रात्रि व्यतीत होते हे । हे सधो! 
चित्तरूपी हाथी वैरागरूपी जंजीर विना तष्शारूपी हषिनी के पी द्‌ 
से द्र चल्ञा जाता ट । जे चीरह पक्षी मासि %। आर चला जाता है तेपे 
ही चित्त विषयों कं आर धावता दहै आरं आत्मारूपी चिन्तामणि की 
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आर नहीं नाता । अह काररूपी चीर देहादिकषपी माष की अर धावतां 
हे ओर युखकरूपी कमल अपमानरूपी धरलि से धरर हीनाता हे ओर 
योगरूपी वरफ से नष्टं हेजाता हे । हे साधो | वह देदरूपी कप मे गिश 


1 


दै, जसम. मोगरूषां सपं ह आशारूपी कण्टक दहे ओ तष्णारूपी जल 


हं उसम दुःख पाता ₹। ह साधा) नाना प्रकर केरङ रञ्जनरूपीरहदे 
ओर जिममें तृष्णारूपी चञ्चलता है एेमे चे्यहश्य मे मग्न हे। चित्तरूपी 

धवजा कृरूप। वायु से हैलतो हे । चेत्तषूपी सपद मेँ चिन्तारूपी भवर 
हे [जसम जाव्ररूपा तृष आय कष्ट पाता हे यर बुद्धिरूपी पक्षिणी है जो 
वासनारूपी जाल मेँ कष्ट पाती हे । यह मेने शिया दे; यह करती हं ओरं 
यह करूग}; इसी वासनारूपा जाल मे उुद्धरूपी पक्षिणी कष्ट पाती है-एक 


(~ = (भ 


क्षण भा विश्रमवाच्‌ नह दाता । इ भइ । इस तित्तरूपा कमल कां राग 


` द्वेषरूपी हाथ ॥६। करता इ । यह मरा ६३ 8, यह्‌ भरा शच्च ह? यह्‌ 


अहं' भमः ह॑ इतर भारत। हे । शुद्ध खालरूप को तयागकर देहादिकं 
्मनातसरूप मे अभाव करत। हे ओर दीनता को प्र दता दै। जसे .. 
राज्य से रहित रजा कष्ट पाता है तेषेदी आत्मभाव से रहित कष्ट पत्‌। 
हे रीर देहाभिमान जन्म मरण के दुःख देखता र) ज देराभिषान को 


त्याग कर्‌ त॒ छुरत हां अन्यथा कुराल नहा हाता ॥ 
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इति श्रीयांगवाशेष्टे परमप्रकृरणे अन्तरप्रसङ्गो नामेकष्टितमस्सगः॥६१॥ 

वारो नी बाले, हे रामजी । इसप्रकार उन्होने परस्पर शल प्रश्न किया। 
नव कुं काल व्यर्त।त हया तथ अभ्यासदाश उनका नेभलज्ञान प्राप 
इया ओर मोक्षपद्‌ को पराप्त हये । इषे, हेरामजी ! कस्याण के निमित्त 
शान के सिवा ओर मागे कोर नदीं जिसक। चित्त आशारूपी फी से 
चधा ह्याह बह संसारसमुद्र से पार नदीं दो सङ्गा । इते जीव संसार 


पद म गते खाता है ओर ज्ञानवान्‌ शीघरदी पेते तरजात। हे जेसे गोपदं 


धने भ सुग होता है। जेत जि पक्षी के पत दर सो सषु को चद 
सङ्घ बीचमें ही गिरफे गोते खाता हे ओर गरुड पख। स ध लघ्‌ 
ताहे; तेसेही जिन परसा के वैराग्य ओर अभ्यासरूपी ख & द दे 
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संसारसस॒द्रसे पार नदीं होसङ्े ओर जिन परुषो के वैराग्य अौर अभ्या 


रूपो पखहं षे शीघ्री तरजाति हँ । हे रामजी | जो देहसे अतीत महालसा 
पुरुष चिन्पात्रतत्च मेँ स्थित हये है वे ऊचे होकर देखते दँ ओर अपने देह 
को देखके मते दै-जेपे सयं जनता को देख हसता हे अथात्‌ जगत्‌ की 
क्रिया से निलेप रहता हे । जेसे रथके टूटे स रथ वायु को डु सेद नहीं 
होता तैपेदी देह के दुःख से ज्ञानवा्‌ को कद।चित्‌ वेद नदीं होता ओर 
मनक क्षोभ से भी आतमतत् में कड क्षोभ नदीं हदोता। जते तरङ्ग पर 
धूलि पड़ती हे तो उप्ते सण्ुदर को डं लेप नदीं होता तैसेदी मनक दुभ्ख 
ते आआसाकेोक्षोभम नही होता । हे रामजी! जेषे जल भौर हंसका भोर 
जल ओर वेडी का कुड सम्बन्ध नहीं तेषेदी देह ओर अतसाका ङ्ब 
सम्बन्ध नद्टी। जसे पहाड़ ओर सद्र का सम्बन्ध नरी; जैसे जल, पत्थर 
शरोर 18 एक टर रहते हँ परन्त डत सम्बन्ध नहीं ओर जैसे जल ओर 
बेड़ी का संघट्र होता हे तो जलकशके उठते हें तेपे ही देह ओर आता 
के संयोग से वित्तषृृ्ति एरती है। हे रामजी | जीव को दख संगते 
ही होता हे। जहां अहं मम अभिमान हाताहे बां द्श्खभी होताहै 
ओर जहां अहं मम का अभिमान नहीं वहां हःख भी कुल नहीं होता । 
जैसे मचली को जल में ममत होतादहे ओर उप्के वियोग से कष्ट 
पातीदहे तेषेद्ी निप पुरुषको देहम अहं ममभवदहे वहबडाक्ष्टः 
पाता हे ओर जिसको देह म अभिमान नदी उसको द॒म्व भी इच नरी 
होता । `हे रामजी ! ज्यों २ मन से संसगता निषत्त होती हे त्योंर भोग- 
 श्रवाहं कष्ट नदीं देता जेषे जल्ल ओर पत्थर को कष्ट नदीं होत। ओर जैषे 
दपण मेँ पवेत का प्रतिबिम्ब होताहे सो दपण को प्रतिनिम्ब का संग नरी 
होता ओर ९ भी नदी हता तेषेद् जव देह से संसगभाव उठ जाता ` 
है तब कोहं कष्ट मी नदीं दता । जे दपण को इच कष्ट नदीं होता 
` तितेही आसा अर जगत्‌ की करिया हे । हे रामजी ! सर्व॑या संवित्मात्र 
श्रासत्व स्थित द । वह शुद्ध हं आर देतशब्द के फुरने से रहित हे। जो 
समे स्थित हे उसका देतशब्द नदीं एरता आ।र जो अज्ञानी है उसको 
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दवेतकलना उठती है। हे रामजी ! यह स जीव अदुःरूप हें परन्तु 
्त्तान भम से अपकरो इु्ी जानते हं। जेसे स्थान में चौरभावना 
अविचार से होती हे तेसेदी आतमा में दुःख की भावना अविचार ते होती ` 
हे । यह्‌ जीव अशब्दरूप हे परन्तु कलना के वश से आप सम्बन्धी 
जानता दे । जैसे स्वो में अङ्गना बन्धन करती हे ओर स्थान में वैताल 
भासता है आर मय प्रप्र दोता हे तेपेदी अपनी कस्पना से जीव बन्ध 
वार्‌ होता द । हे मजी ! देह ओर्‌ आसा को सम्बन्ध अपत्य हे-जेसे 
जल ओर बेड़ी का सम्बन्ध असत्य है । यदि जल का अभाव दो तो बेडी 
को खड चिन्ता नदीं होती ओ्रोर बेडी का अभाव दो तो जल को ङ्ख चिन्ता 
नदीं; वेषे आत्मा अर देह का सम्बन्ध असत्य है । ज पसे जानकर 
हृदय संग से रहित दो तब देह का दुःख कु न लगत। । देह कै दुःख 
मं आपको दुःखी मानना; देह से अहंभावना करके आता इुःखी होता 


हे। जब देहम अभिमानको त्यागदे तव स॒लीदहो। पसे बद्धीश्वर्‌ 


ते र । जेषे जल ओर पत्थर इकटे रहते र परन्त भ.तर संगका अमाव 
है इपसे उन्द ङु इःख नरी होता वेषदी हदय से संगरहिन दो तब देह 
इन्द्रियों के दादे भी दुःख कास्पशंकग्रनदो अर निदेःख पदमे प्राच 


~ 


हा । ह रामजा । जसका दृह्‌ म आरात्साभिमान ह उसका जन्ममरण डुःष 
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- रूप ससार मा ह । जसं बाज स ब्रश्च उत्पन्न हाता ह तषा दहानमानस 


सुख दुःखरूप संस।र उत्पन्न होता दै अ।र सपार समद्र म डता दे । जो 
हदय संगसे रदित दोतादं सा ससार समुद्रके पारदा जतादह। दें 
ग्मजी | जिसके हदय मँ देद्ाभिमान ह उसके चित्तरूपी उत म मोदरूपी 


| भनक शाखा उत्पन्न होती द अ।र जसका हृदय संग स राहत € उसका 


मोह लीन हो ज।ता हे । उप्तको वित्तलीन कते द । जिका चित्त देहा- ¦ 

दिको म वन्धवान्‌ है उसको नाना प्रकार का मरमरूप जगत्‌ भासता है 
र जिसका चित देहादिका मे अन्धवाय्‌ नदीं बह एक आत्मभाग्‌ क 

देसता ट संते ट्टी आरसी म अनेक प्रतिबिम्ब मास्ते द अ।ए साज 
द॑ प्रतिविम्ब को ग्रहण करती है; तैसे सराय चित्त मृं नना 
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प्रकारं का जगत्‌ भासता दहे ओर शुद्ध चित्त मे एक आत्माही भाप्ताहै। 


हे रामजी ! जो पुरुष व्यवहार करते हे ओर संग से रहित हँ एेमे निष 
रुष संपारसे यकद ओर जो समे व्यवहार को त्पाग वेठतेहे परतप 
भो कते दं अर वित्त अपिक्रहेसो बन्धनमेंहे। जो हृदयमें संगमे 
रहित हे वह यकर हे आरं अन्तरवितच् किषी पदाथेमें बन्ध है वरह बन्धं 
हे। बन्ध ओर सुक्र का इतनादही भेद हे । जिषङ्रा हदय अंग है वह 
सब कार्यंकतां भी अकता दे । जेषे न? संब स्वांगों को धरता भी अज्ञप 
हे तसेही बह एरुष अलेप हे । जो हृदय मेँ अभिपान सहित है वह कब 
नहीं करता तो भी करता दे । जेषे सवेभ्यव्रहार त्यागकर जीव शयन 
करता हे आर स्वप्रे मे अनेक सुख दुःख भोगता हे तेसेदी वह सव कु 
करता हे । वित्त के करने से कता हे चित्त के न करने से ही अकता हे। 
शरीर से करना सो करना नहीं ओर शरीरसेन कनासो न कशना 
नहीं । बरह्महत्या से भी अससङ्ग पुरूष को इड पाप नदीं लगता ओर जो 
अश्वमेधयज्न करे ता इद परय नहीं हाता । जिप्के चेत्तपे सव आप्ता 
दूर्‌ हृदं हे वह परुष शुक्रस्वरूपै यर धन्य २ है ओर जिप्तका चित्त आसक्त 
है वह बन्ध ओर दग्वी हे । जो परुष आसक्त से रहित हे वह आकाश 
की नाई निल हे ओर समभावः, एक अद्वैत आतसतच् में स्थित है ॥ 
इति श्रीयो °उपशमप्रकरणे अन्तरासङ्गवि चारोनाम द्विषष्टितमस्सगंः ६२॥ 
समजी ने एडाः हे भगवन्‌ | संग किपरो कहते हँ ? बन्धरूप संग 
किसकी कहते हँ; मोक्षरूय संग किसको कहते हँ ओर संग बन्धनो ते 


क्क किंसका नाम है आर किस उपायसे मुक होता दे बह कयि १? 


वशिष्टजी बोले, हे रमजी ! देह ओ? ददी का जो बिभाग है उसका 
त्यागकरो ओर उसके साथ जो भिलकर करता हे ओर देहमात्र मँ अपना 
विश्वास करता ह 1; इतनाद। मं ह; इपीकरो संग अ।र बन्ध कहते हें | 


हे रामजा { आत्मत अनन्त ह । दहमात्र म अहमावना से अपकरो ` 


उतनादही मानना चार उसमे आभिमान करके घुल की इच्ा करना. इसी 
करा नाम बन्ध हे अ।र इसी के संग कृते दं । जिसको यह निश्चय हु 
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। किसर आत्मादी है । मै किसी इच्ा करं ओर किपका त्याग करू 
+ इस असंगसे जीवन्पुङ़ कहातादै। अथा न मेँ हूः न यह जगत्‌ ड सवेभाव 
अभाव को व्यागकर अदवेतपत्तामे स्थित होने का नाम जीवन्प्रक्रहे । जिसे 
न कर्मो फे त्याग की इच्या है, न करने की इच्या हे ओरहदय से कैल 
भाव नहीं इस संग का जिसने त्याग शिया हे वह अंग कहाता है। हे 
रामजी ! जिसको आसत में निश्चय है ओर जो राग, देष, हष, शोक 
के वश नहीं दता दै बह असंषगं कात हे । जिसने सकर्मा काफल 
यह समम्कृर त्याग किया हे कि,में ङु नहीं करतां पेषाजो मनसे 
त्यागी हे वह असंसगं काना हे ओरं उसको कोड कमे बन्धन नीं 
कृर सङ्का पर सवेसम्पदा उसको होती हे अर जो संसक्र पुरुष केत 
भोक्तृत्र के अभिमान सहित है उपको अनन्त दुःख उदयन होते ह \ 
- जम कोड गदे में गिरे ओर उसमें करटकं के क्ष हों तो उनसे वह 
क्ट पाता दे तैषे दी संसक्गपुरुष कष्ट पातादे। हे रामजी! संगके वश्‌ 
से विस्तृत दुःखं की परम्परा उत्प होती दे-जेपते गदे के वृक्ष से कण्कं 
उत्पन्न हों । हे रामजी ! जेसे नासिका में रस्सी उलाकर ऊर, बेल ओरं 
गधे भार उठति फिरते ह यर मार खते दं तेसेदी संसङ्परुष आशा 
रूपी फांसी से बाधे हये दुःख पते दं । वदी स॑सङ्गता का फल ऊटादिक 
भोगते दे; जल मे रहते ह; शीत उष्ण से कष्टान्‌ होते दं ओर इदाडे के 
. साथ काटे जाते हे । इसी प्रकार संसक्ता का फल बृ मोगते ह. पृथ्वी 
केखिद्रमे कीट होते दं ओर अङ्‌ पीडा से कष्ट पाते द । अरन्नादिक.उगतें 
8; हसिये के साथ काटे जति हं आर हृदय मे दुःख पाते हः. फर बाय 
जाते हे यओर फिर काःते हंसो संसक्ता का हं फल भागत ह इसप्रकार 
` जायानि पति है ओर कष्टवान्‌ होते ६ सो संपक्क ६ । हः वणा कदर्य 
साते हे ओर धिक उनको बाण से मर्ता हे तच कष्टवाय्‌ होते ह । जौ 
षे तुको दष्ट अति वे इस प्रकार संसक्गता से बाधे हये द । सकता 
दो प्रकार की है-एक बन्ध शौर एक बन्धन करने योगय । जात ष 
परा हे वह बन्दना करने योग्य है। हे रामजी ! ज अरित > 










७९२ योगवाशिष् । 


है ओर देहादिक मे अभिमानी हा है वह्‌ मद॒ है ओर संस।र मे जन्म 
मरण की प्रा होता ह; आर जिसको आत्मत का ज्ञान हया है ओर 
निष्ठा हे वह्‌ वन्दना करने याग हे उसको फिर संसार का जन्म मरण 
नरी होता । जसू हाथ मे शंख, चक्रः गदा ओर पद्य है; जि्तको 
अरासत मं निश्चय हे भोर आत्मतत् में संसङ्कदहै ओर जो तीनों 
लोको क पालना करता हे बह बन्दना करने योग्य हे । निरालम्ब सयं 
जो आकाश मं बिचरता है ओर सदा स्वरूपनिष्ठ हे बह बन्दना करने 
योग्य हे । महाप्रलयपयेन्त जो जगत्‌ को उत्पन्न करता; जो सद! शिबव- 
स्वरूप मे संसङ्ग दे आर जो ब्रह्मारूप होकर विराजता हे बह बन्दना करने 
योग्य हे। जो लीलासेश्ी को अधाङ्ग रखता है, उसङे प्रमरूपी बन्धन 
से बधा हे; विभूति लगाता है सदा स्वरूप में संसक्त दै ओर शंकर वु 
धारकर स्थित हे वह बन्दना करने योग्य हे । इनसे अदि लेकर सिद्ध, 
देवता, विद्याधर लाकपाल नकी स्वरूप में संसक्गिहे वे सब मुङ्गस्वरूप 
हें ओर वन्दना करने योग्यं यर जो दहादेकां म संसक्क हे वे बन्धह 
श्रौर जन्मः, ज आर प्रत्य पते हं आर कष्टठवन्‌ दोते दं । हे रामजी | 
जिनशे शरीर मं आभेपनदेषे यादे बाहरसउ्दारमभी दष्टे ओत 
परन्त जब भोगों को देखते हँ तवर इस प्रकार गिरते जैसे मांपतको देख 
क्र आकाश से चील्ल पेरू गिरते दं तो वे बृथा यतर करतें । हे रामजी | 
जो ससक जीवं दे वे बाधे हये है; कई देवतारूप धार स्वगं में रहते हे ओर 
कोई मतरष्यलोक में रहते द बहुत से सपं भादिकं होके प।ताल में रहते 
ञ्मौर तीनो लोकों म भरकते फिरते हे । जेसे गलर में मच्छर रहतेहै तषे 
हीं ब्रह्याण्ड मे संसक्ग जीव रहते अ।र मिटजातेहं । कालरूपी बालक का _ 
जीवरूपी भद देः बह उपे कमी नीचे को उखालताहे ओर कभी उपर ` 
को उद्ालता हं । हे रामजी ! जा ब जगत्‌ है वद्‌.सबव असत्यरूप है । 
मनरूपी चितिरे ने संगरूपीं रकग से शून्य आकरा मेँ जो देहादिक जगत्‌ 
लिखा है वह सत्र असत्यरूप दं जेसे समुद्र मं तरङ्ग उपजते ओर मिट 


जति दै तैवेदी जीव ब्रह्माण्ड मे उपजत्‌ रहत ६ । [जसका मन देहारिक 


` व क 


ठपशमे प्रकर । ७५३ 
मे संस्र है बह तृष्णारूपी अग्नि से तृणों की नाई जलता है। हे रामजी। 
जा संसक्र पुरुष हे उपस्तके शरीर पाने की ऊख संस्या नही) मेरुके शिखरं 
सं लकृर चरणापयन्त यदि गङ्घा का प्रवाह चले तो उप्के कणएके चाहे 
गिने जासके परन्तु संसक्र जीव के शरीर की संस्या नहीं दोसक्री नो कव 
्ापदा है वह उनको भ्राष् होती हे । जैसे सथर मेँ सब नदियां प्रप्र हाती 
₹ तरह सष अपदा उसका प्राप हाता ह । हं रामजा | जा ददामि 
माना सदा विषया कां सेवना करते हें वे रोख; कालप्र्न आदिक नरको 


मं जलगे अरजो कुड दुःख के स्थान हें वे सव उनको प्रा ेगे। जो 
। असंग संगता चत्त हं उन पुरुषों को सव विभरृति प्र् हती द । जेप 


=, ® अ 


वषकाल् म न्वा जलम पू हता ह अर्‌ मानसरवरम सवरस 


च अ भ9 भह, ० 


रान स्थित हाते हं तैसे असंपक्राचित्त परुष को सब सम्पदा प्रा रोती 


ह । 1 जप परुष ऋ दहाभमनन बट्‌ जाताहं उसं वेष कां नाई जाना आरं 


जिसका देहाभिमान घटजाता हे उसको अमृतरूप जानो । विष ञ्यों २ _ 


कथ च्ल 


वदता हे स्यो २ मारता दे ओर अपरत ज्यौ २ बद्नाहै त्या २ अमर दोता 
है । हे रामजी ! जो परूष देदाभिमान का त्यागकर स्वरूपे संसक्ग रोता 
हे वह्‌ सखी होता दं ओर जके द्यम दृश्य का संग दे उसको यह्‌ 
सपङ्गरूपी अङ्गार जलवेगा । जक हृदय मे सग नरी बह असंगरूपी 
अभरृतसे सखी दोगा ओर चन्द्रमा की नाई शीतल स॒क्गरूप दोगा उसका 


@ (वि ( ९ 


अविदारूपी विप्रूचिक्रा रोग नष्ट होकर वह्‌ श(न्तरूप दोगा ॥ 
इति श्रीयोगव। शिष्ट उपशमप्रकरणे संसक्तविचारो नाम ` 
त्रिष्टितमस्सगेः॥ ६३॥ __ 
वेशिष्ठजी बोल्ञे, हे रामजी ! यह जो मेने तुमको उपदेशं किया हे 
इसको बिचार करके अभ्यास केसे ओर सवेदाकाल सवेस्थान्‌ ओर्‌ सवे 


कभ ॐ कत्त चित्त को देद्‌।दिक मे मत संसक्क कर केवल आसमचेतनं मं 


स्यतत करो। हे रामजी ! किसी स्तु को सत्य जानके चित्त न लगा 


भकाशमे, न अधमे, न उर्व मे, न दिशा मे" न बाहर, न भीतर, 


पाणे, न उरे, नमृषो मे, न तालु, न मोहक मध्यम न नासिक 


| ॥ 


७8७  योगवाशिष्ठ । 

म, न जात्‌, स्वप्र, सषुिमे, न तमर्मेःन प्रकाशे, न श्याममे, न क्रमे, 
नपीतमे,न शेते, नस्थिरमे, न चलमे,न आदिर, न अन्तर्मे 
न मध्यमे, न द्रम, न निकट्मे, न चित्तादि अन्तकरणमे, न शब्दम, 
न स्पशं, रूप, रस, गन्ध मे ओर न कलना, अकललना में चित्त लगपर। 

सब ओर से चित्त को रोककर चेतनत मेँ विश्राम करो देतको लेकर 
चेतनत का आश्रय न करो। हे रामजी | जब सबसे निराश होगे ओर 
ञ्रातमतच्छ मे स्थित होगे त बिगतस्षग होगे ओर जीवका जीवतस्च चला 
जवेगा केवल चिदा्मा होकर स्थित दाग । त स्वेग्यवहार करो अथवान 
करो करते भी अकता हागे अथव। इसका भी त्याग करो केवज्ञ विदानन्द 
शन्तरूप जो तत्र है उसमें ।स्यत ह तव अद्धेतरूप तत स्वाभाषि 
भकषिगा । जपे बादल) के द्र हये सूय स्वाभाविक भासता हे तैसदी एरने 
सेरदहित होनेसे चेतनतत् भास अवेगा ओर जपे प्रफशरूप चिन्तामणि 

स्वाभाविक भासित हे तैसेदी आत्मप्रक्श स्वाभाविक भास अ। 
वेगा । फिर जो कद क्रिया तभ करोगे वह सब फलदायक न होगी । जसे 
कृमलको जल नदीं स्पश करता तेपदी तमको किया न स्पशं करेगी ओर 

चित्त आत्मगति निव।णरूप दोगा ओर करियाकतां भी अकतौ रहोगे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टे पशमप्रकरणे शान्तसमावारयोगोपदेशो ` 

न - नाम चतुःषष्टितमस्सगेः ॥ ६४ ॥ | 

वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! अपंसक्त पुरुष ध्पान करे अथवा व्यवहा 
केरे वह सदा ध्यान म स्थित आरं शोक से रदित हे । बाहर से यदि बह 
 क्षोभपषान रटे याता ह परन्तु हृदय उसका सबरङलन। से रहित हे ओः 
वह सम्पण लक्ष्मीं से शाभता हे । हे रामजी ! जिप् पसुष कृ चित्त चैत्य 
से शदेतं अचल ह सा वगतजतर है, उसका इय दुःख स्पशं नदी करता) ` 
नैते जल कमलो को स्पशे नदीं करता ओर ओरं को निर्मल करता है 
श्रौर जैषे नमला मलान जल कों । नमल करती हे तेसेदी बह जगतो 
निर्मल कस्ताद । ज। आत्मत म लान हसोक्षाममनभी रषे भाता 
हे परन्तु क्षोभ उसे कदचित्‌ नदीं । जेसे सूयं का प्रतिबिम्ब क्षोभमानं 


| भविन 


उपशम प्रकरण । ७४५ 
दष्ट आता है परन्तु यं को कदाचित्‌ क्षोभ नही; तैपेदी ज्ञानवान्‌ का 


„ चित्त क्षोभायमान रषि आता हे पर क्षोभ उपे कदाचित्‌ नरीं। हे 


रामजी ! आत्मारामी पुरूष बाहर से मोर के पुच्छवत्‌ चञ्चल भी षटि 
राता है परन्तु ह्य से सुमेरु पवेत की नईं अचल हे जिनका चित्त 
अआतपद में स्थित हरा ह उनको सुख इःख अपने वश नहीं कर सङ्के । 
जेसे स्फटिक को प्रतिबिम्ब का रङग नदीं चदुता तैपे ज्ञानवार्‌ को सुख 
दुःख का रङ्ग नहीं चदृता । जिस परुष को पए्रर नह्य का साक्षात्कार 
हआ हे उसक्रा चित्त रागदेष से रञ्जित नदीं होता । जैसे आकाशम 
बदल र्ट आता हे परन्तु आकाश को स्पशे नदीं करता तेसेदी ज्ञन- 
वान्‌ के चित्त को रागदेष स्पशे नहीं करता। जो आलसध्यानी है ओरजो 


। परमवाध का साक्षात्कार होकर कृलनामल से सुक्र हआ हे वह पुरुष 
, अपंसक्क कटाता हे । हे रामजी ! जो आत्माराम पुष है उसो आत्म 


नान के अभ्यास से संमक्रता निबर्हयो जाती हे अन्यथा संपङक्भाव निब्रत्त 
नहीं होता । जअ वित्त परिणाम आता की ओर दोगा-जेषे चन्द्रमा 


| परिणाम के वश से अमावस्या को प्रूयरूप हो जाता हे. तब चित्त द्‌ 
| परिणाम के वर से आतपारूप हो जावेगा } जये चित्त चैत्य भाव से दीन 
| हता हे तव क्षीणचत्त कहाता हे ओर शान्त कलना कदाता हे 1 तब 


जाग्रत्‌ भी सपृिरूप दो जाता दै । उम अवस्था जो इड करिया करता 
हसो फलका चारम्भनरीं होती क्योकि; वहतो निरहंकार दोजातादे। . 


। जेते यन्त्री की पुतली अकार से रहित वेष्टा कती है ओर संवेदन से 
। रहन है उसको कोद दुःख नरी द्योताः तेपेदी निरहंकार नितरेदन पुखष 


गष ओर निरते कहाता दे । है रामजी । इ्ट-अनिषटः मव-अमाव- 
~ जगत्‌ चित्त मे होता हे । जब चित्त अतिभाव क भाष्‌ हा तच्‌ 
मतम कसको बन्धन दो तब तो सवे आत्मत होता दै। जेते नः सवं 
श को धारता हे शौर अपना अभिमान किं म नह्य कर्ता तेषही 

] ¢ 1 त ठे ओरं षः हे। हति 
५३९ || परुष जगत्‌ क । कया कृष्ता हदे आर बन्धु्राच्‌ ६ त 


। न ष्ठि बोधका [शय 
कग होकर स्थित होता दै । हे रामजी ! सुति बोध का अरिः 


७४६ योगवाशिष्ट । 


करकः जगत्‌ अगे क्रेया करा पर कमा, कृमं, कतां बिष्टी की भावनासे ` 


रादेत्‌ हो तब तुमको इच इख न होगा प्रहरण ओर त्याग मे अभिमान 
न दोगा यथा प्राप्रमें स्थितटोगे ¦ सुषक्िबोधमें जो स्थितहेसो कती 
ह्या भी कुच न्ह। करता । एसे निश्चय को धार्‌ करङ़े जेपे इच्डा दो 
तेष करो । हे गमजी ! ज्ञानवान्‌ की चेष्ठ बालक्रव्रत्‌ दती हे जेमे बालकं 
अभिमान से रदित पालनमें अङ्गां को हिलाताहै तेसही ज्ञानवान्‌ अभिः 
मान से रहित कमं करता है ओर फल क¡ स्पशं उपे नहीं होता । जब 
चित्त भ्रावेत्तरूप हा जाता हे त्र जाग्रत्‌ जगत्‌ सष्रध्िरूप दोजाता है 
शरोर जो इड क्रिया काता हे वह स्पशं नहीं करती । हे रामजी | जव 
जगत्‌ स सषि दशा प्राप हाती हे तब हदय शीतल ही जाता; रगदधष 


इख नद्या श्त अर अलत्वचन्द् स प्यदहता ह अर्‌ जम पृष्ठमप्षाक्रा 


चन्द्रमा शोभत हे तेसेदी वह शोभता हं । जो सुषु बोध में स्थित हे बह _ 


महातेजवार्‌ देता है ओर आत्मानन्द से पणे चन्द्रमा की नाई दोजाता 
हे । हे रामजी ! जो परुष सुषि अवस्था में स्थित हे बह संसाएके किती 
क्षोभ से चलायमान नदीं होना-जेसे पवेतसवंदा कालमें क्षोभायमान नीं 
होता ओर भ्ङ्ृम्प मेँ सव प्नादिक चलायमान देते पर अस्नाचल पर्वत 
कृम्पायमान नदी दोता;तेसेदी ज्ञानवान्‌ चलायमान नरी दोता। जैसे प्त 
सब काल में सम रहता हे ओर तर उगके गिर पड़ताहे पर्वत ज्योकास्यों 
, रहतादे तैसेदी ज्ञानवाच्‌ अनेक प्रकार की करिया मे समरहतादे । हे रामजी! 


तेसी घुष भेदशा अभ्यासयोगसे प्राश दोती हे । जव यह दशा प्राप होतीहे. 


० चन ` ~प 


तब उसको ततववेत्ता तुरीयापद कहते हं सौ परमानन्दरूप हं उपमे स्र 
दुःख नाश दाजाते & आर अरसंसङ्क हौ नाता हे । जव्‌ मन का मननभावं 


४९ न, 


निषत्त हां जाता ह तत ज्ञानवाच्‌ का परमसुर उदय हाता हं आंर्‌ उसके - 


बृह परमानन्द दीजाता हे । जो इष संमाररचना कं लांलारूप देखताहै 
ज्जौर सवशोकप्त रदत नभय हाता दं उस सपतारश्रम दूर्‌ हा जाताहे । जब 
तरीयापदर्मे प्रा दाताहं तव स्षसारमं।फेर नद। ।गेरता। जो यलवान्‌ पुस 
पृरमपावन पद्‌ मं । स्यत हय हं वे ससार २ अवस्था क देलक हसतेदं | 


उपशम प्रकरण । ७४७ 
| जेते पहाडपेर वैडा पुश्प नगरको जलता देखकर हंसताहे तषी ज्ञाना 
, श्मासानन्द को पाकर संपार के कार्यो में दुःख जानकर सता हे । ह 
। राजी ! तुरीया अवस्था मेँ स्थित होनेसे अविनाशी दोतहे ओर आनन्दः 
रूप श्ानन्द कलना से आनन्द कलना ह । जब एसे तुरीयातीतपद को 
प्रा होता है तब जन्म मरण के बन्धन से मुक्ग दता हे ओर अभिमान 
श्मादिकं कलना से रहित पशमञ्योति में लीन टोताहे। जैसे नमक की 
गोली सप्रे जनरूप होना हे तेभी बह आत्मरूप दोजातादे॥ 
इति भ्रीयोगवारिष्टे पशमप्ररणे संसक्रचेकिरसानाम 
पञ्चषषटितमस्पमः॥ ६५ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, है रामजी ! जवतक तरीयापद में स्थित रहता है 
| तवत केवल जीवन्मुक्‌ हता ह आ।र इससे उपरान्त विदेदभुक्र तरीय. 
, तीतहै सो वाणी का विषय नरी । जेते आकाशको नापे कोर नरी पकड 
सङ्घा तेमेही तुरीयातीत वासी का विषय नही । तषेयातीत पदमे विश्रान्त 
भी दूर दे बिदेह गक से पाता हे । अव ठुम कुढकाल एसी सुषि अवस्था 
म स्थित होरहो, फिर परमानन्द पद्‌ मे स्थित दाना। हे राजी ! 
तुरीयावस्था मेँ जो स्थित इरा है वह्‌ निदढन्दमाव को प्राच इञा दै। 
जब तुम गुषुध्ि अवस्था मँ स्थित दोगे तवं जगत्‌ के कायेभी करते 
श्दोगे ओर सदा पणं रोगे ओर तुमको उदय अस्त का भाव कदातित्‌ 
नप्रषदोगा।जेवेमरं का लिखा चन्द्रमा उदय अस्तको नदीं प्राप 
होता हे तेसेदी तू उद्य अस्तमाव को न्‌ प्राप्त दोवेगा। हे रामजी ! इ 
शरीरे अपना जानकर जीव रागद्वेष म जलता हे ओर जि पदाथका 
सनितेश होता दै उप्ते न हुये न्ट दोजातादे । जेते श्रता का अन्वयं 
वमे होता हे पर घः के नाशं हये मृत्तिका का नाश नरी होता तेपेरी 
] कमभरम को मत अङ्गीकार करो। तुम सदार्ज्यो कतया दा तुम्हा. 
नही इमे दुव नह । इते ज्ञानवान्‌ देह के नाश इये शोकवार्‌ 
त 





१ 


| ता ओर देह के स्थित हूय सुषी भी नदी हता ५ षा का 
| कसाय दुव स्बन्थ नदीं । जो तदी एव हे बह वयव (५ ५1 





७४ योगबारिष्ट। 


निदोष रोकर विचरता है ओर अभिमानादिक विकरे से रहित निर्मली 
काशवत्‌ हे। जैसे शरत्काल क्री रातिम चन्द्रमा से आङ्राश निल हेता , 
हे तेसेदी मन की बरत्तिविकृरो से रहित होकर अःमपद्‌ में स्थित हयतीदे- ' 
संसार की ओर नदी गिरती । जेषे योग, मन्त्र, तप ओर सिद्धिसेप्तम्पन्न 
परुष आकाशम उडताजातहि वह फिर एथ्वीपर नहीं गिरता । हे रामजी | 
तुमभी अपने प्रकृतभाव मेँ स्थित होकर यथाप्राप्त क्रिपा को कसते निनद 
र्ो। तमभी अब सरूप के ज्ञाता हये हो य।र परमपद मेँ जागकर अने 
सरूप को प्राप हये हो इससे प्रथ्वी भं विशोकपरास्‌ हो भचर तव इच्चा 
से अनिच्छा को त्यागकर शीतल, प्रकाश, अन्धकार, त्च अर मेघ से 
रहित शरत्छाल के आकाशवत्‌ निमंल शोभोगे । हे रामजी ! यह जगत्‌ ` 
चिदानन्दसरूप हे ओर आदि न्त से रहित हे। जो अहं लं भादिकम्रम 
से रहित है उसमें स्थित हो । आत्मा केवल अग्यङ्ग ओर चिन्तनापे रहित 
है उक्रका शरीर के साथ सम्बन्ध केमे दो? आता आदिक नमम 
उपदेश अ्यवहार के लिये कदे हेः वह तो नामरूप मेद ओर भय से रहित 
अशब्दपद दे ओर वदी जगवरूप होकर स्थित हुखदे-जगत्‌ इद भिन्न 
वस्तु नह । जसे जल तरङ्गरूप हो भासति सो जल से मिन नरह तेसेदी 
आला से भिन्न जगत्‌ नदी ओर जेसे समुद्र सब जलरूप है जल से कु 
मिन्न नही; तेसेदी सब जगत्‌ आतरूप ह भिन्न नर । जेस जल ओर 
तरङ्ग मे भेद नद ओर पट ओर तन्तुमें भेद नदीं तसे ब्य यर जगत्‌ 
मं भेद नदी । हे रामजी ! देत कुड वस्तु हे नदीं परन्तु भें तेरे उपदेश 
के निमित्त देत अङ्गीक।रं करके कहता ह । यह जो शीर है उसके साथ 
तेरा ख सम्बन्ध नहीं । जसे धृष ओर चाया का सम्बन्ध नीं होता भोर 
प्रकाश ओर तम इक्टे नदी होते; तेतेदी आत्मा ओर देह का सम्बन्ध 
नदीं । देड जइ ओर मलीनहै आर श्य असत्ये; आसा निमंल, चेतन 
मौर सप्य है तो उसका देहसे सम्बन्ध कैसेहो ? जैसे शत ओर उष्णका 
परस्पर विपेध हे तेसेदी आत्मा ओर देह का सम्बन्ध नदी । जेते वन मे 


ॐ, ऋ अर, ॐ, (६ 


अग्नि लागे से जन्वु जलते हं तेसेदी भम दश्यरूप देह मेँ अहंभाव कके 


| उपशमं प्रकरण । ७४६ 
जीव जलत । हेरामजी ! जसे दावाग्निमें बुद्धि जलल इद्धिके तैर 
® च र ° [ ९ =, अ9 च, र. © [+ ९ | 
¬ अह्नानी देह मं आत्मङुद्धि करते दे । जसे मरुस्थल में प्रय की किरणो में 
जल भासता दे तेषेदी आसा में देहभाव रखते ह हे रामजी | चिराला 


८ “3 


निमल, नित्य ओर स्वयप्रकाश ह ओर देह मलीन ओर अस्थि, मांस 
ओर रक्रपयहे इसके साथ आत्माका सम्बन्ध केप हो ? आला में देहका 
अभावहै-केवल एक अदवेततख अपने आप मेँ स्थित हे उसमें देतभ्रम 
कसे हो ? हेरामजी ! स्वरूप से न कोई बन्धे ओर न के सुक्े स्वसत्ता ` 
एक आलतत स्थिते ओर भीतर बाहर सव वदी है। मे सुती हः मेँ द्वी 
हुः में मृद्‌ हं हस मिथ्यादृष्टो दूर से त्यागो ओर आपको केवल अआलस- 
रूप जानकर स्थित हो । यह दृश्य पमटुःष देनेवाला हे ओर इममे दुःख 
प्राप दोषेगा। जपे तृण रौर पहाड़ की, अर पट ओर पत्थर की पकता 
। नहीं होती तेसेही आता ओर शरीर की एकता नदीं होती । जेसे तम 
ओर प्रकाश का संयोग नदीं दता तेपतदी देद्‌ भोर आत्मा का संयोग 
नहीं होता ओर दोनों तस्य भी नही होते । जसे शीत ओर उष्ण; ओर 
जड़ ओर चेतनकी एकता नदीं हाती तेरी शरर ओर भआलाकी एकता 
नहीं होती । हे रामजी ! शरीर जो चलता, बोलता दै सो वायु के बलसे 
चलता-बोलता दे । आठ स्थानों मे वायुके बल से, अश्रं का उचा 
 होताहै-उर, कठ, शिर, जिह मूल, दस्त, नासिका, ओष, ताल यही 
आट स्थान हें। क, ख, ग ओओर घ-इन चारो का उचार कर में होताहे; 
 च,ख, ज ओर म-इन चारे का तालु स्थान पे उचार होताहैः ट, ठ, ड 
श्र ट-इन वर्गो का मधौ मे उचार होताहे; त, थ, द अर घ-इनका दाति 
म उचार होताः प, फ, ब, भ ओओर म-इन पाचों का ओष्ठ मं उच्चार दोता 
-- हे थर ड, ज, न भ्रौ ण-इनका नाधिका में उबार होताहे । जिहयापरल 
की जिह मे उचार होता है ओर जिस पदके आदि हकार हो वह हृद्य से 
बोलाजाता है । आटो स्थानों मे इन वर्गो का वायु स उचर होत हि ओर 
शृषषम नवस्वरका उच।र होताहे पर आला इनस [नरप होता हे । जे जेसे 
षाषुरी वायु से शब्द्‌ करती दे तैतेदी इन पंचत्वं से शब्द होता है; इनमें 


७५०  यौगवाशिष्टे। ` | 
्रात्माभिमान करना महापूसंना हे। नेतादिक्‌ इन्दि्थां भी वाय सेच 
करती हं; इसमे इस भ्रम को त्याग कर अतसपद्‌ मेँ स्थित दो-भला 
आकाशवत्‌ सने पण दे । जेस आकाश सव गोर मे एणं हे पल्तु जह । 
अदशं होता हे वहां प्रतिभिम्ब होकर भाता हे तेपेदी यासा सबठेरं ` 
म पं हे परन्तु ज्यं चित्त होता है वहां भाता हे । देयमजी ! जहां 
वासना से चित्तरूपी पक्षी जाता दै वहं आता को रेता अवुभव दोता 
भाषता हे ङि, मे यहां हं । जैसे जदं पुष्देताहे षहा सुगन्धभी होती दै 
तेसेदी जां चित्त होता हे वदां अहंमाव मी दाता हे । जेपे.आकाश सवे 
लर मेँ है परन्तु जां पतिभिम्ब होता हे वहां भासता है ओर जैसे जल 
सर पृथ्वी मे हे परन्तु भिता वहं है जधं खोादाजाता हे तेसेदी आसा 
सष ठर एण ९ परन्त भासतावरह। है जहां चत्त । जसे सूयं का प्रतिषि 
सुब ठर हे परन्तु जहां दशं अथा जल हे वहां भास्षताहे तैसेद्ी आसा _ 
जहां तहां पण हे परन्त॒ वित्त के अहंभावके भारता ट । जाला का प्रति- 
विम्ब चित्तदी मेँ भासत।हे ओर षह चित्त यः त्मा की सत्ता से जगत्‌रचनां 
कैलाता हे व जेसे सूयं की किरणे धूप को फेलाती देँ । हे सभजी | भ्तोंका 
कारण अन्तःकरणदी हे; आततख तो अतीत हे; आदिकारण नदीं है 
वास्तवे कारण हे। जगत्‌ जो सत्‌ भिता दहे सो थतरिवारसे भास्ततादै। 
उसी के निषत्त ऋ उपाय ्रातन्ञान दै । हे रामजी | संसार का कारणं 
्रन्त॒ःकरण 2 अर्‌ अषठम्वदूज्ञन सं सत्यस्प मक्षिता ह जष्ठि भरस्थल 
म असम्थक्ञान से जल भास्तता हे । जब यथायंन्नन होता है तव जगत्‌ 
कृ] कारण चित्तसे नष्ट होजाता दे जेते दीपक के प्रकाश से यन्धङार नष 
होजाता हे तेसेदी अलमन्नान से चित्त नष्ट होजाता हे । संसार का कारण 
अपना चित्तही हे इकी का नाम जीव, अन्तःकरण, वित्त ओर मनदहै।- 
रामजी ने पाः हे महा आनन्द के देनेवाले | इतनी संज्ञा चित्त की कपे 
(1 ह ? वशिष्टना बाले, हे रामज। | सवभवरूप एक परमात्र है। 
जेते घम, नदिया, तरङ्गादि संज्ञा एक जली परता हे तेसेदी चित्तादि 
ञ्जनेक तंक्ञा को अत्मा धारता दै पर सदा एकरूप हैः सेवेदन पुने ते 





| 


उपशम प्रकरणं । ७५१. 
अनेक रूप धरता है। जेसे एक जल कटी तरङ्ग, कहीं उद्बद, कदी जल, 


> कहीं चक ओर कही स्थि-इतनी प्न को धासनाहे पउ सबही जलरूपहै 


तततहा सवशङ्ग सात्मा सव शराराम सवर्प हाताह । जव स्पन्द्कलन; 


दूर होती हे त्र शद्धस्रूप हो भासता है ओर जां अज्ञान संपले को 


अङ्गीकार करता हे तहां वही अनन्त आत्मा जीव कद्राता है ।-जेषे 
केसरीभिह ।१जड में फपता दै तेपे ही यह जीवरूप होता हे । हे रामजी । 
जहां अरहमाव एरता हे वहां जीष कहातहि; जहां निश्चय उत्ति ते एता 
हे उसका अद्धि कहते हँ सकस विख से मन, चिन्ता-करते से चित्त, 
ओर प्रकृतिभाव पे प्रति कहाता हे। हे रामनी ! प्रकृतिरूप ज पदाथ॑देः 
वह जड कृदहाता हे । थर चेतन हे सो जीव हाता है। जड जो दश्यभाव 
से संवितभाग हे ओओर अनड जो जीव अहं सो दष्टामाव से सिद्ध होता हेः 
इनके जो मध्य है सो परमासा तचच्च है सो नानारूप दो भासताहे । बह- 
दाररय उपनिषद्‌ ओर वेदान्त शाच्ो मँ बहुत प्रकार से जीषका रूप कहा दे 
इससे भिन्नर्ना शाञ्चक ये ने कखानाकर कदी दै सो बृथा कलपनादै । जड- 
तक अहंभाव से मित्त संमरता है नबनक जगतभपर रोता है-जेमे जवतक 
मर्यं हे जत प्रकाश दोता दे ओर जघ सथं अस्त रोताहे तब प्रकाश 
जातारहता हे तेः दी जब चित्त का अभाव हआ तव जगतधरम जाता 
श्टता हे । देह मे आत्मबुद्धि करनी महामूखता हे क्योंकि; यह अधोधः 
सेपोग हे जो आत्माक्रा एसे संयोग न दो तो देह के नाशये आलसाभी 
नश होजवि पर्‌ देह के नाश हये आत्ाका तो नाश नदीं दाता । जघ 
एत के पत्तों के नाशये वृक्ष का नाश नदीं होता आर घट करं नाश इये 


अकाश कानाश नीं दोतातेसेदी शरीर केनाश हुयं आत्मा काना 
नह होता । जेसे पुरातन वश्च को त्यागकर पुरुष नूतन वश्च पदिरता है 


तसह राता प्रातनशयीर को त्याग कर नूतन शरीर अङ्गकार करता ह। _ 


का नामव मृतय कहते परशयीरके नाशहये लाका नाश ता इब 


नहीं होता । हे रामजी । जिसका चित्त निर्वा्तनिक इअ है उश्च शीर 





ताहे तब उसका चित्त चिदाकसम लीन होजाताहे ओर जिषा 


| 


७५२ यागवाशिह । 


चित्त वासना साहत है इह एक शरीर को त्यागकर ओर शरीर पाताहै। 
जी देह के नाश हये आपको नाश मनताहे वह मखं हे-जेषेएक 
स्थान म अज्ञान पे वेताल भामता दहे ओर जेषे माताकेस्तनोंमेंम्रषे 
बालक को वेताल भ{सता हे तेपेही अज्ञान से आत्मा में त्य भाषतती ह 
जो इक्तका आत्मत नाश हो अथात्‌ चित्त नाश दो जवि ओरफिरिन 
फुरे तो आनन्द हो । जो शरीर के नाश हये आत्मा का नाश कहते है 
वे मद हें आर मिथ्या कहते ह । जैसे कोइ देश से देशान्तर नाता हैत 
उसका अभाव नही होता तसदही एक शरीर को त्यागकर ओर शशरो 
प्रा होता हेतो आत्माका नाश नदीं होता । जे जल मेँ तरङ्ग एरक 
फिर लीन होकर यर ठीरमें जा फरते है तेसेदी जाता एक शरीर को 
त्यागकर यर को धारता हे । जेसे पक्षी उडतास्द्र जाताहेतबरष्टि 
नहीं अता परन्तु नाश नदींहोता तेसेदी शरीरके नाश हये आस 
ओर टोर प्रकट होता हे नाश नही होता । हे रामजी । वाप्तनाके वशे 
यह जीव एक शीर को त्यागक्र ओर शरीर को प्राप होताहे। इमी 
प्रकार वास्तना के अनुसार जीव फिरताहे । बाप्तनारूपी रस्मीसे वेषा 
जीवरूपी वानर शरीररूषी स्थानां में भःकृता हे ओर कभी उष्वेलोक 
द्रोर्‌ कभी मनुष्यलोकमें घटीयन्त्र की नाई भमताहे । हे रामजी ! जीव 
कै हृदय म जो वासना होती हे उीम ज, मृत्यु, जन्भ आदि का दुःख 
पाताहे ओर कमलरूपी भार उठाकर कभी स्व; कभी पतल आर कभी 
मध्यस्थान में जाता दे शान्ति कदाचित्‌ नहीं पाता । इसे हे मजी 
ञ्मधिदयारूपी जो संपारहे इसको भ्रमरूप जानकर इप्तकी बासना को त्याग 
कृशे. अर अपने स्वरूपं भ॑ स्थित हो । इतना ककर बाल्मीञ्रिजी बोले 
करि, इम प्रश्रं जञ वशिष्टजी ने कहा तब सूयं अस्त ह्या तो सब सभा - 
स्नान के निमित्त उटी अर परस्पर नमस्कार करके अपने स्थानक 
गये फिर राति भिता के स्यकी किरणों के नशूलतेदी आ बेटे॥ 
इति श्रीयोगवा शष उपशमप्रकरणे संस्तारयागोपदेशो . नाम 


षटुष।तमस्सगः ॥ &६ ॥ 
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उपशम प्रकरण । ७५३ 
` वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! आत्मा देह के उपज से नदी उपनता 
ओर नाश हये से नाश नदीं होता इसलिये तुम निष्कलङ्क आत्मा हो; 
तुमको देह के साथ सम्बन्ध कदाचित्‌ नदीं । जसे ञ्च में एल ओर फल 
ओर घट मेँ घटकाश होता हे सो परस्पर भिन्नरूप होते द, एक के नाश 
ह्ये द्रे का नाश नहीं होता; तेपे देह के नाश हये भाता का नाश 
नदीं दता । जो देह के नाश मँ अपना नाश मानता है बह रसं जड हे; 
उस अधचेतना को धिकार है । हे रामजी ! जेसे रथ, रस्पी ओर घोडे 
का स्नेह ते रहित संयोग होता है तेमेही शरीर ओर इन्ियों का संयोग 

हे। हे रामजी ! रथ ट्टे से जैसे रथवायु की हानि नदीं होती तैसेदी देह 


ओर इन्दियों के नाशहुये आत्मा का नाश नहीं होता । जेसे प्रभ्वी, पाड 


पर जक्ल कै प्रवाह का संयोग होताहे ओर्‌ वियोग भी रोता सो एकके 


.. नाश हृ से द्रे का नाश नदी होता तेषेदी देद ओर इन्दियों का संयोग 


हे पर इनफे नाश हये आत्मा का नाश नदीं दोता जसे एक स्थानम 


वैताल भासता है यर.भयबाय्‌ रोता हे तेसेदी देह मे अभाव से राग, 
वेष, घु, टुःख पाता दे । जसे एक काष्ट की अनेक पतली दोती हं सो 


` क्ाष्ठसे इतर कय नदीं ह तेसेदी जो कुच शरीर दे वह पञ्चभतों का दे पञ्च- 


तों से भिन्न इख वस्तु नरी ! जब यह पञ्चभूता का.शरर पञ्चभूतों भ 
लीन होता हे तव उसको भृतक ह कते । यह आश्चयं हे जो प्रतक्ष 
पञ्चतां का शरीर है उसमे आत्मभावना श्वान कसते द आर फिर हषे 
कर शोकं को प्राप्त होता दै इसीसे मखे है । हे रामजी ! न कोर पुरुष हे 
रोर न कोई खी हे पर इनके निमित्त मृद सदन कसते द । जेषे सृत्तिका 
के हाथी घोडा आदिक िल्लोने विचित्र रचना दोषी दे ओर उसकी 


प्रि मे अज्ञानी बालक तुष्टवाय्‌ ओर सेदवा्‌ होता ह तेसेही अज्ञानी 


पञ्चमोतिकं रचन देखकर उसकी प्राधि म राणदेष करता दै ज्ञानको 
स भत पदाथ मरातिमात्र मापते दै । जेषे माटी कं पुरषो को अपसम 


मिलने से रागद्वेष कुब नदी होता तैसेदी बुद्धि इन्द्रिया, मन ओर आता 
। शजो मिलाप हे इससे मको राग देष डच नदीं हेता । नेसे पषण 


= क, 
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७५४ योगबषाशि् । 
का एता्तियां भिलती हँ तो उनको स्नेहबन्धन छु नरीं होता तैसेदी 


देह, इन्द्रिया, प्राण ओर आत्मा का आपस पतं स्नेह बुद्धि से रहित दे । 
इससे तुम स्नेह से रित हो रो; शोक काहे को करते हो । जपे तृण ओरं 
जल के तशङ्ग का संयोग हीता हेतो तृण इधर उधर जाता दे ओर ज्ञ , 
को ऊच हषं शोक नदीं होता तेपेदी देदभूत आसा का योगै इनके ` 
मिलाप ओर विरे का दुःख सुख कुड नहीं होता । आत्मा ओर अनाता, 
देह, इद्िर्याः प्राण, मनः बुद्धि आदिक विलक्षण माव है ओर परस्पर ` 
इनके क्षय आर उदय मं दषं शोफ ऊव नदीं परन्तु चित्त के उदय से 
अनात्मा धमं आतमा में प्रतिषिम्वित भासता हे । ठम तचखबोध क विचार 
करके चित्त को त्याग अपने स्वरूप में स्थित दो-जेपे जल तरङ्गभाष को 
त्यागकर अपने स्थिर स्वभाव को प्रप्र दाता है । जब तम अपने अक्षोभ- 
भाव को प्राक्च होगे तब भोतिक देह से आपको भिन्न जानोगे । जेषे वायु- - 
मण्डल को प्राप हा देदारस्कि जीष परथ्वी परडल को देखता है तैतेदी 
तुम आपद को स्थित हकर देह।दिक भरतो को देखागे। हे रामजी | 
तुम देहादि भृतो को देखके व्याग करो ओर अतीत अजन्मा परुष हो 
रहो तथ ठम परम प्रकाश को पावोगे । जैसे सूर्यकान्त मणि सथं के 
उदय हये परम प्रकाश को प्रप्र होता हे तेसेदी जब बोध करे दश; 
दशन, रश्यभाव तुम्हारा जाता रहेगा तच हम अपने भव को ज्योक्‌ 
त्यों जानोगे । जेसे मनष्य मद्य से मत्त होजाता है ओर मधय के उतरे से 
श्रापको ज्योका स्यो जानता हे ओर मदययभावको स्मश्ण करता है 
तैसेही स्मरण करोगे । आआतमतत् का नो स्पन्द रना इञ्या हे उषीका 
नाम चित्त है सो अवस्तुरूप हे । जैसे समुद्र मेँ तरङ्गभाव उदय होता है 
सो डद पस्तु नदी तैसेदी चित्तादिक कुव वस्तु नदीं भान्तरूप है । इ ` 
प्रकार जानकर महाइद्धिमान्‌ वीतराग निष्प।परूपी नीवन्धुक्र हये 
दौर महाशान्तपद की प्राति मं बिचसे हें । जेषे रतमणि कौ किञ्चन 
नाना प्रकार की लहर दीती है सो मननकलना से रहित चमत्कार 8 
तैतेदी मदष्यों मे नो ज्ञानष।य्‌ उत्तम परुष हे उनका व्यवहार कलना से 
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रहित होताहे जेसे कूप में प्रतितिम्ब पड़ता हे भर अकाश मेँ धूलि उइती 
। भासती हे पर आकाश मलभाव को नही प्रपि होता तेसेही त्नानवाच्‌ एरष 
` अपने व्यवहार में कतृत के अभिमान को नदीं प्र होता। जेसे मेध के अनि 
। ` जने पे सञुद्र को रागद्वेष नहीं होता तैसेदी आसा ज्ञेय पुरुष को भो्गोके 

अने जानेमें रगद्धेष नदीं होता हे रामजी ! जिप्त मन में जगत्‌ के किसी 
पदाथ की मननवासना नदी रती उस चित्तम जो ङढ एना भासता हे 

सो विलासस्वसरूप जानो वह्‌ उसो बन्धनश्न कारण कड नीं होता ओर 

जिस चित्तम अहं तं आदिक जगत्‌ की भावना है परन्तु हृदय से उमकी 
सत्यता बुद्धि हे उससे वह दृश्य, दरश ओर दशंन सम्बन्ध तीना 
संयुक्क जगत्को फलविगा। जो कुच दश्यहे पह असतरूपहे ओर जो सत्य 

हे सो एक अव्यक्ररूपहै। उप्त आश्रय करके अलेप हो तर हषं शोककी 

। दशा कहां हे १ जो कुच दश्यजगव्‌ भासता है वह सब असत्रूपदै ओर 
जो सत्यै वह सदा ज्यका त्यों हे । असतरूप रश्य के निमित्त तप स्यो 
वृथा मोहको प्राप होते दो। अप्तम्य्‌ दशनको त्यागकर सम्यर्दर्शी हो । 

हे सुलोचनः रमजी ! जो सम्यर्दरशी दं बे मोह को नदीं प्रा होते दृश्य 
ञ्रौर दशन इन्दि के साक्षित्वसम्बन्ध म अथात्‌ विषयेन्द्रिय के साक्षिरूप 
 श्रानन्द्‌ का जि सुख है वो परब्रह्य कदाता दे ओर अरचुत्तम सुख से जो 
उस संवितमं स्थितै बह ज्ञानवाचै उसको मोक्ष प्राप्हे । जो दश्य दशंन 
के मिलने मे स्थित होति उस अज्ञानी को वह संवित्‌ संसारभम दिखाती 
हे । रश्य-दशन भ॑ नो अनुभवसत्ता हे बह सुख आतरूप है, जो दृश्य 
के साथ लगा हे वह्‌ बन्दै ओरजो रश्य से मुक्क दो संवित्‌ मं स्थिते 
बह सुक्र कात हे। हे रामजी ! दश्य-दशेन के सम्बन्ध मेँ जो मध्य 
,_ सवित्‌ हे बह अनलभवगोचर है; उस संवित्‌ का आश्रय करके जो दश्य 
दशेन मुक दै वह स॑सारसमुद्र से तरेगा । यह्‌ सुषिरू¶ अवस्था देः इको 
प्रा हुआ प्रम प्रकाश को प्राह होता दे ओर्‌ इसीको सङ्ग कहत व ।जो 
श्य्‌ दशन से मुङक्गबद्धि दे वह षषः क हे ओओरजोदथ्य दशन ॐ 
साय धा है वह्‌ बन्ध दै । अन्य सवोंका अदुभव करनेवाला भला हे 
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वह न स्थूल हे, न अगाद; न प्रत्यक्षे, न अप्रत्यक्षहेःन चेतनदहै,न 
जड दे; न सत्यै, न असत्य है; न अंह, नतं; न एकं हे, न अनेक 
हे;न निकटे, न द्र; न अस्तिटैननास्तिदः न प्रािहे, न अप्रा 
हे; न सवै है, न असवे हे; न पदथहे, न अपदाथं हे; न पञ्चमोतिक हे 
न अपञ्भोतिक दे; जो इड रश्यजाति हे सो मनसहित षर्‌ इन्दि से 
भावक प्राप्होताहे। जो इनसे अतीत वह इनका विषय नहीं । क्योकि, 
निष्किञ्चनरूप हे । यह भी सब वही रूप है ओर ज्यों कात्य जनेसे . 
सब आत्मारूप हे । जगत्‌ अनात्पमरूप डच नही, सम्यरूक्ञान से एसे 
भासता हे । यदह जो कठिनरूप पृथ्वी, द्रवतारूप जल, स्पन्दरूप वयु, 
उष्णतारूप अग्नि ओर अवकाशरूप आश्श भासते हं वे सव आत्मरूप 
हे । जो ङ षस्त॒-अषस्तरूप जगत्‌ भास्तता हे सो अातमसत्ता से भिन्न 
नदीं । आत्मासे भिन्न जगत्‌ को मानना उन्मत्त चेष्ट हे ओर म्रखे मानते 
हं । महात्मा एरुषों को कालकलनारूप जगत्‌ सव आत्मरूप हं । कय 
से रादि लेकर अन्तपयन्त सथ आत्मा का चमत्कार है; पे जानकर त॒म 

अपने स्वरूप में स्थित हो ओर संसारसमुद्र से तर जावो ॥ 

इति श्रीयोगबाशिष्े उपशमप्रकरणे मोक्षस्वरूपोपदेशो 
नाम सप्रषष्टितमस्पगेः ॥ ६७ ॥ 

वशिष्ठजी बले, हे रामजी | यह जो मेनेतुम्कों देतके स्यागकी 
विचारदष्टि कदी दै इस विचार से अपना जो आत्मस्वभाव है सो प्रा् 
होता हे, जेसे उद्धिमाच्‌ को उपासना अभ्यास से चिन्तापलि प्रष्ठदोती 
ह । इसके उपरान्त एक ओर भी परम रषि सुनो जिससे महुष्य अचल 


ओआलसस्वरूप को देखता दे बह यह हे किः मेदी आकाशः, दिशा, सर्य, 


अध्‌ ऊध्त्‌ दवता; दत्य प्रकशः त्म, परध पवत्त; एव्‌ सथ्य; पवन्‌; = 


धसि, अग्नि आदिक स्थावर जङ्गम जगत्‌ हं । हे रामजी | सष जगत्‌ 
सादी देतो अहं ओर त्वं से भिन्न आर अनक आर एक केषे दो । 
जिसके हृदय मं एसा निश्चय होता उसक्रा सव जगत्‌ आत्मरूप भाता 
ह ओर वह पुरुष दषशोक नदीं पाता । सवे जगत्‌ मनोमात्र तो अपना 
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रार पराया क्या काटिये ? ज्ञानवान्‌ का आत्मा प भन्न खद नहा भाता 
इससे बह हषं विषाद को नदीं प्राप्न हाता । हे मजी ! अहंकार भी तीन 
प्रारकेदं।दो प्रकारका तो साच्तिक निमल दहे; तचक्नान से प्रवत्तता 
हे र मोक्षदायक परमाथरूप हे; ओर तीसरा संसार दिखाता दे । एक 
तो अहं है जो मको कहाहै कि, सवे मेदी हू-पुभपे अन्य कड नही ओरं 
दूस यह हे फे, परम अणु जो सक्ष सेभी अतिसृक्षमहै सो साक्षीभत 
ग्यक्गरूप में हृ-ये दोनी मोक्षद।यक हँ मर तीसग यहकि, आपको नख, 
शीशपयन्त देदरूप जानना सौ दुःखदायकं ओर संसार का कारण हे 
शान्तिसुख का कारण नही । अथवा इन तीनों को स्यागकर स्थित दो 


यह सवाक्तद्धान्त का कारण ह । जस तुम्हार इच्छा तेस कशे पर्‌ 


| 
(= 


आतमा सबसे अतीत ओर सवसे परे हे तो भी अपनी सत्ता से जगत्‌ कोः 
परणं कररहा है ओर सवका प्रकाशकरूप वही है । पह अपने अलभव ते 
सदावस्तु उदयरूप 2 आर्‌ कसा प्रमाण का वषय नहा;असमान सादिक 
ञ्रौर सत्यवादसे रहिते अर संकल सबको अपने प्रकाशसे प्रकाशताहे। 
यह जो दश्यजगत्‌ हे वह सव आत्मा भगवान्‌ है ओर दृश्य, दर्शन, 
सत्‌, अप्त, सक्षम, स्थूल सबसे यासा रहित हे \ वरी सवेरूप, सबकी 
वाणी कहने मे भा वह आता हं आर्‌ कक्षा स काभ नद्य जाता । जो 
नानात्व भासता हे वह भी उससे अन्य नदीं । आला आदिक संज्ञा भी 
शारो ने उपदेश के निमित्त करपी ह । वह्‌ संतर, तीनोंकालों म स्थित 
ओर प्रकाशरूप दे । सूृ्मभाव ओर स्थूलभाव से वही ह ओर सब टरं 
व्यापक अपने फुरनेसे जीवरूप हो भासता ह । जब चित्त संवित्‌ स्फ़त्ति- 
रूप होती हे तब जीवादिकरूप दो भासता हे ओर एरने से रहित देतक- 
लना भिटजाती हे-जेसे आकाश म जब पवन एरता द तत्र उष्ण शीत 
हो मासता है तेतेदी फुशने से जीवादिक भासता है । आतमा चेतन सवत 
व्यापकरूप हे ओर कभी क्रिसी भाव को प्रां नदी हाता । जस्त पदाय 
भपने माव में स्थित हे तैसेदी परमेश्वर आत्मा अपने स्वभाव म स्थित 


९परन्तु उसका भासना पुथं्टका मेँ होता द । जसे वायु विता शसन । 


कै त 


ची 
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उडती ओर अन्धकार में प्रकाश विना पदार्थं नही भासत तैसेही पर्य 
टक विन। आत्मा नदीं भासता पुथष्टका में प्रतिबिम्ब भासता हे । जसे 
मूये.के उदय हये सवेजीबों का भ्यवहार होता हे सूयं के अस्त हृये से 
लीन दोजाता हे पर सयं दोनों से अलेप हे; तैसेदी आत्मा सवका प्रका 
शक ओर निलेप हे । शरीरो ॐ ग्यवहार होने ओर इषतामें वह ज्यों का 
त्यों हे; न उपजता हे न विनशता हैः नं वाञ्छा करता है न त्यागता 
है, न सक्र हे, न बन्ध हैः सवेद। सवेप्रकार ज्यों का त्यो एकरूप हे । उस 
के अन्नान से जीव अनातममाव को प्राप्न होता दे-जैसेरस्पी पे सपं 
भाषता दे-ओ।र केवल टइुभ्बों का कारण होतारे। आतमा आदि-अन्त से 
रहित ओर अज-अविनाशी हे ओर अपने आपपे भिन्न नदीं हा इससे 
वाञ्छा, त्याग, देशः, काल, पस्तु के परिच्येद से रहित है बन्ध नदीं ओर 
जो बन्ध नदीं तो यकर केसे हो ? स्ेकलना से रहित आसा सवका अपना 
आप हे पर अव्रिचार से मृद्‌ रुदन कसते है इससे मेने जो तुमको उपदेश 
करिया हे उसको आदि से लकर अन्तपयेन्त भलीप्रकार विचर देखो ओर 
इस युङ्कि से शोक का त्यागकरी-मूष।(के समान लोगो मं शोक मतकरो 
हे घमते! बन्ध मोक्षकी. कल्पना का त्यागकरो। न बन्धक त्यागकी इच्छा 
करोर न मोक्षके प्रापि की इच्डा करो, यन्त्री की पतलीवत्‌ आभेमान 
से रहित वेष्टा करो-इसका नाम आता मोन है । हे रामजी | मोक्ष के 
पदाथं कानाम अकाशम नरी ओरन पातालम दे; न भूमिलोकमें है- 
चित्त का निल होना दी मोक्ष दे। अनात्मा के साथ आपको मिलान 
द्रोर्‌ उसमे आत्माभेमान करना यदी मेल दे अ।र इसका त्याग करना 
ञ्रोर शद्ध आत्मा में चित्त का लगाना इसश् नाम मोक्ष हे। जब चित्त 


ते गणो यं इत्ति का त्याग हदो ओर सम्यच्‌ आत्मज्ञान हो उसीको तत्त- 


दशी मोक्ष कहते हें । हे रामजी | जबतक आत्मबोध नदीं होता तवतक 
यह दीन इःखी दता हं ओर जव आत्मा का निमल बोध होता हेतव 
ह से सक्र होतादे इससे ओर उपायों को त्याग भङ्गि के मोक्ष की 
वाञ्च करो ओर चिरकाल से जब इस बोध को साध्‌ चित्त विस्तृत पद्‌ 


उपंशंमं प्रकरण । ७५६ 
को प्रप हृं तव दशमोक्ष की भी वाञ्छा नदी करता एक मोक्ष क्याहै। 
¦ हे रामजी । जीव को ओर कोह उपाय मोक्ष का नही; आलसमबोधको ही 
पाकर सुखी दोगे । जब चित्त अचित्त होता है तप्र सव जगतभ्रम मिट 
जाता है ओर जगत्‌ भी कुड दसी वस्तु नदी, अदधेत आसतदी हे; 
ओर जो वही हैतो बन्धे किसको कंहिये ओर मोक्ष किसको किये ! 
बन्ध मोक्ष की कसना तुच्छ है उसका त्याग कर चक्रवर्ती हो पृथ्वी की 
पालना क्रे तो तुमको कतृत्व का स्पशे कुच न दोगा ॥ | 
इति श्रीयागवाशिष्टेउपशमप्रकरणेखतविचारोनमाटषष्टितमस्सरगः ६८॥ 
 वृशिष्टजी बालतः हे रामजी ! संकखसे री जगत्‌ उपजा है । अज्ञान से 
्मापको शीर जानता हे ओर अपने सफ़ल को उपज फे अपना सरूपं 
जानताहै। जेसे कोई सन्दरपरुष हौ ओर उसका देखे षिना कुरूप जानेतैते 
ही आता के साक्षात्कार षिना देदरूप आत्मा को जानता हे कि, मेँ देह 
हु । ज्यो २ अत्माकाप्रमादहोतादे यों २ देह मे अधिकं अभिमान 
होता दै-जेपे ज्यौ २ मद्यपान करता है स्यो २ उन्मत्त रोता है \ ह 
शमजी ! यद्‌ नाना प्रकार का रश्य अज्ञान से भाषता दे । जेसे सयं की 
किरणो से मरुस्थल मे जल भाषता हे तेसेरी असम्यर्‌ ज्ञान से आस्मा 
मे जगत्‌ भासता हे । एक कलना के एुरन से मन, बुद्धिः चित्त, अहंकारं 
इद्धियां ओर देह मासती दैः एक पुरन की टी इतनी संज्ञा हे । जेते एक 
जल की अनेकसंज्ना होती है तेसेदी एक फुरने को अनेकषंज्ञा हृदे द । जो 
चित्त दे सो अहंकार है; जो अहंकार दे वही मन हे; ओर जो मन हे वही 
बुद्धि हे इसमे कड भेद न । जेसे बरफ़ ओर शुङ्कता ओर शीतलता में 
छ भेद नहीं तेसेदी मन, बुद्धि आदिक म कुड भेद नही एककं नाशये 
दनाकानाश होजाता हे । इससे मन मे जो डु कलनाद उसका त्याग 
कर मोक्ष की इच्ा का मी त्यागकरो ओर बन्धनदृत्ति को भी त्यागकरो । 
₹गमजी ! वैराग ओर विवेका अभ्यातकरके मनको निभलकंशे । जवं 
न निमेल होगा तब मन का मननभाव न हीजावेगा । जब यह इरना 
हे कि, भ सङ्क होड" तब भी मन जग आताहे ओर मनङे जागेसे 








न योगवाशिष्ठ। 
मननभी हो्ातादै। जव मननहृञा तब अपनेप्ाथ शगीरभी भाति आता 


है अनेक दुःखभी भासि आति हँ । हे रामजी ! आत्तस् सवते अतीते 


ओर सवरूप भी वही है तब कोन बन्ध रे ओर कौन मोक्ष है ? जब मनका 
मनन निदत्त हा तव न कोई बन्ध है ओर न कोई सक्र हे-आत्मा सर्व- 
क्रिया से अतीत हे । क्रिया भी इस प्रकार होतीहे कि, जेसे वायु के 
हिलनेसे शकष से पत्र ओर एल हिलते देँ तैसेही प्राणों से एने से हापा 
आदिक इन्द्रियां चेष्टा करती हे । हे रामजी ! चित्तशङ्कि स्ैग्यापी, सूम 
रीर भचल हे; वह न आपी चलती हेः न ओर किसीकी प्रे हई चलती 
ह, सद्‌। स्थितरूप हे । जेसे मेरु पवेत न आपही चलताहै ओर न वायुसे 
चलाया चलता हे। हे शमजी ! जितने पदाथे भाषते सो जतसरूपी 
दपंण में प्रतिबिग्वित भासते हे । जेषे सषेपदाथो को दीपक प्रकाशता है 
तैसेदी सबपदार्थो को आत्मा प्रकाश करता हे । सवपदारथौ मं एक आतमा 
अनुस्यूत प्रकाशता दैः ओर अहं लं आदिक कलना से रहितै । जहां 
हं तं आदिक कलना नदीं एरती वहां चख इःखभी नहीं एरता। जसे 
र्षा ओर पहाड़ से अहं लं शद नीं एरता तेेदी अत्मा तं भी नदीं 
फुरते; इससे ज्ञानवान्‌ में कतृत भोक्तृ नदीं रते । हे रामजी । आला 
निरहंकार ओ्ओर निराकार उसमें कतेत्व भोक्तृत्व कैसे होवे ? आतमा में कतेतवं 
भोक्तृत अज्ञानसे भासताहे-जेपे मरुस्थल में जल भासताहे । हे रामजी | 
अन्ञानरूपी मदिरा पान करके मनरूपी मृग मत्त ह्या हे उससे वह सत्‌ 
श्रत्‌ का विचार नदीं करसक्रा-जेप म्रगतृष्णा कौ दी असत्‌ ही सत्‌ 
भासती दै ओर म्रग उसको सत्‌ जानकर पान करने के निमित्त दोडता दैः 
तैसेदी यह जीव अरूप संसार को रूप जानकर दौडता हे । जब अलः 


॥ 
् ह 


सत्ता-का सम्यश्योध होता है तथं यह अविद्या नश होजाती है । जसे ` 
ब्रह्यघयों के मध्य चाण्डाली आन बैठे ओर जव बाह्मण उसको परहिचने ` 


कि, यह चाण्डाली हे तो वह छपजाती हे तेसेदी जमर अविद्या को जान 
तथ वह न्ट दोजाती हे। हे रामजी जव अवि को ज्यों की त्यों जाना 
तब अनिधारूपी जगत्‌ मन को नदी सचक्रा -जेसे पृगतष्णा की नदी 


.\ 1 


न भककोकियिकेगिततायिगििनितनििि थि 
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को जब जाना तव तृषा हो तौ भी मनको जल नही संवपक्रा। हे मजी | 
जव परम।थसत्ता का बोध होता हे तब म्ल से.वासना नष्ट होजाती हैः 
जेसे दीप के उदय से अन्धकार नष्ट होजाता है तैसेदी आसन्ना से विया 
वासनासहित न दोजाती हे । हे रामजी ! अविद्या अविचार से सिद्धदहे 
जब सतशाश्चीं का य॒ङ्के से विचार प्राप्त हाता हे त अवया नाश हीजाती 
हे । जेसे बरफ़ का कणएका धूप ते गलकर जलमय होजाता है तषी 
विचार से अज्ञान नष्ट होजाता हे। हे रामजी ! देह जड हे ओर आसा सदा 
चेतनरूप है; [फे१ जड देह के निमित्त भोगो की बाञ्ा करनी बडी मषता 
दं। जो ज्ञानवान्‌ पुरूष षे इपर बन्धन को तोड़ डालते ह । हे रामजी ! 
आशारूपी फी को हृदय पे कार; जप आशारूषी अप्ररण दूर दोगा 
तब पृणमासी के चन्दरमावत्‌ हृदय शीतल हो जावेगा । तेह यह पसष 
भी तीन तापो से युक शीतल होजाता। है-जेमे पवतम अग्नि लगे अओओर 
उसके उपर जल की बहत वषा हो तो वह तप्ता से सुक्क दो शन्तिमान्‌ 


हीताहै । हे रामजी ! जसे केसे एिंह पिंजडे को तोडकर निकलता हे 
तेसेदी ज्ञानवान्‌ पुरुष भोगवासना के बन्धन को तोड़ डालताहे। हे मजी! 


जेप रङ्कः को त्रिलोकी का गञय मिलने से वह आनन्द को प्रा हो तेसेदी 
्ञानवाच्‌ को आला के साक्षासकार हुये आनन्द प्रा होता हे ओर बह 


परम निमल लक्ष्मी से शोभता ह जब हृदय से आशारूपी मेल जाताहे 


तब जेषे शरफाल का अकाश निभल शोभता है तैसेदी वह शोभता दे। 


हे रामजी | ज्ञानवान्‌ पएरष अपने आप में नदीं समाता-जेसे महाकस्प 


का सघुद्र नहीं समता ओर जैसे मेघ जल को त्यागकर मोन दोजाता दै 
तसेही ज्ञानवान्‌ अशा को त्पागकर अ।समोन दोजाता हे । जसे अग्नि 
लकड़ी को जल्ला धरं से रहितं अपने अपप स्थित होजाती हे तेसेदी 
चित्ते की इत्ति से रहित हृञ्या आतमपद मं निब दोजाता है जेते दीपक 
नि्बाण होजाता ह तैसेदी चित्त निर्वाण हआ परमानन्द को प्राप होता है। 
से अमृत को पानकर पुस आनन्दवान्‌ होता दै तेषहौ बह ¶नन्द्‌ 
णे अपने प मे प्रकाशता दै जेते वायु से रदित दीपक प्रकीशिता हे 
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क न्ट, चह, ® 


ओर शद्ध माणि अपने प्रकाश से प्रकाशती है तेसेरी ज्ञानवाच्‌ अपने आप 

से प्रकाशता दे। मे सबा्मा, सवगत, इश्वर, सर्वाकार, निरा श्र, केवल 

चिदानन्द आसा हं ओर सदा अपने आपे स्थित हं । हे रामजी | न्नानी 
अपने आपको एेसे जानते हे ओर पथे कं व्यतीत हुये दिनक हसते हे । 
मेँ तो अनन्त अत्मा हुः माया केप्रभसे आपको कता भोक्ता भानता 
था । पसे जानकर जो रागढेष से रहित परमशारित को प्राप दोताहै उसके 
सब ताप निवृत्त दोजाते हे; उप्की सदा आत्मा में प्रीति रहती है; उसका 
चित्त सथ ओरसे परणं दोजाता है; वह सव्को पविच्र करनेवाला होता 
ह; वह कामरूपी चक्र से युक होकर जन्मों के चन्धन्‌ कारडालता हैःराग- 
देष आदिक ढन्ढ ओर सपभय से मक्र होता दे; अविचारूपी संसारसणु्र 
से तरजाता हे, उत्तम लक्ष्मी को प्राप होता है अथौतपशमपद्‌ पाता हे ओर 
फिर ससार के जन्म-मरण को नही प्राप्च होता दै ओर उसके कर्माका 
ञ्मन्त दोजता दहे । हे रामजी | ज्ञानवान्‌ की करिया को देखकर ओर 
सव वाञ्छा करते हं पनन्त आआोकं करिया देखकर ज्ञानवान्‌ किसीकी 
वाञ्या नहीं करता । बह समको आनन्दवान्‌ करता है योर आप किसी 

` से आनन्दवान्‌ नरीं दता । बह न किपीको देताहे, न तेतादहे, न किसी 
की स्त॒ति करता, न निन्दा करता है न किसी उत्तम पदार्थाको पाकर 
उदय दोताहे ओर न अनिष्टको पाकर नष्ट होता है ्ौर हर्षशोकसे 
शित हे । उसने सब फल का त्याग कियाहे ओर सब उपाधि से रदित है 
ञ्मरोर कतस भोक्रख से आपश न्यारा मनता हे । एेसा जो पुरुष है बह 
जीवन्सुक्र हे । हे रामजी ! जव तुम सव इच्छा स्यागकर मोनदहो तब 
तिर्धशेषमभाव को प्रा होगे । जैसे मेव जलल का त्यागकर मोनमवि को 


प्रप्र होता हे तेसदी तर्‌ मोक्षभाव को प्रा दोगा। है रामजी! जेतेकामी 


पर्ष खी को कर्ठ मे लगाकर आनन्दवान्‌ होता हे पर उसको एषा 
आनन्द नहीं होता जसा आनन्द निवांमनिक्‌ पुरुषको होता हे, एल के 
गच्छे से वन्तक्रढ एसी नहीं शोभती जैस उदारब॒ुद्धि आत्ममोनवान्‌ 





न 
[ते 


शोभताद; हिमालय पवेतमे प्राप हआ भी एसा शीतल नदीं होता जैसा ` 


उपरमं प्रकरण । ७६३ 


निवांसनिक एरुष का मन शीतल होता है; मोतियो की माल्ासे ओर 
~¬ केलेफेवनको प्रा हृञ्रा भी ठेमा सुख नदीं पाता ओर चन्दनो के पान 
करनेवाला भी रसा शीतल नहीं होता जैसा शीतल नि्वामनिक मनं 
हाता है; आर चन्द्रमा के स्परशसे भी रेषा शीतल नहीं होता जेष निं 
सानेक पुरुष शीतल होता हे । चन्द्रमा बाहर की तप्ता भिर्धात। हे पर्त 
भीतर कं तश्वता नेषृत्त नहीं केरता पर निराशता से हृदय की तक्ता पि 
जाती हे आर परम शान्ति को प्राप हता है । जेसी शीतलता नि्वीसनिक 
पुरुष के सग सं हाती द तेक्ता आर किस पायसे नही प्रा रोती। 
~ हे रामजी ! एता सुख स्वग मं नहीं प्रा रोता ओर न सुन्दर खिर्योके स्पशे 
सं हाता हं जसा घुख नव।सनिक को प्राप्न होता हे निषापरनि $ परुष 
उस शंख को प्राप्न हाताहे जिम सतम विज्लोकी के पुख तरणषत्‌ भाते 
हे। हे रामजी ! अशारूपी कञ्च बृक्ष के काटने को उपशमरूपी इस्ाडा 
है। जो एरुष नि्ांसतनिक हआ है उसको सव पृथ्वी गोपद्‌ के समान 
तुच्छ भासती है; मेर पवत एक टूट धृक्ष के समान भासत दे ओर दिशा 
डिष्ी के समनःक्षसती ह क्योकि वह उत्तम पदको प्रा इमा हे रं 
त्रैलांका के वेश्ति वृषण कौ नाई तुच्ड देखता द । जो पर्ष निवा- 
सनि हआ रै वह जगत्‌ को देखकर सता दे ओ? कदाचित्‌ उपे जगत्‌ 
के पदार्थो की कल्पना नहीं रती । वृ ्षवत्‌ जानकर उक्षन जगत्‌ को 
त्याग दिया है ओर सदा आलपतख मँ स्थित हे उसको किसकी उपमा 
दीजिये उस्र पुरुष की उदय, अस्त, अहं खं आदिक कलना नष्ट दोग 
है ओर केवल आत्मस्वभाष को प्राप हआ दै । उप इश्वर आसा को 
कोन तोल सकता है; जब दृमश उसके समान दो तव ताल । ह यमज} 
ˆ वेह पुरुष सब सङ्भये के अन्त को प्राप हा दे । यह्‌ जगत्‌ मध्या चः 
प दे । जेते आङाश म थम से दूसरा चन्द्रमाः मरंस्थल भ नवय ५ 








मासता इसकी आशा मत करो । ठम तो इुद्धिमान्‌ परिडत छ बूल श । 
नाई मोद को क्यो प्राप हेते होः ? यह मे ओर यह मेस अर्प प 


७६४ योगवारि् । 


हे; इस कलना को चित्त से द्र कये । यह वास्तव मे इद नहीं, सब जगतं 
स्रापरूप हे ओर नानात्व ब नदीं हे जो सम्यश्दर्शी पर्ष है वह 
जगत्‌ को एकरूप जानकर धैयवान्‌ रहता है कदाचित्‌ वेद नदीं पाता । 
ह यभज। । जा परुष नवासिनिक हया हं अ।र अत्मषिचार से अात्मपद 
को प्रा हु है उसको देखकर मोहनेवाली साया भी भाग जाती है 
ओर निकट नदीं आती । जेषे सिंह के निकृ मण नदीं आता तैसेही 
ज्ञानवान्‌ के निकट माय। नही आती । घ॒न्दर शिया, मति, कञ्चनादिकः 
धन ओर पत्थर, काष्ठ सब उक्तको तस्य भासता हेः भोगो से उसको सुख 
नदीं होता ओर आपदा से सेद नदीं होताः; षह सद्‌। ज्यों का त्यों रहता 
हे । जेसे पवेत वायु से चलायम।न नदीं होता तेसेदी बह पक्ष सुख दुःख 
से चलायमान नदीं हता । न्द्र बाला खी उप्तके चित्त को खीव नदीं 
सङ्गी; कामदेव के चलये बाण उप्फे उपर टकड रहो जतिहै ओर 
रागद्वेष उकषंको खींच नदीं सकते । वह संदा आपको निराक्रार, अदत, 
निष्क्रिय ओर नियेण जानता हे ओर सुन्दर वगीचे, ताल, बेल, शय्या, 
इन्द्रियो के विषयभोग ओर इः देनेषज्ञे उसको ठस हं रगढेष को 
नदीं प्राप्त करते । जेषे पमे ऋतु के अनुप्ार मीटा ओर कट्‌ फल होतः 
हे तो उसको किं में रागद्धेष नदीं दोता। अकस्मात्‌ जो भोग प्रप्र होता 
हे उसको वह भोगताहे परन्त॒ हषं ओर शोकवाच्‌ नदीं होता। हे रामजी | 
यथाथेदर्शा इष्ट अनिष्ट म चलायमान नही होता-जेमे वसन्तकरतु के 
आनेजाने में पवत घ दुःख कों प्राप नदीं होता । वह कमइचन्ियों से 
केम करता हे परन्तु उसमें आसक्र नदीं दाता ओर बाहर इणि से भआसङ्ञ 
भासिता हे परन्तु भीतर आस्क्र नदीं होता । पह जी बाहर असक्रहणि 
नही आता परन्ठु चित्त यापक दे वह्‌ मगन हो इवता है-जेषे शद्ध मणि 
कीचड़ मे र्ट आती हं तो भी उसको ड कलङ्क नदीं ओर जो बीवसे 
लोरी ह बह यदं बाहर से उज्ज्वल भा भाप्तती तां भी सकलङ है; तेसेही 
जो चित्त से आतक् द बह आपङ्क हे अर जो चित्तमाव से आसङ्क नदीं 
वृह आस्क नदीं । हे रामजी ! भातमसत्ता सदा प्रकाशरूपः नित्य, शुद्ध 
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ओर परमानन्द स्वरूप हे । जिस पुरुष को अपने शुद्ध सरूप का ज्ञान 
है उसको विस्मरण नदीं देता । हे रामजी ! जिप्तके शरीर से अहभाव 


उठ गया हे ओर इच्ियों सेकमंकरतादैतो बह करताभी नरींकरता 


ओर जिसके देह मे अहमव हे वह नहीं करता भी करता दै । जेषे किसी 
को चिश्काल के उपरान्त बान्धव मिला विस्मरण नहीं होता तेषेदी 
जितने अपना स्वरूप जाना है उसको वह किर विस्मरण नरीं हता । 
हे रामजी ! जिनको शुद्धस्वरूप का सम्यशूज्ञान होता है उनको 
भान्तिरूप जगत्‌ नहीं भासता-जेसे रस्सी मे भमतते सपे भासतादेपर 
जब भरम निवृत्त हुआ तब ज्योंकी त्यों रस्सी भासती दै सप नरी 
भासता । जेषे मरुष्थल मं जलद्ुद्धि निवृत्त हये फिर जलबुद्धि नीं 
होती, तसे आध्माके जाने से देह भाव नदीं होता । जेते पहाडसे 
नदी उतस्ती है सो फिर पहाड़ पर नदी चद्ती ओर सुवणं काखोट 
श्मभ्नि से जला हा चाहे कीचड़ मेँ डालिये तौभी खोध नदीं रोता 
तैषेरी जच हृदय की चिद्‌्रन्थि टूटी तब गर्णो के व्यवहार में गांठ नीं 
पडती अथोत्‌ बन्धायमान नदीं दत्ता । जपे इृक्षसे टूटा फल पिर नैरी 
लगता तेसे दी जिसका देदाभिमान टूया दै वह्‌ रिरि नरी रोता ओर्‌ ` 
सरूप मँ अभिमान नदीं होता । जैसे सोदे क दथोडेसे पर को चरण 
करिया तो फिर बह नदीं रता । जिक पृरुषने अविद्या को जाना हे वह्‌ 
फिर उपकी संगति नदीं करता ओर जिष बाह्मण ने चाण्डजं की समा 
जानी फिर बह उनकी संगति नरी करता, वेपी जअ अआलसमावेचार से 
मनको चूण किया तब फिर वह्‌ नहीं फुरता । जित पुरुष ने अविधा- 
स्प जगत्‌ को जानारे वह फिर जगत्‌ के पदार्था मे आसङ्क नदीं होता 
है रामजी ! विष जो मधर जज से मिला दो तो जबतक जाना नहीं तब 
` तक उसको कोई पान करता है ओर जब उसको जाना तव्‌ एर पान 
। करता तेसेही जबतक इक संक्षार को उयो का सा नह जना तत 
५५५५ के पदार्थो की इच्ा करता हे परर जब्‌ जाना क | 
ह तष इसकी इच्छा नदी कसा । हे रामजी 1 बन्दर = 





७६६ योगवाशिष्ठ । 


(+, ° 


प्रकार क वख ओर भूषण सहित रष्व हे उनको ज्ञानवान्‌ जानता 
दे कः ये असत्‌ मांस, रुधिर आदिक की एतलियां बनी हे ओर कुच 
नही चार जो उनकी इच्चा त्यागता हे तो वह नित्त होजाता हे। 
जेसे मूतिपर नील, पीत, श्यामरङ्ग लिखे होते हे तेसेदी उसके श्च ओर 
केश द । हे रामजी | जप एुस्ष को साका साक्षाक्तार होता है 
उसको अवस्तु म वस्तुबुद्धि नदी होती । अवस्तु वस्तङ्द्धि तब होती है 
जव बस्तु विस्मरण होताहे सो ज्ञानवान्‌ को तो सदा स्वरूपका स्मरण 
उसको अवस्तु मं पस्तुबुद्धे कैसे हो ? जिसको आत्म्द्धि इई हे उप्तको 
विस्मरण नद। होता । जसे किसी पुरुष ने किसी के पास गुड सक्ा हो 
मोर षह खाज ता उसको वह दश्ड रादि दे सकेगा परन्त उसका 
रस द्र नी करसक्रा तेसेदी जिपको आत्मा का यनुभव हहे उसको 
कोर ङ नदीं कर सङ्गा । हे राषजी | जेसे लश नरीका किसी 
पुरुष से चित्त लगतादै ता बह णद काकायंभी करती है परन्त॒ चित्त 
उसका सदा उसमे दी रटता है तैसदी ज्ञानवार्‌ करिया करता दै पर्त 
उसका वित्त सदा आत्मपद मं रहता दै ओर जेसे परव्यसनी नाश के 
उसका भतो दर्ड भी करता हे पर तोभी स्पश का चख उसके हृदयसे 
दूर नदीं करसक्रा, तेसेदी जिसका आत्मञ्जनुमव हा हे उसकी कोह 
दूर नदीं करसक्रा ओर जो देवता ओर दैत्य द्र नदीं करसङ्के तो ओशो 
. कीं कया वात्ता हं । ज। बड़ सुख अथवा दुःखका अनुभवप्रबाह अनपडे 
तौभी उनको खर्डन नरद करसक्ता; कतां हआ भी वह अकर्ता हा 
है । जसे परव्यसनी नारी परपुरुष के संयोगसे दुःख पाती है परन्तु उसको 
स्पश के युख का अलुभव इया हे उसके संकेल्प से अखरड असभव 
कृरती हे उषसे उसका द्ःख नहीं भासत; तैसेदी जिसको यसमससखं 
था दं उसका दुःखष्ुस अ।र इच नह। भक्ता । द रमज। | सम्यदून्नान 
ते जक्षका आवया न्ट हृद ह वह दुःख नद्य देखता । जो उसके अङ्ग 
टे जवं तीभी उसको दुःख नदीं होता ओर शरीरके नष्ट हये वह नष्ट 
नहीं हता इल इल उसके नष्ट होगये द ओर सदा वह आस्पद मे 


उपशम प्रकरण । ७६७ 


तिश्वय रखता हे । संकटवान्‌ भी वह्‌ र्ट आता दै परन्तु उसकी संकर 
, कोह नरी । वह वन मे रहे खथवा गह मे रहः व्यवष्टार करं अथवा समाधि 
करे; वह सदा ज्यो का त्यों रहता द आर उप्तक। संद कष्ट कपा प्रकार 
से नही हाना ॥ 
हति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे नीरास्पदमानावेचारो 
नापेकोनसश्तितमस्सगंः ॥ ६६ ॥ 

वशिनी बते, हे मजी । रजा जनक रजव्यवहार्‌ कशता था 
परन्त आत्मपद मेँ स्थित था इससे उसको कलङ्क न इभा ओर सदा 
विगतञ्वरही रहा; तम्हाय पितामह राजा दिलीप भी सवे आरम्भो को 
करतारा परन्तु रशगद्ेषको न प्राप्त हमा अरारि जोबन्धुक्क दाफे चिर 
पयेन्त परथ्यी का शञ्य करता रहा; २।ज। अज नाना प्रकार के युद्ध आरं 


 राजम्यवहार की पालना करता हआ सद्‌। जीवन्पुक्क स्वभाव में स्थित. 


ध राजा मान्धाता नाना प्रकर की युद्धचष्ट करता था परन्तु सदा पर 
परपद भ निशित रहा ओर कदाचित्‌ मोह को न प्राप इया; राजब्ति 
पहात्यागी पाताल मे रजव्यवहार्‌ को करता भ र्ट आया परन्तु स्वरूप 
के त्न से सदा शान्वरूप जीवन्पुक्कः होकर विचरता था; नभचर देयो का 
शजा सदा नानाय॒द्ध आदिक क्रिया में रहा करता था अ(र देवताओं के 


साथ सदा विरोध रखता था पर्त हदय में उसके कुड तापन था इन्दर ने 


युद्धे वृ्रास्र दैत्य को मार परन्तु सदा शीतल रहा कदाचित्‌ क्षोभकोन 


प्राप हा ओर देले का रजाप्रहद पाताल मं ञ्य करता रशा परन्तु 
हदय मे उसे कुग्र क्षोभ न आया । हे रामजी ! सम्बरनामक दत्य अपनी 
षट क रचनेको उदय हा पर रचने मर बन्धवान्‌ न था बह सद। साम्बये 
पयापरायण॒ रहा शौर माया से ए मायावीरूप होकर स्थित इं । हे 
राषजो ! यह सपार जो साम्बी मायारूप हैउषशो साम्बरवत्‌ स्व्‌ ग्कर 
भने सरूप मे स्थित हो । षिष्णु मगवार्‌ सदा दैत्या का मारते ओर 
हते रहते हे पर हदय मेँ अलप दँ इसे सदा खर ज मि 
।रमुपतलमान दैत्यने पिष्णुसे युद्धम शर लोड परन्तु दमन 


८3१ 
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उसे देह से ऊकुख सम्बन्धन था इससे जीवन्युक्ग सुखी रहा ओर पीडा को 
न प्रास हा । हे रामजी ! सवेदेषताओं का मुख अग्नि हे सो यक्नलक्मी, 
को चिरकाल पयन्त भोगता दै परन्ु ज्ञानवान्‌ है इससे क्षोभवार्‌ नदी 
होता, सदा शातल रहता हे, देवता सदा चन्द्रमा की किरणों से अमृत ` 
पान करते हें परन्तु चन्द्रमा को ढुड क्षोभ नदीं होता ओर देवतागुरु बृह 
 स्यतिनेख्ीके लिये चन्द्रमासे युद्ध किये ओरं देवताओं के निमित 
नानाप्रकारके कमे करते हें परन्तु रागद्वेष को नीं प्राप होते इसे जीव- 
न्ुक्र ह । हे रामजी ! दत्यो के गुरु शुक्रजी दैत्यो के निमित्त सदा यतन करते 
रहते ह ओर लोभी की नाई अथं चिन्तते हे परन्तु जविरषक्र है । जो हदय 
` से सदा शीतल रहता हे बह कदाचित्‌ खेद नहीं पाता । पवन प्राणियों के 
अद्धो को चिरकाल फेता हेयरचेष्टा करता है पर खेद को नहीं प्राप 
होता इससे जीवन्पुक्क हे; बह्या सदा लोकों को उतपन्न करता हे ओर प्रलय 
पयन्तं इसी क्रिया में रहता है परन्तु उसे स्वरूप का साक्षात्कार हे इसमे 
जीवन्स॒क्क हे; पिष्णु भगवान्‌ युद्धादिक दन्दो मे रहते हे ओर जरा ग्र 
आदिक भावों को प्राप हीते हे परन्तु सदा सुङ्गस्वरूप दे; सदाशिव जिनेतर 
अधाङ्गधारी ह पर्त हदय में संपक्र नदीं है इसमे जीबन्युक् है; गोरी 
मोतियो की माला करट मँ धारती हे रोर त्रिनेत्र को सदा मालावत्‌ कणठ 
कै रखती हं परन्तु हृदय से शीतल रहती टं इसमे जीवन्षक्क हेः स्वामि. 
कार्तिक दैत्यो के साथ युद्ध करते रहे परन्तु त्ञानरूी रतो के सद्र थे ओर 
हृदय से शीतल थे सदाशिष के शृङ्खीगण अपना सक्र माप माताकोदेते 
ये परन्त धेये थे इसे सेदको न प्राये मर नानाप्रकारकी फिय। करते 
थे परन्व जीबन्पुक्क थे इससे सदा सुखी थे नारद युनि सद। युक्गसख्भव दै 
मौर सदा जगत्‌ की क्रियाजाल में रहते ह पनन्त क्षोभ नहीं पाते इसे 
जीऽन्मुक्क है; जीवन्मुक्क ओर मनमोन जो विश्वामित्र है बे वेदोक्ककषं कसते 
किते रहते हे इस जीवन्धुक् है सूयं भगवान्‌ दिन को प्रकाश कतेहँ 
अर फिरते रहते ह परन्तु जीवन्भुक्र ओर सद।सुखी रहते हँ; यम सदा जी 
करो दण्ड कसते रहते हँ भर क्षोभे रहते हे परन्तु जीवन्सक्े इन्द्र ख्बेसे 
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यादि लेकर त्रिलोकी में बहत जीवरक्त हैँ जो व्यवहार मेँ शीतल हे । 
ह म्द शिलावत्‌ हो रहे टे; कोई परम बोधवार्‌ वन में जा स्थित हये 

है-जेसे मृग, मण्डन ओर विश्वामित्र; बहूतेरे विरकालपर्वन्त यजः 
पालन करते रहते ह-जेमे जनक, मान्धाता अ।दि; कोड आकाशे 
बड़ी कान्ति धारकर बृहस्पति, चन्द्रमा, शुक्र, सषि आदिक स्थित 
हये ह; कई स्वगं मे अग्नि, वायु, कवेर, यम, नारदादिक हे पातालमें 
जीवन्भुक्र प्रहदादिक हये हे कोई देवतारूप धारफर अक्राश मेँ स्थित हें 
कार मनुष्यरूप धारकर मनुष्यलाकमे स्थित ओर्‌ कोड तिपद्योनिमें 
स्थित दँ उनको सवथा, सवप्रकार, सवै में सवौसारूप द भाष्तता दे खड 
भिन्न नदीं भाप्तता । नाना प्रर का व्थवरारहै सोभी अदेतसेकरियादे। 

हे रामजी ! दिव्य विष्णु, धाता, सवे इश्वर ओर शिव अौदिक सब आला 
केहीनाम हे वस्तुरूप में जो अवस्यु है ओर अरवस्तुपरं जो वस्तुहेसो 
अवस्तु से वस्तु तत्र निकलता है जब युक्कि दोती हे ओर वस्तु से अवस्तु 
भी युक्रिसेदीद्र् होती हे। जेमे अवस्तुरूप तं से सुरण युङ्गि से निक 
लता हं ओर वस्तुरूपी सोने से मेल युङ्गि से दूर होता दे तैसेरी अवस्तु 
रूप देहादिकं मे वस्तुरूप आसा शाखो कौ यङ्क से पाता हे ओर वस्त- 
रूप आत्मा से दश्यरूष¶ अवस्तु भी शख की युङ्ि से द्रदोातीदरे। 
हे रामजी | जो पापों पे भय करता दे वह जब धर मे प्रतता तब निभय 
होता हे थोर दुःखौ के भय से जीव आसमपद की ओर प्रबतेता दै तब 
भावना के वश से अतत्‌ से सत्‌ पाता हे। ध्यान अर योग भी शून्य है 
परन्तु सत्र के बल से उससे सत्‌ पाता हे ओर जो असत्‌ हे वह उदय होकर 
सत्‌ भासती हे । जेप बाजीगर की बाजी से शशे के सीण मासि अति 
 तेसदी आला मे अपद्रुप जो जगत्‌ दै सो अक्ञनसे दद्‌ हौ भासतां हे 
परन्तु कख के अन्तम यह भो नष्ट दोजातां द्‌ । दे रामजी ! यह जामूष, ` 
चन्द्रमा, इन्द्रदिक है उनके नाम भिन्न रगे ओर डे सुरु आदेक पवतः 
समुद्र ओर भावपदा्थं जो उत्तमः मध्यम, कनिष्ठ मापते हव स्नारा 
होजावेगे क्योकि, सथ मायामात्र रै, कोई न रहेगा । रेते कार के 
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इनङे भाव अभाव में हषे शोक मत करो ओर समताभाव को प्रपर हो। 
हे रामजी ! जो असत्‌ हे वह सत्‌ की नाई भासता दै ओर जो सत्‌ हैसो 
असत्‌ की नाई भा्तता हे, इपमे यथाथ विचारकर सतरूप आत्मद में 
स्थित दोर ओर अस्वरूप जगती आस्था त्यागके समताभाव ओन म्रहण 
“कृशो । इपत लोक मेँ जो अभिविक मागं मे बिचरताहै वह सक्र नहीं दोता। 
इसप्रकार कोटि जोव संपारसमुद्र मं इयते दं ओर जो परिषेक में प्रषतेते हे 
पै युक्ग होते हें । हे मजी | जिप्तका मन क्षय हा है उसको सुक्ररूप 

जानो ओर जिसका मन क्षय नरी ह्या वह बन्धन में है । इससे निस 
सवेदुःखस युक्रिकी इच्च हो सो आल विचारकरे उपसे सव दुःख नाश 
-होजर्विगे । हे रमज इःखोंका मूल चित्तहे ओर जबतक चित्तह तबतकं 


दुःखे; जब चित्त न्ट दो जाताहे त दुःख सब पिटजाति हे । हे रामजी | ` 


जब आतमन्नानदयोतांह तव चित्तका अभाव दोजातादैटुभख सब मिरनातदहि 


श्योर राग,इच्छा सबभय मिट रर केवल शान्तरूप होताहे । जनक आदिकं 
` जो जीबन्युक्ृहुये ह सो निरग ओरनिस्सदेह होकर महाबोधवार्‌ व्यवदारभी 
` कृते रहे परन्तु सदा शीतलचित्त रदै। इमपेतुम भी विवेक से चिन्तको लीन 
करो । हे रामजी | युक्कि भ दो प्रकाएकी दए जीवन्मुङ्कि है ओर दम 
 विदेहमुङ्कि। जो पुरुष सव पदार्थो मे असंसक्ृ है ओर जिसश्र मन शान्त 
हृश्ा हे वह युक्त कहाता हं अर जि पुरुष का ज्ञानसे सब पदार्थो में स्नेह 
नष्ट दथा हे ओर व्यवहार करता दष्ट आता हे तोभी शीतलचित्त है बह 
जीबन्पुक्र कहाता हे। जो पुरूष सवेभाव अभाव पदार्थोको त्यागकर केवल 


इद्धेत तत्य को प्राप हा है ओर जिसकी शरीर अदि कोईक्रियाद्ष्ट ` 


नहीं आती बह देदस॒क्क कटाता दे जिसका स्नेह पदाथ। से द्र नहीं हा 


वृहू य्ुक्रः क्‌ प्रधमा चन कर्‌ताद तामा बन्ष्‌ कटति जा य॒ क्वेपतरकृ यत्न ` 


करता है उसको दुस्तर भी सुगम दोजाता हे ओर जो यङ्गि से रहित यत 
 कृरताहि उसको गोपद भी समुद्र हा नाताहे । हेरामजी ! जिन्न बाला 


ते आत्मवरिचार क्रिया हे उनको विस्तृत जगतसमुदर गोपद दोजाताहै 


ञजीर अ्नानी को गोपद भी इस्तः जात उते कोई इष्ट अनिष्ट अल 


उपशम प्रकरणं । ७७१ 
भी प्राप होताहे तो उससे डूब जातहे निकल नदीं सक्रा । उसको गोपद' 
भी सुद्र दे । ज्ञानी को अ्यन्त बिभ्रति ओर एेश्वयं पिले अथवा उप्तका 
अभाव होजवे तोभी बह उसमे रागद्रष करके नहीं डषता। हे रामजी 
अपने प्रयत के बल सव होताहे; जो को$ प्रधान हरा हे वह प्रयतरूपी 
शत्र के फल सही हा ह । आतिपद क प्रापि भी प्रयतरूपी बरक्ष क फल 
हे । इससे ओर उपाय स्यागकर आत्मपद की प्रापिका प्रयत कये ॥ 

इति भ्रीयोगबाशि उपशमप्रकृरणे मुङ्गाधुक्कविचाो 
नाम सक्ततितमस्सगंः ॥ ७० ॥ | 
वशी बते, हे रामजी ! जो इख जगजाल है बह सब आता 
ब्रह्म का अभाससरूप हे; अक्नान से स्थिरता को प्राप हा दे ओर विवेक 
से शान्त हाजाता ह। कह्मरूपो समुद मं जगतरूपी आब्रत जो एरते हें 


उनकी सख्या कोई नदीं करसक्गा । आत्मरूपी मूयं के जगत्रूपी अस्रेण 


हं। हे रामजी! असम्यष््दशन ही जगत्‌ कीं स्थिति का कारण हे ओर 
सम्यक्दशन से शान्त हो नाता दे-जेषे मरुस्थल पे असम्यददशन से 
जल भास्तादं आर सम्यद्ट। से स्रभाव दाजाताद्‌। हे रामजां! समार 
रूपी अपार समुद्र से युक्ते ओर आत्पमञ्मभ्यापत विना तरना कठिनं दे । 
मोह-रूपी जल से वह पृण हे; मप्णरूपी उसमे: आपतत हे; एरयरूपी जग ` 
हे, बड़व।गिनि इस अङ्गा मे नरक समान दै; तष्णारूषी भवर दै; इन्धि ` 
ओर मनरूपी तदये ओर मच्च दे; कोधरूपी सपं ह जीवरूपी नदियां हैँ 
उसमें प्रवेश करती है; ओर जन्म मरणरूपी आब्रतचक्र दै उनसे जो तरं 
भाताहं वह्‌। एसष दे । 1 खया जा सन्दर लगता ₹ ऽनकं महाबलवान्‌नेन्न 
हजनसे पराडोंको भी संचसक्गी हं आर मातियाकां नाई दति इत्याद्क 
जो सुन्दर अङ्ग ह वे महादुःख के देनेवाले बडवारन की नाई ६। जो 
इनम तरजात। हे वदी पुरुष दै। हे रामजा । ज। जहाज अरं मल्लहा 


कै होते भी इनको नहीं तते उनको धिक्!र दै। जहाज आर मलाह क्न 


सो सुनो । जिस मवुष्य के शरीर मं छ विचारसाहत बुद्धि हे वही 
गहा ३ भोर सन्तरूपी मक्षा दै । इनको पाकर जो संसारसघुद से 
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नरी तरते उनको धिक्कार हे। से संसारसमुद्र को रहण कर जो तरगय। 
हे उसीको पुरुष कहते हे । हे रामजी ! जिम परुषने आत्मविचार में 
बुद्धि. लगाई है बह तरजाता हे अन्यथा कोई नदीं तरस । जिसको 
अआआमञ्जभ्यापर दद्‌ ह्या हे वह तरसङ्ाहे। हे रामजी ! प्रथम ज्ञानवान्‌ 
पुरुषो के साथ परिचार अर बुद्धिम संस्ारसखुद्र को देखो । जव तुम इसको 
ञ्यो कास्यौ जानोगे तव विलास ओर कीड़ा करने योग्य होगे। 
हे रामजी | वम तो मगवार्‌ हो परन्त॒ बोध के विवार से संसाश्पशु्र से 
तरजाओ । दुम तो जवान हो तम्हरि पीने ओर तुम्हारे स्वभाव के विचारं 
से ओर भी संसारसमुद्र से तरजर्वेगे। जो इष शुभ मागे को त्यागकर 
विषयमागे की ओर जति हे वे संसारपथुप्र में डे । हे रामजी |येजो 
विषयभोग हैँ वे पिषरूप हे; जो इनको सेषेगा बह नष्ट होगा परन्त॒ 
जिप्तको ज्ञान प्रा्च हा है उसको यह जेसे गरड मन्त्र पटुनेबालते को 
सपं द्ःख नदीं देसक्गा तेपेदी दुःख दे नदीं सङ्घे । जिषका पशम शद्ध 
ह्या है वह विभूतिमाय्‌ दे बल, वीयं ओर तेज यह तीनों तख के साक्षा 
त्कार से चद्‌ ्राते हँ । जपे वसन्त ऋतु के आये से रस, एूल, फल सव 
खुन्दर हो अते दहें। हे रामजी! जिपे ज्ञान की धमेलक्मी प्राप्त महे 
वृह पणं अग्रततुल्य शीतल, शद्ध ओर सम प्रकाशरूप हे । यह लक्षी 

पाकर विदितवेदं स्थित हो रहते हे ॥ 
इति शरीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे संपारसागययोगोपदेशो 
नामेकसपतितमस्सगंः ॥ ७१ ॥ 

 रामजीने पा, हे मुनीश्वर ! तत्छवेता के लक्षश संक्षप सेफिर किये 
शरोर जिनओो त्का चमत्कार हया हे उनकी बर्तते उदाखाणी से 
कृषिये। पेसा कोन हे जो अआपङ़े वचन सुनके तृष दो ? वशिष्टनी बोले, 
 . हे रामजी ! जविन्मुक्र के लक्षण मेने तुमको बहुत प्रर से आगे केह 
पर अव फिर भी खनो । हे महावा ! संसार को ज्ञानवान्‌ सुषुषि की न।ई 
जानता ह ओर सव्र एषणा उसकी नष्ट हौजाती हे । बह सब जगत्‌को 
ञ्रत्मिूप देखत हे चर केवस्यभाव फो प्रा होता हे । संसार उते सुषु 
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उपशमे प्रकरण । ७७३ . 


पररूप दोजाताहे ओर आलमानन्द मेँ धमे रहता वह देताहे परन्ह अपने 
जानने से िस्ीको नदी देता। ओर लोकरष्टि मे प्रत्यक्ष हाथों हाथ ग्रहण 
करता हे परन्तु अपनी हटि से ड नदी लता एेपा जो आत्दरशीज्नान. ` 
वान्‌ उदार आत्मा ह वहे यन्त्री की एतलीवत्‌ चष्ट करता है जेषे यन्त्री 
की पतली आभमान से रहित चेष्ट कर्ती है तेसेही ज्ञानवार्‌ अभिमान 
से शेत चेष्ट करता हं देखत, दंसताः लता, देता हे परन्त॒ हृदय से स 
शातलङ्खाद्ध रहता इ । वह भारष्यत्‌ं का कुड विचार नही करता; भ्रतका 


खॐ र क 


चेन्तन नहा करता आर वत्तमान में स्थिति नदीं करता। सष कामों मं 
वह अक्त। है, संसारकी आओरसेसोरहा हे आरसा की ओर जाग्रत्‌ 
हे । उसने हृदय से सवङ़ा त्याग करिया हे; बाहर सब कर्यो को करता हे 
अर हदय म केस। पदाथ का इच्द्‌/ नह करता । अहर जेसे प्रक्रत 
आचार प्रा हाताहे उप्त आभमान से राहत करता ट देष किसी मे नरी 
कृरता अर सुख दुःख में पवन की नाई होता हे । एवम्‌ भरम को त्याग 
कर्‌ उदा्षीन की नाई सब कायं कशतादहेःन किसी की वाञ्या हे ओर 
न क्रिस मं वेदवान्‌ है । बाहर से सब कु करता ₹ आता हे पर हृदय 
से सदा असंग हे । हे रामजी ! वह्‌ मोक्ञा मे भोका र; अभोङ्वा मे अभोङ्गा 
है; परां मं मूखषत्‌ स्थित है; बालकों मे बालकवत्‌; बृद्धो म॑ वृद्धवत्‌; 
धेयेषानों मं धेयवाच्‌; सुखम सखो; दुःख मं धेयवान्‌ है । वह सदा पर्य- 
कता, बुद्धिमान्‌, प्रसन्न, मध॒रवाणीसयुक्क ओर हदय से तृ दै उप्की 
दीनता निवृत्त हई रैः व॑ट्‌ सवथा कोमलभाव चन्द्रमा की नाई शीतल 
ओर एश है। शभ कमे कने में उपे डु अथ नर्द ओर अशुभे इच . _ 
पाप नहीं; प्रह मेँ ग्रहण नदीं ओर त्याग मं त्याग नदी, वह न बन्धहेः 
न्‌ सुक्क हे ओर न उसे आकाशम काय हे, न पाताल मे कायं है, वह्‌ 


यथावस्त॒ ओर यथादृष्टि आता को देखता हे, उसको देतमावर खच नही 


रता. भौर न उसको बन्ध यङ्ग के निमित्त कु कृत्व्य हे व्याक, 


९. > 


सम्यद्ान से उसके सब संदेह जल गये। जसे पेरीमे दूय पक्षी अकश 
उइता ह तैसेदी शङ्का से रहित उसा वित्त आत्म्काश को प्रा 
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हा दे । हे रामजी | जिसका मन संसारम से मुक्र हा है ओर जो 
समरस आत्मभाव में स्थित हे उसको इष्ट अनिष्ट मे कु रागद्वेष नही 
दोता; वह आकाश की नाई स्म सम रदत हे । जैसे पलने मे बालक 
अभिपान से रहित अङ्ग हिलाता हे तेपेदी ज्ञानी की चेष्टा अभिपानसे 
रहित होती है ओर जसे मद्यपान करनेवाला उन्मत्त हो जाता हे तेसेदी 
आलानन्द में ज्ञानी ध्रमं हो जाता है ओर द्वत की संभाल उसको कख 
ही; हेयोपादेय बुद्धि से रदित देता है। हे रामजी ! वह सथको सष 
कृर रहण करता हे ओर त्यागभी करता हे परन्तु हृदय से अरहण त्याग 
कुड नहीं करता । जेषे बालकों को रहण त्याग की बुद्धि नहीं होती 
तैसे ञानी को नदीं हाती ओर न उसको सम कार्यों रागदधेषदही 
फुरता वह जगत्‌ के पदार्थो को न सत्‌ जानकर प्रहण॒ करता हे ओर न 
असत्‌ जानकर त्याग करता टै; सबमें एक अनुस्यूत आतत देखता 
हे, न इष्ट मे सुखबुद्धि करता हे ओर न अनिष्ट में द्रषबुद्धि क्ता दे । 
हे राजी ! जो सूयं शीतल हो जे; चन्द्रमा उष्ण हदो जवं ओर अग्नि 
अधो को धावेतौ भी ज्ञानी को ढुब आश्चयं नहीं भाषत । बह जनता ` 
हे कि, सबविदासमाकी शङ्कि रती हे वहन किसी पर दया करताहे 
ओर न निदेयता करता हेन लजा करता है, न निलंज हैः न दीन होता 
हे, न उदर होताहैःन सुषीदोतादहे,नदम्बी होताः ओर उसेनः 
हर्ष हे, न उद्वेग दै बह सब विकारो से रहित शुद्ध अपने अपम स्थित 
हे । जेसे शरत्काल का आकाश निमेल दोता हे तेपेदी वहं भ निेल- 
भाव मँ स्थित हे ओर जेसे आकाश में अंडर नदीं उदय होता तैसेदी 
उसको शगद्धेष उदय नदी होता । हे मजी ! एेमा परुष सुषे दुम्ब को 
केसे रहण करे ? उसको जगजाल पेते भासता हे जैसे जल में तश | 
ठेते जानकर ठम भी अपने सखभावरमे स्थित च्य । हे रामजी ! जेते स्क 
मँ एक निमेषमें सषृष्ि र आती दे ओः एक ही क्षण मे नष्ट होजाती 
ह, तैसेदी जात्‌ मे भी सृष्टि पन आती हे आर लीन होजाती हे। जो 
डु इच्छा, अनिच्चा, दुःख, सुख, शोक, मोह आदिक विकार हें वे सब 
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मन में पुरते है; जहां मन होता हे वहां विकारभी होता है। जेमे जहां 
सथुद्र होता हे वदां तरङ्गभी होता हे तैसेही जां मन होता हे वहां विकार 
भी होता हे। ओर जां चित्त का अभाव दहे वहां विकरे का भी अभाव 
है । जवतकं चित्त फुरता दे तषतकं जगतभम दाता है अर जब विचार्‌- 
रूपी सूयं के तेज से मनरूपी बरफ़ का पतला गल जाता हे त्र आनन्द 
होता हे। तष षष दुःख की दशा शान्त हो जाती है यर जब सुख दुःख 
काअभाव हा तव ग्रहएत्याग भी पिट जातादै अर इष्ट अनिष्ट वाञ्छित 
नष्टो जातेदहं। जयेन्द्रो जाते द । तब शम अशम भी नरी रहते 
शरोर जब शुभ अशुभ न रहे तब रमणीय अशपणीय भी नष्ट हो जातादै 
ओर भोगो कीडच्छाभीनष्टहो जाती हे। जवभो्गो की इच्चानष्टहो 
जाती हे तब मन भी निराशपद में लीन होजाता है। हे रामजी | जब 


मूल से मन नष्ट हुआ तव मनमेंजो संप्तारके संक दहं वे कहां रहे ? 


जसे तिलो के जज्ञे से तेल नहीं रहता तैसेदी मन मे संकृख विक नदीं 
रहते तब केवल शान्त आता ही शष रहता ह । जैसे मन्दराचलल के 
क्षोभ भिदे से क्षीरसषुद्र शान्तिमाच्‌ होता हे तेसेदी चित्त शान्त होता हे । 
हे रामर! इसते माव भ॑ अभावकी भावना हद्‌ क्रो ओर स्वरूप का 
अभ्यास करो \ जेसे शरत्काल काञ्चक्ाश निमल होता ह तेसेदी कलना 
को व्यागकर पासा पुरुष निमे दो जाता दै ॥ । 
इति श्रीयोगवाशिषे उपशमप्रकरणे जीवन्पुङ्कबणेनं नाम 
 द्वितितमस्सगेः ॥ ७२ ॥ > 
पेशिष्ठजी बो्ते, हे शमजी ! जेपे जल प द्रवता से चक्र आत होते 
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६ सो असतही सत्‌ होकर भासतेह तेसेदी चित्त के पुरन से अषत्‌ जगत्‌ 


6. 


~~ सत्‌ रो भाता है । ओर जेसे नेत्रो के दने से आश में तरर मोर 


क एच्छवत्‌ मक्कमाला हो भासते ह सो असत्‌ ह सत्‌ भापते दै तेतेदी | 
धि के फुने से जगत्‌ मासता है । जैसे बादलों के चलने से चन्रमा 
ता दष्ट चता द ते विच ऽत से जगत्‌ माणा दे। रमजी 
षाज्ते 


ज, हे भगवन्‌ ! जिससे चित्त फरता है ओर जिससे अष होताहे 


0 
ऋ 
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वह प्रकार किये कि, उपक मे उपाय करूं । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी । 


जैसे बरफ़ में शीतलता; तिलो मँ तेल, एलो मे सुगन्ध ओर अग्निम 
उष्णता दती हे तैसेदी सित्त में एुरना होता है । चित्त ओर रना 
दोनों एक अभेद वस्तु है; दोनो मे ज एक नष्टहो त दोनों नष्टो 
जते है । जेसे शीतलता ओर शेतता के नष्ट हये बऱ नष्ट होजाता दै 
तेसही एक के नाश हये दोनो नाश होते हँ । इसलिये चित्तके नाश के 
दो कम ह-योग ओर ज्ञान । वित्त की ब्ततिके रोकने को योग कहते है 
द्मोर सम्यङ्‌ विचारने का नाम ज्ञान हे। रामजीने पचा, हे भगवच्‌ । 
बृत्ति का निराध क्रिस युक्गिसे हाता दहे ओर प्राण, अपान पवन कर्योकर 
रोके जाते हँ कि, जिस योग से अनन्त सुख ओर सम्पदा प्रप्र होती हे! 
वशिष्टनी बाले, हे रामजी | इस देर्हमे जोनहडी दहं उने प्राणवायु 
फिरता हे-जपे पृध्वी पर नदियों का जल फिर्ता हे । षह प्राणवायु एक - 
ही हे परस्पन्द के वश से नान। प्रकार की विचित्र क्रिया को प्रप्र होताह 
उषपे अपान आदिक संज्ञा पता दे। योगश कौ कस्पनादहें किः 
जेस पएष्पमें खुगन्धं ओर बरफ़ मेँ शखेतता अभेद हे ओर आधार आधया 
एकरूप है ततद प्राण ओर चित्त अमेदरूप हे । जब भीतर प्राणवायु 
फुरती द तब चिचङला फुरफ़र जो संकल्प के सम्मुख होती हे उसीका 
नाम चित्त है । जैसे जल द्रषीभूत होता है ओर उसमें लहर ओर चक्र 
फुर अति हें तेतदी प्राणो से चित्त एर अता हे। चित्तके एने का 
कारण प्राणवायुही हे जव प्राणवायु का निरोध होता है तब निश्चय 
करके मन भी शान्त दोताहे ओर मनके लीन हये संस्र भी लीन 
होजाता दै-जेसे सूयं के प्राश के अभावरहूये रात्रिम मनुष्यो का 
व्यवहार शान्त होजाता हे । रामजीने पूत्वा, हे भगवन्‌ ! यह जो सूये ` 
शरोर चन्द्र निरन्तर आगमन करतें तो देदरूपी गृह मेँ प्राणवायु का 
रोकना सिस प्रकर होता हे ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! सन्तजनों के 
तंग, सतशाल्लों के विचार ओर विषयके वेगग्य से योगभ्यस होताहै। 
श्रयम जगत मे असतबुद्धि करनी चाहिये जर बाञ्चित जो अपना इष्टदं 


कय 
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हे उसका ध्यान करना चाद्ये । जब चिरकाल ध्यान होता है तब एक 


तत्का अभ्या दोताहे उसमे प्राणों का स्पन्द रोकाजाता हे । सेवक, पूरक 
ओर कुम्भक जो प्राणायाम हँ उनका जब अखेदनित्त होकर अभ्यास इद्‌ 
करे ओर एक ध्यान संयुक्र हदो उसते भी प्राणों का स्पन्द रोकाजाताहै। 
ऊकार का उचार करने से ऊध्वं उप्तकी जो सृक्षाध्वनि होती दे तो प्रथम 
शब्द बडी ध्वानि से होता हे ओर फिर सूकषमध्वनि शेष रहती है उसमे चित्त 
की इत्ति लगे तो शुषुिरूप अवस्था में इत्ति तद्रूप दोजाती हे तभी 
प्रणस्पन्द रोकाजाता हे । रेचकं प्राणायाम के अभ्य।स से विस्तृत प्राण 
वायु से शून्य भाव आकाश मे जाय लीन होता हे तवबभी प्राण स्पन्द 
रोकाजाता दे । छम्भक के अभ्यास के बलते भी प्राणवायु रकाजाता है। 
त लुभरूल के साथ यत से निहा को तालुधर्य से लगा तेचरीभुदरा से 
वायु उध्पेरन्ध्र को जाती हे ओर उर्वेस्ध्रमे गयेसेभी प्राणवाय का 
स्पन्द रेश्नजाताहे । निका के अरम जो दादश अरंगुल पर्यन्त अपान्‌- 
रूपी चन्द्रमा का निमे स्थान आकाशम दहै उसको उयोकात्यो देखे 
तोभी प्राणस्पन्द्‌ रोकाजाता हे । तालु के दादश अगल ऊेरन्ध का 
अभ्यास दा तो उसे अन्त मे ज प्राणों को लगावे तब उस्र संवित्‌ मे 
प्राणों का फुरना नष्ट होजाता दे । जो शवमध्य त्रिटरी मँ प्रका को 
त्यागकर जद चेतनकला रहती हे वहां इत्ति लगविे तो उससे भी प्राण- 
कला रोकी जाती है। जो सवेवासना को त्यागकर हृदय आकाश मेँ 


चेतन संवित्‌ का ध्यान करे तोभी चिरकाल के अभ्यास से प्राणंस्न्द्‌ ` 


रोकाजाता दै । रामजी ने पू, हे भगवस्‌ । जगत्‌ के भूतां का हदय 
क्या कहात। ३ जिस महा्ादशं मे सवेपद्‌ये प्रतिनिम्बित दो जाता हे ! 
बरिष्टनी बोले, हे रामजी । नगत भूतो के दो हदय दं-एङग्रहण करने 
योग्य हे श्रौर दसस त्यागने योग्य । नाभि से जो दश अगल उर हे 
बह त्यागने योग्य ह परिञ्चन्नमाव से जो देह के एर्‌ स्थान मे स्थिते 
ओर उसमे जो संवितमा् ज्ञान स्वरूप अभव से भकाशता बड मचुध्य 


ह 


को ग्रहण करने योग्य हे जो भीतर बाहर व्यप सड द ओर बास्तवमें 
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भीतर बाहरसे भी रहितै बही प्रधान हृदये चौर सर्वपदाथोका प्रतिविम्ब 
धारनेवाला आदशे हे । सवं सम्पदाका भडार ओौर सव जीवोका संवित्‌ 
हदय वही है; एक अङ्गका नाम हदय नीं । जेते जल में एक एशतन 
पत्थर पड़ा हो तो वह जल नदी होजाता तेसेदी संवितमा्र क निकट सं- 
वितमात्र तो नहीं होता ? यह जइरूपे ओर आता चेतन आकाश है। 
इस प्रधान हदय से वल करके संवितमात्र की ओर चित्त लग वे तव प्राण 
स्यन्दभी रोका जावेगा । हे रामजी | यह प्राणों का रोकना मेने त॒म से 
कृहा हे ओर भी शाखो मे अनेक प्रकार से कदा है परनि जिस प्रर 
गुरु के युख से सुने उसी प्रकार अभ्यास करे तव प्राणों का निरेध होता 
हैः रु के उपदेश से अन्यथा सिद्ध नदीं होता । जिसको अभ्यापत कर्के 
निरोध सिद्ध हआ हे वह कल्याणमूतिं हे ओर कोई कस्याणमूतिं नहीं 
होता । हं रामजी । अभ्यास करे प्रालायाम होता हे ओर वैराग्यकी 
दता से वासनाक्षय होती हे अथात्‌ वासना रोकी जाती है । जब इद्‌ 
अभ्यास करं तब चित्त अचित्त होजातहि । हे रामजी ! भृकुटी के दश अंगुल 
पयन्त जो वायु जाता उसका बारम्बार जबञअ्यभ्यास्त करते त बहक्षीण 
होजाता दे ओर सेचरीयुद्रा अथात्‌ ताल से जिया लगाकरके जो अभ्थासि 
करे तोभी प्राण रोकेजाते हें । इसके अभ्यसते चित्तकी व्याकुलता जाती 
हती है, ओर परम उपशम के प्राप दोताहे । जो यह अभ्यास करता है 
वह परुष अ।त्मायमी होताहै, उसके. स शोक दर होजति हँ ओर हृदय 
मँ आनन्द्‌की प्रपि दोती हे । इससे ठमभी अभ्यासकरो । जव प्राणसयन्द 
मिट जाताहे तब चित्त भी स्थित हौजाता हे; उसके पचे जो पद हे सोही 
निषणिरूपै। हे मजी ! जव प्राणस्पन्द मिट जाते दँ तब चिन्तमी स्थित 
होज। तदि । ओर जम्‌ चित्त स्थित हा तव वासना नष्ट होजाती है; जव 
वासना नट हौजाती द त मषक परातिहोती हे । वतक चित वासनति 
लपे है तवतक जनम मरण देता हे ओर जव मन वासना से रहित 
हता तव माकषद्ीत। । 8 रमज | प्राण बायुको रोककरवासनासेरहित हो 
जाद्हारी इच्च द वरहा विचरे तो तुमको बन्धन न हागा। जन प्राण 
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उपशम प्रकरण । 9७9६ 


एुरता है तब मन उदय होता हे ओर जव मन उदय ह्या तब संपारभरम 
हाताहं। जब मन क्षीण दाताहं तव सप्तारभप नष्ट हो जाताहै। है यमजी 
जव मनसे संसार की वासना मिटजाती है तव अशब्दपद प्रा होता है 
जिसमे यह सदे, यर यह सवहे,जिससे न सवं ह ओर जो न सवे हैःजो न 
सवे महै यर जसम न यह सवे हे एेसा जो निरएतच है सो सव कलनां 
कै त्यागसे प्राप होता-ई उस उपमा ऊक दीज । आता अविनाशी; 
नि।वकृटय आर निगुण; यह जगत्‌ नाशरूपी संकस्पसे रचित गणरूपदहे; 
उसका किस पदाथसेर्टान्त दीजे ? अथौत्‌ दसरा इड नही; जो च स्वाद 
हे उनको स्वादकतां वही है आर जतने प्रकाशर उनको प्रकाशकता बरी दैः 
सवेकलनाका कलनारूप वही हे ओर जितने पदाथ हँ उनसवका अधिः 
नरूप वही हे । बह चित्त ओर आवर्ण कै टूर हये प्रा होतार भौर सवं 
पदार्थ की सीमा बही हे। पपा जो आत्मरूप शीतलचन्द्रमा हे जब उक्षे 
बुद्धिमार्‌ स्थित होता है तब जीवन्मुक्त कहाता हे ओर उसकी सवंडइच्चा 
ञ्रौर आश्चयं न्ट होजाता हे अहं त्वं आदिक कखना मिटजाती ह सवै 
ग्यवहार षिस्मरणदहोजाना दे। एेसा जो सुक्क मन दे सो पुरुषोत्तम दोताहे॥ 
इति श्रीयोगवाशिष् उपरमप्रकरणे जीबन्पुङ्गज्ञानबन्धोनाम 
तरिसक्ठतितमस्षगेः॥७३॥ | 
रशमजीने पाटे प्रभो! योगी की युक्गि तो आपने कही जिस्पे चित्त 
उपशम होता है अष सम्यरूङ्ञान फ! लक्षण भी शरपाकरके कादेये । वशिष्ठजी 
बोले, हे रामजी ! यह तो निश्चय हे के, आत्मा आनन्दरूप, आदि 
न्त से रहितः प्रकशरूप, सवे, परमास्ा तख द इसी नेश्वय को उदधी 
श्वर सम्यञ्ज्ञान कहते द । यह जो षट परशरदिक अनेक पदाथेशाङ्कि हे 
वह सष पर्मानन्दसरूप आत्मा है उससे भिन्न नहीं । यह सम्यक्‌ ज्ञान को 
र्ट हे। शरोर सवमा नित्य, शद्ध, परमानन्दस र 1» सद्‌। अपन अपम्‌ 


स्थिते एेसा निश्चय सम्य्तनान हे ओर जो इससे भि हो सो असम्यक्‌ 
ज्ञान दै । हे रामजी ! सम्यङ्दशीं को मोषे मोर असम्यदधदशींशो बन्धहे ` 
कयो; उसको आमा जगतरूप भासता हे ओर सम्यशदशी को केवल 
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७८० योगवाशिष्ठ । 


आत्मा भासता हे। जेते रस्सी मे असम्यश्दशीं को सपं भासता हे ओर 
सम्यश्दर्शी को रस्मी ही भासती है । सवै संवेदन ओर सकस्पसेरहित शद्ध 
सवित्‌ परमातमा है उसको जो जानता हे वदी परमात्मा का जाननेवाला 
बुद्धीश्वर हे । इमसे भिन्न अवरिचय। हे । हे रामजी ! अ।तमतत्त सदाञ्मपते 
मापें स्थितै ओर उसमे दैत कलना कोई नर्ही। एेमा जो यग्राथदर्शी 
हे वही सम्पद््दशाई। स आसा एण हं उसमे भाव, अभव, वन्ध, मोक्ष 
कोहं नही अरनणएक हैनदेत टे; ब्ह्यदी अपने आपमें स्थितहेजो सव 
चिदाकाशहे तो बन्ध किसे किये ओर मोक्ष कनद ? पसा जिनको ज्ञान 
हे उनको काह पाषाण बद्यसे व्यद पयन्त सव समभासताहे अखमबभी 
भेद नही भास्रता तो बह कल्पना के सन्मष केप हषे ? हे गमजी ! वस्त 
के आदि अन्त अन्वय अ्पतिरेक करके त्मा धिदध हो ताहे अथात्‌ पदाथ है 
सो हे तोभी अत्मसत्त।से सिद दो ताहे ओर जो पदाथा अभाव होजाता 
हे तोभी आल्मपत्ता शेष रहती दे । ठमरपी के परायण हो रहो, वही अनः 
भवरपषत्ता जगतरूप होकर भासती है ओर जरा~मरण आदिक जो नानां 
प्रकार के विकार वस्तुरूप भ।सते हं बह वस्तु अपने अपम ही एुस्ती है। 
जेषे जलल मेँ द्रवता से नान प्रकार के तरङ्ग बुद्बुदे होते हैँ सो वे जलरूप 
हे । कव भेन नही; तेपेदी चित्त के फुरने से जो नना प्रकार के पदां 
भाषते दं सा अरत्मिरूपद । अ।ततच्ह। अपने अपम स्थते; जघ उसमें 


[स्थत हाताह तब एर्‌ दन नहा हता । जा पुषर्ष दद्‌ विचारवान्‌ ह बह ` 


भोगों से चलायमान नदीं होता- जेषे मन्द पन से मेरुपवेत चलायमान 
नरीं दोता-अरजो अज्ञानी हे आर षिचारसे रदित मद है उप्तको भोग 


ग्रा कर लेते द जंसे जलसे रहित मञरलल।को बगला खालेताहै । निक 


स्व आत्मा ही मासतादे बट सम्पद्धुरशीं पुरुष कहातादै-वदी पुक्ररूप दै ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ट उपशमप्रकरणे सम्यश्ज्ञानवणैननाम 
| चतुस्सप्रतितमस्सग : ॥ ७४॥ | 
.  वरशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! विवेकी एरुष जो मोगोके निकः आ प्र 
ह्येता दे तोभी .उतकी इच्छा न करता कथो; उको उनमें अ्थजुदधि 


तह) 


उपशम प्रकरणं । ८: 

नही-जेसे चित्र की लिखी हई सुन्दर कमलिनी के निकट भवर अनं 

~ प्राप्रोति तौभी उपक इच्छा नदं करता। हेरामजी ! सुख दुःखकी प्राति 

ओर निडृत्ति मे इच्या तबतक होती ह जबतक देहाभिमान होता; जव 

देहाभिमान निवृत्त हा तब खु इच्च नदी हात । हे रामजी । ममता 

करके दुःख होता है; जब रूपय को नेत्र दखता है-तबर र्षक इ मानकर 

प्रषन होतांह ओर अनिष्ट मानङर देष करताहे जसे बैल भारारक चेषा 
करता उसको लाभ आर हानि छव नरद ओर जिस ़ो उसमें ममल्रहोता ` 

हे वह लाभ-टानि षा इष-शोक कएता हे; तैपैही ममल से जीव इन्द्रियो 

के तरिषयां मे हषे शोकृवार्‌ होते । जेप गदभ कौचड ते डमे भौर राजा 

शोक करे फ, मेरे नगर का गदभ इबाहे; तैसेदी मपल कर इन्दियो के 
विषयों जीव दुःख पाता हैः नहीं तो गदेभ कीचडमेंड्षेतोराजाका 
क्या नष्ट होताहे । दे रामजी | यई इन्द्रियां तो अपन विषयोको ग्रहण कर्ती 

हं ओर इनमें जीव तपायपान दोताहै सो ही आश्चयं हे । जिन पिषर्योकी 
जीव चेश ओर इच्छा करते सोक्षणमे नष्टो जातें) हे रामजी! 
जो मागे मं किषी के साथ स्नेह हो जाताहै तो ममत्व ओर प्यार से दुःख 
होता हे। जो देह मे ममत्व करेगा उषको दुःख क्यों न दोगा ? चाहे 


न 


केसादही उद्धिमाय्‌ दोवाशूरमाहोतोभी संगसे बन्पुवान्‌ दोना ही हे 
अर्थात्‌ इन्दियों के विषयों का अरमा ्रदण करेगा तो उनके नाश होने 
सेवह भी नाश दोवेगा। जिन नेत्र का पिषयरूपदेसो नेर साक्षी 
क + ण्ड ® #" © "^ ~. गे = ©. 
। -होकररूपको रहण क्ता है ओर जीव पषा मूषे है कि, आरो के धमे 
| भप मान ज्ञेता है ओर उनमें तपायम।न रोता हे । जेसे भरमरष्टि से 
(= 
| 
। 





अकाश में मोर एुच्यवत्‌ तरूपरे ओर दम चन्द्रमा भापता है तेद ` 

पूखेना से जव इन्दियो के धमे अपने मे मान लगा दे । नते इन्दो का 

साक्षी होकर जीव विषपो को ग्रहण कशता ह तेमेदी चित्त भी अभिमान 
१. क = = ~. ह्‌ जे . मे जल्त 

त रहित सानी दोक? रण करे तो रागदष सं त्‌ गयप्रान न म 

म चक्र तरङ्ग परते दृष्टि आति हे तेपेही इन्दया क स्म्‌ अर, नया 

रर आती हे; आधार आभेय से इनका सम्बन्ध होता हे ओर वित्त नर । 






म योगवाशिष्ठ । 


साथ मिलकर ग्याद्खल होता है रूप, इन्दिय ओर मन इनका -परस्पर 
अभगमाव हे जेते एस, दपं ओर ्रतिषिम्ब भिन्न २ अंग हे तेरे , 
यह भो भिन्न २ असंग हे परन्तु अज्ञान से मिले हये भासते हं । जैसे 
लाख मे साने, रूपे आर चीनी का संयोग होता हे तैमेरी अज्ञान से रूपः 
अवलोक आर मन संस्कारका भंयोगदहोताहे । जब ज्ञानश्चभ्निसे 
अत्नानरूपी ला जल जवे त्र परस्पर सब भिन्न र हो जति हें ओर 
ष्टि किसी का दुःख सुख किसी को नहीं लगता। जैसे दो लकडी का 
संयोग लाख से होताहे तेसेदी अज्ञान से षिषय इद्धियों ओर मनका 
संयोग होतहि ओर ज्ञानरूपी अग्नि से ज बिद्धुरजति है तब फिर नदीं 
मिलते । जेस भाला के भिन्न र दनितागे में इकटरे होते हं तैसेदी देह 
श्र इन्ियों मे अज्ञान से मेल होते दँ योर जघ पिचार कृरके तागा र्ट 
पड़ तर भिन्न २ हीजवि फिरन मिले । दे रामजी! जिन परुषोंको 
आ्आत्मविवार दृश्या हे पे एसे विचारते हें कि हमको दुःख देनेवाला चित्त 
था ओर चित्त के नष्ट हये आनन्द हा हे । से मन्दिर में दः देने. 
वाला पिशाच रहता है तब दुःख होता हे, नहीं तो मन्दिर दुःख नहीं देता; 
पिशाची दुःख देता; तेसेदी शरौररूपी मन्दिर मे दुःख देनेवाला चित्ती 
हे । हे चित्त | तने मिथ्या मभक दःखदिया था। अवमेने पको जाना 
| तू आदि भी तच्छदहैः अन्त भी तच्छहे आर वतेमानमें भी मिथ्या 
जीवों को दः देता है । जसे मिध्रा पर्याहीं बालक को वैताल होक 
दुःख देती है-बड़ा आश्चयं हे । हे चित्त ! त्‌ तवतक दुःख देता हे जबतक 
श्रात्मस्वरूपको नहीं जाना । जन अआमस्वरूप का ज्ञान होताहे तब त कीं 


दृष्टि नहीं आता । त॒ तो मायामात्र हे । टर अथवा जा में अव तमृते 


मोहित नीं होता । तू तो मूख जड़ ओर तके ओर तरा अकार _ 


अविचार से सिद्ध हे । अवमेने पएवेकरा स्वरूप पाया है; त्‌ तच नहीं, 
भ्रान्तिमात्र 2। जा ब्रूदह वह दमस महत हतार विचारवान्‌ माहित 
नहीं होता । जसे दीपक से अन्धकार ष्ट नई। आता, तेसेही ज्ञानते तू 
दृष्टि नदीं आता । ह मूसचित्त ! तू बहूतकाल इस देदरूपी गृहमे रहा ह 


तकि 


न्मम कित = 
। 


पशम प्रकरण । ७८द्‌ 
ओर तू वैतालरूप द । जैसे अपत्रि्रता ओर श्मशान आदिक स्थानों मे 
वैताल रहताहे तेसही सत्संग से रहित देदरूपी ग्रह श्मशान के समान 
सदा अपवित्र है वहां तेरे रहने का स्थान हे । जहां सन्तो का निवास 
होताहै वहां तुकमरीखे ठेर नदीं पाते सो अब मेरे देदरूपी गृह मँ सत्‌ 
विचार सन्तोषादेक सन्तजन आन स्थित हृये ह तेरे बसने का ठर 
नहा । हे चत्त पशाच ! तू पृबेहूपी तृष्णा पिशाचिनी ओर काम कोधा- 
देक गुह्यक अपने साथलेकर चिरपयेन्त भिचरा है अब विवेकरूपी मञ्च 
से मेने तमको निकाला हे तब कस्याण इरा । हे वित्त पिशाचरूप ! 
त प्रमादरूपी मचयपानकर मत्त हरा था ञ्रोर चिरपरथन्त चतय करता था। 
अव मेने विवेकरूपी मच्च से तुमको निकाला है तब देदरूप कन्दर शद्ध 
हई दे ओर शुद्धभाव पुक्षा ने निवास करिया दे। हे चित्त ! मेने तमको 
` विवरेकरूपी भित्रदवार वश करिया दे । अब तेरा क्या पराक्रम हे ? त त्तकं 
 दःख.देता था जवतक्‌ विचाररूपी भित्र न पाया था । अभ तेरा बल कुद 
नदीं चलता । अवमे महाङेवलमावमें स्ितदह्।अगेभीमें तमको 
। जगाता थाः आपसे तू सरूपे । जेषे कचे मन्तरबाला [सिहको जगाताहे 
द्मीर आप कष्ट पाता हे तेसेरी में तुम्रको जगाकर कष्ट पाता था \ अव्‌ मैते 
्रातमविचार से परिपक्रमन्त्रसे तुमे बश केयाहे तब शान्तिमाच्‌ हाहं । 
। अव ममता ओर मान मेरे च नदीं रदे, माह, अहंकार सब नष्ट होगये हें 
रोर इनका कलत्र भी नष्ट दगया हं । मे निमल आर चेतन असा हू । 
मेर सुकको नमस्कारे । न मेरे में कोईआआशा देन कमहे, न ससार 
 मक्वख दहे, न मनहै, न भोक्त हे ओर न देह दैः एसा मेर निशणरूष 
, भ्ात्माहे । मेग युको नमस्कार दे । न कोड आतमाहे न अनात्मा हे 
न अहंहे,न घं है; किसी शब्द को वहा प्रवेश नरी एे्ा नरश हे । 
पशशरूपः, निमल आत्मा मे अपने आप म स्यतह। एसा जम्‌ जला 
६ मेरा युको नमस्कार हे। मे विकार नदी हः मे तो नित्यः नराश 
सथकायां म अतस्यनहं, शौर अशांशीमाव से रदित ह । एषा सला 
प दंसोमेरा षुमको नमस्कार हे। भे सम सवगतः सदम ओंर अपने 


७८७ योगवाशिष्ठ । 
सवभावम स्थतहू ओर परथ्यी, पवत, समुद्र, आशश आदिक जगत्‌ मेँ 
नरी ओर मे हीं सवपदाथ होकर भाता हू । एेषा में सबोत्मा ह । अवमे 
सपैभाव को प्राप हआ हं ओर मनाव मुपे दर हा हे । मेरे प्रकाश 
से परश भाप्तता ह; मे अनर, अमर ओर अनन्त हं ओर गणातीत अद्धेम 
ह | मनन जिसे द्रहआआदहैपेमा जो में सन्दररूपदहं जिषमें बिश्व 
प्रकट है ओर स्वरूपसे अविनाशी हं उस अनन्त अजर अमर शणातीत 
इंश्वररूप को नमस्कार हे ॥ 
इति श्रीयोग °उपशमप्रकरणे चित्तउपशमनामपञ्च प्रतितमस्सगेः ॥५७५॥ 
वशिष्टजी बोलते, हे रामजी ! इस प्रकर विचारफर तक्तषेत्ता आता 
को सम्यद्छ्कर जानते हे । तुमभी अआसविचार का आश्चयरके आत्मपदं 
के अश्रय हो रहो । यह जगत्‌ सब अलसरूप हे; पेसेजानकर चित्त से 
जगत्‌ की सत्यता को व्यागके । जब पसे विचार करे तब चित्त करां .. 
द १ बडा आश्चयं किजो तरित्त वस्तुरूपदिवार्देताथा सां अविदित 
मायामात्र अस्तरूप था । जपे अकाश ङे एूल कहनेमात दें तेसेदी चित्त 
कृहनेमात् है ओर अविच।रसे दिखे देता । वित्रारवास्‌ को चित्त 
असत्‌ भासता हे क्योकि, अविचार से सिद्ध हे । जसे नोका पर वेढे 
ब्रालक को तट के शृक्ष चलते भासते दँ पर बुद्धिमान्‌ को चनने मेँ सद्धा 
नदीं होताः तेसदी मृ को चित्त सत्ता भासती है ओर विचारवाय्‌ क चिन्त 
नष दोजाता हे। जव मृखेतारूप भ्रम शान्त हदाताहे तब चित्त कुड नहीं 
पाया जाता । जसे बालक चक्रपर चदा हमा फिरता हे तो पवत आदिक 
पदाथ उसको मते भासते हं ओर जव चक्र ठहर जाता ह तब पवेत 
दि पदाथ अचल भासत €; तप्ता [चत्तक दहुरन स दत ब्‌ न्ह = 
भासता। अगे युको द्धा भक्ता था इससे चित्तके फुरनप नाना) 
प्रकार की तृष्णा इच्चा उठती था, अवे चित्तके नष्ट हृये इन पदार्था की 
भावना नष्ट इई द ओर सव संशय ओर शाक मेरे नष्ट होगये हँ । अव 
न ्िगतजञ्वर स्थित ह जेसे में स्थित द, तेपे; एषणा कोड नहीं । जव 
वित्त का चैत्यभाव नष्ट इञा तव इच्चा आद्कि यण कां रहे ? जे 


उपशमं प्रकरणं । ७८५ 
प्रकाश के नष्ट हये वणान नहीं रहता तैसेदी चित्त फे नाश हये श्चा 
आदिक नहीं रहते । अव्र चित्त नष्ट हा, तृष्णा नष्ट होगई ओर मोह 
का पिंजड़ा टूट पड़ा अव मेँ निश्दंकार बोधषाय्‌ हः स्र जगत्‌ शानतरूप 
आला हे ओर नानात इब नदीं । मे निरभास, अआदि-अन्त ते रहित 
आनन्दपद को प्राप हया हं । मेरा सवगत सद्म अ।सतस्र अपना 
आप हे ओर उपमं मेँ स्थित हूं । इन विचारे से भव क्या प्रयोजन है ! 
जबतक आपको मेँ देद जानता था तबतक ये विचार मूख अवस्थामें थे; 
अव मे अमित, निराकार? ओर केवल परमानन्द सबिदानन्द को प्रा 
हया। अगे में चित्तषटपी वैताल को अपी जगाता था ओर आपी 

दुःखी होता था, अष विचाररूपी मन्त्र से भेने इसको नष्ट किया है ओर 
निणेय से अपने स्वरूप को प्राप इभा टं । मँ शान्तासा अपने अपम 
स्थित हं । हे रामजी ! जिसको यह निश्चय प्राप इख हे वह निन्द ` 
शग देष से रहित होकर स्थित होता हे ओर प्रहृतकमे करता दे ओर पर 
मानमद्‌ से रहित आनन्द करे पूणे होता हे जेसे शरत्काल की रत 
को पूणभाषी का चन्द्रमा अशत से प होता दै तेसेदी प्रहृतं आचार 
कायेकता ज्ञानवान्‌ का हृदय शन्त पणे आत्माहै॥ ` 
इति श्रीयोगवाशिषटे उपशमप्रकरणे चित्तशान्तिप्रतिपादनं 
नाम षर्सप्ततितमस्सगेः॥ ७६ ॥ 

वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! यह विचार वेदविद्‌ ने कहा हे । पूव सुमे 
बह्याजीने यह विचार विन्ध्याचल पवतम कदा था । इसी विचार से वह 
परमपद में स्थित हआदे। हसी इष्टि का आश्रय करके आतमविचार होकर 
तमरूपी सं्ारसणुद्र से तर जाओ। हे रामजी ! इसपर एक ओर परमि 
एनो वह हटि परमपद प्रा करनेवाली है । जिस प्रकार वीतव शनीश्वर 
चार करके निःशङ्क स्थित हा द सो सुनो महतिजवाच्‌ वीतव खनी- 
श्वर ने ससार आधिम्यापि से वैराग्य किया ओर नागादि दोक पवेत की 


कन्दरा मँ विचरनेलगा । जैसे सूयं सुमेर पवत के चोफेर शिता हे तेस 


[® ४ वि ~| चारता हं | था ङ्कि } 
ही वह बिचरने लगा ओर संसार की क्रिया को अ न ¦ 


७८६ योगवाशिष्ट। 


यह बड़ भ्रमदेनेवाली है। एेसे जानकर वह उद्वेगवाय्‌ ह चौर निर्विकत्य 
समाध को इच्डाकर अपने व्यवहार को व्यागदिया ओर अपनी गौर 


छ्रीं त्यागकर ओर केलेके पत्रो कौ बनाकर बेडा । जेते वरा कमल को 
त्यागकर नीलकमल पर जा बैठत हे तेसेदी गोश को त्यागकर वर्‌ 
श्यापड्धदी में जा वेड । नीचे उसने इश विदाया, उसपर मरगक्ाला 
वि्ाया ओर उसपर पद्मासन कर बेटा ओर जेसे मेघं जल को स्याग- 


अ अस, ज 


कर शद्धमोन स्थित हाता हे तेसेही ओर क्रिया को त्यागकर शानि के 
निमित्त शान्तरूप स्थित हा । हाथ को तलकर युख उपश्कर ओर भीवा 
को सूधा करके स्थित हा ओर इन्धिर्योकी बृत्तिको रोक फिर मनकी वृत्ति 
को भी रोका। जेप सुमेरु की कन्दरामें सूयक प्रकाश बाहर से मिट 
जाति तेसेही इन्दियों की रेकी इत्ति आहश्से भी भिव्जाती हे। ओर हदय 
से भी विषयों की चिन्तना का योग उक्षने त्यागं किया । इम प्रकर वह 
कम करके स्थित हृञ्ा । जव मन निकल जावे तव वह कृषे कि, बडा 
आश्चयं हे, मन महाचञ्चलदहे कि, जो में स्थित करता ह तो फिर निकल 
जाताहे । जेसे सूखापत्ता तरङ्ग में पडा नदीं ठदरता तेसेह मन एकक्षणभी 
नहीं ठहरता सवदा इन्द्रियो के विषयों की ओर धावता हे। जैसे भद को ज्यो २ 
, ताडना करतें त्यों २ उदलता हे तेसेदी इम मूतं मन को जिस २ श्मोरसे 
संचताह उषी ओर फिर धावता हे ओर उन्मत्त हाथी की नाई समत; जो 
धटकी ओर से सचतां तो रस की ओर निकल जाता है ओर जो रसत की 
ओरोरसे सचता हूं तो गन्धकी ओर धावता हें स्थिरं कदाचित्‌ नहीं दोता। 


जसे बानर कभी किसी डालपर कभी किसी डालपरजा बेठताहे इसी प्रकार 
गरतं मन भी शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध की ओर धावता हे स्थिर नदी 


०0 अ (ति 


होता । इक्तके ग्रहण करने के पञ्च स्थान दँ जिन मर्गोसे विषयोँको 


ग्रहृण करता दे सो पञ्चज्ञान इन्द्रियां दँ । अरे मूलं, मन ! त्‌ किस निमित्त 
विषयों की-ओर धावता हे यह तो आप जइ अर असत्रूप भ्रान्तिमत्र 


हत्‌ इनसे शान्तिको केसे पावेगा ? इनमें चपलता से इच्छा करना अनथ ` 6 
करा कारण हे । ज्यो ज्यो इनके अर्थोको ग्रहण करेगा त्यो त्यो दुःखके समूह 


॥|॥॥॥||| 








उपशम प्रकरण । ` ७८७ 
की प्रप्र होगा । ये विषय जड़ ओर असतरूप हे र तभी जड ३ नैते 


पृगत्ष्णा को नदा असत्‌ हाती हे तेसेदी ये भी असतशूपहै । हे मन ! ये 
ता सथ असाररूप हं तभा इन्द्रियों सहित जडरूप है; त्‌ कतेखका अभिमान 
क्या करता हे ? सवका कतां चिदानन्द आत्माभगवान्‌ सदा साक्षीभ्रत 
ह तसहा अत्मा भी साक्षात दहं त्‌ श्यो वथा तपायमान होता हे? जसे 
सर्य सवका [करयाञ्चा क करता साक्षौभ्रत हे तेसेदी आत्मा सक्षीभरत है 
अर सब जगत्‌ भ्रान्तिमात्र हे। जपे अज्ञान से रस्सी में सपं भासता है 
तेसेही अ्नान से आत्मा मेँ जगत्‌ मासता है । जैसे आकाश ओर पाताल 
का सम्बन्ध डच नद होताः ब्राह्मण ओर चार्डाल का पयोग नहीं रोताः 
आर्‌ सूयं आर तमश सम्बन्ध नष्टं होताः; तैषेदी आतमा चित्त अार 
इन्दरयां का सम्दन्ध्‌ नदीं हाता । अत्मा सत्तामाच हे ओर ये नङ यर 
अ्रसदरूप ह इनका सम्बन्ध कसं हां ° आत्मा सवस न्याय सक्षो्त ह। 
जैसे सयं सब जनो से न्यारा रहति तेमेही असमा सवमे नयास साक्षीभरत 
हं । ह चित्त | ततो मखं दे विषयरूपी चबेने मं रह सपे ओरसे भक्षण करता 
भी कदाचित्‌ तप्र नहा होता आर वचार क, मिथ्या ककर ॐी नाह चण 
करता । तरे साथ हमा इद प्रथोजन नदी । हे सूखे ! -त्‌ तो मिथ्या 
अहं २ करता हे ओर तेरी वासना अत्यन्त असतरूप हे। ओर जिन पदार्थों 
कें त्‌ वसना करता हं पे भी असतरूप दं । तेर यर आत्मा का सम्बन्ध 
कैसे हो ? आत्मा चेतनरूप हे ओर त मिथ्या जडरूप हे ? यह मेने जाना 
है के, जन्म मरण आदिक विकार आर जीवत्वभाव को तूने सुक 
प्राप करियाहे । मे तो केवल चेतन परह्य हं मिथ्या अहंकार करके जीवत 

भाव को प्राप हृा हे ? ओर देहमात्र आपको जानता हे। मँ तो संवित्‌ 

मत्र नित्यशद्ध आदि अन्तसे शहैत परमनिन्दाचेदाकार अनन्त अत्मा 
हे । अव मेँ स्वरूप मे आप जगाओर सद्व एभको इब नदा दृ अति। 
हे गरष, मन ! जिन भोगों फो तू सुखरूप जानकर धावता दै वे ५ विचा 
से प्रथम तो अमृत की नाई माते द आर पादे पिष क नई > है टे. 
भार वियोग से जलाते ह । पको तू कता भाक्ता भा मिष भन 
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तू कतो भोक्रा नहीं ओर इन्दियां कता मोक्ता नहीं क्योकि; जड दे । जो 
तुम जड इये तो तुम्हारे साथ मित्रभावकेसेदो ओरजोत्‌ जड ओओ 
असत्रूप ह तो कतां भङ्गा केसे हो ? ओर जो त्‌ चतन र सतरूपहे तौ 
मा तरेमं कतत भोक्तृत नदी दोस्त क्योकि, तू मिथ्याहे ओर में प्रत्यक्ष 
चेतन हं । त्‌ कतृत्व भोक्तृत्व मिथ्या अपने मे स्थापन करता हे; तू मिथ्याहे । 
जवम तुमको सिद्ध करताहं तवत्‌ होता हे तू निश्चय करके जइ ह, तुफको 
कतृं भोक्तृत केस हो ? जेसे पत्थर की शिला वृत्य नहीं करसश्गी तेसेही 
तुमको कतत की सामथ्यं नदीं । तरेमं जो कवे हे सो मेरी शङ्कि दै-जैसे 
हषा घास, तृण आद्विक को काटता है सो केवल आपसे नदीं काटता 
पुरुष की शङ्के से काटता है ओर खन्न मे जो हननक्रिया हती है वहभी 
पुरुष की शङ्कि है; तेसेही तम्हारेमें कतत भोक्तृत्व मेश शक्तिसे दै। जैसे 
पात्र से जल पान करते दतो पात्र नहीं करता पान पुरुषदी करता है 
ओर पात्र करके पान करता तेसेदी दमदार में कवे भोक्तृत्व मेरी शक्ति 
करती हे ओर मेरी सत्ता पाकर तुम अपनी चेष्ट मेँ विचरते हो । जैसे सूयं 
का प्रकाश पाकर लोग अपनी २ चेष्टा करते हे तेषही मेरी शक्ति पाकर 
तुम्हा चेष्ट होती हे । अज्ञान करे ठम जडजीव से रहते हा ओर ज्ञान 
करके लीन होजाते हो । जैसे सूयं के तेजसे बरफ़ का पतला गल जाता 
हे । इससे, हे चित्त ! अब मेने निश्चय किया, तू गृतकरूप ओर मृद्हे । 
परमांसेन तू हे ओर न इन्द्रियां हं । जैसे इन्द्रनाल की बाजी के पदा 
भासते हँ सो सब मिथ्या दें । मेँ केवल विज्ञानस्वरूप अपने आपमें स्थित 
निरामय, अजर, अमर, नित्य, शद्ध, बोध, परमानन्दरूप हू यर मेही 
नानारूप होकर भासता हं परन्तु कदाचित्‌ देतभावको नहीं प्राप होता 
सदा अपने अपम स्थित हं । जेषे जल में तरङग बुद्वदे र्ट आते हे सो 
जलरूप हे तेसेदी सवपदाथ मेरेमे भासते दं सो यमसे भिन्न नहीं । हे 
चित्त! तरू भ चिन्मात्रभावको परा्हो; जव त्‌ चिन्माज्नभाव को प्राप्त ोगां 
तव तेरा भिन्नभाव छख न रदेगा ओर शोक से रहित होगा । आत्मत 
दर्व॑भाव मेँ स्थित ओर सरूप है; जव तू उसको प्राप होगा तव सब छु 
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| तुमको प्रा होगा । न को देह हे ओर न जगत्‌ है सवे बरह्मही है; बह्ही 
= एसे भाता हे; वास्तव में अहं तं कल्पना कोई नहीं । हे चित्त ! आतमा 
| बेतनरूप ओर सवेगत है, आतमा से भिन्न व नहीं तभी तुमको संताप 
| नदीं ओर जो अनाला, जड ओर असतरूपहे तोभी त्र न रहा । जो कु 
परिच्छिन्न सा तू बनता हे सो मिथ्या भ्रम हैः आत्मत पवैव्यापकरूप हे 
` देत कुल नदीं ओओौर सव वही हे तो भिन्न अहं तवं की कलना कैसे ह ? असत्‌ 
से कायं की सिडधता ल नदीं होती । जेपे शशे के सींग अपतत्‌ हे ओर 
उनसे मारनेका काये सिद्ध नदी होता तैपेही तमसे कतत भोक्तृत् कायं - 
केसे हो ? ओर जो तू कहे किं, मे सत्‌-यसत्‌ ओर चेतन-जड़ के मध्य- 
भाव में ह-जेसे तम ओर प्रकाश का मध्यभव बाया है-तो पररूप 
परमात्मा निरञ्जन के विद्यमान रहते मन्दभावी चाया कैसे रहे जिप्षसे 
कृतत्व भोक्तृत तुमको नदीं होता क्योकि; त्‌ जडहै । जेसे दयु्ा अपने ` 
श्राप इच नहीं कएपक्ना जव मनुष्य के हाथ की शङ्के होती हे तब काय 
होता दै; तेसेदी ठमसे ड कायं नहीं होता जघ आत्मसत्ता तुमसे मिलती 
है त३ तुमसे काये होता है त॒म क्यों अरेकार करके वृथा तपायमान 
होते हो ? हे चित्त।जोत्‌ के कि ईश्वर का उपकार है तो ईश्वरं जो 
परमाला हे उप्तको करने न करने में ड प्रयोजन नदी । सबका कतौ 
भी वरी है ओर अकतौ भी वही दे । जैसे आकाश पोल से सबको शृद्धता 
देनेवाला है परन्तु स्पशं किसी से नीं करता तेसेही परमासमा सब सत्ता 
देनेवाला है ओर अलेपदै । दे मूले मन! तू स्यो भोगों की वाञ्च 
करता हे ? ततो जड ओर असत्रूप हे ओर देह भी जड असत्रूप हैः 
_ भोग कैसे भोगोगे ? ओर जो परमात्मा के निमित्त इच्छा कसे ह तो 
परमातमा तो सदा तृ है ओर इन्वा से रदित हे । सतं भे वही शृ है 
र दूसरे से रहित एक अदत प्रकाशरूप अपने भाप स्थित हैतुक 
को किसकी चिन्ता है १ इससे ब्धा कस्यना को त्यागकर आत्मद मृ 
स्थित दो-जहां सव॑ङ्केश शान्त दोजाते दे । जो तू कहे कि, परमासमा र 
साथ मेरा क्तत भोक्तृ सम्बन्ध दै तो भी नदी बनता-जस इल अष्ट 


= 
= म 


(` कक स कन्वो कभ कः = ज~ 
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भम वमे, (षि, 


पत्थर का सम्बन्ध नहीं होता । तेषेदी परमात्मा के साथ तेरा सम्बन्ध 
नहीं होता । समान, अधिकरण ओर द्रव्य का सम्बन्धहोता है-जैसे जल 
आर मत्तिका का सम्बन्ध हाता हे; नेसे ओषध मं चन्द्रमा को सत्ता प्राप 
हाती ह जंसे सूयं क तपन से शला तपजाती हे; जेसे बीज अंडर का 
सम्बन्ध होता हे; पिता ओर पतर का सम्बन्ध होता हे ओर द्रव्य ओर 
गुण का सम्बन्ध होता हे। आकार सहित वस्तु का सम्बन्धं निराकार 
निर्ण पस्तु से कैसे हो ? परमात्मा चेतन हैः त्‌ जड है; षह प्रकाशरूप 
है, त्‌ तमरूप है; वह सतरूप है, त्‌ असतरूप है; इस कारण सम्बन्ध तो 
क्रिसीके साथ नहीं बनता हेतो त्‌ स्यो बृथा जलता हे? त्‌ मननरूपहै 
परमात्मा सषेकलना से रहति हे । तेन की एकता तेजस होती है ओरं 
जलकी एकता जल से होती हे । त कलङ्रूप है; परमालसा निष्कलङ्करूप 
„ हे; तेरी एकता उससे केसे दो ? जिसका कुड अङ्क्‌ दोताहै उस्षका सम्बन्ध 
भी होता है सो सम्बन्ध तीनप्रकार का हे-सम, अधम ओर विलक्षण । 
जैसे जलसे जल की एकता ओर तेज से तेज की एकता होती है यह सम 
सम्बन्धे पर तेरा आत्माके साथ समम्बन्ध नरीं। दसरा अधं समसम्बन्प 
यह हे कि, जसे घी ओर पुरुष के अङ समान होते हं परन्त॒ बिलक्षणरूप 
हँ सो अधेसम सम्बन्ध भी तेरा ओर आतमा का नहीं । इद अन्य की नाई 
भी तेरसम्बन्ध नही-जेषे जल ओर दध का सम्बन्ध होताहैतेे भी तेर 
सम्बन्ध नदी-मोर अत्यन्त जो विलक्षण है उनका नाई भ तेर सम्बन्ध 
-नही-जेसे काष्ट ओर लाष; परुष ओर हाथी, घोड। अदिक का सम्बन्ध 
नही । अ[धार-अाधेयवत्‌ भी तेर सम्बन्ध नदी- जेषे बीज आर अंदर, 


, 


पित। ओर प्रत्र आदिक का जो सम्बन्पदहेतेसे भी तेरा ओर आत्मा 


का सम्बन्ध नदीं स्योकि; सम्बन्ध उसका दाता है जि्तके साथ उडमभी 


समङ्ग मिलता दै; जिसका ई अङ्ग नहीं मिलना ओर परस्पर षिरोध 


कि चः 


हां उसक्रा सम्बन्व कतत कटय १ जेषं कार्य कः शशक सग पर ञममरत 


का चन्द्रमा बगह १ तम अरप्रकर ₹क६& 2 ता जंक यह्‌ नहा बतता ` 


तेसेही आत्मा के साथ दहः मन अ।र इन्दया का सम्बन्ध नहा बनता 


न 


५ उपशम प्रकरण ॥ ७६१ 
योकि; आत्मा सर्वकलना से अतीत, नित्य शुद्ध, अदरेत ओर प्रकशः 
रुप है ओर मनादिक जड़ असत्‌, मिथ्या ओर तमरूप हे इनका सम्बन्ध 
नहीं । जिनका परस्पर विरोध हो उनका सम्बन्ध केसे हो ? तमतो ` 

परमात्मा के अज्ञान से मन, इन्धियां ओर देहादिक सहित उदय हये ह 
| ओर आतमा के ज्ञान. से अभाष होजाते हो फिर सम्बन्ध कैसे हो ?दहे. 

; मन! जो कुक जगत्‌ हे वह सब बरह्मस्ररूप हे-दवेत नदी ओर अहं वं की 

| केखयना भी कोई नहीं । ब्रह्पत्ता अपने आपमे स्थित हे; सब कलना 

| तेरे मेँ थी ओर तू तवतक था जवतक्‌ सरूप का अज्ञान था । जच स्वरूप 

| काज्ञान होता हे ओर अन्नान नष्ट होता है तथत्‌ कषां दे। जेसे रात्रि 

। के अभाव से निशाचरे का अभाव होजाता हे तेसेदी अज्ञान के नाश 

हये तेरा अभाव होजाता हे ॥ 

` इति भीयोगवाशिष्टे पशमप्रकरणे वीतबोपाख्याने चित्ता्शसनं नाम 

सक्रसश्रतितमस्सगंः ॥ ७७॥ ¦ 

वाशेष्ठजी बोले, दे रामजी | इस प्रकार वीतव मुनीश्वर तिन्ध्याचल 

पव॑त की कन्दर मेँ तीक्ष्णबुदधि से विचारनेलगा ओर ओओरभी जो छद 

उसने कदा सो सुनो \ अनासा जो दे इन्द्रियां मनादिक द वे संकल्प 

से उपजे है, जव ज्ञान उदय होता है तव इनका अभावं होजाता हे। 

हे मन ! जैसे सूर्य के उदय हुये तम नष्ट दोजाताहै तेसदी नित्य उदितरूप 

अनुभव स्वरूप परमारमा के उदय हृये तुम्हार अभाव दोजाताहि । वासना 

ते उसका आवर्ण होता है ओर जव वासना का अभाव होजाता है तब 

आवरण का भी अभाव होजाता हे । जसे मेव के नष्ट य मूयं प्रकाशता 

दै तेसेद वास्तना ॐ अभाव हये आसरातच प्रकाशता हे। वसना का 
पून अज्ञान; जव अक्नानसदटित वसना नष्ट होती हे तथ चिदानन्दं ब्रह्य 

मकोराता ह । वासना ही का नाम बन्ध है अ्ौर वासना की निश्तते का 
| ५ मोक्षदे । जव वासनारपी रस्सी करोगे तव परमातमा का साक्षत्कार ` 

 । जसे प्रकाश बिना अन्धकार का नाश नहा होता तेस मनः विवा 


नि ं 4 ५ तीं ॥ ~ जब १ विचा > 
पन्या, देहादिकं आतमविवार विना नाश नदीं हीत । जच (41 


| 


11 .1॥ ...॥॥1.1॥॥. ॥ 


|. 
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करके आत्मपद्‌ पाष दो तव मन सहित षट्‌. इन्द्रियां का अभाव दोजाता 
हे अथात्‌ इनका अभिमान नष्ट होता हे ओर इनके ध्म अपने मे नहीं 
भासते । जबतक देह इन्द्रियों के साथ आवरण हे तबलग आत्मपद नहीं 
प्रा दोसक्गा; इससे कस्याण के निभित्त आातसपद पानेका अभ्यास करे । 
जबतक जीव मन ओर इन्िरयो के गुणों के साथ अापको भिला जानता 
हे तबतक अपने स्वरूप की षिता ओर सिद्धता नहीं माप्षती; जब आता 
का साक्षात्‌शर होजविगा तव राग देषादिक बिकार नष्ट होगे । जेषे 
मयं के उदय हये निशाचरो का अभाव होजाता हे तेषेदी आत्मा कै 
साक्षात्कार हुये विकारं का अभाव होताहि। जिसके देखे से इनका अभाव 
होजाता हे उपस्तका आत्मा के साथ सम्बन्धकेपे हो ? जपे धकश ओर 
तम का सम्बन्ध नहीं होता तेसेदी सत्‌ असत्‌ का सम्बन्ध नहीं होता 
ओर जेसे जीव से प्रतक का सम्बन्ध नदीं होता तैपेदी आत्मा अनासा 
का सम्बन्ध नदीं होता । आला स्वे कल्पना से रहित है ओर मन 
आदिक सवे कल्पनारूप हे । कहां यह शूकः जड ओर अनात्मारूप ओर 
कहां नित्य, चेतन, प्रकाश, निराकार, आत्मारूप इनका परस्पर पिरेष- 
रूप हे तो सम्बन्ध केसे कहिये-ये तो निश्चय करके अनथे के करण 
है । जबतक इनका अभिमान हे तवतक जगत दुःखरूप हे ओर जब इन 
का वियोग हो तब जगत्‌ परमासरूप होता दै । जबतक आत्मा का 
अज्ञान दै तबतक मचुष्य आपको इनमे मिला देखता हे र दुःख पाता 
हे ओर जब आतमा का ज्ञान होता हे तब अपने साथ इनका संयोग नदीं 
देखता। यह मेने निश्चय करके जानि किं, इन्दियां ओर मनक संयोग 
से जगत्‌ भासतता हे ओर जब इन्दियों का भ्राम नष्ट दोजाताहे तव जगत्‌ 
पररभात्मारूप दोजाता हे । मेँ जो आता, मन ओर इन्दियों को इकटा 
जानता था सो प्रमादरूपी मय के पान से मत्त हृञ्या मनसे जानता था।| 
अव आत्मविचारं से मन नष्ट हा तव सुखी हा हं । जो विष को पान 
करके मर्चचित हो सो तो बनता हे परन्तु पान श्रिये बिना मूच्छित हसो 
्ञाश्चयं हे । इससे यदि अनात्मा का इसके साय संयोग होताहे तो हस 
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ईस ककं राग देषवान्‌ हाना भी बनता परं आता तो सुख दुभ्खका 
सक्षभूत हं । घुलका सयांग दी निप्षपे नदीं ओर राग द्वेष से जलताहै 
। ता महमूखंता दे । आ्त्मातो सुख दुम्ख का साक्षौभ्रत है जेसा उसके 
अगि अभ्यास होता दहे तेसाहीं मास्रता हे, कदाचित्‌ षिपयेय भाव को 
नी प्रा हाता सुख दुःखम मूषं मन राग दवेषवाच्‌ होतहे, आत्मा तो सदा 
सक्षीभ्रत क्चाणश्रतति द उप्तके साथ इन्दियों क संयोग कैसे हो ? अब जो 

| संयागका अभाव सिद्ध इआआ तो आत्मामं कतृत भोक्तृत्व कैसे किये ? 

। जहा चित्तकृलना दती द बहा कतत भोक्तृत्व भी होता ओर जदा चित्त 
कलनाका अभावहे वहां कतरे भोक्तृत का भी अभवहे। पेखा निष्छलङ्क 
्ामतत्तमेंहंकिःनकताहू,नभोक्ताह्वः न मेरेमें बन्धै, न मोक्ष 
हैन हन्ता है, न अहन्ता में सारा अजेपह्यहुं । हे मन! तू मी मेह 

। ओर्‌ पृथ्वीन्यपरतेजश्वायुखाकाश पांचोतततव भीमे दी दू इसप्रकार निथय 
कृरके जिने धारा हे बह मोह को नहीं प्राप्त होता । जो अहं अभिमान 
| करनेवाला आमा से आपको भिन्न जानता हे वह दुःखी होता हे आर 
| जब अपने स्वभाव 1 स्थित दता हे तव परमश्ली होताहे । इससे जिसको 
कस्याण की इच्ा ही उसको एक आला परमासपरयण होना योग्य दै । 
| जब स्वरूप का त्यागकर संकृ की ओर धावता है तव दुःखो के समूह 
। को प्राप्दोताहे। हे चित्त! जो तू अपने में कतेख देखना था सो इन्दियों 
पारित जडरूप पत्थर के समान र-जेसे आकाश मे पवन नदी लगता 
तेसेही तमसे कतत नहीं होता । जघ स्वरूप का भ्रमाद्‌ होता दै तब जीव 
चित्त आदिक से आपको मिला जानतां दै ओर चित्तादिक आसा कां 
। सत्ता पाकर चेतन हाता है जैसे अग्नि की सत्ता पाकर लाहा भ। जज्ा 
` शक्रा है तैतेदी तम आतमा की सत्ता पाकर कपत भोक्तृत्वमे समथ होते 
ही । जब आआलमव्रिचार करके सरूप का साक्षत्कार दाता 2 अक्षन 
तति निषत्त होजाती है ओर मनादिक का वियोग हाता ह तब सवकस 
रहित इ केवल मोक्षरूप आतमा होता है आर करव म 
भभाव होजात। है। लेसे आकाश मे लाली का अनचि ६. सेद 
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मं कतत का अभाव हे । सव जगत्‌ आत्म! स्वरूप भासता है । जेषे स्रं . 


तो तरह आदिक नान प्रकर से होता दै सो संभ जलरूप है-भिन् नहीं; 
तेसहा सवे जगत्‌ अआसारूप है-खासमा से भिन्न नही । सबिदानन्द 
आतमा में अपने आपमे स्थित हं ओर देतकलना मेरे मं कोई नहीं। 
जेषे सथर उष्णता से र्टित हे तेसेदी परमात्मा समैकलना से रहित है 


नहर अते ® 


अर जक्ष जिम वन नह। हाता त्सरा परमालसा म कन नह्य 


~ ऋऋद्च्क्षा---- `) ह 


दाता वह्‌ सवद्न स रहत, सवित्सन् सवरत्ना ह; जच उसका सक्षित्कर्‌ 


होता है तब अहं तवं आदिक कलना का अभाष दोजात। है। वहं 
अनादि, अरूप, सवगत, सदा अपने आपे स्थित डे; एेसा जो अदत 
तख हे उक्षको देतङलना अआशेपने को कोन समथेहे एसा कोनदहेनों 
अकाशमें ऋग्पेद लिखे ? नित्य उये। त; सवेकासार, अद्धेत आत्मा हे उसमें 
दवेत कलना का अभाव हे ओर सबमें परण, निमंल, नित्य आनन्दरूपे । 
एेसे आतसमाको अथ मेप्राषहय्। ह; जगत्‌ का सुख इख अव नट हं 
हे ओर सम शान्तरूप हआ हू ॥ 
इते श्रीयागवाशेष्टे उपशमपरकरणे वीतवोपाख्यानं अदुशाप्तनयोगोप- 
5 देशो नामा्ट््रतितमस्सरगेः ॥ ७८ ॥ 
` वशिषठजी बोजे, हे रामजी ! इस प्रकार वीतप मुनिश्रेष्ठ धिवास्ताथा। 
फिरजो कड वह निमलङ्द्धिसे षिचारने लगा सो भी खनो। हं इद्धि 
रूप, मन ! ठम क्यों खपने अर्था की ओर धाप्रते दो ? वुमको तो विषयों 
से शान्ति नरी दोती-जसे म्रग मरुस्थल की नदी देखकर दडत। हे ओर 
शान्तिमान्‌ नदी दता । इसत ठम मी विषयो कौ ओर तृष्णा करने से 


शान्तिमाच्‌ न दोगे। इनकी इच्छा त्यगकरर जो परमात्मत अविनाशी, 


५ 


सर्वं अवस्था में एकरस ओर सत्य हे उसको रहण करो तब सब दुःख तुम्हारे ` 


भ्9 अ , कि 


पिट ज्वेगे । ` वम्हारे साथमे मेलाथा तब मेनेभा इः पया। त॒म 
इत्तान से उस्पन्नहृए हा आर जां ठम्हारं साथ मलता € उत्का भा 
दुःख प्राक्च होता है । जसे तपी इई लाख जप्तं शरीर सं स्पश करती 
ह उसको जलाती है तेतेही जिसको तुम्हारा संग इभा ६ वह इः पाता 
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= ह । हे मन ! यह जीष ठम्हरि पग से कालके मु मँ जा पडत। ह~ 
जप नदी जलसहित होती टे तवर सयु की अर चलती जाती है-जलष से 
रहित हा ता क्यों जपे; तेपदी ठम्हार संग करे जीष कल के एमे 
जा पडता ह, तुम्हश सगनदहोतो श्यो पड? जेषे मेष ऊदिरे. से स्यं 
कं ध्र्‌लेतादहैः तेप हा मनरूपी मेष इनच्रूपी किर मे अ!सारूपी 


© 


म्य को घेर लेताहे श्रौ परम्प इःषो की वष कृश्नेव।(ला हे । हे मन! 

तेरे मेँ चिन्ता उठती हे इससे त॒ मकैटकी नाई दे । जैसे मकट एक्षको 
एहरने नदीं देता, हिलाता है तैसेश्च चित्त देह को उहरने नहीं देता । 
। चित्तरूपी पषेरू के स्वभ ओर लजा दो पंख द ओर्‌ रगदेषरूपी चच 


भ, (५ 


हे जसे शरीररूपी वृक्ष पर बेटा शुभगुणो को का2 २ खाता हे। चित्त 
रूपी महानीच खत्ता मोग मावनाह्पी महापवित्र पदार्थो को हदयरूपी 
स्थान में इकट्रा कसा है ओर एषी चेष्टा मे कदचित्‌ रहित नहीं दोता। 
। चित्तरूपी उल्‌ ङ अन्नानरूषी रात्रि में विचध्ता हः चेष्ट के प्रषन होता 
| हे ओर शञ्द करता हे । जेसे श्मशान से वैताल शब्द्‌ करता है । जघ 
 अज्ञनरूपां रज्र नष्ट हां तब चित्तरूपी उलूक काभी अमभाषवरो ओरं 
सम्पद आन प्रवेश करे । जेसे सूयं के उदय हये सूर्यमुखी कमल उदय 
होता हे तेपेही सम्पदा प्रुसितित दोती हे जब मोररूपी कटि ओर 
ष््ञारूपी धलि हदयरूपी आकाश से निग्र होते तब निल अकाश 
प्रकट होता हे। हे चित्त! जवतक त्‌ नट नही होता तबतक शान्ति 
नीं होती । स्वस्थ बैठे हुये जो चिन्ता प्रापि होती हे बह तेरेदी संयोग 
से होती है। जहां चि नष्ट होता हे तहां सषे आनन्द रोकर शोतलत। 
| ओर पिता से पावन्‌ होता हे। जपे शीतकाल का आकाश निमेल रोता 
है ओर मेध के न्ट हये पूयं प्रकाशता दै तेसेदी अज्ञान के नष्ट हये आसा 
प्रकाशता ञ्नोरप्रसन्नता, गम्भीरता महता योर समता होती हे । जेसे वायु 
भोर मन्दराचस पर्वतसे रहित क्षीरतषुद्र शन्तिमान्‌ दोताहे ओर एणेभासी 
का चन्द्रमा शोमता है तेसेदी अज्ञान के नाश इये आलानन्द पाकर यहं 


म्रतुष्य शोभता है । हे चित्त । यहं स्थावर जङ्गम जगत्‌ संवित्रूप अक्र 
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मे हे। उस महत्‌ ब्य को ऊम्भी प्राप्त दो। जो पुरुष आशारूपी फंषीको 
तोड़कर आत्मपद मे प्राप हरा हे ओर जिसने स॑पारक। सद्भाव निदृत् 
क्रिया हे वह जन्म मरण के बन्धन में नीं पडता । जेप जला हृ पत्र ` 
फिर हरा नदीं होता तेसेदी चित्त नष्ट हा जन मरण नदीं पावता। 
हे चित्त! त सबको भक्षण करनेवाला हे। जो त्‌ सपार को सत्‌ मानकर 
उसकी ओर धवेगा तो तेर कदयाण न होगा ओर जो अत्माकी ओर ` 
वेगा तो तेरा कस्याण होगा। जव तू अपना अभावकर आत्मपद्‌ 
म स्थित होगा तब कटयाणरूप दाग ओर जो त्‌ अपना सद्राव करेगा 
कि, आकार को न त्यागेगा तो दुःखी होगा । जो तेरा जीनाहे वह भृत्य 
समान दं भरजोंग्रत्युदैसो जीनेकेसमानदहे। दोनों पक्षोमेंजोतेषी 
इच्छा हो सो अङ्गीकार कर । जो त्‌ बही आपको आत्मपद में निर्वाण 
र्गा तो परमपद को प्राप होकर परमसुखी दागा ओर जो नकरेगातो ` 
परम दुःखी हांगा जो आत्मपदका त्याग करेगा बह मट्‌ ह । तेरा निबांण 
हना अतिपद्‌ में जीने का निमित्त हे आर अत्मा से भिन्नजो त्‌ जीने 
की ह्वा करता हे सो तेरा जीना मिथ्या हे अथात्‌ त्‌ आदिभी मिथ्या 
हे ओर अवभी विचार बिना भममातहै; विचार क्षिय से नष्ट हो जविेगा । 
 जेसे सयं के ध्रकाश विना अन्धकार होता हे ओर प्रकाश से नष्ट होजाता 
 हेतेषे दी विचार विना चित्त हे; विचार से नाश होजाता हे। इतने काल 
मं अविषेक ते दी जीता था। जेते बालको को अपनी परारी मे वैताल 
कृत्यना होती है ओर विचार विना भय पाता दै-विचार केय से निभेय 
ष 4 ता है; तैतेदी अव मँ तेरे संग से द्ूट अपने पूवं स्वस्प को प्रास हा 
हं ओर विवेक से तेरा अभाव हा दै । इससे विवेक का नमस्कार हे । 
र हे चित्त । अविवेक सेत मेरा मित्र था अव बाधन तर वचत्तभव नष्टा 
` गया । तू परमेश्वररूप हे । अन वासना नष्ट हई दे । चाग तर मं नाना 
प्रकार की वासना थी उसते त॒ मलीन ओर दःखरूप था , अब वास्नना 
| होने से तेरा परमेश्वरखूप इं है । तरम अन्ञान स ।चत्तस्वभाव 


3 क उपना दलो का कारण था सो विवेक ते लीन हा है । जेते रातरके 
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पदाथ सूयं के उदय हये लीन होजति हँ तेसेदी विवेक से चित्तभाव नृषट 
। हआ हं सा सिद्धान्त का कारण हे। तरे संग से मँ तच्छसा हेगया था; 
अथ शाल्लाका युक्गसेनिणयस्ियाहे किः नत्‌ अगे था, न अबटहै 
अ।र न फेर हागा। जबतक मेने आपको न जानः था तवतक तेयसद्राव 
धा; अव मेने आपको जाना हे ओर अपने आपे स्थित हया हं । अब 
मं परम नवाण अदर शान्तरूप ह; सव ताप मेरे नष्ट इये ह ओर 
नित्यशुड चिदानन्द परह्य सरूप हं । जगत्‌ की सत्य-अपत्य कलनां 
मेरा न्ट ई हे कयोः केलना सब चित्त म थी; जब चित्त निर्वाण दोगया 
तब कृलन। कहा रही ? मं केवल शुद्ध आत्मा हु मेरा प्रतियोगी कोई नहीं 
ओर न व्यवच्छेद ह क्थोंकि; दसरा कोह नहीं केरल चित्त की चेतना 
-फुरता था सा नवाण हागई दे अर अव में स्वस्थ हा हं । जसे तशङ्ग 
से रहित समुद्र अचल होता हे तैसे दी सवे कलना से रहित मेँ वीतराग हं 
आर संषेदन से रहित समसत्तापात्र अपने आपमें स्थित ह्‌ ॥ | 
इतिं भ्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे वीतवोपाख्याने चिक्तोपदेशोनते- ` 
क[नाशाततमस्सगंः॥ ७& ॥ | 
वशिष्टजी बोले हेरामजी ! इस प्रकार वीतव ने निवांसनिक दो निर्णय 
करके विन्ध्याचल पवेत की कन्दरा में समाधि लगाई ओर आकाशवत्‌ 
 निमलचित्त दो इन्द्रियां की बृत्ति बाहर स सीचकर अचल की ओर दिर 
ग्रीवा का शम करके चित्त की बृत्ति अनन्तञ्मात्मा साक्षीभत मे स्थित की 
जेसे लकाडयों को जलाकर अभिनि की ज्वाला शान्त होजावी हे तेसही 
उसङे प्राण भोर मन की इत्ति का स्पन्द मिट गया आर जैसे शिला में 
खोदी हृ पतली होती दे ओर मति की लिखी हई पतली होती देतेसे दी 
स्थित होगया । मेघो की वषो शिर पर हो, मरडलेश्वर शिकार वले, बडे 
शब्द हों, रीद ओर वानर शब्द कर, बारा्िगों ओरं हाथि्यो के शब्द्‌ | 
हो; बन मे अग्नि लगे पत्थो की वषा दोः वायु चले ओर उप पडता 
भी वह समाधि से न जागे ओर जेते पहाइमें शला दबी दती द त, 
 उसश्ना शरीर दब गया । जवतीनसो वषे इसी प्रकार व्यतीत हव त्व + 


त ॐ 
~ ए 
श च 


0 
३ 






























-‡ 


न 4 [ह । @+ {ब्‌ 


७६८ यागवाशिषह। ` 


फर आया के, शरीर मेर साथ हे परन्तु प्राण नहीं फर योर चित्तके फएने 
म आपका केलास पवत के ऊपर आर कदम्ब के क्ष फे नीचे देख। । सौ वषै 
पयन्त मोन होकर जीवन्पुक्क ओर निमल अत्मा हो विचर । सो वषं 
पयन्त प्रिय।धर हाकर वियाधरें म बिच, उसके अनन्तर ओर पञ्चयग 
बीतकर इन्दर हा त३ देवता उमे नमस्कार करते ये। रमजी ने प्रदा! हे 


भगवच्‌ ! देश कल आर प्रनादिक प्रतिभा उप्को अनियत ओर अनि- 


यम केसे भासित हइ ? वशिएटजी बोलते,हे रामजी ! चित्त सवौत्सरूपहैः नेषा 
ज्ञेसा उसमे फएर्ना होत! हे तेषा. ह तेस! भाता ट्‌ । जेषे तपे देश कालल 
क फुरन। रोता हे तेपे दी तेषे अनुभव होता है । दे रामजी । जेसा द 
प्रपञ्च हे वह मनोमात्र ह । जषा एुश्ना तीतर होता हे तैसे ही अस्तभवसत्ता 
मरं भासितं द्य वहां स्थित होता दै। जव ओर भरमम गय। तो नियम के 
अत॒ार तषी दाताजाता हे। जो अज्ञानी दाता उपक बाघनासेनाना 
प्रकार का जगत्‌ भासत। हे ओर जो ज्ञानवार्‌ होता हे वह सव आता 
को देखता हे उका एुरना भी अष्ना है ओर बापना भी अवासना 
है । वीतव मुनीश्वर ने चित्त के फुरने से इतना देखा परन्त स्वस्थरूप था 
इक्षपे उसकी वाप्तना भी अवासना थी । जेमे थना वीज नदीं उगता 
तेपे ही उषी वाक्तना भी अवासनाथी ओर्‌ भाटितका करण न था। 
फिर कखपयन्त बह चन्दधार सदाशिषजी का गण हो समस्त षियाक्षा 
नाता ओर सवे्न जिकालदशीं जीषन्युक्क हो शर विचर । हे रामजी ! जेषा 
किसी का संस्कार दद्‌ होता हे । तेरा दी उसको अनुभव.दाता हे। जैसे 
बीतव चित्त का स्पन्द्‌ करकं जीवन्मुकक का असभव करता था । राभजी 
ने परद्धा, हे भगवन्‌ ! जा एए दहता जीवन्मुक्क के मत मं बन्धमाक्तहुमा? 
वशिष्ठजी बल्ल, ह राजा ! जाबन्एुक का सब बह्यस्वरूप मासता ह; बन्धं 
मोक्ष अवस्था उसम कहा हं ? ज्ञानमात्र आकाश में जेसा फुरना हता हे 
तषा हो भासत हे । हे अङ्क! यह सव विन्मा्रस्वरूप हे अर जगत्‌ नाना 
प्रकार का मन से भासता है; वास्तव मेँ न जगत्‌ है; न अजगत्‌ है; केवल 
ब्रहमसत्ता स्थित ह ¦ जगत्‌ फे भूत भविष्यत्‌ केवल बह्मसत्ता मासती हे । 
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चिन्मात्र से भिन्न जगत्‌ मन के रने से भासता है जिनको पसा ज्ञान 
नहा उनका जगत्‌ वजार सेभी दद्‌ हो भासता हे ओर ज्ञानवान्‌ को 
श्काशवत्‌ भाता हे । हे रामजी ! अन्नान से मन उपजा हे ओर उसे 
पम्पूणं जगत्‌ इरा है; वास्तव में ओर छु नहीं । जेते समुद्र मे तरङ्ग ओर 
उल्लास हाते हं ते ही चिदाकाश मे आकार भासते ह । जव चित्त अचित्त 
होजाता हे तव डद दवेत नदीं मासता ॥ 
इति श्रीयागवाशि् उपशमप्रकरणे वीतवमनोयज्ञवणंनं नामा 
राततमस्छगः॥ ८० ॥ | 
रामजाने पएृद्ाः ह भगवच्‌ ! वोतव युनोश्वरका जो शरीर विन््याचक्ल 
पवतम फसा था फिर उसकी क्या अवस्था हर ? वशिनी बोक्तेहे रामजी ! ` 
उसके अनन्तर आात्मवेत्ता वीतव अनीश्वर एक काल मेँ शरीर गणौ को 
मन से षिचारने लगा कि, कई न्ट होगये दं । उन अनष्ट में प्रथ्ीके 
मध्य जो उस्षका स्थित था उक्षको दख किः कन्दर कीं धूड में वषा से 
फस गया ओर ऊषर तरृणनाल्ञ जम गयाहे। उसको देखकर कहने लगां 
कि, इसमे प्रवेश करूं पर फिर पिचार किया करि, यह तो जड, गगा ओरं 
फेसा हा दे ओर इसको मे नहीं निकाल सङ्का; इससे सूयेभरडल. को 
जाऊँ कि सयं के सारथी अरुण पंगु इसको निकाल्तेगे; अथा इसके साथ 
भेरा क्या प्रयोजन ई ? यह नाश हाजावे अथवा रह्‌ इतना यल मे [केस 
निमित्त करं ? मे अपने निशुण स्वरूपम स्थित दोऊ देह से मेर क्या ह) 
 इसप्रक।र विचार बीतब तूष्णी होगया ओर एक क्षण के अनन्तर फिर 
चिन्तन कने लगा कि, पृथ्वीम देह मे न इंड त्यागने योग्यहे अ।रन 
डद रहए करने यीग्यहै; इससे देदका व्यागना अमीर रखना समन रता 
यह शरीर किस निमित्त दबारहे । इब काल ओर इसश्षा प्रार्धवेग्‌ हे 
इसलिये आश मे जो मूयै स्थित दे उसमें प्रवेश करू-जेसे आदश 
प्रतिषिम्ब प्रवेश करताहे आर उष शररक। सय के सारस नर | 
हे मजी ! पेसे षिचारकर युनीश्वर. पुयष्टकारूप से याकाशमाग म 
ओर प्रणाम करे सूर्थके भीतर वायुरूप द प्रवेश ेया-जैे शश्च पिण्ड 
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म अग्नि प्रवेश करती है । मूर्यं भगवान्‌ ने जाना कि, वीतव स॒नीश्वरने 
प्रवेश कियाहे ओर सव्ये इसपे जाना किः पृथ्वी में इसका शरीर कीचड़ 
ओर तृणों से दबा हा है उसके निकलवाने के निमित्त अ।य। है । एसे 
विचार सय ने अपने सारथी से कहा । हे सारथी ! विन्याचल पर्वत की 
कन्द्रामें वतव मुनीश्वरका शरीर दबा पड़ा है उस्षको त्र्‌ जाकर निकाल 
दे। तव्‌ अरुणनामफ़ सारथीने जिप्रका शरीर हाथी के समान है विन्ध्या 
चलपवेतमं आकर नखों से वह्‌ शरीर निकाला । उप्ते नख एेसे थे जिनसे 
वह पहाड़ उखाडडाल्ते, उन नखो से धरा कोटर मं गड हये उस शरीर को 
उपने निकाला जेस सयुद्र के तीरे भीहका तन्वकीड़ा पाते हें तैसेरी पर्षेत 
की कन्दरा से उस शरीर को निकाल डाला । तव मुनीश्वर ने पर्यश्का से 
उस शीर में प्रवेश किथा-जेसे पक्षी आक्राशमागे से उड़ता उडता आलय 
मं आ प्रवेश करे-्ोर सावधान होकर अर्ण को नमस्फार किया ओरं 
अरण ने भी वीतव को नमस्कार क्िय्‌। ओर्‌ अपने २ कायक ओर हूये। 
अरुण तो अक्राशमागं को गया ओर मुनीश्वर का शरीर कीचड़ स भरा 
हआ था इसे उसने तालाब पर जाकर इकीमारी ओर जेते हार्थ। मल 
धोता हे तेसेदी स्नान करके संध्यादेक कम किये ओर सूयं भगवान्‌ का 
पूजन किया । जैसे प्रथम तप से शरीरं शोभता था तेसेदी भूषित किया 
ओर मेती, समता, सत्‌ मुदिता अदिक गुणों से सम्पन्न होकर बह्मलक्ष्मी 
ते सुशोभित हा ओर सवके संगपे रहित भी रहा कि, इनगुणों को भी 
श्वरूपं में स्पशं न करे ओर आपको शृद्धस्वरूप जाने ॥ - 
इति श्रीयोगवाशिषे उपशमप्रकरणे वीतपरसमधियोगोपदेशो 
|  नामेकाशीतितमस्तगेः ॥ ८९ ॥ 
 वशिष्टजी बोलते, हे रामजी ! इस प्रकार जब बं दिन व्यतीत हये 
तब समाधि के निमित्त ुनीश्वर का मन उदय हा ओर विन्ध्याचल 
पर्वत की इन्दरा मेँ ज] बेडा । पूरे जो विचार अभ्यास किया था ओर 
परावर परमत्मदष्ट हई थी उससे फिर चित्त को का कि, ट्‌ चित्त ओर , 
इन्दियो ! मेने दम्हारा एषी प्रहार कर बोढा दे । अव ठम्दारे अनित्तमे 
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भथ अनथं कोई नहीं क्योंकि; अस्ति नास्ति कलना मेरी नष्ट हरं दै। 
अस्ति नास्ति के पीडे जो शेष रहता हे उसमें स्थित ह्‌ं। जैसे पहाड़ का 
शृङ्ग अचल होता हे तेपे दी अचलदं। सदा उदयरूप असत्की नाई 
स्थित ह ओर सदाज्ञानस्वरूप प्रकाशवान्‌ हं । असत की नाई इस प्रकार 
फि, सद्‌ा अक्रियरूप ह ओर असतरूप उंदय की नाई स्थित ह । असत्‌ 
इस प्रकार से फि, मन इन्ियों का विषय नहीं ओर उदय की नाई इस 
कारण से कि, सवका साक्षीभूत हं योर सदा समरस प्रकाशरूप अपने 
आपमें स्थित हं । प्रबुद्ध ओर सुषुशिषिषय स्थित हूं । प्रबुद्ध इसकारण कि, 
जो इन्द्र्यो के विषय का उपलब्धि करताहं ओर सुषु इस कारण कि, 
हषे, शोक, इष्ट, आनि से रहित ओर जगत्‌ की ओरसे सुषिप्तमाधिमे 
हं ओर वहां जा्रत्‌ हआ तुरीया पद आत्मतक् में स्थित हं । जैसे किसी 
स्थानम खेम स्थित हयेताहे तैसेदी स्थितरूप नित्य, शुद्ध, समानसत्ता जो 
आत्मपद्‌ हे वहां मेँ निशमय स्थित हं । हे रामजी ! इस प्रकार ध्यान करता 
ह वह शनीश्वर ध्यान म लगा ओरं डः दिनतक ध्यान मेँ रहां ओर 
फिर जव जगा तो उसकाल को क्षण के समान जाना जैसे सोय! हा 
षण मे जागे । इसी प्रकारं वीहव शद्धपद को प्राप इया ओर जीवन्मुङ् 


होकर चिरकाल पयेन्त बिचरता रहा \ न को वस्तु उसे ₹षै दे आरन शोक ` 
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दे; चलता ह्या भी स्थिर रहे ओर इच्ियां का व्यवह्‌।रकरता भी इष्ट 
अनिष्ट की प्राधि में सम रदै-कदाचित्‌ किषीमें चल।यमान नदो । वहं 


चलता बेठता मन ओर इन्दिथों से केहेः हे इन्दियो ! मरो । हे मन! अब 


त्‌ समवास्‌ हा दे ओर अ(सा को पाकर अब देख तुमको स्या सुख हे । 
जिस सुख के पेते ओर पाने योग्य छ नदी रहता, बद निरोग घुल दै। 
एेसा जो परमशान्तरूप अचल सुख है तिक्तको आश्चयं कफं चञ्चलता 


को त्याग ओर हे इद्धियो ! तुम्हाश बास्तव मे खच खरूप नदी ओर्‌ 


आत्मप में तुम दृष्ट नहीं आती । अपने खरूप के जाने विना तुम सुभ 


दुःख देती थी; अभ भे अपने खरूप को प्रा भा ह ओर अ तुम इ 
पश नहीं करसङ्क काकि; तुम अपस्तुरूप हो आत्मा े प्रमाद से दन्द 





~ योगवाशिष्ट । 
भान होता हे । जैसे रस्सीमे सपं भाता हे तैसेदी आता म जो अनास 
भावना ओर अनासा मे आलमभावना होती हे सो अविचारसेहोतीहे 
शमर बिचार कियेसे नहीं होती । अव विचारकरके यह थम निषृ् हहे; 
तम इन्धियांगण ओर हौ; अहंकार ओर है, ब्रह्य ओर हे, कतत ओर है, 
भोक्तृत् ओर दे। ओरका दःखं आपमं मानना यही मूखंताहे। जेसे वनकी 
लकड़ी ओर हे, बांस ओर हे ओर चमं ओर है जि्तपे र्थ बनता हे ओर 
लोहा, पीतल ओर कड जिनसे रथ जड जाता है-सो भी आर २ हँ यर 
बैल जो रथ को चलाताहेसोभीज्ञदा हे; इन सवे रथ बनता हे ओर्‌ 
जैसे गद का आकार होता हे तैसे रथ हे उमे वेठनेवाला परष भी ओर 
होता हे ओर रथ की सब सामग्री परस्पर ओर २ होती हे तो यदि उक्षमें 
बेठनेवाला कहे कि में रथ ह तो नदीं बनता; तेसदी शरीररूपी रथ अन्नान 
से मिला हे । इन्ियां ओर दं ओर मनादिक ओरं उस्षमे एरुषदैसो जीव _ 
है; यदि जीव कहे कि, मं शरीर ह्‌ ता बड़ी भूषता ह । उस शरीर के सुख 
दुःख मूता से आपको मानता हे जो बिचार करकं देखो तो रगदेष 
के क्षोभ से सक्कं दो । मेने अविचाररूप विस्पृतिस्वरूप को दृरसे त्यागा 
हे ओर स्वरूप की स्मृति स्पष्ट की दे फि, आलमातत्व सत्‌ दे। उसीको मेने 
सत्‌ जाना दै ओर अनात्मा असत्‌ है उसका असत्‌ जाना दे । जो सत्‌ 
हे बह स्थित है, जो अक्षत्‌ हे वहं क्षा हाजाता हं। हं रामजी |स 
प्रकार बीतवसानि विचार करके जीवन्युक्क हया आर अपने स्वरूपम ` 
बहुत वर्षो को व्यतीत किया । निभयपद में चित्तादिक भम सवनष्टहो 
जति दहे । एषे श्द्धपद को प्राप हा वह यथाभमूताथं अआआलसमध्यान में 
स्थित हइ ओर अरदण ओर त्याग की कुड भावना न रही परिपू 
ञ्ात्मपद को प्राप हा । अगस्त्य सुनि का पुत्र वीतवभ्ुनि उस पदको 
पाकर निवांसनिक हा । फिर जपत काल मं ओर जिस प्रकर से पह 
` विदेह सुक्र इथे वह भी सना । बास हजार आर साते वेषं वह जीव 
स्यक्र रहकर फिर विदेह युक्र इभा, जो इच्चा अनेच्या से रहित पद है 
द्र जन्म मरण का जसमे अन्त हं उस रागदधेष्‌ से रहित पदको प्र 


| 
| 
| 
1 
| 


| | 
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हा । हे रामजी ! फिर उसने मालय पवेतकी कन्दरा मे प्रवेश किया 


` शरोर पद्मासन बांध हाथ जोड़कर का, हे राग-! तम निरोगता भर 


निदधेषता को प्राप हो । तुम्हारे साथ मने चिर पर्यन्त विवेक ते रहित 
क्रीडा की हे। तुम अव जाओ, मेरातुम को नमस्कारहे। हे भोग । तम्हाषै 
लालसा से यु फको परमपद का विस्मरण हागया था । जेसे माता सुख 
के निभित्त पुय कौ लालसा करती हे तेसेदी में छख जानकर तमहा 
लालसा करता था । अव त॒म जाओ तमको मेर नमस्कारं है। अब में 
निवाणपद्‌ को प्राप होता हूं । हे दः ! तुमको भी नमस्कार है । तेरे 
उपदेश से मे आत्मपद को प्राप हं क्योकि, भ सदा भोग ओर सख 
चाहता था, ओर जव सुख प्रान होता था तव तमको भी साथ ले आता 
था । सुखपे तेरी उत्पत्ति होती हैः सुख की लाला मे तो में अनेकं जन्म 
पता रहा परं जब सुख आवे तब तुमको भी साथ ज्ञे अवे। हमको 
देखकर य॒फके आलमपद की इच्छा उपजी ओर तेरे प्रसाद से मेँ परम 


शीतल पदवी को प्रा हाहं । हे दः तरतो दुःख था परन्तु मुक 


अलपद्‌ प्रा किया इसमे तेर कस्याण दो त्‌ अब जा हे मित्र ! संस 

भ जीना ्रसार है; जिसका संयोग रोता हे उसका वियोग भी होता । 

त्‌ ने मेरे साथ वडा उपकार किया किं, अपना नाश किया जोर घुभको 
सुख प्रा करिया क्योकि जव त्‌ मुकको प्राप् नथा तो में आमपदके निमित्त 
कब यल करता था । तूने अपना नाशकरना माना परन्तु एको सुख प्रा 
किया । हे मित्र! तू धों की नाई चिरकाल पयेन्त मेरे साथ रहा ओर 
कदाचित्‌ मुभे द्र न हआ । मैने तेरा नाश नंहीं किया पर तूने अपना 


नाश आपी करिया है । तू सु फक जघ प्राप हुआ था तब मुखको विवेक 


उन्न हृआःउप्त विवेकने तेरा नाश कियाद इससे तुमको मेरा नमस्कार 
हे । ओर हे मातातूष्णा। तुको भी नमस्कार है। तृ सद्‌ मेरे साथ रही 
हे भर कदाचित्‌ त्याग नई किया । जैसे अयाने बालक का त्याग माता 
नेहो करती तैसेदी तूने मेरा त्याग नही किया । अच तृजा। हे कामदेव । 
१ बिमल परिष शिरः गाप धििलायनते ते ष्तेकातस्पायते ॥९॥ ` 
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तुभे आपी विपयेय होकर अपना नाश किया । जव त्‌ बाह्म था तव 
जीता था यर जब अन्तयैष हआ त तूमिटगया। तुमको नमस्कारै । 
हे सुकृतो ! तमको नमस्कारहै। तमने भी बड़ा उपकारकिया किं, नरको से 
निकालकर स्वर्गोमें डाला परन्तु अन्त मेँ सबका वियोग होनाहे इससे तम 
भी जाओओ। हे इष्कृतो ! तमभी जाओ्रो । विकमरूपी तम्दाश क्षेत्र है 
द्मौर य॒वा्वस्था वीज हे उससे इःख फल रोता हे तम्हरे साथ भीं 
संयोग हा था इससे तुमको भी नमस्कार हे, ठमभी जाओ । हे मोह । 
तमको भी नमस्कार हे । त॒भसे चिरकाल मे बधाथा ओर नाना प्रकार 
के स्थानों को प्रा होता था ओर त्र भय दिखाता था उससे में भय पाता 
था। इससे तमक नमस्कार हेः अव त्र जा। हे गिरिकन्दरा ! तुभको भी 
नमस्कारहे। तममे मेने चिरकाल तप क्कियाहे। हे द्धि ! दे विवेक ! तुमको भी 
नमस्कारदे। तमने मेरे साथ उपकार फियाहे कि,संसाखन्धनसे एक्क किय। 
तमभी जाओ । हे दण्ड ओर तंवा तमको भी नमस्कारहे। तुम भी जाओओ। 
बहत काल तम भा मर सम्बन्धा रहंहा । हं दद ! रक्मासका पजरहाकर्‌ 
त्‌ मेरे साथ बहृतकाल रही हे ओर त्‌ ने उपकार केया हे। पिवेकं उपजाने 
का स्थान तदी दे, तेरे सयोग से मेने परमपद पाया हे। तूभी अव जा, 
तको नमस्कार हे हे संसारके भ्यवहारो ! तुमको भी नमस्कारे, 
 तम्हारे में मेने बहत क्रिया का है । एता पदाथं जगत्‌ मं कोई नदीं जिसे 
मने व्यवहार न केया हो, एेसा कम कोई नदीं जोमेनेन करिया होगा 
ञ्मौर एसा देश कोई नहीं जां देखा न होगा । अव सवक नमस्कार 
है। हे इच्दियो, प्राण ओर मनादिक ! तमक नमस्कार हे। ठम्हाश 
हमार चिरकाल संयोगथा अव वियोग हमा क्योकि; जिसका 
संयोग दोता है उसका वियोग भी दोता दे । इससे तम्हारय दमय भी 
वियोग दता दे। नेत्रां की ज्योति सूयंमरुडल मेँ जा लीन दोगी, ष्राणों 
की गन्ध पृथ्वी में लीन होगी आर प्राण तचा एवन मे, श्रवण आकाश 
रे, मन चन्द्रमा में आर निहा रस मेँ लीन दोगी। इसी प्रकार सब 


> र 


ञ्रपने २ अंश मं लीन होगे । जसे लकडियो के नले से आग्नि शान्त 


"~ -- नाकृ ङः शापक | 
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होजाती हे; शरत्कालमे मेव शान्त दोजाता ड; तेलसे रहित दीपक 
निवाण दोजाताहै ओर मयं के अस्त हये प्रकाश शान्त होजाता है 
तेसेदी मनादिक शान्त होजावेगा । हे रामजी ! एमे विचार कसते २ 
उसका मन सवेकृयेसे रहित हो प्रणव के ध्यानमे लगा ओर सर्वदश्य 
से शान्त ओर मोदरूपी मल को त्यागकर प्रणव के विचारमें लगा ॥ 

इति श्री यागवाशिष्े उपशमप्रकरणे दवशीतितमस्सर्भः॥ =२॥ 

वरशिश्जीं बोले, हे रामजी । इस प्रकार उसने शब्दन्रहय प्रणव का 
उ्चार्‌ किया ओरं पञ्चम भूमिका जो चित्त की अवस्था उसको प्रास 
इञा भीतर-बाहर क स्थूल सक्षम पदार्था अ।र त्रिलोकी के सब संक 
को त्यागकर वह अक्षोभरूप स्थित हा जेसे चिन्तामणि अपने प्रकाश 
प स्थित होती हे; जसे पृणकाल से चन्द्रमा अपने आपमें स्थित होता 
है, जेसे मन्दराचल के निकलने से क्षीरसमुद्र स्थित होता हे ओर 
भथनेसे रहित मन्दराचल स्थित होता जसे छम्हार का चक्र फिरता २ 
रद्र जाता द जसे सूयके अस्त हये जीवो की व्यवहार करिया रदरजाती 
हे; जेसे मेघ से शेत शरतकाल का आकाश निम्न रोताहे ओरं प्रकाश 
त॒म से रहित आकाश दोता हे; तेसेदी एुर्नेसे रदित उसका मन शान्ति 
 कोप्रा् ह्म । प्रणव का ध्यान करके फेर उस वत्ति के अन्त को प्राप 
हा ओर फिर मन्धको भी त्याग-जेसे महापुरुष कोध को व्यागते हे 
तैसेदी श्तिको त्यागा । फिर तेजका प्रकाश उदय इआ्आ उसको भी 
निमेषमे त्यागा । गे न तेज दै, न तम ह उसमें अभावगरत्ति रहती हे 
उसको भी निमेष मेँ त्यागा, तब जेसे नौतन गलक की जन्म से पदाथे- 


ज्ञान से रहित अवस्था होती हे तेसेरी अवस्था प्राप इइं । तब जो सत्ता 
मात्र अआरात्मत्ख 


प पद्‌ दे उसका आश्रय किया ओर महाचल प 
पएमरुकां नाई स्थिर अवस्थाहं उसका प्राप्र हरा । फर केवल अचत 


चिन्मात्र तुरीया निरानन्द आनन्दपद्‌ भ जिस स्वरूप से भिन्न ओ 
आनन्द नहीं प्राप हृशरा । वह असत्‌ असतरूप दे सवेक्रिया से अतीत 
इम कारण श्रसत्‌ है ओर अतुभवरूप दे इ कारण सतयसूप हे । एसे 


॥ 
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अराष्दपद्‌ कां वहं प्राप हा जो परमशद्ध पावन ओर स्वभावं के 
भीतर प्राप्र हे ओर सवेभाष शब्द से रहित हे । जि्तको शन्यवादी-शन्यः 
हवादी-बरह्य; विज्ञानवाद -विज्ञान, सांख्यमतवाले-प्रुषः रैश्वर; शेषी- 
शिषः वेष्णव-विष्ए; श क्क-परमशाक्के; कालवादी-कालः; आत्मबादी- 
आतमा ओर माध्यमिक-माध्यम इत्यादिक जो शाश्चोँबाज्ञे कहते हे सो 
एक परह्य को दी कहते हे जो सवेदा, सवेकाल, सवेपभ्रकारःस्वं मेँ सरवै- 
रूप हे । एेस सवात्मा को वह मुनीश्वर प्राप हआ । जिस आनन्द समुर 
के बल से सवंको आनन्द होत। हे एेसे आत्मतत् अनुभवरूपं अपने 
आनन्द को वह प्राप्रहुा ओर वहीरूप होगया । जो अन्य ओर निरन्यः 
निरञ्जन, सपे, असप, अजर, अमर सबफे आदि सकलङ्क- निष्कलङ्क 
ह एसे आकाश से निमेल पद को वीतव सुनीशवरं प्रा हमा ॥ 
` इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे वीतवनिबाशयोगोपदेशो ` 
पः नाम यशी तितमस्सगः ॥ ८३॥ | 
वाशेष्ठजी वोत, हे रामजी । दःखरूप संसारसमुद्र के पार दो बीतव 
भुनीश्वर उस परमपद को प्राप्र हा जिसपद के प्राए इये जीव फिर 
जन्म मरण को नदीं पाता ओर जिस पद में स्थित ह्या परमशान्त 
उपशम आनन्द को प्राप होता दे-जसे समुद्रम पड़ हृं बुन्द समुद्र 
जाती हे तेसेदी कह्यपथुदर में वह ब्य हीगया अर शरीर जो था वह्‌ 
विरस होकर गिरपडा जपे शीतकाल मे बृक्षो के सृते पन्च गिरपडते हे । 
 शरीररूपी ब्क्ष में हृदयरूपी आलय था ओर उपमे प्राणरूपी पक्षी रहता 
थासो चिदाकाशे प्रपत ह्ा जपे सभानी से पत्थर धावता हे तेतेदी 
जा श्राप इथ ओर अपने स्वरूप मं स्थित ह्या । हे रामजी ! यह मैने 
वीतव की कथा तुमको खनाई हे सो अनन्त पिचारकर युक्क हे इत प्रकार 
विचारकर वीतव विश्रामवान्‌ हुखा दं । तमभां उसको विचार कर सेद्धता 
केसारको प्रा्चदो अरहश्य की चैन्तनाकां सागरे सावधान हो । ह 
रामजी ¡ जा इदं मन उस पएूवकृहा ह ।क› उसपद्‌ म प्राप्रहृञ्या फिर 


ढं पाने योग्य नदा रहता ओर अव जो दुध कहता हूं ओर जो ब 
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पे कटंगा उसको विचारो । सुक्क ज्ञानही से होतीहे ओर ज्ञानी से सबं 
दुःख नाश होते हे; ज्ञ नदी से अन्नान निवृत्त होता ओर ज्ञानी से परम 
सिद्धता को प्राप होता हे । पाने योग्य यदी वस्तु हैः ओर कोई दुःखों 
का माश नदीं करसक्रा। यह निश्चय दे कि, ज्ञान से सब फांसी केटजाती 
हैँ ओर ज्ञन दी से वीतवने मनको चूण किया । हे रामजी ! बीतव की 
संवित्‌ जगत्‌ के अतीत हो गई । जो च्च दुःख हे बह मन से होते अर 
मन के उपशम हये सब जगत्‌ अनुभवरूप टदोजाता है । वीतव भी 
मनोमात्र थमे भी मनोमात्र हं तूभी मनोमात्र है ओर पृथ्वी आदि 
जगत्‌ भी सवं मनोमात्र है; मन से भिन्न डच नीं । जहा मन दोता है 
वहां जगत्‌ होता है, मनही जगतरूप है ओर जगतही मनरूप हे। जो 
(नवान्‌ पुरुष है वह मन की दशा को त्यागके केवल चिदानन्द आत्म- 
तच्छ में स्थित होता हे ओर रागदेष आदि विकार उसके भिटजति है ॥ 
इतिश्रीयोग ०उ ०प्रग्वीतवविश्रानितिसमािनामचतुरशीतितमस्सर्मः८४॥ 
 वशिष्ठजी बीते, हे रामजी ! बीतव की नाई विदितवेद होकर तमं 
भी शगदेष से रहित स्थित हो । जेसे तीससदसषषे वीतव वीतशोक ओरं 
जीवन्षएक्ग होकर बिच हे तेसेदी तुमभी विचरे । ओर भी बोधवाच्‌ रना 
ओर धनीश्वर हये ह जसे बे उस पदमे प्रा हये राजादिक व्यवहारमरहे ` 
हे तैसेही तमभी जीबन्णुक् होकर रहो । दै रामजी ! सुख दुःख कमे आत्माको 
स्यशं नदीं कर्ते, आत्मा सवंज्ञ हे; तुम किंस निमित्त शोक करते हो ? बहुत 
पिदितवेद पृथ्वी मे बिद्धुरते ह परन्तु शेक को कदाचित्‌ नरी प्राप्त होते 
जेसे तम अब शोक नदीं कसते हो । दे रामजी ! तुम अष स्वस्थ, उदार, 
शम ओर सर्व हो; अव तुमको फिर जन्म न दोगा । जीवन्स पुरूष जो 
अपने स्वरूप मे स्थित ह वद्‌ हषे शोक को प्राप नहा हीता हे । ज॑सासहः 
बानर चौर श्रगाल आदिक के वश नदीं होता तेसेही जीवन्स विकारे 
से रदित होता ह । शमजीने पर्या, दे भगवस्‌ । इस प्रसंग म सुक सदेह म 
इा दै उसको जसे शरत्काल म मेष नष्ट दोजाता द तेते द नाश के 
ह त्वेतां मे परह! जीवन्सुक्कके शरीरम शङ्के स्यो नदी दष्टे आती 
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ॐ» अकश म उड़ता फर आर सक्ष्मरूपं स योर शरीर में प्रवेश करज 
इत्यादेक ? वशी बोलते, हे रामजी ! आकाशगमनादिक जो पिद्धि 
हे सा तपादिक कर्मो की शङ्गि हे। जो कुल जगत्‌ विचित्र दिखाई देना 
रोर फिर गु दाजाना इत्यादिक हें बे वस्त दव्य के स्वभाव हे; आत्मा 
के ज्ञान के नहीं । हे रामजी ! कोई द्व्य, क्रिया ओर कास को यथाक्रम 
साधता हे उसको भी शङ्कि प्रा्र होतीहे यर ज्ञानी सापे अथवा अन्नानी 
साधे उसको शङ्कि प्राप होती हे परन्तु वह शङ्के आत्मज्ञान क| फल 
नदीं । आसमन्ञानी को आत्मन्नानकी दी सिद्धता होती है; वह असमासे 
ही तृष्र दता हे ओर सिद्धे जो अविद्यारूप हे उनकी ओरनरीं धावता। ` 
जो ङं जगत्‌ हे वह उसने अविय्यारूप जाना हे इससे वह पदार्थो मे 

नहीं डवता। जो अज्ञानी हे वह सिद्धताफे निमित्त इन पदार्थो को साधत 
हे आर जो ज्ञानवान्‌ हे. वह इन पदार्था के बास्ते यतर नहीं कर्ता । यल 
करने से ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो इन्द्ादिकों के एेश्वयं को पाता हे 
शरोर वह ज्ञान की शङ्के नहीं, द्रव्य की शङ्गिहेसो अविदयारूप है।अ- 
जानी इनकी ओर धावते दे ज्ञानवान्‌ नदीं धावते क्योकि, पे सबसे अतीत 
हं। जिसने सवे इच्चया का त्याग किया हे ओर आआतमपदमें संतोष पाया है 
` वह इनकी इच्चा नदीं करते । इनकी इच्चा भोगो अथवा बड़ाई के निमित्त 
होती हे अथवा मान ओर जीने ओर सिद्धि के निमित्त होती हे मात 
ज्ञानी को भोगो की, सिद्धताकी ओर मन की इच्छा नहीं होती स्योकर, 
ये सब अनात्म धमं ह ओर वह नित्य, परमशान्तरूप, वीतरग,निर्वा- 
सानिक परुष हे ओर आकाश की नाई सदा अपने आपमें स्थित हे। जैसे 
छख स्वाभाविक अता हे तेसेदी दुःख भी स्वाभाकक आता दै। शरीरके 
घुल दुःख की अवस्था मे वहं चलायमान नदी होता; नित्य तृप्र ओर असंग 
होता ह ओर जीवन मर्ण की इत्ति उसको नदीं रती सबमें सम रहताहे 
नेते सुद्र मे नदियां प्रवेश करती द आर सश्र अपन मयादा में स्थित 
रहता है तसे ज्ञानवान्‌ को क्षोभ नहीं प्राप हाता। हे रामजी ! जो कु 
 क्ञानवाद्‌ को भ्रा होता ६.उसे षइ आत्मा मे अच्रन करत। है; उसक्रो कने 
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| म कु अथे नहीं ओर न करने में डु ` प्रत्यवाय हे । उसको किसीका 
आश्रय नरह सदा अपने स्वरूप में स्थित हे थर यह मन्र सिद्धि कालं 
कमे से हाती हे। एक योग क्रिया एेसी है कि, उसके साधने से उड़ने की 
श्रि हो आती हैः एक मन्तो से शङ्कि होती है यर एक गुटका यख में 
रखने से उडने इत्यादिककी शक्ति होती टै; शक्ती नीति प्रथमदी हो 
रहती हे । उससे अन्यथा नहीं होती हे रामजी ! जेसी शक्ते जिस साधन 
से नियत हहं है उसको सदाशिव भी अन्यथा नहीं करसक्े क्योकि; वह 
स्वाभाविक स्वतःसिद्धदै-जैसे चन्द्रम। मं शीतलता ओर अशग्निमे उष्णताहे 
इत्यादिक अदि नीतिहै उसको कोई दरनहीं करसक्रा ओर सवज्ञ जो विष्णु 
भगवान्‌ हं वे भी अन्यथा नदीं करसक्रे । हे रामजी | जिष द्रव्य मे मारने 
की सत्ता हे वह माए्ता हे; ओ्रोर मय में मत्त करने की शङ्कि हे तेसेही दव्य; 
योग, काल आदिक में निद्धता शङ्कि नियत इइं । जसे एक ओषधे 
कश करने की शङ्कि है तो उसके पायेमे कृश होता हे तैसेदी इनमें अपनी 
शङ्कि दे । जो इनको साधता हे उसको ये प्राप होती दें । आत्मज्ञानी जो 
उसका साधनकरे तो वह कृतो मेँ भी अकतों हे । आत्मज्ञान के पनेमें 
सिद्धि ङुब उपकार नहीं करसङ्गी परन्तु जो इनकी बाञ्चाकरे तो यल करके 
पाता है- यल विना नहीं पत्य । आसन्नानी को इच्या भी नहीं होती 
क्योकि, आलसलाभ से उसकी सब इच्ा शान्त होजाती हे । हे रपजी। 
जितने लाभ दँ उनसे पशम उत्तम अआत्लामदे।मासाको पाकर फिर 
किसीकी इच्छा नरी हाती । जेसे अग्रत के पान रिय ओर जलकी इच्चा 
नहीं हाती तेसेही भ्रासाके लाभ से ओर इच्या नहीं होती । एसा त्म. 
लाभ जिसने पाया है उसको इन सिद्धयो की इच्च केसेहो ? जेसी जसी 
किंसीकी इच्। होती हे उसको तेषा प्रा रोता हे। ज्ञानी दे अथवा 


ञान स रदित हा इच्च प्रयत के थचुसारही प्राप हाती हे । यह जो बीत . ` 
नेकीश्षि 
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प्रयत से प्रप्त दोताहे। जो ज्ञानबाृहै बह सदा तृष रहता है उसको शठं 
नष्टो इच्खा ड नही एरता फेर रामजी ने एडखा, हे भगवन्‌ ! वीनस 
वषं वीतव यनीश्षर समाधिं रहा तो उसका शरीर पृथ्वी मे पृथ्वी क्योन 
होगया अर सह भाडये सयार आदिक उसको स्यो न भोजन कृरणये ? 
पाड विदहमुक्क हु प्रथम स्यान इसा? पृथ्वीम दषे हयं शरैर की 
निकालने के निमित्त वड़ा यत्र भ्यो किया, इस संशय को निवारण कृये ! 
वाशष्ठजा बालं, हं रजा | सवित्‌ वासना के साथ वधीहृईं खख दःखकों 
भोगती हं आर मलीनभष से धिरी हरेः जो बासन। से रहित शुद्ध समता 
रूपे ओर जो खख दुःख के भोगसे रदित है ओर किसी कारण केदी 
नहीं जाती हे रामजी ! जिष जिम पदाथ में चित्त लगता हे बही २ पदार्थं 
सखरूपमें भासते हे थद पदां की शकि है। जेसी पदार्थौ मँ शङ्कि होती है 
तेषीदी भाती; इस कारण बहुत वषे व्यतीत हातेदहेंतो भी समाधिके 
बले उसका शरीर ज्यों का त्यों रहता है क्योंकि; चित्त जिस पदाथ मं 
लगता हे उक्षका रूप होजाता है । जेषे मिनो मिच्रभाव से देखताहे तो ` 
स्वाभाग्रिक दी प्रप्त दोताहे ओर शञ्चको देखकर चित्त मे स्वाभाविक दही 
अप्रषन्नता पुर आती है; मरी बस्त॒को देखक्रर चित्त स्वाभाविक दी लोलुप 
होजाता हे यर कटुक में विरसता को प्राप्त दातिः मागं चलनेवलि का 
चित्त मार्ग के पवत ओर वृक्षों ॐ राग से बन्धायमान नदीं हाता; चन्दमा 
के निक गये से शीतलता द्यती दे ओर स्यं के निकर उष्णता प्रा 
ती है सो पदाथकी शङ्कि है जिस पदाथं के साथ इत्तिका स्पशं होता 
हे उसका स्वाभाविक आरम्भ षिफ़ल प्राप शहोताहे । तेसेदी योगी जवः 
देह आर इन्द्रो की वासना ओर ममत्वभाव को त्याग करके समभाव 
म प्र द्येता हे तव उसका समभाव का अच्चुमव हाताहं अथात्‌ सकं 
एकी भास्तत। हे । इसत कारण शरीर को सिंहादेक कई भाजन नहीं 
कृकरे ओ जो जीव उसतफे घात करनेको आति हे पे हस को 
याग आहतक शेजाते हे । वतव का शर्रीर ना वेद कोन पराप हया. 


जोर न धृती पे पवी होगया उसका यह कारण दै रे, सकत समता 


पिर 


उर्पशम प्रकरण । ८११ 


आकाश एकी स्थित हे आर का लोष्ट पत्थर वह्याहि तृणपर्यन्त 
पथमे एक अनुस्यत हैः जहां एयक हाती है वहां भासता है ओर जहां 
पुयष्टक। नहीं हती वहां नहीं भासता, जपे परयेक। प्रतिबिम्ब सब गोसे 
पणे हे परन्तु जहां स्वच्छं गर, दपणः जल आदि होते हं वहां भासत 
हे यर जहां उञ्ञ्वल ठेर नरी रोता वदां प्रतिषिम्ब नहीं मासता तैसरी 
जहां एयष्टका हे वहां संवित्‌ भासती टे अन्यथा नदी भाक्षती, इस कारण 
वीतवकी संवित्‌ जो समभाव में स्थित है उसको किसी तच्च ओर जीव का 
क्षोभ नदीं होता । पञ्चतसों का क्षोभ त होता है जव प्राण रते ओरजय 
प्राण रनेमे रहित दते दं तव तोका क्षोभ नदीं होता; वीतवकी प्राणो के 
भीतर ओर बाहरको स्पन्दकलां शान्त होगहई थी आर प्राण योर चित्तकला 
दोनों द्ुरनेसे रहित थीं इसमे उसका हदय भी क्षोमित न हथ । हे 
रामजी ! देदरूपी गृह मँ जब चित्त ओओर वायका स्पन्द शान्तदोजाताहै 


तब शरीर नाश हा जाता हे ओर सब समेरु की नाई स्थित दोज।ताहे; तब 


किसीकी सपथ्ये नहीं होती किः इसको क्षोभ करे मौर नाशकरे । 
योगीश्वर क। चित्त ओर प्रण॒ निस्पन्द होजाता हे । वह इनको वशं 
करङ़े लगाता दे तव उसको न त्वौ का क्षोभ होता है, न वात, पित्त, 
कृफ का क्षोभ होताहे आर न आर इड क्षोभ हाताहे इस कारण यागीकां 
शरीर सहस्र वष पयेन्तभी ज्योका यों रहता है न नहीं होताहे । जसे 
वज्ञ को कोई चूणं नदीं करसक्ता तैसेही उसके शरीर को कोई नाश नही 
करसक्रा-सथ शी शाक्के उस पर कुरिठत दो जाती दे। इसकार्ण बीत का ` 
शीर ज्योंकात्यो रहा । पले वह षिदेदसुक्ग केयों न इमा सोभी सुनो । 

हे रामजी ! तज्ञ ओर विदितवेद, वीतराग महाबुद्धि हे। जिनकी अभिः 
मानरूपी गांठि टूटपड़ी दे वे पुरुष स्वतन््र स्थित होते हे, उनको न कोड ` 
परारव्धकरमं हे, न संचितकमं दे ओर न वत्तमान का कमं हे । त्वेता 
सबसे स॒क्, स्वतन् ओर स्येच्ड बिचरताहे ओर जेसी इच्छाकरे तस शीभ्र 
ही होती दे। हे रामजी ! वीतव को जब आकाशमाच्र से जीनेका स्पन्द 
फुर थाया तव्र वह कुचफाल जीतारहा ओर जव उसकी सेवितम बिदेदशुक्क 














= ` योगबाशि् । 


होनेको स्पन्द फुर त विदेहमुङ्क होगया। ज्ञानवानो की स्थिति स्वाभाविकं 
स्वतन््र रोती हे; जिसकी वे वाञ्बा कसे हे सो तत्काल ही हो जाताह 
ओर मन आलपद में स्थित होति नको कुच कृत ओर कतेग्य नदी ॥ 
इति भीयोगवाशिष्टे उपशमप्रकरणे सिद्धिलाभविचसें 
नाम चतुरशीतितमस्सगेः ॥ ८४ ॥ 
रामजी ने एला, ह भगवस्‌ ! आपने का कि, जघ विचारं से वीतव 
का चित्त शान्त होगया तव उसको मेती, करुणादिक गुण प्राक्त हुये 
परन्त॒ जब विवेक से उसका तित्त न्ट होगया तो फिर मत्री आदिक 
गण कहां आन प्राप हये ? वशिष्ट जी बोले, हे रामजी ! चित्त का नाश 
दो प्रकार का हे । जीवन्युक्क का चित्त अवित्तरूप दोजाता टे ओरं विदे. 
क्र का वित्त स्वरूप से नष्ट हो जाता है । जेसे भरना दना होता है 
तैतेही जीवन्धुक्र का चित्त देखनेमे चित्तरूप हे बीच से शब्दभाव नहीं 
ओर जेसे दाना नष्ट होजवि तैतेदी विदेहसक्र का चित्त देखनेमत्र भी 
नहीं रहता । हे रामजी ! चित्त की सत्यतादी दुःखो का कारण हे ओर 
चित्त की असत्यतादही सखखों का कारण हे । जिस चित्त मे विषयो की 
वासना फरती हे सो चित्त जन्मों का देनेवाला हे ओर दु्खो का कारण 
हे । गणो के संग से अरहंमममावमे रहता है ओर चित्त कौ सत्यता से 
जीव कहाता हे । हे रामजी ! जबतफ़ चित्त विद्यमान हे तवतक अनन्त 
दुःख होता है । दःलरूपी गक्ष का बीज चित्ती हे । जव चित्त नष्ट होता 
ह तब कल्याण होता हे । राभजी ने पा, हे ब्रह्मण ! मन किसके 
नाम है ? कैते न्ट होताहे भर केमे अस्त होता हं सा किये ? वशि- 
। जी ने का, हे भरश्नवेत्ताओं मे शरेष्ठ ! चित्तसत्ता का लक्षण मेने तुमसे 
। कटार; अब चित्तप्रतक का लक्षण खनो । जिसको सुख आर दः की दशा 
। सयं ओर स्वरूप को चला नदीं सङ्क । जेते सुमेर को पवन चला नदीं सक्ता 
। ते निके विच को दःल वला नदीं स्का तिषका प्रतय जानो; अर्थात्‌ 
। जो चित्त सपद को भाष इअ। है उस चित्त से चिन्ता नाश दोजाती हे । 
जैते भने दाने में अकर नश शाजाता हं तहा उसा ।चत्त नाश होः 


8 
॥ 


| उपशम ध्रकरण । ८१३ 
। जाता है । निमको अत्मासे भिन्न कुतर नदीं फुग्ना वट चित्त पतक 


| हश्ा हे । है रामजी ! जिमके चित्त को अरं इच्च दवेषादिक विकार तुच्छ 


| न करके उसका चित्त तक जानो ओर जितो इन्दियों के विषय इष्ट 


अनिष्ट न प्रा हों ओर रागद्वेष प्रदण त्यागी दवेतमावना न उपने ज्यों 
का त्यो रहे उसीधुरुषका चित्त गरन जानो । जिसक। चित्त नाश हृञ्चा दं 
उषे जीवन्छुक्र जानो । जि पको सपार के इष्ट पदाथः मे रग हाता हं वह 


। अहण की इच्छा करने ओर अनिष्ट की प्रधि दष करके त्यागने की 
। इच्छा करता हे । अहं मम मावसंयक्घदेड में जो म्रभिमःन हे उसमे आपको 


सुखी इष्खी माता हे ओग अपरते पे खनु पत्र रोता हे सो चत्त जीता दे- 
यह्‌ चित्तसत्यता है जब चित्त संमाग्से विरक्र हा ओर मत्मंग ओर मत्श्य 
का श्रमण ओर पनन ओर सरूप फ अभ्यास करे तब रत्तं अचित्त 
होजाता हे ओर परमानन्द की प्रा्षि होती दै मोर तभी जीवन्मुक्र टोकर 
विचरता दे । जिषे प्रकार मेच्नी आदिक गुण नीबन्पुक्क पे होते हैँ मोभीं 
पुनो । हे रामजी ! चित्तम जो समार की सत्यतारूपी मेल हे यदी चित्तः 
भाष हे । बह जम आपमज्ञानसेनष्टहोनाता दे तव मेत्री आदि गुण 
आन प्रा होतेह । जपे मृये केउदय हुये तम नष्ट हो जाना हे ओर प्रकाशं 
उदय दोना हे ओर जे मृने दने का अङ्कुर जल जाता हे तेमेदी ज्ञानमे 
वित्त का चित्तखमाव नष्ट हो नात, हे ओर मेत्रीञ्दिक गण उदय होते 
हे । तव देखनेमात्न चित्त दिख 7 है ओर अज्ञानी की नाई यत्र करता 
भाता है परन्तु अज्ञानी का त्रित्तजन्भका ङण दहे ज्ञानी का चित्त 
जन्म का कारण नी । जेषे कचा दाना उगता हे, भूना नदी उगत; 
तैपेही अज्ञानी जन्मता देः ज्ञानी नदीं नन्मता। जेसे चन्द्रमा राहु मेद्रूटता 
है तब चित्त में मेत्री, करुणा आदिक गुण उदय होते हँ अर जसे बसन्त 
ऋत्‌ के आये वेल सव प्रफुल्लित हो भाती दै तेसेदी भित्तमवमिटेसेमेत्री ` 
आदिक गण स्वाभाविफुरते द । जो विदेदसुक्क होता उसका चित्तस्रूप 
सै जी नष्ट दीजाता ह आर वा गुण कई नहा ररंता चह क ष 
£ नदीं जानता बिदेहणङ् ही जानता रे । समे दवेतकखना इब नहीं 






८१४७ | योगवाशिष्ट । 
फुरती ओर निमेल पावन पदहे । हे रामजी ! जीव-मुक्र का चित्त सरूपं 


चित्त होकर रहता दे ओर परिदेहशुक् मे चित्त स्वरूप से नष्ट होजाता है, 
इस कारण जीवन्प्क्र मे मेन्री आदेक गुण पाये जाते हं। आसा जो 
निभेल ओओ निष्कलङ्क हे सो चित्त के नष्ट हये बिदेहयुक्र मे रहता हे; 
उस मे गणां की कल्पना कोड नदीं एरती बह परमपावन निमल पद मेँ 
स्थित होता ओर शानिति आदिक गुण भी न ही म।ते हैँ क्योकि; चित्त 
स्वरूप से न्ट होजाता हे । चित्तके न्ट हये चित्त कौ अवस्थ। करां रही । 
तब न कोई गुण रहता हे, न अवगुण रहति; न वह गुर्णो से उत्पन्नहृख्ा 
सार कहाता हे ओर न अषगणों से उत्प हया असार कदाता हे; 

लोल्लप हे; न लक्भी हे, न अलक्ष्मीः न उदयदहे, न अस्तहेःन हट, 


न शोकटैःनतेजहै,नतमटहे; नदिनटहेः न रातरिहैःनसंष्याहैन 


दिशादहेःन आकाश दहेःन अथंदहे, न अनथंदैः न वासना दहै, न अवा- 
सना हे; न अञ्जन हे, न निरञ्जन दहै न सत्य हे, न असत्ये; न चन्द्रमा 
हे, न तरे-हे ओर न स्थं हे। पेता जो सवेकलना स रहित शरत्काल के 
्आकाशकी नाई निमेल ओर उदधि से परे पद हे उपमं ओर की गम नदीं। 


लेसे आकाश के स्थान को पवन जानता ह तैसदी उसकी अवस्था को ` 
वही जाने । वहां स्थित हय सब दुःख शान्त हाजाते हं आर ब्रह्मानन्दं 


लीन दोजाता हे । ज्ञानवाच्‌ अकाश की नाई निमलपद को प्राप दोता 
` दे जिसकेपयेसे ओर पाना कु नर्द रहता ॥ | 
इति श्रीयोगवाराष्ै उपशमप्रकरणे ज्ञान विचारा नाम 
पञ्चाशीतितमस्सगेः ॥ ८५ ॥ 


शमजा न पाः ह भगवन्‌ . परमाकय क कशम एकपहाडदहेउम 


परर जगत्रूषा एक वृक्ष ई तार उसक एल ह; मदु पतर ह; मय, चन्द्रमा 


स्कन्ध है, ओर देवता, देव्य, मयुष्यादिक सबजीव उसपर पतेरू रहते । 


घाता समद्र उत्त प६।डइ पर बति।लया ह अर अनन्त नादयां उस्म प्रवेश 


करती ह चतुदेशरक।र > मरतज।त उसमें उत्पन्न होतेह ओर सुखटःवस्पी 


 कर्लो से प्रे ह, आर मादरूपौ जल पे वह पीताजाताहै सो दद्‌ होकर 





न > न क्ते 


उपशमं प्रकरण । | ८१५ 


। स्थित हा है । उसका बीज कोन हे ? बोध कौ वृद्धि के निपित्त यह 
ज्ञानरूप सार मरफपे संक्षप से किये ? वशिनी बोजे, हे रामजी | इष 


संसारशा बडा बज शरीर है; जिपके भीतर आरम्भ की घनता हे । जब 
शुभ अशम का आरम्भ शरीर का अंदर होत।हे तब शभ अशुभ करतादैः 
इससे संसार का बीज शीर दी हे; ओर शर का बीज चित्त हे; राजस, 
साचिक ओर तामस प्ति उसकी टहनियां द । वही जन्ममरण का भडार 
है ओर खख दुःखरूपी रलो का डञ्ा दे । पेमा जो चित्त दै बह इप्त शरीर 
का कारण है। हे रामजी । जो इख जगज दष्ट आता हे वह सब असत्‌ 
रूपे । चित्त के फएरनेसे नाना प्रकार के आडम्बर भासते द । जसे गन्ध 
नगर नानाप्रकारके अारम्भसहित थमस भाता यर संकलयणर भासता 
है सो असत्‌ हे तैसेदी यह जगत्‌ अपतत हे । जेसे ग्रति में घटभाव होता 


भ्र, न्ट, 


हे तेते चित्त म जगत्‌ का सहाव दोताहे । चित्तरूपी अंङ्र के इत्तिरूप¶ी दो 
दासं होते है-एक प्राणों का रना ओर दसरा ददभावना। जव प्राणस्पन्द्‌ 
हो ताहे ओर हृदयमा म जो एकसो एक नाडी हं उनका ओर संवेदनरूप 
चित्त उदय होता है तब प्राणस्पन्द उनकी ओर नरी एरता । जब प्राण 
फरता हे तव शुद्ध साखिके चित्त उपजता है ओर उक्तम जगत्‌ भासताहे। 
जेस आकाश में नीलत। भासती तेसेदी प्राणो मे नीता मास्त हे। जब - 
प्राणस्पन्द दीताहै तब चित्त संवित्‌ उचलती हे-जेसे हाथते ताडनाकिया 
गद उचलताहे। जेसे प्राणस्पन्द में सषेगत संवित्‌ उपलब्धरूप दोती हे ओर 
वहां प्रतिमिम्बरूप होकर साचिकभाग मे स्थिन रोती ओर महासक्ष्मसे 
म्र्ष्म है-जसे वायु मे गन्ध रहती दे. । वही संविवरूप को त्ागकर जब 
बहिसंख धावती दहे तब उसमे नानाप्रकार के जगत्‌ भासते ह ओर नना 


 प्रकारकी वासना उवर्त। हं ्रउनसे अनेकटुःखोको प्राप होताहे । इससे, 


हे रामजी । संवित्‌ को अन्तत रोकना ही कल्याण का कारण हे । जब 
सवित्‌ स्वरूपम स्थितहोती हे तब क्षाम मिटनाता दै ओर जब शुद्ध सं ह त्‌ 


रं अहं उक्िल फुरता है तब बेदनरूप दोतीदै सोदी वित्तः वितते अनेक 
दुःख होते ह ओर चित्तका होना अनथक कारण ह । जब वित्त न उपज 







८१६ योगवाशिष । 
तब शान्त हा जाती ह ओंर चित्त तव निदत्त दोना हे जव प्राणस्पन्द 
किये यथया वासनानषट हो । ध्यन ओर प्राणःयामसे योगाशर प्र्णोको 
शेकताहे तब चित्त स्थित ह जाताहे। यह योगमे अन॒भव करताहे । ज्ञान 
से जो अनुभव हाताहेमोभी पुनो। हे रामजी! चित्त वासना मे उत्पन्न 
होता हे ओर वामना विचःर मे रहित एुग्ती हे । जेसे बालकों ङो जन्म 
से ही स्तना से दध पीने ऋ इत्ति एुरती हे तसे दी अकस्मात्‌ भावना 
की रद्ता से बास्षना पुर आती हे । हे रामजी ! निनय पररष की तीव 
भावना हाती दे वदी रूप पएरुष का दोतादे। सरूप केप्रमादसेजो 
भासित दता हे उसमे दृट्‌ प्रतीति दोजाती हे तब उसकी भावना कृरत। 
है ओर जगत्‌ की वासना से मोह प्राप्च दाता हे सखरतःसिद्ध जो असभव 
रूप आत्मा ह उसका जान नदीं सक्रा। वासना शी प्रबलता से स्वरूप 
का त्याग करता हे ओर भान्तिरूप जगत्‌ को सत्य देखना है-जेसे मद्य 
से मत्तको पदाथ ओरष्यो्मानेदहेतेमे्ह पओ भेवःसना ॐ बल 
से जगत्‌ के पदाथ मत्य भासते हे । हे रामजी ! असम्रूज्ञान से जीव दुली 
होता है; शान्तिको नदीं दोना ओरमनकी चिन्ता से जलताहै। मन 
किसका नाम हे सो सुनो । जा असम्यश्ज्ञान स नासम आतसभावना 
हो ओर वस्त॒ आत्मा पे अवस्तु अनात्मभावना हो उसका नाम मन है। 
वह मन एसे उत्पन्न होता हे @ि, प्रथम वेतन संगित्‌ में पदार्थो कीरिं 
` तना होती है फिर तीत्रपदार्थोकी दद्भावना होती हैत वही चेतन 
संवित्‌ चित्तरूप होजाती हे । उस चित्त मे फिर जन्ममरणादिक विश्कार 
 उपजते हँ ओर फिर किसी का म्रहण ओर किसी का त्याग करता हे। 
जब अहण अर त्याग का संकल्प हृदय से नवत्त हा तव चित्त भी मृतक 
होजवि । जन वासना न्ट हीजाती हे तव मन अमनपद को भराष होता 
 हे। मन का अमन होनादी परम उपशम का कारणदहे। हे रामजी 
जो कु जगत्‌ के पद्‌।थ हे उनकी अभावना कय ओर षव जगत्‌ 
स्तभ्रत त्याग कीजिये तम्र हरय अकरा में चिन शान्त होगा। 
ह राजी ! वित्त ५ स्वल्प इतना हे । नब पथो से रस उटजावि तव्‌ 














दै तब दोनो नाश दोजाते दै-ये परस्पर कारणरूप हे । जेसे ताल से मेष 
` जलल पान करके फिर वषा से ताल को पुष्ट करतहिं सो परस्पर करिणूप 


उपशम प्रकरण । | ८१५७ 


चित्त फिर नहीं उपजता । जबतक पदार्थो का रस एता है तबतकं 
स्थल रहता हे ओर अपम्यकून्नान मे अनासा मे जो आत्मभावना 
है ज्यो २ यह्‌ रद्‌ होती हे त्यों २ चित्तरूपी इक्ष अनथ के निभित्त बद्तां 
जाता हे ओर ज्यों २ अनालसमा से आत्मबुद्धि निग्ृत्त दो जाती दे अथात्‌ 
अवस्त म षस्तबुद्धि न्दी होती त्यां २ चेत्तरूषपी क्ष क्षीण दोता जाता 
है सो कल्याण के निमित्त दे। जब चित्त यथाभत यथाथ कोः देखतादै 
तब चित्त अचित्त हो जाता है, सब आशा निवृत्त होजाती ह ओर पं 
शान्ति ञ्ओरशीतलताहदय में स्थित होती दे तब पदाथ को ग्रहण भी करता 
हे परन्तु हदय से श गसंगुक् वसन निद्रस होती हे तो उससे चित्त शान्तिको 
प्राप्रहोतादे। हे रामजी ! जीबन्युकक मे भा चेष्ट रए आती है परन्वजन्मका 
कारण नरीं होती भ्यांकि; मनम मन का सद्धाव नदीं होता । जसे नटवा 
्मभिपान से रहित अनेक प्रकार के स्वांग भरता देतेसे ही वह 
रभिमान से रदित चेष्य करता है ओर जैसे ऊम्टार का चक्र भ्रमता २ 
ताडना से रहित हआ शनैः २ स्थिर हो जाता है तैसे दी ज्ञानय।च्‌ का 
चित्त चेष्ट करता दशभी आता परन्तु जन्म का कारण नदींरोता 
शौर जय प्रारब्धमोग पणे होता द तब स्वाभाविक ठहर जाता हे) जेसे 
भना बीज नर उगता तेपे ही रागपे रहित ज्ञानी की चेष्ट जन्म काकाश्ल 
नदीं होतो देखने पात्र ज्ञानी ओर अज्ञानी की चेष्ट। तस्य होती है। जेसे 
भना ओर कज। बीज एक समान भासता दे परन्त कच। उगता हे ओर 
अना नरी उगतातेषेदी ज्ञानी की चष्ट जन्म का कारण नही रोती 


 . क्योकि; उसका चित्त शन्त दा जाता हे । हे रामजी ! जिसकी चेषा 
 अभिपानसे रदिते वह जी बन्युङ्क कहाताद। उक्तका चित्त केवल चिन्मात्र 


को भाष इथा दै ओर वह जब शरीर को त्यागता हे तब अधित्तरूप 







` चिदाकाश होता । हे रामजी ! चित्त के दो बीजदे-एक प्राणका सना ` 
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दरार दसरा गास्नाका सना । जब दाना म एक का अमाव दाजाता 
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८९८ । योगवाशिष्ट। 


है; तेमेदी प्राणस्पन्द ओर वासना परस्पर कारणरूप हे । जसे वीज से 
अङ्र होते हं ओर अ्श्से बीज होतेह तैसे ही प्राणस्पन्द से बसना होती 
हे ओआर वासना से प्राणस्पन्द होता हे । ये दोनों चित्त के कारणे । जेते 
फूल विना छगन्ध नदीं थर खगन्ध विना टूल नहीं होता तैसे ही वासना 
विना प्राण नदीं होते ओर प्राण पिना वासना नहीं होती । हे रामजी | जब 
वाप्तना एश्ती हे तब सम्भवितमें क्षोभ होताहे ओर वह प्राणों को जगाती 
है तब उसमे जगत्‌ उपजताहे । जब हृदयम प्राणस्पन्द के धर्ष होते हे तब 
संवित्‌ क्षोभवावहोताहे ओर चित्तरूपौ बालक उपजताहे। इसप्रकार वासना 
ओर प्राण दोनों चित्तके कारण दँ जव दोनों भ एक का नाश होजामे तव्‌ 
दोनों नाश हाजविं ओर चित्त का भी नाश होजवि। हे रामजी | चित्तरूपी 
एकर; सुख दुःखरूपी उसके स्कन्ध हे; चिन्तारूपी फल है; कार्यरूपी 
पत्र हे; गरततिरूपी बेल से पेष्ित हाहे ओर शगद्धेषरूपी दो बगले उस पर 
आन बेठे है; तष्णारूपी काली सपिणी से वेष्टित है ओर इच्िर्यारूपी पक्षी 
उस पर आन बेटे ह; इच्ादिक रोगों से प होता दे ओर अज्ञान इसका 
म्ल हे । जब अवासनारूपी खङ्ग से शीघ्रही काटा जाता हे तब संसारी 
अभावना ओर स्वरूपकी मावन।से शीघ्रदी नाश दोजतारे । जसे तीक्ष्ण 
पवन से पका हआ फल इृक्ष से शीघरही गिर पड़ता हे तेसेदी आत्मभाव 
वे फल.गिर पडता हे । हे रामजी ! चित्तरूपी आंधीने सव दिशा मलीन 
करके प्रकाश को धेर लिया हे ओर वृष्णारूपी तृण उसमें उडते हें । 
शरीररूषी स्तम्भाकार बायगोला अन्ञानरूपी डरड से उपजा हया बडे 
क्षोभ को प्राप्र करता हे। जब हृदयम प्रकाश दहो तव तमकोद्र करे. 
ओर जब स्यन्द रोकरिये तव धूलि शान्त दोजाती हे । आलमविचारसे 
जब वासनारहित हो तब शरीररूपी धुवां शान्ते दोजवे । हे रामजी | 
प्राणों के रेकने से शान्ति होती हे ओर वासनाके न उदय होने से चित्त 
। स्थिर हो जाता हे । प्राणस्पन्द ओरं वसना का बीज संवेदन है, जब 
शुद्ध संवितमात्र से संवेदन का त्याग करे तव वासना भर प्राण दोनों 
नफ । जेषे शक्ष का बीज ओर मूल काट डालिये तो फिर नदीं उगता, 





ठेषशम प्रकरण ।  >१६ 
तैसे इनका प्ल संवेदन हे । जप संवेदनका अभाव हौ तब दोनों नदी 
बनते । संवेदन का बीज आत्मसत्ता है, संवितसत्त से संवेदन प्रकट 
हृश्यहि उपपे भिन्न नदीं । जसे तिलो में तेल के सिप्रा ओर च नहीं 
होता तैपेही संवितसत्ता के पिवा हृदय मँ ओर कुड नहीं पाया जार्ता- 
वही संकृसप दरा संवेदन को देखता दे । जैसे स्वप्रे मे मनुष्य अपनी 
भृत्यु देखता हे ओर देशान्तर को प्राप दोता हे तेसेदरी सब सत्ता सवेदनः 
को देखती दे । चिन्मात्र संवित्‌ में संवेदन का उत्थान रोतादे किः 
"इहं अस्मिः तब संवेदन जगत्‌जाल दिखाती दे । अपना दी संवेदनं 
उटकर आपको भ्रम दिखाता दे-जेसे बालक को अपने संकल्प से उपजा 
वैताल सत्य भासता है ओर जेसे स्थान मेँ परुष भासता है तैसेदी संवित्‌ 
मरे सवेदन भासता है । हे गमजी ! असम्यकूज्ञान से सवेदनरूप रोजाता 
है तो उमे आत्मइद्धि होती दे ओर सम्यशज्ञान से लीन होजाता दे । 
जैसे रस्सी मेँ असम्यरूज्ञान से सपे भास्तता हे तेसेदी आतमा मे संवेदन 
भास्ता है । तीनों जगत्‌ ब्रह्य संवितरूप हें संवेदन भी ड भिन्न नहीं । 
जिनको यह निश्चय इद्‌ होता हे उनको बुद्धीशवर सम्पकूज्ञानी कहते 
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है । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो जगत्‌ दे उससे वास्तबबुद्धि व्याग करनेसे भी. 
संसारं के पार होता हे ओरं जो अवस्तुबुदधि से न त्यागेगा तो जगत्‌ बडे 
विस्तारको पषेगा। हे रामजी ! संवेदन का जो उत्थान दोतादैसो बड़े 
दुःखों का देनेवाला हे ओर संवेदन जो जडवत्‌ अजड हे वह परम सुख 
सम्पदा का कारण है सो आनन्द उत्थान से रहित आनन्द स्वरूप हे । 
जिसको संवेदन उत्थान से रहित असेवेदन सवित्‌ आला की बुद्धि हुैहे 
वह संसारससद्रसे पार होता हे । राम जीने पूवा, हे प्रभो ! जडता से रहित 
असेवेदन कैते होता ह ओर संवेदन से जडता कैसे निदत्त होती हे ? 
वशिष्टठजी बोले, हे रामजी ! जो सब गोर मे आसङ्ग नदीं होता ओर कीं 
चित्तकी इत्ति नहीं लगाता ओर जिसमें जीवतखका कुच ज्ञान न रहेवह ` 
असंबेदन जडता से रहित दे । संबेदन स्पन्दरूप है, जिससे दश्य भासिता: 


9, 
५ ^ - 


ह सो दश्यकी ओर से जडे ओर स्वरूपमें चेतनंहे वह अजड काते । ` 





न प ण पिरे 
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ह मजी ! इदयाकाश जो चेतन संवित्‌ ह उसमे संवेदन कां स्पशं ङुवं 
न दो पेसा संवित्‌ अजड दे । देवता, नाग, दैत्य, राक्षस, हाथी, मतुष्य 
्मादिक स्थावर जङ्गमरूप सव वदी धारती हे । हे रामजी । अपनी चेष्ट 
से संवित्‌ आपको अप दही र्वेधाती है। जेसे इसवाी आप दी आपको 
गृहमे धाती हे तेसेदी संवित्‌ आपको बवेधाता हे । जब अपनी ओओ 
ब्माती हे तब आपी आपको प्रप्त होतीदहे। हे गमजी ! जगत्‌ 
जाग्रतरूषी सयुर हे उसमें संवितरूपी जल दै जिससे सवस्थानं प्ण 
होगया दे । अन्तरिक्ष, परथ्वी, आकाशः पवत, नदी आदिकं सव संवित्‌ 

खूपी जल फी लहर ह इसे सब जगत्‌ संवितभान्न है ओर उसमें देत 

कलना का अमाव है । यह सम्यकक्ञान हे । इस संवित्‌ का बीज समाज 
हे उसमें दैतकलना का अभाव हे । यह सम्यष््ञान दै । इस संवित्‌ का 
बीज सन्‌मात्र हे ओर सचमात्रसत्ता से संवित्‌ उदय हृ है-जेसे प्रकाश 
ते ज्योति उदय होती दै। इसं सत्ताकेदो रूप ह-एकरूप नाना्रकार 
हो मास्षतादहै ओर द्र एक दी रूप हे । धट, पट, तख आदिक एकसत्ता 


के ननाप्रकार के बिभाग स्थित दह यर विभाग से रहित एक सत्ता 


स्थित दै-वह सत्ता समान अद्ैतरूप परमाय हे । हे रमज | विषय को 
त्यायकर जो सचूमान्न हे वह अलेप एकरूपहे सोही महासत्ता हे । उसको 
ज्ञानवान्‌ परमसत्ता कहते हे । नाना अकार भी बह सत्ता कभी नदीं धा 
रती । यह संबेदन से हये देँ इस कारण अवस्तुरूप ह । एकरूप जो परम 
सत्ता निर्मल अविनाशीहे बह न कभी नाश होताहे ओर न विस्मरण होता 
है क्योकि; अजुभव-रूप हे । हे रामजी ! एक कालसत्ता हे ओर . एक 
ञ्राकाशत्तहि सो यह सत्ता अवस्तुरूप टै । इस विभागपत्ता को त्यागकर 
सचमात्रत्ता के परायण हो । कालसत्ता ओर आकाशसत्ता यद्यपि उत्तमं 
है पर्व॒ वास्तव नहीं । जहां नाना विभागकलना, आकार ओओर नानां 


. करण हं वह पवेत्नरकनत्ता पावन नहा । इष्ता से कहां के, भाकाश कल 
अप्रदेक सत्ता वास्तव नह अ।र सत्तासमान ज संवित्मा्र है वह 
सकरा बीज हे उसी ते सकी प्रकृति होती है। है रामजी ! नो कब 
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पदाथ हे उनकी केलना सत्तासमान पन्त है । उस अनन्त, अनादि 
बीजरूप परमपदका बीज ओर कोई नहीं । जब उसका भान हो तब यह्‌ 
निविंकार होकर स्थित हा । जीवन्भुक्र उसीको कहते द जिसे रश्यं की 
भावना कद न एर । जेसे बालक मरक, यओमोर स्रभिमान से रहित होता 
है तेसेही ज्ञान से जीव निवांसानेकं दो तब जडइतासे मक्र दोताहे यर 
सवे आत्मभाव को प्राष्ठ दोता हे । जिस संवित श्य का स्पशं होता 
हे वह संवित्‌ जड हे क्योके; शुडस्वरूप मे मलीन का स्पशं होता हे! 
जो संवित्‌ देत एरनेसे रहित है वह शुड ओर अजड दं ओर जो देतभावं 
कृ ग्रहण करती हें बह स्वरूप की आर से जडदे \ हे रामजी ! जिसकी 
स्वरूप की ओर स्थिति इई हे ओर हश्यमाव का लेप नदीं होता हे वह 
सवेवासन। को त्याग क्र निविकर्पप्तमाधि मे लगता हे । जेते आकाश 
म नीलता स्वाभाविक बतती हे तेसेही योगी आनन्द में बतता है ओर 
निस्संवेदन संवित्‌ म प्रय होकर वही रूप दोजाता है जिसके मनकी 
बृत्ति धदां स्थिर दोजाती है ओर बैठते, चलते, स्पशं करते, सगन्ध तेते, 


देखते, सुनते आर पसव इन्द्रा कौ किया करते भी मन स्थिर रहता है 


+ कैज 


† 


दृश्य का अभिमान नदीं फरता बह अजड कदाता हे ओर संवेदन से 


रहित सखी हाता दं । ह रमजा 1. पएेसा र्ट प्रथप तो कष्टरूप भाप्षती 


कः द ऋ 


परन्तु पा सव इर्खा क नसकता इताह इसस इसा ₹।९ का आश्रय 


कृरके दःखरूप जां संसारसम्ुद है उससे तर जाओ । जसे वर्का बीज 


म्म होत्ता हे परं विस्तार को पाकर आकाश को स्पशे करने लगता है ` 


मेही सूक्ष्म संवेदन से जब संकर फलता ह तव बही बड़े जगत्‌ के 
्िस्तार को धारता ह ओर जन्म के जाल को प्रा होता है । बीजरूप से 
आपी अपने को जन्मो मे डालता है ओर फिर २ मोह मे गिरता है। 
ब संवित्‌ अपनी ओर टोती रे तव मोक्ष को प्राप रोता हे ओर 
भावना स्वरूपम दद्‌ होती हे वदी सिद्ध होती हे । जैसे नटु्ा अनेकं 
वंग को धारता हे तसेदी संवित अनेकं आकरे को धारती है । जब 





तट भूमिका को त्यागता हे तब अपने स्वरूपम प्रा होताहे। हे रामजी । 


क क ए न्ग जः = 


८२२ योगवाशिष् । 
संवितरूपी नटनी जगवरूप धारकर तत्य कश्ती हे। जो दःखरूप संसार. 
सखुद्र से न गिरे सो सत्ता सब्र कारणों की कारण हे ओर उसका कारण 
कोरे नहीं ओर वही सब सें का सार हे उसका सार कोई नदीं । उसी 
चेतनरूपी बड़े दपण मं समस्त जगर्‌ प्रतिबिम्बित होताहे । लेसे तालम 
किनारे के शकष प्रतिविम्बित होते हँ तेसेही सब स्त॒ चिहपैण॒ मेँ प्रति- 
निम्नित होती दै। हे रामजी! जो कुद पदाय हवे पब आत्मसत्ता से सिद्ध होति 
हैँ ओर उसी अनुभव में सवका अनुभव होता हे । जैसे पट्रसों का स्वाद 
जिह! से सिद्ध होता है तैसेदी सब पदाथ चिदाकाश के आश्रय मिद्ध 
होते हे । सब जगवणण उसीसे उपज है; उसीमे बतते रौर बटते हे; उशी 
स्थित दिखते ह आर उसी मे लीन हीते दें । सवका अधिष्ठान वही सत्ता 
हे ओर गुरुका शरु; लघु की लघुता; स्थूल क स्थूलता; सृष्षकी सृ्मता; 
व्यो का दन्य; को मे क्ट; बड़ मे बड़ाई; तेज का तेज; तमका तम; वक्तु- 
की वस्त॒; दरष्टा का द्रष्टा; किचन में ङिचनः निष्किचन में निष्किचनः त्वो 
का तत्व; अस्त्य का असत्य; सत्य का सत्य; आश्रम में आश्म चोर 
अनाश्नम में अनाश्रम वही है । हे रामजी ! एषी जो परभप।वन सत्ता हे 
उसमें प्रयत करके स्थित हो; फिर जेसे इच्चा हो तसे को । बह आत्मतत्र ` 
निर्मल, अजर, अमर, शान्तरूप ओर चित्त के क्षोभ से रहित है; उसमें 
, भवसंसार से मङ्कि के निमित्त स्थित हो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमभ्रकरणे स्पृतिबीजत्रिवारो नाम 
षटशीतितमस्सगंः ॥ ८६ ॥ 
 समजीने पडा, हे महानन्द के देनेवाले ! यह जो बीजों क। बीज 
आपने कहा ह सो किंस प्रकर प्रप हो ? जिस प्रकार उस पद की शीघ्र 
रासि हो बह उपाय किये । वशिष्टजी बोलते, हे रामजी ! इन सबके बीज 
का जो उत्तर दिया हे उस उपाय से परमपद की प्राति होती हे। अव अर 
भी जो ठमने पू दै बह एना । सत्तासमान मे स्थित होने के निमित्त 
यन्न कतव्य द । जो ङ संसार की बाना हे बल करके उसको त्याग 
कृस्थि ओर शुद्ध अत्मा मे तीव्र अभ्यास करिये तब शीघ ही अविघ्न 
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आत्म-स्वरूप की प्रपि हागी । ह तत्तषेत्ता | उस पदमे एक क्षण भी 
स्थित होगे तो अक्षयभावको प्रा होगे । हे मजी ! सत्तासमान संवित्‌- 
मात्र तच है उसमें स्थित हके जो इच्छा हो सो करो तब उसके सिवा 
ओर कुड सिद्ध न होगा-सब वही भासेगा । एसा जो अज्ञभवतच् हे व 
तुम्हारा स्वरूप हे उसके ध्यान मेँ स्थित हये तमको इड खेद न होगा । 
ेसा संवेदन के साथ ध्यान नदीं होता ओर ऊंचापद हे परुष प्रयत्न से 
उस पद को प्रा हो । हे रामजी ! केवल संवेदनके साथ ध्यान नहीं होता 
क्योकि सवत्र सम्भव संवित्‌ तख हे । संवित्‌ सर्वदा सकाज्ञ सहायक 
टोती है ओर सबसे मिली हई दै जो कुच चिते, जो इचिचत हो, जो कुड 
केरे सो सव संवित्‌ से सिद्ध होता हे । हे रामजी ! आत्मत प्रत्यक्ष हे पर 
उसका भान नदीं हाता ओर जो कुड भासता हे वही अविधा आवरण हे 
सो इसको दुःख होता है। स्वरूपके प्रमादसे जो दृश्य की वासना 
करता है उसकी ददता से अन्तःकरण दुःख पाता हे । जब यल करके 
वासना का त्याग करिये तब मन ओर शीर के टःख सब नाश होजा- 
गे । परव जो मोह इद्‌ होरहा है-जेप्े मेरु को म्रल से उखाडना कठिन 
हे तेसेदी बास्तना का त्याग कठिन हे। वह वासना मनस होती दे; जबतक 
मन क्षय नहीं होता तबतक वासन। भी क्षय नहीं होती । तच्वन्नान विना 
मन नाश नदीं होता । वासना ओर मन का आवरण एकसाथ द्र दोता 
हे । यह परस्पर कारणरूप ह । इपसे हे रामजी | तुम पुरुष प्रयत्न करके मन 
कै संकल्प षिकस्प को निदत्त करो आर अभ्यास ओर विचार करके विवेक 
क्‌] उपाय करो भर भोगो की वासना टर से त्यागो-इसीसे तम शान्ति- 
परान दोगे। इन तीनों के सम अभ्यास से तक्वन्ञान, मनोनाश ओर बासना- 
क्षय का वारंवार अभ्यास करो । जबतक इनको न साधोगे तबतक अनेक 
-पायों से भी शान्तिकोनप्राप् होगे। हे रामजी ! वासना क्षय हो भोर 
भ्रनोनाश भोर तज्ञान का अभ्यास न करे तो कायं सिद्ध नदीं चेता 
दोर जो मनोनाश करे ओर त्छज्ञान से वासना क्षय नं करे तब भी 
कल्याण न होगा ओर तत्वज्ञान का विचार करे ओर बासनाक्षयन हो 
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तो भी कुशल न होगा। जव इन तीनों का शम अभ्यास हो तब्-फल 


कगे प्राति हो । हे रामजी | एक के सेवन से सिद्धता नहीं प्रा होती-जेते 
मन्तौको कोह प्रतिबन्ध लय करे तो मन्त्र एलदायक नहीं होता । ओर 
पके एक चरण पद्‌ ता भी फएलदायक नदीं दोता। जवतक्‌ सब मन्त 
संष्यादिक. एकठर नदा होते तबतक मन्त्र नहीं एुरते; तेसेही अकेलेमे 
कायं तिद्ध नरह हाता । जव चिरकाल इनको कटा सेवे तब कार्यं हो । 
जेषे सेनासंयुक्क बडा श्च हो ओर उसके मारने को एक गरमा जावि 
तो शञ्चको मार नहीं सक्र आर यदि इकडे सेना पर जा पड़ तब उसको 
जीत लवे; तैसेही ससाररूपी श्रु के नाशके लिये जव तत्चज्नान, मनो- 
नाश ओर वाप्तनाक्षय का इकट। अभ्यास हो तव संक्षाररूपी श नाश 
हो । हे रामजी ! जब तीनों का अभ्यास करगे तव हदय की अहं मम 
ग्रन्थि टूट पड़गी । अनेक जन्मों की संपारपत्यना जो इसके हदय मे 
स्थित होरटी हे सो अभ्याक्षयोग से टूट पड़गी इमसे चलते, वैठते, खाति, 
पीते, सुनते, प्रथते, स्पश करते यर जागते इन वीनों का अभ्यास 
कृश 1 हे रामजी! बसना के त्यागे प्राणस्पन्द्‌ रका जाता है। जब ` 
प्राणों का स्पन्द रोका त्र चित्त आचेत्त दोजातादै। एक प्राणों के 
शओेकनेसे दी . वासना क्षय हो जाती है, तम्र भी चित्त चित्त होजाता है। 
आत्मयोग से यथवा वसना के त्याग से अततत प्रकशेगा । इनमें 
जो तम्हारी इच्या दो वही करोः; चाहे प्राणा का योगसे रोको अर चाहे. 
वासना का त्याग करो । प्राणायाम तव होतादहे जप गुरुकी दी हृ 
युङ्कि स्थित होती हे ओर आास्तन ओरं आहार के संयम से प्राणों का 
स्पन्द रोका जाता हे । जब सम्यश्ज्ञान से जगत्‌ को अवास्तव जानतां 
हे तव वासना नह। प्रवतत । जा जगत्‌ के आदि आर अन्त्‌ में स्थित 
है उसमे मन जबस्थत होता हं तव वासना नहीं उपजतीं । हं रामजी! 
जव व्थवहारमं निग आर्‌ संसार की भावना सं विवाजत होता 


इमो शरीर मे नाशवन्त इद्धि हातीं है तव भी वासना नहीं भवतेती ओर 
जब विचार करके वासना क्षय हो तव चित्त भी नष्ट हौ जावेगा जेते वायु 


जिस पुरुष ने मन को बश नदीं किया उसको शान्ति नही इ 


उपशम प्रकरणः। ८२५ 
के ठरे धूल नीं उइती तेपे बाप्तना ॐ क्षय हये चित्त नरीं उपः 
जता। जो प्राणस्पन्द हे षी चिन्तस्पन्द हे; जव वासना एुरती हे तव 
जगत्‌भमे उपजता हे । जेसे अरण से रूल उपजती हे तेसेही चित्त स 
वासना उपजती हे ज प्राणस्पन्द ठहरता है तब चित्त भी ठदहरंजाता हेऽ 
इससे यन करके प्राणस्पन्द अथवा वासना के जीतने का अभ्यास करो 
तब शानितिमान्‌ दोगे ओर जो यह उपाय न करोगे ओर दसरी यन्न से 
चित्तवश कने का उपाय करोगे तों बहत काल से पा्ोगे। हे रामजी । 
इक्त युक्गे के विना मन के जीतने का ओर कोई उपायनरहींहे।जेसे . 
मतबालि हाथी को अंद्धश विना वश करने का उपाय ओओर कोई नहीं 
तैसेदी मनभी युक्कि षिना वश. नहीं होता । वह यङि यह दहे फि, 
सन्तो की सगति आर शतशस का षिचार करना । इष उपाय से 
त्॒छन्ञान, वाप्रनाक्षय ओर प्राणों का स्पन्द रोकना होता है चित्तं वश 
कृरने की यह परमयुङ्गि है-इससे चित्त शीघ्रदी जीता नाता दे । जो इन 
उपायो का प्यागकर हठमे मन बश फििया चाहते हे षे क्या करते है ? जेषे 
तम के नाश कर्ने को दीपक जगे तो नाश दोजातादे ओर शंश्लोसे 

तमकोकाटेता तम नाशन हदोषेगा तेसदी आर उपायो से.चित्तदशंनं 
होगा । इस विना जो ओर उप।य करते हें वे मूखं हे । जेते मतवालं हाथी . 
कृमल की तांत से बंधा नदीं जाता ओर जो कोई शछसे बंधने लगे तो 

परहामखं हे; तेसेदी मनके जीतने को ओर प्रकार जो हठ करते द सो पदा 
रद हे । ओर उपाय करके कश प्रा हागा आआत्मसख प्रा न रोगा। 
जसे दभागी जीवों को कदी सुख नदीं होता हे । हे रामजी ! जिने 
तीथ, दान, तप ओर देवतां की पूजा-यह चारों साधन .क्रिये हं 


 छ्मौर मन जीतने का उपाय नहीं किया वह मृग की नाई भमता फिरते 


सनोर पहाड़ों की कन्दरा मँ फल अर पत्र खाता फिरता हे क्योकि उसने 


अन का नाश नदीं किय। इससे आत्मपद को नही पाय। वई ओं 






पशो के समान है; जसे ओर पशु होते दे तेसेदी वह-भी हे। हे रामजी। 





छव योगवाशिष। 
कोमल अङ्ग मृग मराममे जानेसे शान्ति नहीं पाता चौर जैसे जलमें पडा 
तृण नदीके वेगसे भट ककर कष्टवान्‌ होताहे वैसेदी बह परुष कर्म करताहे 
अर मनक स्थित किये विना क्ट पाता है । कभी दुःखसे जलता है ओर 
भी कमो के वशसे स्वगे को प्राप होताहे पर वहभी नाश होजाते हे । 
जसे जलम तरङ्ग उच्लते हे; कभी अधको जते ओर कभी उ्वको जति ` 


य, ० म त १९ 


तेसेही कमा के वश से जीव स्वगे नरकमे भ्रमतहे। इससे पेषी हशि द्य . ` 


त्याग करके शद्ध संवितमात् का आश्रय करो ओर वीतराग होकर स्थित 
हो । हे रामजी | जगत्‌ मे ज्ञानवान्‌ ही सुखी हे ओर जीताभी वही देः 
अर सब -दुःख। आर पृतकसमान हं । आर बली भी ज्ञानवार्‌ दीदे जो 
मोदरूयी शञ्जको मारकर संसारसमुद्र के पार दोताहै ओर सथ निर्बले । 
इससे तुमभी ज्ञानवानृदो संवेदन रहित जो संवितमान् तहे उसमे स्थित 
हो वह एके आर सयके आदि, समसे उत्तम,कलना घे शित ओर सवे 
स्थिते तो कतां हये भी अकृती होगे ओर परनद्च उदय होगा ॥ 
` इति श्रीयोगवाशिषे उयशमप्रकरणे अष्टशीतितमस्सैः ॥ ८८ ॥ 
वशिष्ठनी बोले, हे रामजी । जिस पुरुषने आत्मविचार्‌ कर अपना 
चित्त भख भी निग्रह्‌ करिया हे वह सम्पण फल को प्राप दोगा ओर 
` उसीका जन्म सफल होगा 1 हे रामजी । जिस चित्त में पिचाररूपी कण 
क्रा उदय ह आहि उह अभ्यासपे उड विस्तार को पवेगा । हदय में 
जो सीगगपूवैक विचार उपजता है तो वह वदता जाता है ओओौर 
-सअव्रिधारूपी गुणों के फल ॐ कारडलिगा ओरं सब शभयण आन 
मँ आलय केगे-जेसे जल से. पृण हये ताल का सब पक्षी आन 
ञ्मा्रय कसते दे । हे रामजी । जिसको सम्यर्‌क्ञान प्राप होता हे अ्ओौर 
मैल बोध षे यथादशेन दोता है उसको इन्दियां चला नदीं सक्गीं । 
जबतकं स्वरूपका प्रमाद होतार तवतक आधि व्याधि दुःख होतेह यर 
` जव स्वरूप मे व स्थिति होती है तब शरीर थोर मन के दुःख वश नहीं कर 
सक्के-जैसे विजलीको को्रहण नहीं करसक्ता, तेते पष्टिकर मेषो को को$ 
“पकड नदीं सक्ताः जेते अआकाशके चन्दमा को सुटि मं कों नदीं पकड़ 











॥ वि । ~ 


| उपशम प्रक । < + 
` सक्ष शौर प्ट श्ी चन्द्रमा को मोह नदीं सङ्क, तैतेही ज्ञनवाच्‌ को 


कोर द्व वश नहीं करसक्गा । है रामजी | जो हाथी मदे मत्त हे ओर 
जिसके मस्तकते मद फरता है ओर वरे उसके -गे शब्द्‌ कस्ते दै 


उसको मच्दरों के प्रहार ओर लियो के शाप्त नदीं बेदसङ्क; तैवेदी ज्नान- 





वाद्‌ को विषयों के रगदधेष नीं चलासक्गे । जिस हाथी के मस्तक से 


मोती निकलते दँ प्ते बलवान्‌ हस्तीके नखोसे विदारनेवाे सिंह को ` 

हरिण नहीं मारसक्ताः तेसेदी ज्ञानवान्‌ को दःख नदीं चलाषक्ता । जिषके 
करसे वन के रक्ष जलजातेह एेसे सप को ददर नरीं रास सङ्के तेसेदी 

त्नानवान्‌ को सगद्रेष नहीं चलासङ्के । जेमसे रजसिंहासनपर बैठे राजो को 


तस्कर दभ्ख दे नही सके वैसेदी जो ज्ञानी खख्यमें स्थिते उसको 


इन्द्रियों के विषयदुःख नदीं देसक्ते। जो बिचार से रहित देहाभिमानी 
हं ओर आत्मतत्व को नहीं प्राये उनको विषय उड़ा लेजाते है-जेषे 
मवे पचको पवन उडा ले जातदहि- ओर ज्ञानवाच्‌ को नदीं चलासङ्ञे । जेषे 
पवेत मन्द पवन से चलायमान नदीं होताः तैसेदी ज्ञानवान्‌ सुख दुःख 
वलायमान नदीं होता ओर जो षिचारसे. रहित है ह देशके परिणामभाव 
म स्थित मानता दैःअ)र जगत्‌भाव हे । संसारमाव पदार्था मे रत मनुष्य 
जन्म मे गरु योर शाख का मागं उसकी रसे सो रहा हे ओर मदो लाने 
नेमे साव्रचानदहे जो विचार से शून्य है, बह सतक समान हे यर मृतक 


कहा तादे । उसको यह्‌ विचार कतव्य हे कि, भे कनदः यह जगत्‌ क्या 


च अ, क 


हे' "केसे उत्पन्न हं ह॑ आर केसे नित्त हागा । इसप्रक।र विंचारकर 
सन्तो के संग भर अध्यालशाघ्च के षिच।र से जो पुरुष दश्यभाव को 
त्यागकर आरमत में स्थित होता हे बह पश्मपद पाता दे। जे दीपक 





~ के प्रकाश से पदाथ पाया जाता हे तेेही विवार से आत्मक पाया 


ज्ञाता दे । हे रामजी ! जिसको शाञ्बिवार से आत्मत का बोध हो 


है वह न्ञानी काता हे ओर्‌ वह ज्ञान ज्ञेय के साथ अभिन्नरूप ३।३ षा ` र | 
त्विय के विचार करके आत्मज्ञान प्रा होताहे । जेसे इधते › ॥ ह 3 
मकलन निकाला जाता दै तेसेद बिचार से भालज्ञान प होतहि। क्व 







रि कीणे 


काका कु क क 


ध योगवाशिष्ठ 


जो भीतर होता है सोई परह्य सरूप ह ओर सत्य है पर असत्य की 
नाह होकर स्थित है । ज्ञानवान्‌ उसको पाकर तृप होता हे ओर जीवन्पुक् 
होकर अपने आपमे प्रकाशता है । जेसे चक्रवर्तीं राज्य से आनन्द ओरं 
तृि-हीती हे तेप ज्ञानाय ब्रह्मानन्द में इन्द्रियों की इच्चा से रहित 
शोभता हे ओर शब्द, स्पशे, रुूप,रम अर गन्ध पतों इचियोके विषयों 
म आसक्ग नही होता । न्दर राग, तन्द्री के शब्द्‌, कियो के गनि जोर 
कोकिंलापक्षी ओर गन्धवे गन्धी आदि में जो गायन हें उन किसी बह 
आसङ्ग नही होता । अगर, चन्दन, मन्दार, कल्पशृक्ष के सुन्दर फलों की 
सुगन्धः अप्सरा ओर नागकन्या की नाई सुन्दर कियो का स्प कशे 
भर हीरे, मणि ओर श्रषण ओर नानाप्रकार के वच मे वह वन्धवान्‌ नही 
होता । जसे चन्द्रमा सुन्दर ओर शीतल ह परन्तु सूर्यगुली कमलो को 
विकाश नीं करसक्रा तेसेदी सुन्दर स्पशं ज्ञानी के चित्त को हषवार्‌ नहीं 
करते। जसे मरुस्थल में हंस प्रसन नहीं होता तैतेही ज्ञानवाच्‌ स्पर्श म 
प्रसन्न नदीं होते ओर रसादिक मे भी वन्धवान्‌ नदीं होते । दृध, दही, 
धृतादिकरसः; भक्ष्य, भोज्यः लेह्य ओर चोष्य; यह चारे प्रकार के मोजन 
ओर कट, तीक्ष्ण, मीटा, खग आदि जितने रस हे इनकी इच्चा ज्ञानवान्‌ 
नही करते अर किसी मे वन्धवान्‌ नदीं होते। ३ आकाशबोध से नित्य 
तृषं ओर किसी भोग की इच्छा नहीं करते जेसे बाह्मण प्म के मांसके 
खाने की `इच्चा नदीं करते तेसेही ज्ञानवान्‌ उवेशी, रम्भा, मेनका आदि 
अप्रं की इ्डा नदी करता ओर चन्दन, अगर, कप्तूरी, मन्दारं 
आदि शक्षो के एला की सुगन्ध की इच्छा नदीं करते । जेते म्ली 


 मरस्थल की इच्छा नहीं करती तैसेदी ज्ञानवान्‌ घुगन्ध की इच्च नदी 


कररता ञ्ओररूप की डच्चाभीन | करते ॥ सुन्दर खि्था, बाग, तालाब, 
नदियां इत्यादिकः जो रूपवाय्‌ पद हे तनकश इच्छा ज्ञ नवत्‌ नही 
कृरता। जैसे चन्दमा बादलों कौ इच्छा नदा एते ती ज्ञानवार्‌ 
रूपकी इच्च नदी करते । ओर की स्या बात ह, इन्दः यम्‌, बिष्णु, छ, 


व्रह्म, सुर कैलास, मन्दर चल, रल, मणि भर कञ्चन ये नो इडे बड़ 
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पदाथ हें उनकी भी वे हृच्छा नदी करते। जसे राजा नीवपदार्थो की श्ना 
नदीं रता तेसेही ज्ञानवान्‌ पदार्था इच्च नदीं करता। समद ओर सिंह 
के गजने रोर बिजली के कडकने का जो भयानक शब्दे उको मी 
सुनकर वह भयवास्‌ नदींहोता-जेसे श्रमा धलुषका शब्द सुनकर भयवास्‌ 
नही हाता । ज्ञानवान्‌ मतवाले हाथी; वेताल; पिशाच योर इन्द्र के इञ्जके 
शब्द सुनता ्र।र देखताह्रा मी कम्पायमान नदीं दोता ओर सतस्वरूप 
की स्थितिषे कभी चलायमान नदीं दाता । शरीर को जो आरेसे काधि 
खङ् से कण कण करिये ओर बाणो से बेभिये तो भी कम्पायमान नरी 
होता । उस्षको शगद्धेष भी किसी मे नदीं होता, यदि शरीरपर एक ओ 
जलता अङ्ग रखिये आर एक आर एलो की माला रखिये तौभी बह 
हषे-शोकवाय्‌ नहीं होता । एक ओर खद्गधारावत्‌ वीक्ष्णस्थान दो ओरं 
एक ओर पष्पशय्या हो तो उसको दोनों तुद्य दँ । एक ओर शीतल 
स्थान हदो ओर एक ओर गरम शिला दो तो दोनों उसको तस्ये । एक 
ओर मारनेबाला विष हो ओर दसी आर जियानेवाला अभ्रतदोतो 
उसको दोनों तुल्य ह । हे रामजी ! चाहे सम्पदा प्राप्न हो चाहे भापदादो 
चहि शृत्यु ह, चाहे उत्साह हो इनमें यवहार करता भी वह्‌ रषि आते 
श्तु हृदय से हषे ओर शोक नदीं ।.उसका मन हदयसेयुक्क है ओर सद्‌ 
सम रहताहे । है रामजी ! लोहे के ल्द डे से उसका मांस तोडिये; नरक 
प्रं डालिये ओर उपर शरख्खो की.वषाद्ोतो भी ज्ञानवान्‌ भयन पवेगा 
द्रोर्‌ न उदेगवार्‌ ओर न व्याकुल होगा; न दीन होगा । ज्ञानवाच्‌ इने 
पदा शममन रहकर पहाड़ को नाई यवान्‌ स्थित रहताहे । हे रामजी 
्ानवाच्‌ रागदेष से रदित है ओर देदञ्मभिमान से मुक्त हआ । उसका 
शरीर अग्निम पड, वा खाईमें गिरे अथवा स्वगे मे दो .उसको दोनों तुल्य 
है रीर बह हषे शाकसे रदिते । हे रामजी ! जिसके स्वरूपम दद्‌ स्थिति 
है वह वलायमान नदीं होता-जेपे मेरु स्थितै-उसको पवित्र पदाथ 
हो अथवा अपवित्र पदाथ हो; पन्थ हो वा कुपन्य होः विष हो अथा अशत 
हो; मीठा, सद्र" सलाना, कडवा, दूषः दह, धतः रसः रक, मासः मय 
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अस्थि, तृण आदिक जो भक्ष्य, भोज्यः जेष्य, चोष्य भोजन ह वह सम 
्। न इष्ट मँ षह रागवान्‌ होता ओर न आनष्ट मे दवेषवान्‌ हे । यदि 
एक पुरुष प्राणा.के निकालने को सम्पुल आवे ओर दस प्राणों की 
रक्षानिमित्त आवे तो दोनो को वह आत्मस्वरूपः, शान्तमन ओर मधरश्रूप 
देखता ह ओर रागदेष से रहित हे । रमणीय असमणीय पदार्थो को वह 
सम देखता हे अर उसने संसार की आस्था त्याग दी है । बोधस्सूप में 
वह निश्चित है, चित्त नीरागपद को प्राप हृ हे जोर सब जगत्‌ उसको 
आतमस्वरूप भासता हे ओर शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध पञ्च विषयों 
कै भोग अपना अवसर नही पाते । जेषे दपण देखने पे प्रतिषिम्ब भा- 
सता हे, दपण की सुरत नदीं रहती तेसेही बह विषयों मेँ आत्मा. देखता 
है, विषयों की सुरत नदीं रहती अज्ञानी को इनद्धिषां प्रास लेती है-जैते 
तो को रग भ्रास लेता दं । जसने .आत्मपद मं विश्रान्ति पाहहेउसको 
इन्दियां रासि नदीं सक्ता । हे रामजी ! अन्ञनरूपी सुद्र मे जो पड़ा है 
ञ्रर वासनारूपी लहे से मिलकर उचलता ओर गिरता दै; उसको . 
अशसूपी तहु ग्राप्त करलेताहे ओर वह हाय हाय करता हे, शान्ति 
नहीं पाता । जो विचार करके आत्मपद्‌ को प्राप हया हे वह विश्रानित 
को पा चलायमान नदीं होता । जेसे सुमेरु पवेत जल के समूह से च न।- 
यमान नहीं होता तेसेद्ी वह संकल विक मे चलायमान. नदीं दोता। 
जिक्तकी अआत्मपदमें विश्रान्ति हृद है बह उल्छृषटता को प्रा हमा हे। 
हे रामजी ! उसको यहं जगत ज्ञानमात्र भ।सताहे यर वह उसे संवितमात्न 
जानकर विचार करता हे; न केसी का अरण हे आरन त्याग करता है। 
हसते भ्रान्ति को त्याग क्र संवितमाजही तेरा खरूप हे, किसका त्याग 
करता है ओर किंसका ग्रहण करता है? जो आदिमे मीन होअन्तमे 
भीन रहे ओर मध्यमे भी कुन भाते उसे म्रममात्र जानिये । इसप्रकार 
जानकर, भाव अमाव क इद्धि को स्यागकर ओर निस्तंबेदनरूप होकर 
 ारसमद्र से तरजाओ्रो चर मन, इद्धि आर इन्दियों से कम करो चि 
न करी; निस्सङ्ग होगे तत्र व॒पभको लपन लगेगा। हेरामजीं ! जसका 
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मन अभिमान से राहित हृ हे वह कमं करता भी लेपायमान नदी 
होता । जैसे भन ओर ठेर गय। होता हे तो विमान शब्द अथवा रूप 
पदार्थो को प्रस्त॒त होते भी नही जानता, तैसेही जिसका मन आत्मपदमें 
स्थित हृश्याहै उसको सुख दुःख कमं नरी लगता । जो पुरुष अभिमान 


से रहित है वह कमों मेँ सुख दःख भोगता र्ट आताहे परन्तु वह उसो 


स्पश नहा करता । दखा तां यह्‌ बालकं भा जनते ह क, मन आर सर 


. जति ता सुनताभी नहीं सुनता तेस वह्‌ एरष करतामी नदी कस्ता। 


हे रामजी । जिसका मन असंग इमा हे बह देखता हे परन्त॒ नीं देखता; 
सुनता हे परन्तु नदीं घनता; स्पशे करता हे परन्तु नदीं करता; सुघता 
रोर रस्त लेता ह परन्तु नहीं लेता इत्यादेक जो ड चेष्टे सो कता भी 
वह्‌ अकता है ओर उसका चित्त आत्मपद्‌ मे लीन इओआहे । जेषे कोई 
पुरुष देशान्तर को जाता हे तो वह उस देश में व्यवहाखमे करता हे 
परन्तु उसका चित्त गृह मे रहता हे तैसेदी ज्ञानवान्‌ का चित्त आत्मपद 


मँ रहता । यह बात मूषे भी जानता दे । जेसा वेग मन में तीव्र चेताहे ` 


उसकी सिद्धि दती है ओर वही भासता हे; ओर नदीं मासता। हे रामजी । ` 
सब अनर्थ का कारण संग हे; संसार के संगसे री जन्म-मरण के बन्धन 


-.को प्रा होताः इससेःसब अनर्थो का ससारका कारण संग हे। सब 


बह ₹१ र शोक के देनेवाल हं । जिप्त मलिन वासना से यह प्रप 
` हते हैँ वदी वासना संग कहाताहे हे रामजी । देह मे जो अबुद्धि, 


दच्छाका कारण संग हे भोर सब आपदा का कारण संग हे; सगके त्यागेसे 
मोक्षरूप ओर अजन्मा होतादे। इससे संग को व्याग कर ओर जीवन्मकक 
होकर विचरे । रामजी ने पडा हे भगवन्‌ ! आप सवपंशयरूपी इद्रे 


कै नाशकतां शरत्काल का पवन ह । संग किसको कते दं यह्‌ संक्षपंसे 


प्रफसे किये ? वाशष्टनी बाले, हे रामजी ! भाष-अभाव जो पदाथ 
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ओर संसार को जो सत्यप्रतीति है तो उस संसार के इष्ट अनिष्टकी ` 
रागदेष सहित प्रण करताहै; एेसी मलिन. वासना संग कहाती 8 
जीवन्घुक्क की वसना हषे शोकसे रहित शुद्ध होती &: ो निस्सेग का 


=  योगवाशिष्ट। 
दे । उसकी वासना जन्म मरण नदीं होती। हे रामजी ! जिस पुरुष की देह 
भं अभिमान नही होता ओर जिमकी खरूप में स्थितिहै पष शरीर के शट 
अनिष्ट मे रागदेष नदीं करता स्योकि, उप्तकी शुद्ध वासनाहै र वर जो 
कता इ सा बन्धन क कारण नह। हाता । जपे ना बाज नहीं उगता 
पेशी ज्ञानवान्‌ बसना जन्म मरणका कारण नदीं होती ओर जिसकी 
वृत्ति जगत्‌ क पदार्था मे स्थित हे ओर रागदेष से रहण त्याग करता है 
एसी मलिन वाक्तना जन्मो का कारण हे । इस वासना को त्यागकर जब 
तुम स्थित होगे तब तम कता हुये भी नि्तेप रहोगे ओर हष शोकादि 
विकारो से जब तुभ रहैत रोगे तब वीतराग ओर भय रौर कोधत्ते असग 
होगे । हे रामजी [जसा मन असंग हया हे वह जीवन्घुक्क हया दै । 
इससे तुमभा वीतराग दर अत्त में स्थित हो । जीबन्धुक्क परुष 
इन्ियां के राम को निग्रह करफे स्थित दोतहि रौर मान, मदःवेश्को त्याग 
कूर सन्ताप पै रहित स्थित होताहे । वह सब आत्मा जानकर कर्म करता 
हे परन्तं व्यवहारि से रहित असंग होकर कमे करता हे । वह करता भी 
अकरता हे उसको आपदा अथवा संपदा पराप्त हो अपने स्वभाव को नहीं 
 त्यागता, जेषे क्षीश्सभुद्रने मन्दराचल पर्वतकों पाकर शक्कताको नहीं त्यागा 
ही जीवन्युक्र अपने स्वभावकरो नदीं त्यागते। हे रामजी | आपदा प्राप. 
हो अथवा चक्रवर्ती राज्यमेले; सपका शरीर प्रा दो अथवा इन्द्रका शरीर ` 
प्राह; इन सवम वह सम आर आत्मभाव ।सेथत हाताहे मोर दषे शोको 
नहीं प्रा होता। वह सव आरम्भोको त्यागकर नानात्वभाव से रहित स्थित 
` "होताहै। विचार करके जिसने आत्मत्व पायाहै बह जसे स्थिता तेसेदी 
व॒मभीं स्थित हो । इसी दष्टिको पकर आत्मतख ङो देखो तब विगतञ्वर 
होगे अर आत्मपद को पाकर किर जन्म मरण के बन्धनमें न आवोगे ॥ ` 
ˆ तिश्रीयोगवाशिष्ट उपशुप्रभकरणे अध देवद्ताक्रमहारामायप 
`.  मोक्षोपायन्नाम नवतितमस्सगः ॥ ध) ८. | (8 


+~ ~ - इति श्रीयोगवाशिष्टे उपशमपरकरणे पञ्चमं समाम्‌ । 
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केदान्तः की छ ना इइं हमारी एरस्तक 
नाम पुस्तक ` मूर |. नाम पुस्तक य 
भगवह्मोता पञश्चरन म्ल (सनिर्द) ।।) । भगवद्रीता भाषा दसििल्नभ ... | 
भगवती गीता ^. =0॥॥ | भगवह्योता हरिवशलाल भापा-ठीका 
पचदशी ( स. ठी. स. ) १.) | सहित वड़ी सादज |) 
पंचदशी वेदांत ( भ्रयागनारायण ्मञ्चनगीता 4. ~~ 2 
भाष्य ) ~ ~~ ३॥। गाता सटीक ( १० स्रयेदीनजी ) ~) 
अष्टावक्रगीता (भाषा टीका सहित) २) |सत्यनाम तिहार दन्दाबन .-- २.2 
८ श्रीज पुजी साहेव .--. -“‡ १) [बीजक कवीरदास सटीक .-.. २।) 
पारसमभाग त -- ॐ |भक्रिसागर सटीक (सनिष्द) ..-. २॥।, 
श्रीखप्ये रामभीता सक --- _)| ।भक्तमाल भापावारसिक > 
सांख्यकारिका तखवोधिनी ..- ।2/) [तथा सटीक्र नामादासनी 3 -. ॥) ९ 
भर्नोत्तरी ---- -“. -4॥। |तथा सीतारामशरण भगवानथसाठ ३।॥। ) ह 
वेराग्यश॒तक  --- ˆ“ ॥) | आरानन्दामृतव्रपिणी ( द्परहीह) २) 
वैराग्यमकाश ~ .. ॥) [आत्माऽभवशतकर ~> 1 
साख्यतच्सुवोधिनी सीक -- ।-) [श्रमनाशक ८ 
भगव्रहीता सटीक जालिमतिह ३) [इश्वरदीपिका भागार्लीका. ॐ ॥ 
भगवद्मीता १० सरयंदीन शुक्र १) |ग्रात्मापिलास ~) / 
अष्टावक्रगीता सटीक -.- ॥.) |तिज्ञानलहरी भाषा ॐ) @ 
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